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जिसमे सार समय शिरताज़ र. 
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ग्पिजफिट2ट ०० 


पक क्ग्यी प्रतीक्षाके पश्चात्‌ मी आज़ यह प्रन्थाधिराज़ प्रकाशित डोकर मुभु- 
छुओंको मिल रहा है इसका मुझे अत्यन्त इष है, साथ द्वी इसके प्रकाशन में इतने 
विलम्ब का खेद भी दो रहा है । करीब ७-८ घर्ष पदले जब में प्रथभघार सोनगढ़ गया 
तो वहाँ पूज्य क्रीकानजी स्थामीकी अध्यात्म सरिताकी घारा में डुबकी खाते ही हृद्यमें 
अ्रन्थाधिराज श्रीसमयसारको पढ़नेकी तीव अमभिल्ाषा उत्पन्न हुईं, उसके लिये कई जगह 
प्रयास करनेपर भी उसे में प्राप्त न कर सका, बहुत समय बाद बम्बईमें एक जगह उस 
ग्रन्धराजको में अप्राप्य होने के कारण ९) में प्राप्त कर सका, ज्ञिसपर कि मुल्य कम छुपा 
हुआ था, उस समय ही मेरे हृदयमें विचार उत्पन्न हवा कि मेरे जैसे कितने ही मुमुछु इस 
अन्थराजकी अप्राप्यताके कारण इसके महान्‌ लाभसे वश्चित रह जाते होंगे, अतः अगर 
यह जददी ही पुनः प्रकाशन हो जाचे तो मुमुछुओंको मद्दानू्‌ लाभ का कारण बने, अतः 
मैने इसके लिये पूर्व प्रकाशक श्रीमद्‌ राजचन्द्र अन्थमालाके प्रबंधकों से २-३२ वार चर्चा को 
लेकिन उन्होंने मुझे प्रकाशनकी स्वोकृति नहीं दी और कहा कि हम ही छपवा रहे देँ। कई 
च्ष तक उनके प्रकाशनकी बाट देखकर भी जब उनकी ओरसे शिथिलता मालुम दी तथ 
मेंने स्वतंत्र अजुवाद कराकर प्रकाशन करनेका निर्णय किया और तदनु सार भ्री जैन स्था- 
ध्याय मंदिर सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रुजराती श्रनुवादका अच्चारशः हिन्दी अचुवाद श्री पं० 
परमेष्टीदासजी न्‍्यायतीर्थेसे करवाया। इस अजुवादसे दूसरा लाभ यह भी है,।कि समय- 
सार गुजराती अचुबाद पर जो पुज्य श्री कानजी स्वामीके प्रधचन हुये है उनमेंसे तीन माग 
का हिन्दी अनुवाद भी रूमयसार प्रवचनके नाम से प्रकाशित दो चुका है उस प्रवचनों 
को पढ़नेचाले पाठकोंको इस हिन्दी अनु वादके ह्वारा उन प्रधचर्नोंकी समभने में खुगमता 
होगी । अजुवाद दो जानेके परंचात्‌ भी अलुवादकों मूलके साथ मिलान कर संशोधन 
करनेका कार्य बहुत जिम्मेदारीका था और समय साध्य भी, जितने दिन तक मैं सोनगढ़ 
रहता उतने समय तक संशोधन हो पाता था अतः संशोधन बड्डत समय लग गया, प्रेस 
का जो टाइप इस कार्यके लिये खास नया मंगाया गया था वह इसमें ज्यादा समय खय 
जानेसे अन्य प्रकाशनमें काम आजानेले खराब होगया अतः कुछ टाइप नवीन भेंगवाना 
पड़ा उसमें बहुत समय खला गया, फिर कागज कम पड़ जानेसे उसी प्रकारके कामजकी 


7] ब्‌ आया 


खोजें देर लग गई इस प्रकार झाशासे भी बहुत ज्यादा देरी इसके प्रकाशनर्मं लगगई 
डसके लिये मुझ बहुत खेद है और पाठकोंले क्यमा याचना है । 

मेरा इस प्रन्थपर पक्र विस्त॒त प्रस्तावना लिक़नेका पूरा २ विचार था और थोड़ी 
तैयारी भी करली थी लेकिन अभी उसमे देरी लगती देखकर प्रस्तावना के लिये अन्थको 
रोक रखना उचित नहीं समझकर सिफ मूल ग्रन्थको ही प्रकाशित कर देना उच्चित समभा, 
प्रस्तावना यथावसर प्रथक्‌ रूपसे प्रकाशित करनेका प्रयास किया जावेगा । 

भ्री समयसार ग्न्थराजके विषयमें क्या लिखा जावे यद्ध तो दम सब मुमुच्ुओंका 
महा भाग्य दे जो ऐसा महान्‌ ग्रन्धराज आज हमको प्राप्त होरहा है अतः उन महान्‌ 
महान्‌ उपकारी भ्री कु दकु द्‌ आचाय्येका हमारे ऊपर बड़ा भारी उपकार है, ध्रीमद्‌ 
श्रस्मतचद्राचायका भी परम उपकार है जो उन्होंने गाथामें भरे हुवे मुल भावषोंका दोहन 
करके उनके भावोंकी टीकारूप स्पष्ट प्रकाशित कर दिया है ओर उनपर कलश काव्यरूप 
रचना भी की है। उनसे भी महान्‌ उपकार हमारे ऊपर तो पूज्य श्री कानजी स्वामीका 
है कि जिनने अगर पूज्य अमृतचंद्र आचायकी टीका को इतना विस्तृत और स्पष्ट करके 
नहीं सममाया होता तो इस महान्‌ ग्रन्थाघिराज़ के मर्मको समझ सकनेका भी महा 
सौभाग्य हम सबको कैसे प्राप्त होता, अभीसे अनमानतः २००० वर्ष पुवे भगवान भी 
कुन्दकुन्दाचार्य द्वारा समयसाररूपी मूल सूत्रों की रचना हुईं उनके अनुमानतः १००० बे 
उपरान्त ही आचाय श्री अम्ठतचन्द्र देव के दारा उन सूच॒रूप गाथाओं पर गाथाओंके 
गुप्त नावोको प्रकाश में ला देनेवाली आत्मख्याति नामकी टीकाकी रचना हुईं और आज्ञ 
उस रचना के अजुमानतः १००० वर्ष उपरान्त ही पूज्य श्री कानजी स्वामीके द्वारा उस 
टीका पर विस्तृत विशद व्याख्या होरही है, यह सब परंपरा इस बातकी द्योतक है कि 
जैसे २ जीबोंकी बुद्धि न्यून होती जारही है वैसे ही बैस पात्र जीवोंको यथार्थ तत्व समम- 
नेके योग्य स्पष्ठता होती चली जारदी है, यह वरंमानके प्रवचन आगामी १००० वर्ष तक 
पात्र जीवबोंकी परंपराको बनाये रखने के लिये निश्चित्‌ पूंक कारण होंगे । 

इस ग्रन्थराज की रचनाके सम्बन्धमे, ग्न्थके विषयके बाबतमे, गुजराती भाषामें 
अनुवाद करनेका कारण पव॑अनुवादमं कौन कौन प्रन्थोंका आधार आदि लिया गया 
आदिर अनेक विषयोंको भाई भ्री हिम्मतलाल भाई ने अपने “उपोद्धात' में खुन्दर रीतिसे 
स्पष्ट किया है वह पाठकों को जरूर पढ़ने योग्य है ! 


। इस समयसारके गुजराती भाषामें अनुवादकर्ता तथा गुज्ञरातीमे हरिगीतिका 
छुंदकी रचना करने वाले तथा हिन्दी हरिगीतिका छंद जो इस प्रकाशन दिये गये हैं 
डनका संपूर्णंतया संशोधन करने चाले भाई भी द्विमतलाल़ भाई 3, 80. हैं उनकी प्रशंसा 


०» है >०न- 


जितनी भी की आधे कम है, उनके विषयमें श्री भाई रामजीभाई माणकर्चदजी दोसी मसुक्ष 
भी जैन स्वाध्यायमंद्र ट्ूस्टके निम्न शब्दोंमे प्रयचनसारकी प्रस्तावनामें प्रशंसा की हैः-- 
“भाई भी दिम्मतलाख भाई अध्यात्मरसिक, शांत, विवेकी, धम्भीर, और 
वैराग्यशाली सज्जन हैं, इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त और संस्क्षत में प्रवीण हैं। इसके 
पहले प्रन्थाधिराज श्री समयसार का गुजरातो अनुवाद भी उन्होंने ही किया है और अब 
नियमसार का अनुवाद भी थे ही करने वाले हैं। इस प्रकार कन्दकुन्द भगवान के 
समयसार, प्रवचनसार और नियमसार जैसे स्वोत्कृष्ट परमागम शास्त्रों के अनुवाद 
करने का परम सौभाग्य उनको मिला है, इसलिये थे यथार्थ रूपसे घन्यवादके पात्र हैं ।” 
समयसारके गुजराती टीका परसे हिन्दी अनुवाद करनेका कार्य भी कठिन परि- 
अम साध्य, उसको पूरा करने वाले भ्री पं० परमेष्ठीदासजी न्‍्यायतीर्थ धन्यवाद के पात हैं। 
इस अनुवादके तेयार द्वो जाने पर इसको अद्वरशः मिलान करके जाँचनेका 
कार्य और भी कठिन था उसमे अपना अमुल्य समय देने वाले श्रोयुत्‌ माननीय भाई भरी 
रामजीभाई माणकरचादजो दोसी, श्रीयुत्‌ भाई भरी खीम्ंद भाई, भ्री ब्रह्ययारी चदुभाई, 
श्री ऋ० अमृतलाख भाई, श्री ज्० गुलाबचन्द भाई को बहुत २ धन्यवाद है। 
इसकी गाथाओंपर हिंदी छुंद्‌ रचना करनेका मुझे अवसर मिला यह मेरा सौभाग्य है, 
इस रचनाके समय गाथाके भाव पूणरीत्या छुंदमें आजा इसदी बातका मुख्य उद्देश्य रखा 
गया है,छुंद्रचनाकी दृष्टि भौश रखी गई अतः इस संयंधको कमीके लिए पाठक ज्माकरें | 
इस प्रन्थराजका प्रफरीडिंग, शुद्धिपत्न, विषयसूची आदि तैयार करने का काय 
बहुत भक्ति एवं सावधानी से पं० महदेन्द्रकुमारजी काव्यतीर्थ मदनगंज ( किशनगढ़ ) ने 
किया है अतः उन्हें भी धन्यवाद है। 
अनेक सावधानी रखने पर भी ग्रन्थमे अनेक स्थानों पर भूल रह गई दे उसको 
शुद्धिपत्से शुद्ध करके पाठकगण पढ़ पव॑ कमी के लिये द्वमा कर । 
सबके अन्त में परमपृज्य परम उपकारी अध्यात्ममूर्ति श्री कानजी स्वामीफे 
प्रति अत्यतर भक्ति पूवंक नमस्कार है कि जिनकी यथार्थ तत्व प्ररूपणासे अनन्तकालमें 
नहीं प्राप्त किया ऐसे यथार्थ मोक्षमागें को समझने का अवसर प्राप्त इुआ है तथा इस 
ओरकी रुचि प्रगटी है| अब आंतरिक हृदयसे यह भावना है कि आपका उपदेशित मार्गे 
मेरे अन्तरमे जयघन्त रहे तथा उस पर अप्रतिदत भावसे चलनेका बल मेरेसें प्राप्त हो | 
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भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचाय्य देव प्रणीत यह “ समयप्राभृत ” अथवा ' समयसार ” 
नामका शास्त्र ' द्वितीय ध्तस्कध ” में का सर्वोत्तण आगम है। 

द्वितीय श्रतस्कंच की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यद्द पहले अपन पद्टावलिश्ञोंके 
शाधारसे संक्षेपमें देख लेव । 

आज़ से २४६६ वर्ष पहले इस भरत क्षेत्रक्की पुण्य भूमि में भोज्ञमागंका प्रकाश 
करनेफे लिये जगत्पूज्य परम भद्टारक भगवान्‌ भ्री महाचीर स्वामी अपती सातिशय 
दिव्यध्चनि द्वारा समस्त पदार्थोका स्वरूप प्रगट कर रहे थे। उनके निर्चाणके पश्चात्‌ पॉच 
भ्रुतकेयली हुए, उनमें से अन्तिम श्रुतकेवली भरी भद्गबाहु स्वामी हुवे । वहॉ तक तो 
बादशाह शास्त्रके प्ररूणस व्यबहार निमश्चयात्मक मोक्षमार्ग यथार्थ प्रबतंता रहा। 
तस्पश्चात्‌ काल दोषसे क्रमकमसे अगों के ज्ञान की व्युच्छुत्ति होती गई । इस प्रकार अपार 
छान-सिंघु का बहु भाग विच्छेद हो जाने के पश्चात्‌ श्री दूसर भद्रबाहु स्वामी आचार्य्य 
की परिपाटी में दो महा समर्थ सुनि हुए, पक का नाम श्रीथरसेन आचाय्य तथा दूसरों, 
का नाम भ्रीमुणधर आचाय्य था। उनसे मिले हुए ज्ञान के द्वारा उनकी परम्परामे होने 
याले आचारय्यों ने शास्त्रों की रचनाए की और भ्री वीर भगवान्‌ के उपदेशका प्रवाह 
प्रवाहित रखा | 

श्रीधरसेन आचाय्य को अग्नायणी पूर्वका पांचवाँ वस्तु अधिकार उसके महा 
कमे प्रकृति नाम चौथे प्राध्ृत का शान था । उस ज्ञानासतमें से अनुकमसे उनके पीछेके 
आखाय्यों द्वारा घट खंडागम, घवल, मदाघवल, जयघवल, गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षप 
णासार आदि शास्त्रों की रचना हुईं। इस प्रकार प्रथम भ्रुतस्‍्कंघकी उत्पत्ति है। उसमें 
जीव और कर्मके संयोगसे हुए आत्माक्री संसार-पर्यायका-ग्रुणस्थान, मार्गणा आदि 
का--संक्षिपत वर्णन है, पर्यायार्थिकनय को प्रधान करके कथन है। इस नयको अशुद् 
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द्रब्याथिक भी कहते | और अध्यात्म साथा से अशुर्ू निश्णदयनय अथया व्यवदतर 
कदते हैं । 

श्री गुणघर आजाय्यको शान प्रयाह पू्वेकी वसदीं वस्तुके तुतीय भाश्वतका शान 
था | उस शानमें से उसके पीछेके आयाय्यों ने अनुक्षमसे सिद्धान्त रखे। इस प्रकार 
सर्वक्ष भगवान्‌ महावीर से प्रवाहित होता हुवा शान आजाय्योकी परम्पराल भगवान्‌ 
कुन्दकुन्दचाय्य देवको प्राप्त हुवा । उन्होंने पश्चास्तिकाय, अवचचनसार, समयसार, नियम- 
सार, अष्टपाहुड श्रादि शास्त्र रखे, इस प्रकार द्वितीय ध्रतस्कंघकी उत्पत्ति हुई। इसमें 
शानको प्रधान करके शुद्ध द॒ब्यार्थिक नयसे कथन है । आत्माफे शुद्ध स्वरचूपका धशुन है | 

भगवान कुन्दकुन्दाचाय्य देव धिक्रम सबतके प्रारम्भमें दो गये हैं । दिगम्बर जैन 
परम्परामे भगवान्‌ कुम्दकुन्दायाय देवका स्थान सर्बो'कृष्ट है । 

मगर भगवान्‌ बीरो मंगल गौतमो गणी । 
मगलं कुन्दकुन्दार्यों जेनचर्मो:5स्तु मगलं॥ 

प्रत्येक दिगम्यर जैन इस इलोक को, शास्त्राध्ययन प्रारम्भ ८रते समय मंगला- 
चररा रूप बोलते है । इसस यह सिद्ध होता है कि सर्वश भगवान्‌ श्री महाधीर स्वामी 
ओर गरणचघर भगवान्‌ थी गौतम स्वामी के अनन्तर“**“ हो भगवान्‌ कुम्दकुन्दाया य्यंका 
स्थान आता है | दिगम्बर जैन साधुगण स्वयकी कुन्दकुन्दाचाय्येकी परम्पताका कहलाने 
में गोरव मानते हैं, भगवान्‌ कुन्दकुन्दाबाय्यदेयके शास्त्र साक्षात्‌ गणघर देवके बचनों 
जैस ही प्रमाण भूत माने जाते हैं । उनके अनन्तर हुवे ग्रन्थकार आखश्राय्य स्वयके किसी 
कथनको सिद्ध करनेके लिये कुन्दकन्दाचार्य्ये देखके शास्त्रोंका प्रमाण देते हैं जिसले यह्द 
कथन निर्धियाद सिद्ध होता है, उनके पीछेके रचे हुवे ग्रन्थोंमे उनके शारुतोंमे स अनेका- 
नेक अवतरण लिये हुवे है। यथार्थत. भगवान क॒न्दकन्दाचार्यने स्थयके परमागमं में 
तीथंकर देवोंके द्वारा प्ररूषित उ्तमोत्तम सिद्धाल्तोंको (कालबी ). साध रखा है 
ओर मोक्ष मागंको टिका रखा दै। थि० सं: ६६० में हुए श्री देवसनायाय्यबर अपने 
दशेनसार नाम के ग्रन्थमे कहते है कि-- 

जह पडमणदिणाहो सीमघरसामिदिष्बणाणुण । 
ण वियोहद तो समयणा कहं खुमरणग पयाणति ॥ ( वृशेनखार ) 

४ बिदेह छषेत्रके बतमान तीथंकर श्री सीमघर स्वामी से प्राप्त किये हुवे दिव्य 
झानके द्वारा श्री पच्ननदिनाथ ने ( श्री कुन्दकुन्दालाय्यं देख ने ) बोध नहीं दिया होता तो 
मनिञन सच्चे मा्गको कैसे आनते ?” हूसरा पक उल्लेख देखिये, जिसमें कुन्दकुम्दाचाये 
देवको कलिकस् सख्श बहा गया है, “ पद्मनदी, कुन्दकुन्दालाय, यक्नभ्रीचादाय, पेल- 
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चार्य्य, श्रदपिच्छाचार्य, इन पॉँचों नामोंले विराजित, चार अंगुल ऊषर आकाशमे गमन 
करनेकी जिनको ऋद्धि थी, जिन्होंने पूवे विदेहमे आकर श्री सीमंघर भगवानका यंदन 
किया था और जिनके पाससे मिले हुवे ध्रतज्ञानके द्वारा जिन्होंने भारतवर्षके भव्य जीवों 
को प्रतिधोध क्रिया है ऐसे जो श्री जिनचन्द्रखूरि भट्टारकके पदके आभररारूप कलिकाल 
सर्वेक्ष ( सगधान कुन्दकुन्दाधाय देव ) उनके दारा रचित इस पट्‌ प्राभृत ग्रन्थमे 
स्रीश्वर भ्री भुतसागर द्वारा रचित मोक्ष प्राधृतकी टीका समाप्त हुईं |” इस प्रकार पट 
प्राश्ुतकी भ्री भ्रतसागर सूरिकृत टोकाके अ्रतमें लिक्षा हुवा है। भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचाय 
देवकी महत्ता बताने वाले ऐस श्रनेकानेक उल्लेल जैन साहित्यमें मिलते हैं । & शिलालेख 
भी झनेक हैं। इस प्रकार यद्द निर्णीत है कि सनातन जैन ( विगस्वर ) सप्रदायमें कलि- 
काल सर्वश भगवान्‌ कुन्दकुन्वाबायंकरा स्थान अजोड़ है । 

भगवान्‌ कु दकु दावायके रचे हुवे अनेक शास्त्र हैं, उसमें से थोड़ श्रमी विद्यमान 
है। जिलोकताथ सर्वेज्ष देवके मुखसे प्रवाहित श्रुताम्ृतकी सरितामे से जो अमृत भाजन 
भर लिये गये वे बतमान में भी श्रनेक आत्मार्धिओ्रोंको आत्म जीवन अर्पण करते है, उनके 
प्मास्तिकाय, प्रवचनसार, ओर समयसार नामके तीन उत्तमोत्तम शास्त्र ' नाटकत्रय ? 


वन्धों विभुभ्भु बिन कोरिह कोरडकुन्दः। कुन्दू-प्रभा-प्रणयि-कीर्ति-चिभूषिताश, ॥ 
यश्चारु-चारण-करास्युज्ञ चश्चरीक श्यक्र भ्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
( चन्द्रगिरि पर्गतका शिलालेख ) 
अर्थ कुन्द पुप्पकी प्रभाको धारण करने वाली जिनकी कीर्तिके द्वारा दिशाऐं' विभू- 
षित हुई हैं, जो चारणों के-च/रण ऋद्धिधारी मद्दामुनियों के सुन्दर हस्त कमलोके भ्रमर थे 
ओर जिस पवित्वास्मा ने भरतत्ेत्र मे श्रुतकी प्रतिष्ता की है वे विभु कुन्दकुन्द इस प्रश्वी पर 
किसके द्वारा वन्य नहीं हैं ? 


कोणडकुन्दो यतोन्द्रः | 
रज्ोमिरस्पृ एतमत्वमन्त-र्वाह्य उपि सव्यज्यितु यतीशः । 
रज्, पर्दे भूमितल विहाय चचार मन्‍्ये चतुरगुल सः ॥ 
( विन्ष्यगिरि-शिलालेख ) 
अथ--यतीश्वर ( श्री कुन्दकन्द स्वामी ) रजः स्थानको-भूमितलको-छोड़ कर 
चार अंगुल ऊपर आकाशमे चलते थे, उसस मैं यद्द सममता हूँ कि थे अन्तरणग तथा 
चह्रिग रजसे ( अपना ) अत्यन्त अस्पृष्टत्य व्यक्त करते थे। (थे अन्तरइमें रागादि मल 
से और याहामें घृल्नस अस्पृष् थे । ) 
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झाथवा “ प्रायुत्थव ! कबलाते हैं, इन तीम परमागम्ों में हआरों शास्मांका सार आ जांता 
है. । इस तीन परमागमोर्म भी कुन्दकुन्दायायके पश्चाल्‌ लिखे हुये अनेक प्रन्थोंके बीज 
निदित हैं पेसा सच्म रश्खि अभ्यास करने पर मालुम होता है। पचास्तिकाय में छुद 
ब्त्योक्ा और नौतत्वोंका स्वरूप संत्तेपमें कहा है । प्रबचनसारको शान, शेय ओऔहर' खारिज 
इस प्रकार तीन अझधिकारोंमे थिभाशित किया है। समयसार में नखतत्वोका शुद्धननयकी 
डफ़सि कथन है । 

श्री समयसार अलोकिक शास्त्र है। आयाय भगयवानने इस जगतके जीधघों पर 
परम करुणा करके इस शास्त्की रचना की है, उसमें मोक्षमागंका यथार्थ स्वरूप जैसा है 
घैसा कट्ठा गया है, अनंतकालसे परिभ्रमण करते हुवे जीवको जो कुछ सममभना बाकी 
रह गया है थो इस परमागममे सममाया गया है, परम कृपालु आचाये भगवात्‌ इस 
शास्त्रकों प्रारंभ करते दी स्वय ही कहते है'--काम भोग बधनकी कथा सबने सुनी है, 
परिच्रय किया है, अनुभव किया है लेकिन पर से भिन्न .कत्वकी प्राप्ति ही केवल दुलेभ 
डे, उस एकत्यकी-पर से भिन्न आत्माकी--बात में इस शास्त्र मे समस्त निञज्ञ वैभव से 
( आगम, युक्ति, परंपरा और अनुभव से ) कहूँगा, हस प्रतिज्ञाके अशुस्तार आचार्य देव इस 
शास्त्रमे आत्माका पकत्व - पर द्वव्यस और पर भावोंसे भिन्चता-समभाते हैं, पे कहते हैं 
कि ' जो आत्माक्रो अबद्धस्पृष्ठ, अनस्य, नियत, अविशेष और अरसंयुक्त देखते हैं वे समप्र 
जिन शासनको देखते हैं', और भी वे कहते हैं कि ' ऐसा नहीं देखने वाले अशानीके सर्व 
भाष अज्ञानमय हैं', इस प्रकार जहांतक जीचरको स्वयंकी शुद्धताका अनुभव नहीं होता 
बद्दातक थो मोक्षमार्गी नहीं है, भले दी घो व्रत, समिति, शुत्ति, आदि व्यवहारचारिभ्र 
पालता हो और स्व आगम भी पढ़ चुका हो, जिसको शुद्ध आत्माका अचुमव वर्तत है 
बद्द ही सम्यस्टरष्टि है, रणादिके उदय में सम्यकत्वी जीव कभी एकाकार रूप परिणमता 
नहीं है पर-तु ऐसा अमुभवता है कि “यह एद्गलकमेरूप रागका थिपाकरूप उदय है, 
ये मेरे भाव नहीं हैं, में तो पक शायक्भाय हूँ,” यहा प्रश्न होगा कि रागादिभाव होते रहने 
पर भी आत्मा शुद्ध कैस हो सकता है? उत्तर में स्फटिकमणिका दृष्टान्‍्त दिया गया 
है, जैसे स्‍्फटिकमरिण लाल कपड़के सयोग से लाल दिखाई देती है-होती दे तो 
भी स्फटिक मणिके स्वभाव की दृष्टि से देखते पर स्फटिक मणि ने निर्मेलपना छोड़ा नहीं 
है, उसी भ्कार आत्मा रागादि कर्मोदयके संयोग से रागी दिखाई देता है--होता है तो 
भी शुद्धनयकी दृष्टि से उसने शुद्धता छोड़ी नहीं है | पर्याय दर्टि से अशुद्धता बतेते हुवे 
भी द्रव्य दृष्टि से शुद्धआका अनुभव दो सकता है, बद्द अनुभव चतुर्ण गरुणस्थान में होता 
है, इस से घाचक के समझ में आवेगा कि सस्यस्दर्शन कितना! दुष्कर है, सस्यम्हर्का 


न्न्न् हे जीना 


परिणमन ही पत्तट गया ता है, चह चाहे जो कार्य करते हुये. भी शुद्धआत्माकों दी 
अनभवता है, जैसे लोलुपी मनष्य नमक और शाकके स्वादका भेद नहीं कर सकता; उसी 
प्रकार अज्ञानी शञानका और रागका भेद्‌ नहीं कर सकता, जैसे अलुब्ध मऊुष्य शांक स 
ममकका भिन्न स्थाद ले सकता दै उसो प्रकार सम्यग्दष्टि राग से झञानको भिन्न ही अनु 
भवता है, अब यद्द प्रश्न होता है कि ऐला सम्यग्दशन किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता 
है अर्थात्‌ राग और झआन्माकी भिन्नता किस प्रकार अज्ञुभवपूर्वाक समझ में आबे? 
आजाये भगवान्‌ उत्तर देते है कि-प्रशारूपी छैनी से छेदते वे दोनों भिन्न हो जाते हैं, 
अथात कान से ही बस्तु के यथार्थ स्वरूप की पहचान स हो-, अनादिकाल से राग- 
एइपके साथ एकाकार रूप परिणमता आत्मा भिन्नयने परिणप्ने क्तगती है, इसस अन्य 
दूसरा कोई उपाय नहीं है | इसलिये प्रत्येक जीवका घस्तुके यथार्थ स्थरूपकी पहिचान 
करनेका प्रयत्न खदा कतंव्य है । 


इस शास्त्र का मुख्य उद्दश्य यथार्थ आत्मस्थरूपकी पद्चिचान कराना है। इस उद्द 
श्यकी पूतिके लिये इस शार्त्रमे आचार्थ भगवानने अनेक विषयोंका निरूपएण किया है | 
जीव और पुदूगलके निरस्त नैमिक्तिकपना धोनेपर भी दोनोंका अत्यन्त स्वतत्च॒ परिणमन, 
शानीकों राग - देषका अकर्ता अभोक्तापना, अशानी को राषद्धपका कर्तामोक्तापता, सार य- 
दश्शनकी एकान्तिकता ग़ुणस्थान आरोहणमे भावका और द्रव्यका निमि्त नैमित्तिकपना, 
विकाररूप परिणमन करनमे अज्ञानीका स्वथका ही दोष, मिथ्यान्वादिका जडपना उसा 
प्रकार खेतनापना, पुण्य और पाप दोनोंका बघस्वरू पपना, मोक्षमागम चरणानुयोगका स्थान 
इत्यादि अनेक विषय इस शास्त्रमें प्ररूपण किये दे । भव्यजीवोंकोी यथार्थ मोक्षमाग बतलान 
का इन सबका उद्दश्य है। इस शास्त्रकी महत्तो देखकर अन्तर उदलास आजानेस भ्रामद्‌ 
अयसेन आायाय कहे दे कि 'जयबतदतें वे पद्चनदी आचयाय अर्थात्‌ कुन्दकुन्द आचाय कि 
जिन्होंने महातत्वस भरे हुवे प्रश्नतरूपी पचतको चुड्िरूपी सिरपर उठाकर भव्यजीबों को 
समर्पित किया है! | यथार्थतवा इससमयम यद्द शास्त्र मुमु्ु मव्यज्ञीबोंका परम शअआ्ाधार 
है। ऐस दु.घमकालमे भी एसा अद्भुत अनन्य-शरणमृल शास्त्र-तीथ करदेवके मुखमेल 
निकला हुवा अमस्त-विध्यमान है यह अपना सबका मद्दा सद॒भाग्य है। निम्धय-व्यचह्यार 
की सघिपूर्यक यथार्थ मोक्षमागंकी ऐसी सक्लनाबद्ध प्ररुपणा दूसरे कोई भी प्रन्थम 
नहीं है। परमपूज्य भोकानजीस्थामीके शबब्दोंमे कद्दा जावे तो-'यद् समयसार शास्त्र 
आगमोंका भी आगम है. लाखों शास्त्रोंका सार इसमें है, जैनशासनका यह स्थम्भ है, 
साधककी यह कामघनु है, कल्पवृत्त हैे। चोवहपू्यका रहस्य इसमे समाया हुवा है | 
इसकी हरएक गाथा छुट्ट सातव गुणस्थानमें भूलते दुबे महमुनिके आत्म-अनुभयमेंसे 


न है: न 


निकली हुई है। इस शास्त्रके कर्ता भगवान कुन्वकुन्दाबायदेव मद्दाविदेदद्ेत्रमें सयक् 
बीतराग श्री सीमन्धर भगवानक्के समवसरणमे गये थे और चहाँ वे एक सप्ताह रहे थे 
यद्द बात यथातथ्य है, अक्तरशः सत्य है, प्रमाण सिद्ध है, इसमें लेशमात्र भी शंकाके 
लिये स्थान नहीं है। उन परम उपकारी आचाय भगवान द्वारा रचित इस समयसारमें 
तीथकरदेवकी निरच्तरी 5“कारध्वनिम्मेसे निकला हुवा ही उपदेश है! । 

इस शास्त्रमें भगवान कुन्दकुन्दायायबेवकी प्रात गाथाओंपर आत्मख्याति 
नामकी संस्कृत टीका लिखनेवाले ( विक्रमकी दसवीं शताब्दीके लगभग दोनेयाले ) 
भ्रीमान्‌ अ्रमृतचन्द्राचायदेव हैं। ज्ञिसप्रकार इस शासत्रके मुलकर्ता अलोकिक पुरुष हैं 
उसी प्रकार उसके टीकाकार भी मदासमर्थ आचांय है। आत्मख्याति जैसी टीका अभीतक 
भी दूसरे कोई जैन प्रन्थकी नहीं लिखी गई है। उन्होंने पंचास्तिकाय तथा प्रवचनसार 
को भी टीका लिखी है ओर तत्वाथंसार, पुरुषार्थंसद्धयुपाय आदि स्व॒तन्त्र प्रन्थोंकी 
रचना भी की है। उनकी एक इस आत्मण्याति टीका ही पढ़नेवालेको उनकी अध्यात्म 
रखिकता, आत्मानुभव, प्रखर विद्वसा, वस्तुस्वरूपको न्‍्यायसे सिद्ध करनेकी उनकी 
असाधारण शक्ति और उत्तम काव्यशक्तिका पूरा शान दो जाबेगा। श्रति संक्षेपमें गंभीर 
रहस्पोको भरदेनेकी अनोखी शक्ति विद्वानोंको आश्चर्य चकित फरती है। उनकी यहद्द 
देवी टोका श्रुतकेवलोके वचनोंके समान है । जिसप्रकार मृलशास्त्रकर्ताने समस्त 
निज्रवैभवसे इसशास्त्रकी रचना की है उसोप्रकार टीकाकारने भी अत्यन्त दोशपूर्थक 
सर्वनिजञवैभवसे यह टीका रची है ऐसा इस टीकाके पढ़नेवा्सोंको स्वभावतः ही निश्चय 
हुये बिना नहीं रह सकता, शासनमान्य भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्यदेवने इस कलिकालमें 
जगदूगुरु तीथंकरदेवके जैसा काम किया है और श्रीअ्रमृतचन्द्राचायदेवने, मानो कि वे 
कुन्दकुन्द भगवानके हद्यमे बेठ गये हों उसप्रकारले उनके गम्भीर आशर्योको यथा्थेतया 
व्यक्त करके, उनके गणधरके समान कार्य किया है। इस टोकामे आनेयाले काव्य (कलश) 
अध्यात्मरससे “और आत्मानुभवकी मस्तीसे भरपूर हैं । श्रीपझप्रभमलघारिवेव जैसे 
समर्थ आचाययोपर भी उन कलशोंने गहरी छाप डाली है और आज़ भी वे तत्वशानसे 
ओर अध्यात्मरससे भरे हुवे मघुर कलश, अध्यात्मरसिकोंके हृदयके तारकों मनमना 
देते हैं। अध्यात्म कविरुपमें भ्री्रमृतचन्द्राचार्यदेवका जैनसाहित्यमें श्रद्धितीय स्थान है । 


समयसारमे भगवान्‌ कुन्दकुन्दाचार्यद्वने प्राकृतमे ४९४ गाथाओंकी रचना की 
है। उसपर भ्रीक्रमृतचायदेवने आत्मल्याति नामकी और ध्रीजयसेनाचार्यदेवने तात्पर्य 
वृक्ति नामकी संस्कृत टीका लिखी है। श्री पंडित जयचन्द्रजीने मूलगाथाओंका और 
आत्मस्यातिका हिन्दीमे भाषांतर किया और उसमें स्वयंने थोड़ा भावार्थ भी लिखां है । 
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यह पुस्तक 'समयप्राभुत! के नामसे विक्रम सं० १६६४ में प्रकाशित हुईं, उसके बाद उस 
पुस्तकको पंडित मनोहरलालजीने प्रचलित हिंदीमें परिवर्तित किया और श्रीपरमश्र॒त 
प्रभावक मण्डल धीमद्‌ राजचन्द्रप्न्थमाला द्वारा 'समयसार' के नामसे वि* सर १९७४ 
में प्रकाशित हुवा, उस हिन्दी प्रन्थके आधारसे, उसीप्रकार संस्कृत दीकाके शब्दों तथा 
आशयसे खिपटे रद्दकर यह गुजराती अनुवाद तैयार किया गया है। 

यह अनु बाद करनेका मद्दाभाग मुझे प्राप्त हुवा यह मुझे अत्यन्त हर्षका कारण 
है। परमपूज्य थी फानजी स्वामीकी छत्नछायामें इस गहन शास्त्रका अनुवाद हुवा है। 
अलजुवाद करनेकी समस्त शक्ति मुझे पूज्यपाद भ्रीगुरुदेवके पाससे ही मिली है। मेरी 
माफंत अनुषाद हुवा इससे यह अनुवाद मैने किया है! ऐसा व्यवहारसे भले ही क॒टद्दा 
जाबे, परन्तु मुके मेरी अत्पश्षताका पूरा शान होनेंस और अनुवादकी सर्च शक्तिका मूल 
पूज्य श्रीगुरुदेष ही होनेसे में तो बराबर सममता हैँ कि श्रीगुर॒देबकी अमतवाणीका 
तीव बेग ही- उनके द्वारा मिला हुवा अनमोल उपदेश ही यथाकाल इस अनुवादरूपमें 
परिणमा है। जिनके बलपर ही इस अतिगहन शास्त्रके अनुधाद करनेका मेंन साहस 
किया था और जिनकी हृपासे ही यह निर्विप्न पूरा हवा है उन परम उपकारी गुरुदेव 
के चरणारघिदमे श्रति भक्तिभावसे यन्दन करता हूँ। 

इस अनुवादम अनेक भाइयोंक्री मदद है। भाई भरी अमस्ततल्लाल भाटकिया की 
इसमें सबसे ज्यादा मदद है। उन्होंने सम्पू्ं अनुवादका अति परिश्रम करके बहुत ही 
सूदमतास ओर उत्साहसे संशोधन किया है, बहुत सी अति-उपयोगी खूचनाए उन्होंने 
बताई, संस्कृत टीकाकी हस्त लिखित प्रतियोंका मिलान कर पाठान्तरोक्ों ढूंढ कर 
दिया, शंका-स्थज्ञोंका समाधान परिडत जनोंसे मेंगाकर दिया-आदि अनेक प्रकारसे 
उन्होंने जो सर्वतोमुखी सहायता करी है उसके लिये मै उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 
अपने विशाल शास्त्र शानसे, इस अज वादमे पड़ने वाली छोटी मोटी दिक्कतोंको दूर कर 
देने चाले माननीय श्री घकील रामजीभाई माणकचन्द दोशीका में हृदय पूवेक आभार 
मानता हूँ। भाषांतर करते समय जब * कोई अर्थ बरावर नहीं बैठा तब २ मैंने पूज्य प० 
गणेशप्रसादजी वर्णो और प*० रामप्रसादजी शास्त्रीको पत्र द्वारा (भा: अम्दुतलालजी 
छारा ) अर्थ पुछवाने पर उन्होंने मेरेको हर समय बिना संकोचके प्रश्नोंके उत्तर दिये 
इसके लिये मै उनका अन्त. करण पूर्वक आभार मानता हूँ. । इसके अनंतर भी जिन २ 
भाईयोंकी इस अन॒ुवादमे सहायता है उन सबका भी में आभारी हैँ । 

यदद अनुवाद भव्य जीवों को जिनदेव द्वारा प्ररूपित आत्म शांतिका यथार्थ मार्ग 
बताये, यह मरी अंतरकी भावना है, भ्री अम्वृतचांद्राचार्यदेयक्रे शब्दों में यह शास्त्र 
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आननन्‍्द्मय विशानघन आत्माको धत्यक्ष दिखाने वाला अद्वितीय जगतचचु है। लो कोई 
डसके परम गंभोर और सृच्मभार्थोको हृदयज्ञत करेगा उसको वह जगतचज्षु-आत्माका 
प्रत्यक्ष द्शेन करावेगा, जवतक वे भाव यथार्थ प्रकार से हृदयइज्ञत नहीं होवे तबतक रात 
दिन वह ही मंधन, वह ही पुरुषार्थ क्तंव्य है, श्री जयसेनाच।र्य देवके शब्दोंमे समयस।रक्के 
अभ्यास आदिका फल कहकर यह उपोद्घान पूर्ण करता हैं.-- स्वरूप रसिक पुरुषों द्वारा 
चशित इस प्राभ्नतका जो कोई आदरस अभ्यास करेगा, श्रवण करेगा, पठन करेगा, प्र सिद्धि 
करेगा, वह पुरुष अनिवाशी स्वरूपमय, अनेक प्रकारकी विभिन्नता वाले, केवल एक 
शानात्मकभावको प्राप्त करके अ्रश्रपदकी मुक्ति ललना में लोन होगा। ' 


दीपोत्सव वि' स० १६६६ हिमतलाल जेठालाल शाह 





श्री पं० जयचन्दजी द्वारा लिखी गई 
- ५... अस्तावना --: 


“श्रीवर्धमानस्त्रामी अन्तिम तीथकर देव सर्वज्ञ वीतराग परमभद्टारकके निर्वाण 
जानेके बाद पाँच श्रुतकेवली हुए, उनसे अनन्‍्तके श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहुस्वामी हुए। बद्दॉतिक 
तो द्वाद्शागशाद्षके प्ररूपणसे व्यवहार निश्चयात्मक मोक्षमार्ग यर्थात्‌ प्रवतता द्वी रहा, पीछे 
कालदोषसे अगोके ज्ञानकी व्युब्छित्ति होती गई | कितने ही मुनि शिथलाचारी हुए उनमे 
खेतपट हुए । उन्होंने शिथिलाचार पोषनेकों जुरे सूत्र बनाये । उनमे शिधिलाचार पोषनेकी 
अनेक कथायें लिख अपना सप्रदाय रढ़ किया, वह अबतक प्रसिद्ध है। और जो जिनसूत्रकी 
आशज्षामे रहे, उनका आचार भी यथावत््‌ रहा, प्ररूपणा भी यथावत्‌ रही वे दिगम्बर कह- 
लाये। उनके सम्प्रदायमे श्रीवद्धमानकों निर्वाण (मोक्ष ) पधारनेपर छहसी तिरासी बष 
बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी आचार हुए । उनकी प.रपाटीमे कितने एक वर्ष बाद मुने हुए, 
उन्होने सिद्धान्तोकी प्रवृत्ति की । उसे लिखते है-- 

एक तो घरसेन नासा मुनि हुए, उनको आग्रायणी पूचके पाँचवे वस्तु अधिकारके 
सद्दा कम प्रकृति नामा चौथे प्राश्ृतका ज्ञान था। यह प्राभ्षत भूतबली और पुष्पदत नामके दो 
मुनियोक्रो पढ़ाया । पश्चात्‌ उन दोनों सुनियोने आगामी कालदोपसे बुद्धी मदता जान 
डस प्राश्वतके अनुसार पटखडसूत्र रच पुस्तफरूप लिस्वाकर उनऊी प्रवृत्ति की। उसके बाद 
जो मुनि हुए उन्दोने उन्हीं सूतओोंको पढकर उनकी टीका विस्ताररूप ऊर घवल, मद्दाधवल, 
जयघवल आदि छिद्धान्त रचे। उनको फढ़कर श्रीनेमिचन्द्र आदि आचायनि गोम्मटसार, 
लब्धिसार क्षपणासार आदि शाम्रोकी प्रवृत्ति फी। यह तो प्रथम सिद्धन्तकी उत्पत्ति है। 
इनमें तो जीब और कम के सयोगसे हुआ जो श्रात्माकरा संसार पर्याय उसका विस्तार गुण- 
स्थान मार्गयारूप सक्षेपकर वर्णन है। यह तो पर्यायार्थिक नयको प्रधानकर कथन है। इसी 
नयको अशुद्धद्रव्याथिक भी कह्दते है तथा अध्यात्मभापाकर अश्ुद्धनिश्वय य व्यवद्यार 
कह्दते हैं । 

दूसरे गुणधर नामा मुनि हुए । उनको ज्ञानप्रवादपूर्वके दशम वस्तुके तीसरे प्रा्न- 
तका ज्ञान था । उस प्राश्नतको नागहस्ती नामा मुनिने पढ़ा। उन दोनों मुनियोसे यत्तिनायक 
नामा झुनिने उस प्राभुतको पढ़ उसकी चूरिका रूप छह हजार सूत्रोका शास्त्र रचा । उसकी 
टीका समुद्धरण नामा मुनिने बारह हजार प्रमाण रची | इसतर६ आचार्योंकी परम्परासे 
कुन्दकुन्दमुनि उन सिद्धान्तोंके ज्ञाता हुये। ऐसे इस द्वितीय सिद्धांतकी उत्पत्ति है। इसमें 


न शैै -- 

ज्ञानको प्रधानकर शुद्धद्र॒व्यार्थिकनयसे कथन है । अध्यात्मम्राषाकर आत्माका दी अधिकार है। 
इसको शुद्धनिश्चय तथा परमार्थ कहते हैं। इसमें पर्यायार्थिकनयको गौणकर व्यवष्टार कद 
असत्यारथ कद्दा है। सो जबतक पर्याय बुद्धि रहे तबतक इस जीवके संसार है। भर जब 
झुद्धनयका उपदेश पाकर द्रव्यबुद्धि दो, अपने आत्माको अनादि अनंत एक सब परद्रव्य 
परभावोके निमित्तसे हुए अपने भावोसे भिन्न जाने अपने शुद्धस्वरूपका अनुभवकर शुद्धो- 
पयोगमे लीन हो तब कर्मका अभाव करके निर्वाणको पाता है। इसप्रकार इस द्वितीय शुद्ध- 
नयके उपदेशके पंचात्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश आदि शाख्र प्रर्तें हैं | 
उनमे यह समयप्राभ्षत (सार ) नामा शास्त्र है, वह श्रीकुन्दकुन्दाचायक्ृत प्राकृतभाषामय 
गाथाबद्ध है। उसकी श्रात्मख्यातिनामा संस्कृतटीका अम्ृतचन्द्र आचायने की है, सो काल 
दोषसे जीबोकी बुद्धि मन्द होती जाती है उसके निमित्तसे प्राकृत संस्कृतके अभ्यास करनेवाले 
बविरले रह गये हैं। और गुरुओंकी परम्पराका उपदेश भी बिरला होगया, इसलिये मैंने 
अपनी बुद्धिके श्रतुसार भ्रन्थोका अभ्यासकर इस ग्रस्थकी देशभाषासय बचनिका करनेका 
प्रारम्भ किया है। जो भव्यजीव बाँचेंगे पढ़ेंगे सुनेगे उसका तात्पये घारेंगे उनके मिथ्या- 
त्वका अभाव हो जायगा, सम्यग्दशनकी प्राप्ति होगी ऐसा अभिप्राय है। कुछ परिडताईका 
तथा मानलोभ आदिका अभिप्राय नहीं है । इसमें कहीं बुद्धिकी मंदसासे तथा प्रमादसे दीना- 
घिक अथे लिखू तो बुद्धिके धारक जनो ! मूलप्रन्थ देख शुद्ध कर बांचना, द्वास्य नहीं फरना, 
क्योंकि सत्पुरुषोका रवभाव गुणप्रहण करनेका दी है। यह मेरी परोक्ष प्राथना है ॥ 


यहाँ कोई कहे कि “इस समयसारमभप्रन्थकी तुम बचनिकरा करते कक्के, यद अध्यात्म 
प्रन्थ है इसमे शुद्धनभयका कथन है, अशुद्धनय व्यवद्वारनय है. उसको गौण॒कर असत्याथे कहद्दा 
है। वहॉपर व्यवद्दार चारित्रको और उसके फल पुण्यबन्धको अत्यन्त निषेध किया है । 
मुनित्रत भी पाले उसके भी मोक्षमाग नहीं है ऐसा कटद्दा है। सो ऐसे ग्रन्थ तो प्राकृत संस्कृत 
ही चाहिये | इनकी बचनिका होनेपर सभी प्राणी बाँचेंगे। तब व्यवहार चारित्रकों निष्णयो- 
जन जानेंगे, अरुचि आनेसे श्रंगीकार नहीं करेंगे तथा पहले कुछ अज्ञीकार किया है उससे 
भी अष्ट दोके स्वच्छुद हुए प्रमादी द्वोजायेगे। श्रद्धानका विपयेय होगा यह बड़ा दोष 
आयेगा । यह ग्रन्थ तो-जो पहले मुनि हुए हों, दृढ चारित्र पालते हो, शुद्ध आत्मस्वरूपके 
सन्मुख न हों ओर व्यवद्दारमा त्रसे द्वी सिद्धि इोनेका आशय द्वो उनको शुद्धात्माके सन्मुख 
करनेके लिये है, उन्हींके सुननेका है। इसलिये देशभाषामय वचनिका करना ठीक नहीं है ?” 
उसका उत्तर कद्दते हैं--यदह बात तो सच है. कि इसमे शुद्धनयका ही कथन है परन्तु जहाँ 
जहाँ अशुद्धनयरूप व्यवह्ारनयका गौणतासे कथन है वहाँ आचाये ऐसा भी कह्दते आये हैं 
कि पहिली अबस्थामें यह व्यवद्धारनय दृस्तावलम्बरूप दे अर्थात्‌ ऊपर चढ़नेकों पैड़ीरूप है 


न ऐप ++ 


इसलिये कथचित कार्यकारी है। इसकी गौण करनेसे ऐसा मत जानना कि अ्राचाये व्यवद्दार 
को सबंथ। दी छुड़ाते हैं, आचाये तो ऊपर चढ़नेके लिये नीचली पड़ी छुडाते हैं। जब अपने 
स्वरूपकी प्राप्ति द्वोजायगी तब तो शुद्ध अशुद्ध दोनो ही नयोंका आलम्बन छूट जायगा। 
नयका आलम्बन तो साधक अवस्था मे है। ऐसे ग्रन्थम जहाँ जहाँ कथन है उसको यथार्थ 
समभनेसे श्रद्धान का विपयय नहीं होगा। जो यथार्थ सममेगे उनके व्यवद्वार चारित्रसे 
अरुचि नहीं होगी । भर जिनकी होनहार ( भवितव्य ) ही खोटी है. वे तो शुद्धनय सुने 
अथवा अशुद्धनय सुने विपरोत ही समझेग । उनको तो सबद्दी उपरेश निष्फल है। 
यहाँ तीन प्रयोजन मनमे विचारके प्र/रभ किया है | प्रथम तो अन्लमति वेदाती तथ। साख्य- 
मती आत्माको सबंथा एकातपक्षसे शुद्ध नित्य अभेदरूप एक ऐसे विशेषणोकर कहते है, और ऐसा 
कट्टते हैं कि जैनी क्मंवादी हैं इनके आत्माकी कथनी नहीं है। आत्मज्ञानके बिना वृथा कमका 
क्लेश करते हैं आत्माको विना जाने मोक्ष नहीं हो सकती । जो कर्म मे ही लीन है उनके ससारका 
दुःख कैसे मिट सकता है ? | तथा ईश्वरवादी नेयायिक कद्दते हैं किईश्वर सदा शुद्ध है नित्य है 
स्व कार्योंके प्रति एक निमित्त कारण है उसके विना जाने व उसको भक्तिभावसे बिना ध्याये 
संखारी जीवकी मोक्ष नहीं, ईश्वरक) झुद्ध ध्यानकर उसीसे लय लगाये तभी मोक्ष दो सकती है, 
जेनी ईश्यरको तो मानते ही नहीं हैं जीवको ही मानते हैं सो जीव तो अज्ञानी है असम है आप 
'ही झइंफारसे अस्त है सो अहंकारको छोड़के ईः्वरका ध्यावना जैनियोके नहीं है इसलिये इनके मोष्त 
ही नहीं इत्यादिक कद्दते हैं । सो लौकिकजन उनके मतके हैं उनमे यह्‌ प्रमिद्धि कर रक्खी है । वे 
जिनमतकी स्याद्ादकथनीको तो सममे ही नहीं है परतु प्रसिद्ध व्यवहार देख निषेध करते है । 
उनका निषेध (खौहैन) शुद्धनयको कथनीके प्रकट हुए बिना नहीं हो सकता । यदि यह कथनी प्रकट 
न दो तो भोले जीव अन्यमतियोका कथन सुने तब भ्रम उत्पन्न हो जाय, श्रद्धानसे चिगजाय इस- 
लिये यदहऊभन प्र रूट किया है इसके प्रकटद्दोनेसे श्रद्धानसे नद्दी चिगसकते। एकतो यह प्रयोजन है। 
दूसरा यह्‌ है--कि इस ग्रन्थकी बचनिका पहले भी हुई है उसके अनुसार बनारसी- 
दास कविवरने कल्षशोंके कवित्त भाषामे बनाये हैं वे स्तरमत परमतमे प्रसिद्ध हुए हैं परन्तु उनमे 
सामान्य अथ ही जोक समभते हैँ विशेष समझे बिना किसीके पक्षपात भी दो जाता है। तथा 
उन कबित्तोंको अन्यमती पढ़कर अपने मतके अर्थमे मिला लेते हैं। सो विशेष अर्थ समझे 
बिना यथार्थ द्वोता नहीं भ्रम मिटता नहीं । इसलिये इस बचनिकामे कहीं कहीं नय वभागका 
धाथ स्पष्ट ( खुलासा ) किया गया है. इमसे भ्रम न रहे।॥ तथा तीसरा प्रयोजन यह है कि 
कालदोषसे बुद्धकी मन्दतासे प्राकृत सस्क्ृतके पढ़नेवाले तो बिरले है उनमे भी स्वपरमतका 
विभाग ( भेद ) समझ यथार्थ तत्त्वके अर्थकों समभनेवाज्े थोड़े है। और जैनप्रन्थोको 
गुरु आज्नाय कम रह गई है स्याह्ादके मेकी बात कहनेवाले गुरुओकी व्युच्छित्ति 


-- र४ -+ 


( द्दीनता ) दीखती है। इस कारण शुद्धनयका सम स्याह्रादविद्याको समझकर सममके तभी 
यथा तस्‍्त्वज्ञान ट्वोसकता है। अतएव इस ग्रन्थकी बचनिका विशेष अथरूप दो तो सभी 
बाँचें पढ़ें तथा पहली बचनिकाके सामान्य अथ्थंमें कुछ श्रम हुआ द्वो वह मिट जाय इस 
शाख्त्रका यथाथ ज्ञान हो जाय तो श्रथंमें विपयेय नहीं हो सकेगा । ऐसें तीन प्रयोजन मनमें 
धारणुकर वचनिकाका प्रारम्भ किया गया है | 


एक प्रयोजन यह भी है कि जनमतमें मोक्षमागके च्शनमें पहले सम्यग्दशन मुख्य 
( प्रधान ) कहा गया है सो व्यवद्दार नयक्र तो सम्यर्द्शन भेदरूप अन्यप्रन्थोंमें अनेक 
प्रकार कद्दा है वद्द प्रसिद्ध ही है । परन्तु इस ग्रन्थमे शुद्धनयका विषय जो शुद्धआत्मा उसीके 
श्रद्धानकों सम्यग्दशशन एक ही प्रकार नियमसे कट्दा गया है। सो लोकमें यद्द कथन बहुधा 
प्रसिद्ध नहीं है इसलिये व्यवद्दारकों लोक सममते हैं। पहले लोकोंके अद्युभ व्यवहार था 
उसको निषेधकर व्यत्रह्मरनय शुभमें प्रवर्ताती है सो लोक श्रशुभकी पक्षकों छोड़ शुभमें 
प्रवतते हैं। कदाचित्‌ शुभका ही पक्ष पकड इसीका एकांत किया जाय तो पहले अशुभकी पक्ष 
का एकात था अब शुभका एकात हुआ, इसीको मोक्षभागं माना तब मिथ्यात्व द्वी दृद हुआ । 
इसलिये शुभकी पक्त छुडानेको शुद्धनयक्रे आलबनका उपरेश है। इसीको निश्चयनय कह 
सत्याथ कहा है, अशुद्धनयकों व्यवहार कह असत्य।थ कह्दा है। क्योकि व्यवहार शुभाशुभरूप 
है बन्धका कारण है, इसमे तो प्राणी अनादिकालसे दी श्रवर्त रद्या है शुद्धनयरूप कभी हुआ 
नहीं, इसलिये इसका उपदेश सुन इसमें लीन होके व्यवहारका आलंबन छोड़े तब बन्धका 
अभाव करसकता है। तथा स्वरूपकी प्राप्ति दोनेके बाद शुद्ध अशुद्ध दोनोंही नरयोंका आलंबन 
नहीं रहता ! नयक्रा आलबन तो साधक अवस्थ में ही प्रयोजनवान है। सो इस प्रन्थमें ऐसा 
वरणन है। इसलिये इसको खुलासाकर स्पष्ट अ्थे बचनिकारूप लिखा जाय तो सर्वथा एकांत 
की पक्त मिट जाय, स्थाह्वाएका मम यथार्थ सममे, यथार्थ श्रद्धान होवे तब मिथ्यात्वका नाश 
हो, यह भी र्चनिका बनानेका प्रयोजन है | तथा ऐसा भी जानना कि स्वरूपकी प्राप्ति दो 
प्रकारसे होती है, प्रथम तो यथाथ' ज्ञान होकर श्रद्धानहूप सम्यग्दर्शन होना सो यह तो 
अविरतसम्यम्दष्टि चतुथंगुणस्थानवाले के भी द्वोता है वहा बाह्य व्यवहार तो अविरतरूप ही 
है वहा व्यवहार का आलबन है ही, ओर अंतरंग सब नयोके पक्तपातरहित अनेकांत 
तस्त्वाथंकी श्रद्धा होती है। जब सयम धार प्रमत्ताप्रमत्तगुणरथानवर्ती मुनिददोय ज़बतक 
साज्ञात्‌ शुद्धोपयोगकी प्राप्ति न द्वोय श्रेणी न चढ़े तबतक तो शुभरूप व्यवद्दारका भी बाह्य 
आलबन रहता है | तथा दूसरा साक्षात शुद्धोपयोगरूप बीतराग चारित्रका होना है बह 
अनुभवमे शुद्धोपयोगकी साक्षत्‌ प्राप्ति है उसमें व्यवद्दारका भी आलबन नहीं है और शुद्ध- 
नयका भी आलबन नहीं, क्योकि आप साक्षात्‌ शुद्धोपयोगरूप हुआ तब नयका आलबनस 
कैस। ? | नयका आलंबन तो ज़बतक राग अंश था तबतक ही था | इस तरह अपने स्वरूप की 
प्राप्तिके दहोनेबाद पद्ले तो श्रद्धामे नयपक्त मिट जाता है पीछे साक्षात्‌ बीतराग द्दोय तब 
चारित्र का पक्षपाव मिटता है। ऐसा नहीं है कि, साज्ञात्‌ वीतराग तो हुआ नहीं और शुभ 
व्यवह्य रको छोड़ स्वच्छुन्द प्रमादी द्यो प्रबर्ते । ऐसा हो तो नयविभागमें समझा दी नहीं उल्टा 
मिथ्यात्व द्वी हद किया । इस प्रकार मन्द बुद्धियों के भी यथा ज्ञान होने का प्रयोजन जान 
इस प्रस्थक्री भाषावचनिकाका प्रारम्भ किया गय। है ऐसा जानना ॥” 


अनुवादक की ओर से / 
श्ड््य््््ल्खल्ल्ट् ड़ 


मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे इस युगके मद्दान्‌ आध्यात्मिक संत 
थी कानजी स्थामी के सान्निध्य का सखुयोग प्रात हुआ, और उनके प्रवचनों को खुनने एवं 
उन्हें राष्ट्रभाषा-हिन्वीमें अनूदित करने का सौभाग्य भ्राप्त हुआ है। उन अमृदित भन्धोंमें 
से 'समयसार पृथचनादि पहले पृुकाशित हो खुके हैं। पूज्य कानजी स्वामीके साक्निध्यमें 
शहकर ध्यनेक विद्वानोंने कई आध्यात्मिक अ्रंथोंकी रचना की है, अनयाद किये हैं कौर 
सम्पादन किया है। उन बिद्वानोंम भी दिम्मतलाल शाह तथा थी रामजीभाएई दोषी आदि 


पूमुख हैं । 


उपरोक्त चिद्वानों के द्वारा गुजराती भाषामें अनुद्ति, सम्पादित एवं लिखित 
अनेक प्रंथोंका हिन्दी भाषानुवाद करनेका मुझे सुयोग मिला है, जिनमें पुवचचनसार, मोक्ता- 
शाख्र और यद्द समयसार ग्रन्थ भी दे । अध्यात्मप्रमी भाई श्री कु० नेमीचन्दुजी पाटनी 
की प्रेरणा इस खुकाय में विशेष साधक सिद्ध हुईं है। प्रत्येक गाथा का गुजराती से हिन्दी 
पद्यानुवाद उन्हींने किया है । मैंने गुजराती अन्चयाथ्थ, टीका और भावार्थ का भाषानुवाद 
किया दे। यद्यपि अनुवादमें सम्पूर्ण सावधानी रखी गई है, तथापि यदि कोई दोष रद्द 
शये हों तो विशेषज्ञ मुझे क्षमा कर | 


जैनेन्द्र प्रेस | परमेष्ठीदात जैन 
खसलित पुर सम्पादक “चीर” 


कम श्री समयसार की विषयानुक्रमाणिका सम: 
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विषय गाथा .प्रृष्ठ 
१ ज्ीवाजीवाधिकार 

( प्रथम ३८ गाथाओंमे रगभूमिस्थल बाँधा है, उसमे जीव नामके पदार्थ का स्वरूप कह्दा है ) 

मंगलाचरण, ग्रन्थप्रतिक्षा १ ५ 
यह जीव-अजीवरूप छह द्रव्यात्मक लोक है इसमे धर्म, अधरम, आकाश, 
काल ये चार द्रव्य तो स्वभावपरिणतिरबरूप ही हैं और जीव पृद्लद्रव्य 
के अनादिकालके सयोगसे विभावपरिशति भी है, क्योंकि प्पशे, रस, गध, 
बर्ण शब्दरूप मूर्तीक पुद्तल को देख कर यह जीव रागद्वेषमोहरूप 
परिणमता है और इसके निमित्तसे पुद्रल कर्मरूप होकर जीवके साथ 
बंधता है। इस तरह इन दोनोके शनादिसे बंधावस्था है। जीव जब 
निमित्त पाकर रागादिकरूप नहीं परिशमता तब नवीन कम भी नहीं 
बंधते, पुराने कम झड जाते है, इसलिये मोक्ष होती है; ऐसे जीबके 
स्वसमय-परसमयकी प्रबृत्ति होती है। जब जीब सम्यर्दशन-झ्ञान-चा रित्र- 
भावरूप अपने स्वभावरूप परिशमता है. तब स्वसमय होता है और जब 
मिथ्याद्शन-ज्ञान-चारित्ररूप परिणमता है तब पुद्टलकममे ठहरा हुआ 

परसमय है ऐसा कथन २ पर 
जीवके पुद्टलकर्म के साथ बध होनेसे परसमयपना है सो सुंदर नहीं है, 
कारण कि इसमे जीव ससार में श्रमता अनेक तरह के दु ख पाता है, 
इसलिये स्वभावमे स्थिर होकर सबसे जुदा होकर अकेला स्थिर होय 

तभी सुंदर ( ठीक ) है ३ १० 
जीवके जुदापन और एकपनका पाना दुलंभ है, क्‍योंकि बंधकी कथा तो 
सभी प्राणी करते है, एकत्वकी कथा विरले जानते है जो कि दुलभ है, 


उस सबंधी कथन छठ श्र 
इस कथाको हम सब अपने अनुभवसे बुद्धिके अनुप्तार कहते हैं, उसको 
अन्य जीब भी अपने अनुसवसे परीक्षा कर प्रहण करना ४ १४ 


शुद्धनयसे देखिये तो जीव अप्रमत्त प्रमत्त दोनो दशाओसे जुदा एक ज्ञायक- 
भावमान्न है जो कि जाननेवाला है वही जीब है उस संबंधी | १५ 


ज् ९ घ्घ्ज-- 
विषय 


इस श्ञायकभावमात्र आत्माके दशन-ज्ञान-चारित्रके भेदकर भी अशुद्धपन 
नहीं है, शायक है बह शञायक ही है 

आत्माको व्यवहारनय अशुद्ध कद्दता है उस व्यवद्दारनयके उपदेशका प्रयोजन 

शुद्धनय सत्याथ और व्यवद्दारनय अप्तत्यार्थ कह्दा गया है 

जो स्ंवरूपसे शुद्ध परमभावको प्राप्त दोगये उनके तो शुद्धनय दी प्रयोजनवान 
है, छौर जो साधक अवस्था मे हैं उनके व्यवद्दारनय भी प्रयोजनवान है 
ऐसा कथन 

जीवादितत्त्वोको शुद्धनयसे जानना सम्यक्त्व है ऐसा कथन 

शुद्धनयका विषयभूत आत्मा बद्धस्पृष्ट, अन्य, अनियत, विशेष ओर संयुक्त- 
इन पाच भावोंसे रद्धित होने सबधी कथन 

शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जानना सो सम्यग्ज्ञान है ऐसा कथन 

सम्यग्दशनज्लानचा रित्ररूप आत्मा ही साधुके सेवन करने योग्य है, उसका 
इृष्टांतसद्दित कथन 

शुद्धनयके विषयभूत आत्माको जबतक न जाने तबतक बे जीव अज्ञानी है 
ऐसा कथन 

अह्लानी को समम्कानेकी रीति 

अज्ञानीने जीव-देहकों एक देखकर तीथकरकी स्तुतिका प्रश्न किया उसका उत्तर 

इस उत्तरमें जीव देहकी भिन्नताका दृश्य 

चारित्रमें जो प्रत्याव्यान कहनेमे आता है वह क्‍या है ? ऐसे शिष्यके प्रश्न 
का उत्तर प्राप्त होता है कि प्रयाख्यान ज्ञान ही है 

दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप परिणत हुए आत्माका स्वरूप कह कर रगभूमिका 
स्थल ( ३८ गाथाओमे ) पूर्ण 

जांब, अजीब दोनों बधपययोयरूप द्दोकर एक देखनेमें आते है उनमें जीवका 
स्वरूप न जाननेसे अज्ञानी जन जीवकी कल्पना भअध्यवसानादि भावरूप 
अन्यथा करते हैं, इस प्रकारका वर्णन 

जी वका स्वरूप अन्यथा कल्पते हैं उनके निषेध की गाथा 

अध्यवसानादिकभाव पुद्लमय हैं जीव नहीं हैं ऐसा कथन 

अध्यवसानादिकभावको व्यबहारनयसे जीव कहा गया है 

परमार्थरूप जीवक स्वरूप 
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बणुको आदि लेकर गुणस्थानप्यनत जितने भाव हैं वे जीवके नहीं हैं ऐसा 
छट्ट गाथाओं में कथन 

थे बर्णादिक भाव जीवके है ऐसा व्यवद्दारनय कद्दता है, निश्चयनय नहीं 
कद्दता ऐसा दृष्टातपूर्वक कथन 

बर्णादिक भावोका जीवके साथ तादात्म्य कोई अज्ञानी माने उसका निर्षध 

२ कर्ताकमाधिकार 

यह अज्ञानी जीव क्रोधादिकमे जबतक बतेता है तबतक कमेका बंध 
करता है 

आस्रव और आत्मा का भेदक्षान होने पर बध नहीं द्दोता 

आख्रयोसे नि३त होनेका विधान 

ज्ञान होनेका और आख्रवोंकी निव्ृत्तिका समकाल कैसे है ” उसका कथन 

झानस्वरूप हुए आत्मा का चिह्न 

आखव और आत्माका भेदज्ञान होने पर आत्मा ज्ञानी द्वोता है. तब कतू - 
कम भाव भी नहीं होता 

जीव-पुदलकमके परस्पर निमित्तनैमित्तिकभाव है तो कत कमंभाव नहीं 
कहा जा सकता 

निश्चयनयसे आत्मा और कठ कर्मभाव और भोव तृभोग्यभाव नहीं हैं, अपने 
में ही कतू क्मंभाव और भोक्तृभोग्यभाव है. 

व्यवह्या रनय आत्मा और पु्लकर्मके कठ कर्ममाव और भोकतठभोग्यभाव 
कट्दता है 

आत्माको पुद्टलकमका कर्ता और भोक्ता माना जाय तो मद्दान दोष--स्वपर 
के अभिन्नपनेका प्रसग - आता है, सो मिथ्योत्व होनसे जिनदेंब सम्मत 
नहीं दै 

भिश्यात्वादि आसख्रव जीव-अजी बके भेदसे दो प्रकारके हैं ऐसा कथन और 
उसका द्देतु 

भात्माके मिथ्यात्व, अज्लान, अविरति ये तीन परिणाम अनादि हैं उनका 

करे पना और उनके निमित्तसे पुद्रलका कमरूप होना 

आंत्मा मिथ्यात्वादिभावरूप न परिणमे तब कमका कर्ता नहीं है 

आज्ञानसे कम केसे होता है ऐसे शिष्यका प्रश्न और उसका उत्तर 
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बजकर २ 6. बन्‍्न्‍्न्‍क 
विषय 


कमके कर्तापनका मूल अज्ञान ही है 
हानके होनेपर कर्तोपन नही होता 
व्यवद्दारी जीव पुटरलकमका कर्ता आत्मा को कहते है यह अज्ञान है 


आत्मा पुद्रलकर्मका कर्ता निमित्तने मित्तिकभावसे भी नहीं है, आत्माके योग, 
जपयोग हैं वे निमित्तमेमित्तिकभावसे कर्ता है और योग उपयोगका 
आत्मा कती है 


हानी शानका ही कर्ता है 
अज्लानी भी अपने अज्ञानभावका तो कर्ता है, पृद्टलकमका क्ता तो ज्ञानी या 
अन्लानी कोई नहीं है क्यो।क परद्रठ्योके परस्पर कत कम भावनहीं है 


जीव को परद्रव्यके कर्तापनेका द्ेतु देख उपचारसे कहा जाता है कि यह कारये 
जीबने किया 


मिथ्यात्वादिक सामान्य अआखत्रव और चिशेष गुणस्थान ये बधके कर्ता है 
निश्चयकर इनका जीव कर्ता भोक्ता नहीं है 


जीव और आख्रवोका भेद दिखलाया है अभेद कहनेमे दूषण दिया है 


साख्यमती पुरुष और प्रकृतिको अपरिणामी कहते है उसका निषध कर 
पुरुष और पुद्कल्कको परिणामी कह्दा है 


झानसे शानभपव ओर अज्ञानसे अज्ञानभाव ही उत्पन्न दवोता है 
झज्जञानी जीव द्रव्यकर्म बंधनेका निर्भित्तरूप अज्ञानादि भावोंका हेतु द्योता है 
पुद्लका परिणाम तो जीवसे जुदा है ओर जीवका पुद्टलसे जुदा है 


कर्म जीबसे बद्धस्पष्ट है या अबद्वप्पष्ट ऐसे शिष्यके प्रश्नकक्षा निश्चय व्यवद्ार 
दोनों नयोसे उत्तर पर 


जो नयोंके पक्षसे रहित है. वह कत कम भावसे रहित समयतार शुद्ध आत्मा 
है ऐसा कहकर अधिकार पूर्ण 
३ पुण०य-पाप अधिकार 
शुभाशुभ कमके स्वभावका वन 
दोनों ही कमबंधके कारण हैं 
इसलिये दोनो कर्मोंका निषेध 
उसका दृष्ठांत ओर आगम की साक्षी 
ज्ञान मोक्षका कारण है 
ब्नतादिक पाले तौ भी ज्ञान बिना मोक्ष नही है 
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पुण्यकर्मके पक्तपातीका दोष 


ज्ञानको भी परमाथेरवरूप मोक्षका कारण कट्दा है और झअन्यका निषेध 


किया है 


००५ श [] 
कम मोक्षके कारणका घात करता है एसा दृष्ठातद्वारा कथन 


कम आप ही बंधस्वरूप है 


कम बंधका कारणरूप भावस्वरूप है. अर्थात्‌ मिथ्यात्व अश्ञान-कषायस्वरूप 


है ऐसा कथन, और तीनो अधिकार पूर्ण 


आखबके स्वरूपका वरणुन अर्थात्‌ मिथ्यात्व, अविरत, कपाय और योग-ये 
जीव-अजीबके भेदसे दो प्रकारके हैं और वे बधके कारण हैं ऐसा कथन 


४ आस्रव अधिकार 


ज्ञानीके उन आखत्रवोका अभाव कहा है 


राग-हेष-मोहरूप जीवके अज्लानमय परिणाम हैं वे ही आस्रव हैं 


रागादिक बिना जीवके ज्ञानमय भावकी उत्पत्ति 
ज्ञानी के द्रव्य आश्रवों का अभाव 
ज्ञानी निराखव किस तरह है ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर 


अज्ञानी और ज्ञानीके आसत्रवका होना और न होने का युक्ति पूर्वक वर्णन 
राग-दष-मोह अज्ञान परिणाम है वही बन्धका कारणरूप आख्रव है, वह 
जानी के नहीं है; इसलिये ज्ञानीके करमबन्ध भी नहीं है. अ्रधिकार पूर्ण 


सबरका मूल उपाय भेद्विज्ञान है उसकी रीति का तीन गाथाओमे कथन 


७५ संबर अधिकार 


भेद बिज्ञानसे दी शुद्ध आत्माकी प्राप्ति होती है ऐसा कथन 
शुद्ध भ्रात्माकी प्राप्तिसे दी संबर होता है ऐसा कथन 

संबर होनेका प्रकार- तीन गाथाओ मे 

संवर होनेके क्रमका कथन, अधिकार पूर्ण 


द्रब्यनिजराका स्वरूप 
भाषनिज राका स्वरूप 
झानका सामथ्ये 
वैराग्य का सामथ्ये 


६ निजेरा अधिकार 
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षिष्य 

ज्ञांस-वैराग्यके सामथ्यका दृष्टात पूवेक कथन 

सम्यमग्टष्टि सामान्यरूपसे तथा विशेषरूपसे स्व-परको कई रीतिसे जानता है 
शस सम्वन्धोी कथन 

सभ्यरटृष्टि ज्ञान-वैराग्यसपन्न होता है 

शगी जीव सम्यग्दृष्टि क्यो नहीं होता है उस सम्बन्धी कथन 

अज्ञानी रागी प्राणी रागादिकको अपना पद जानता है उस पदको छोड़ 
अपने एक जीतराग ज्ञायकभावपदमसें स्थिर दोनेका उपदेश 

आत्माका पद एक ज्ञायकरवभाव है और वह ही मोक्षका कारण है, क्षानमे 
जो भेद हैं वे कमके ज्षयोपशमके निमिससे हैं 

हाय झानसे ही प्राप्त दोता है 

कानी परको क्यों नहीं प्रहदण करता ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर 

बरिपहके त्यागका विधान 

क्षामीके सब परिप्रहका त्याग है 

कमेके फलकी बाछासे कर्म करता है बह कमसे लिप्त होता है। श्लानी के 
बांछा नहीं दोनेसे वह कर्मसे लिप्त नहीं होता है, उप्तका दृष्टात द्वारा कथन 

सम्बक्त्वके आठ अग हैं उनमेसे प्रथम तो सम्यर्दृष्टि नि.शक तथा सात 
भय रहित है ऐसा कथन 

लिष्काक्षिता, निर्विचिकित्सा, अमूढत्व, उपगृहन, स्थितिकरण बात्सल्य, 
प्रभावता-इनका निश्चयनयकी प्रधानतासे बन 

७ बन्ध अधिकार 

ऋषके कारणका कथन 

ऐसे कारणुऋूप आत्मा न प्रवें तो बन्ध न दो ऐसा कथन 

मिथ्यारष्टिके बन्ध होता है उसके आशयको प्रगट किया है और वह आशय 
अज्ञान है ऐसा सिद्ध करते हैं 

झज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्ध का कारण है 
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छाध्यवसान अपनी अथकिया कर्ता नहीं दोनेसे मिथ्या है 
भिथ्यारष्टि शज्ञानहूप अध्यवसायसे अपनी आत्माको अनेक अवस्थारूप 
करता है ऐसा कथन 
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यह अल्लानरूप अध्यवसाय जिसके नहीं है उसके कमवन्ध नहीं है 

यह अध्यवसाय क्या है ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर 

इस अध्यवसानका निषेध है वह व्यवहार नयका ही निषेध है 

जो केवल व्यवहारका द्वी आलंबन करता है वह अज्ञानी ओर मिशथ्यारृष्टि 
है, क्योंकि इसका आलंबन अभव्य भी करता है। श्रत, समिति, गुप्ति 
पालता है, ग्यारह अंग पढ़ता है, तो भी उसे मोष्त नहीं है 

शास्रोंका ज्ञान होने पर भी अमज्य अल्लानी है 


अमव्य धमकी श्रद्धा करता है तो भी उसके भोगके निमित्त हैं, मोक्षके 
निमित्त नहीं हैं 
व्यवहार-निश्चयन यका रवरूप 


राग्रादिक भावोंका निमित्त आत्मा है या परद्रव्य ? उसका उत्तर 
आत्मा रागादिकका अकर्ता किस रीतिसे है, उसका उदाहरण पू्वेक कथन 
८ मोक्ष अधिकार 

मोक्षका स्ररूप कर्म बन्धसे छूटना है जो जीव बन्धका तो छेद नहीं करता है 
परन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जानकर ही संतुष्ट होता है चह मोक्ष नहीं 
पाता है 

बन्धकी चिन्ता करने पर भी बन्ध नहीं छूटता है 

बन्ध छेदनेसे दी मोक्त होता है 

बन्घका छेद किससे करना ऐसे प्श्नका उत्तर यद्द है कि कर्मबन्धके छेदनेको 
प्रश्नाशत्र दी कारण है 

प्रक्ारूप कारणसे आत्मा ओर बन्ध दोनोंको जुरे जुदे कर प्रज्ञासे ही आत्मा 
को ग्रहण करना, षन्धको छोड़ना 

आत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे प्रहण करना, उस सम्बन्धी कथन 

आत्माके सिवाय अन्य भावका त्याग करना, कौन ज्ञानी परभांवको पर 
जानकर ग्रहण करेगा ?! अर्थात्‌ कोई नहीं करेगा 

जो परद्रव्यको प्रहण करता है बह अपराधी है, बन्धनमें पड़ता है, जो 
अपराध, नद्दीं करता, वह बन्धनमें भी नहीं पड़ता 


अपराधका स्वरूप 
शुद्ध आत्माके प्रदणसे मोक्ष कहा; परन्तु आत्मा तो प्रतिक्रमण आदि द्वारा 
भी दोषोंसे छूट जाता है; तो पीछे शुद्ध आत्माके प्दृणसे क्‍या लाभ है? 
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ऐसे शिष्यके प्रश्नका उत्तर यह दिया है कि प्रतिकमश-अप्रतिकमणसे 
रहित अप्रतिकमणादिस्वरूप तीसरी भ्रवस्था शुद्ध आत्माका ही प्रहण है, 
इसीसे आत्मा निर्दोष द्ोता है 
६ सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार 
आत्माके अकर्तापना दृष्टांलपूजेंक कहते हैं 
कर्तापना जीव अज्ञानसे मानता है, उस अज्ञानकी सामथ्ये दिखाते है 
जब तक आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उपजना विनशना न छोड़े तब तक कर्ता 


होता है 

कठ्‌ त्वपना भोकक्‍्तपना भी आत्माका स्वभाव नहीं है, अज्ञानसे ही भोक्ता 
है ऐसा कथन 

ज्ञानो कमफलका भोक्ता नहीं है 


ज्ञानी कततो-भोक्ता नहीं है उसका दृष्टात पूषेक कथन 

जो आत्माको कतो मानते हैं उनके मोक्ष नहीं है ऐसा कथन 

अज्ञानी अपने भावक्मका कर्ता है ऐसा युक्तिपूजषक कथन 

आात्माके कतोपना और झकतापना जिस तरह हैं उस तरह स्याद्वाद द्वारा 
तेरह गाथाओ में सिद्ध करते हैं 

बोद्धमती ऐसा मानते है कि कमंको करनेबाला दूसरा है और भोगनेवाला 
दूसरा है उसका युक्तिपूजक निषेध 

कठ कर्मका भेद-अभेद जैसे है उसीतरह नयविभाग द्वारा दृष्टांतपूवेक कथन 

निश्वयव्यवद्दारके.कथनको खड़ियाके दृष्टातसे दस गाथाओमे स्पष्ट करते है 

ज्ञान और श्षेय सर्वथा भिन्न है! ऐसा जाननेके कारण सम्यग्टष्टिको विषयोके 
प्रति रागठ्वेष नहीं; होता, वे मात्र अज्ञानदशामे , प्रव्तमान जीवके 
परिणाम है 


अन्यद्रब्यका अन्यद्रब्य कुछ नद्दीं कर सकता ऐसा कथन 

स्पशे आदि पुद्ठलके गुण हैं वे आत्माको कुछ ऐसा नहीं कददते कि हमको 
प्रहण करो और आत्मा भी अपने स्थानसे छू 2 कर उनमे नहीं जाता है 
परन्तु अज्ञानी जीव उनसे बृथा राग-द्वेष करता है 

प्रतिक्रमण, प्रत्याल्यान और आलोचना का स्व॒रूप 

जो कर्म और कर्मफलको अनुभवता अपनेको उस रूप करता है वह नवीन 
कमको बांधता हैं। ( यहीं पर टीकाकार आंचायदेव कृत-कारित-अनु- 
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मोदनासे मन-बचन-कायसे अतीत, बतेमान और अनागत कमेके 
त्यागकी उनचास उनचास भंग द्वारा कथन करके कर्म चेतनाके त्यागका 
विधान दिखाते हैं तथा एक सौ अड्ताल्ीस प्रकृतियोके त्यागका कथन 
करके कर्मफलचेतनाके त्यागका विधान दिखाते हैं 

ह्ञानको समस्त अन्य द्रव्योंसे भिन्न बतलाते हैं 

आत्मा अमूर्तीक है इसलिये इसके पृद्टलमयी देह नहीं है 

द्रष्यलिंग देहमयी है इसलिये द्रव्यलिग आत्माके मोक्षका कारण नहीं है. 
वशनज्लानचारित्र ही मोक्षमार्ग है ऐसा कथन 


मोक्षका अर्थी दशेनज्ञानचारित्रस्वरूप मोक्षमार्गमे दी अत्माको प्रवर्तावे ऐसा 
उपदेश किया है. 


जो द्वव्यलिंगमें ही ममत्व करते है वे समयसारको नहीं जानते हैं 


व्यवद्दारनय तो मुनि आवकके लिगको मोक्षमार्ग कहता है. और निश्चयनय 
किसी लिगको भोक्षमाग नहीं कहता ऐसा कथन 


इस ग्रन्थको पूर्ण करते हुए उसके श्रभ्यास बगैरहका फल कहते हैं 

इस ग्रन्थमे अनन्त घर्मवाले आत्माको ज्ञानम!त्र कहनेमे स्थाह्वादसे विरोध 
कैसे नहीं आता है ? इसको बताते हुए तथा एंक ही ज्ञानमे उपायभाव 
ओर उपेयभाव दोनो किस तरह बनते है ? यह बताते हुए टीकाकार 
श्राचाय रेव इस स्वविशुद्धज्ञान अधिकारके अन्तमे परिशिष्टरूप स्याद्वाद 
ओर उपाय-उपेयभावमे थोडा कहने की प्रतिज्ञा करते है 

एक झ्ञानमे ही “तत्‌ , अतत्‌ , एक, अनक, सत्‌ , असत्‌ , नित्य, अनित्य” 
इन भावोके चौदह भेद कर उनके १४ काव्य कहते है 

ज्ञान लक्षण है और आत्मा लक्ष्य है, ज्ञानकी प्रसिद्धि ही आत्माकी प्रसिद्धि 
होती है इसलिये आत्माको ज्ञानमात्र कहा है एक ज्ञानक्रियारूप ही 
परिणत आत्मामे अनन्तशक्तिया प्रगट है उनमेसे सेतालीस शक्तियोके 


नाम तथा लक्षणों का कथन 
रू तप ँ न्‍ 
उपाय-उपेयभावका वर्णन, उसमे आत्मा परिणामी होनेसे साधकपना और 


सिद्धपना - ये दोनो भाव अ्रच्छी तरह बनते है ऐसा कथन 


थोड़े कलशोंमे अनेक विचिन्नतासे भरे हुए आत्माकी महिमा करके सबवे- 
विशुद्धज्ञान अधिकार सम्पूर्ण ।; 
टीकाकार आचायदेवका वक्तव्य, आत्मख्याति टीका संपूरण 


श्री पं० जयचन्दूजी छाबड़ाका वक्तव्य, ग्रन्थ समाप्त 
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शास्त्र का अर्थ करने की पद्धाति 


>+््याई -4शीक--- 


व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यकयो तथा उसके भावोंकों पथ कारण-कार्यादिको 
किसीके किसीमें मिलाकर निरूपण करता है, इसलिये ऐसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, 
झतः इसका त्याग करना चाहिये। और निश्चयनय उसीको यथावत्‌ निरूपण करता है, 
तथा किसीको किसी में नहीं मिलाता, इतलिये ऐसे हो भ्रद्धानस सम्यकत्व होता है, अतः 
उसका ध्रद्धान करना चाहिये | 


प्रश्न-यदि ऐसा है तो, जिनमार्गम दोनों नर्योंका ग्रहरा करना कहा है, उसका 
क्या कारण ? 


उत्तर जिनमाणगमे कहीं तो निश्वययनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे तो 
“सत्यार्थ इसी प्रकार दे ऐसा समझना चाहिये, तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यता 
खेकर कथन किया गया है, उसे “पेसा नहीं है कितु निर्मिक्तादिकी अपेक्तास यह उपचार 
किया है” ऐसा ज्ञानना चाहिये, और इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयोंका प्रहण 
है। किन्तु दोनों नयोंक्रे वयास्यान ( कथन-विदेचन ) को समान सन्‍्याथ जानकर “इस 
प्रकार भी दै ओर इस प्रकार भी है” इस प्रकार भ्रमरूप प्रवतेने से तो दोनों नयोंका 
अहरण करना कहा नहीं है। 


प्रश्न - यदि व्यवह्ाारनय असत्याथे है तो जिनमागर्म उ तका उपदेश क्‍यों दिया 
है? एक मात्र निश्वयनयका दी निरूपण करना चाहिये था। 


उत्तर--ऐसा ही तक इस भ्री समयसारमें भी करते हुए यह उत्तर दिया है कि- 
जैसे किसी अनायम्लेच्छुको स्लेच्छ भाषाके बिना अर्थ भ्रहण करानेमे कोई समर्थ नहीं है, 
डसी प्रकार व्यवहारके बिना परमार्थंका उपदेश अशकक्‍य है इसलिये व्यवहार का उपदेश 
है। ओर फिर इली खूत्रकी व्याख्यामें ऐेसा कहा है क्रि--इस प्रकार निश्ययको अगीकार 
करानेके लिए व्यवहारके द्वारा उपदेश देते है, किन्तु व्यवह्ारनय है वह अंगीकार करने 


योग्य नहीं दे । 
श्री मोक्तमार्ग प्रकाशक 


आस मय सर उश-न्ॉॉनन----7 
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हल श्री समयसारजी की स्तुति कीअाई 


कै हरिगीन .$ 
संसारी जीवना भावमग्णो टालखा करूगा करी, 
सरिता वहावी सूथा, तनीं प्रभु बीर तें सन्नीवर्नी । 
शोपाती देस्ली सम्तिन करूगासीमा छदये करी, 
मुनिकुद सज्ीवर्नी समयप्राभ्त तने साजन भरों॥ 


मम 'बमन "जया, 2 7७०० -अकक 
2३०4०) 
गर्ल 


+ अनुप्ट्प के 
कुन्दकुन्द गच्यु शास्त्र स्वोधिया असूृते पूर्या, 
अथाधिराज तारामा भावों ब्रद्मयाइना भर्या। 


पी अमन मल इक 
हा डर >> बाई, (७.<>-<? बे -*<>-्‌, 


“ शखरिगी # 
अहो ! याणी तारी प्रशमरसत भाव नितरती, 
मुमुजझ्न पाती अम्तरसख अज्ञल्ति भरी सरी । 
अनादिनी सल्ता बिप तनीं न्वराथी उतरती, 
विसाव्थी थर्सी स्वरुप सणी दोड़े परिणती ॥ 


नस तल 


व्यक्त“ रक८ ० + टच राक घ् 
>+७--७०-<-६»-«०-<»-४०-< 


के 
जे 


बध्यटप 


4 9, + 
# शाद्लबिकाडित के 


तू छे निश्चयभत्रथ, भह सघला व्यवहारना भेदबा, 
तू प्रशाह्वीणी ज्ञान मे उक्यनी सच्ति सह छुदबा । 
खावयी लाथकनों, ते सानु जञगना, सदेश महावीरनो, 
बिसामो सवकल्ातनता हृदयनों, ता पथ मक्ती तर्नों ॥ 






पक /प्यउक 7 कह न अकर, 5 वलमया कु कतण “आस 


- बसन तलका +%# 


खाये तन रस्वनियंध शिवयिल्र थाय, 


ह्प्र 


जाएये तन हृदय जाति तना हुणाय | 
ते रूचता जअगलतनी रुचि आल स्तो, 
सू रीकता सकलज्ायकरेंव रोक॥ 


हम भरत 2 








सा 






 > 


क अनुप्टुप्‌ # 
बनायू पत्र कुद्दनता, रत्नोनां अच्चरों लखी, 
तथापि कुन्दसूओनां अंकाये मूल्य ना कदी ॥ 
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-“># भ्री सर्वश्चीतरागाय नमः &--- 
शाब-साध्याय का प्रारम्भिक मंगलावरण 


लि /८ 


ओंकार बिन्दुसयुक्त नित्य ध्यायन्ति योगिनः । 
कामद मोक्तद च्ैेव 3“काराय नमो नमः ॥ १॥ 


अधिरलशब्दधनीघप्रत्ालितससकलभूतलमलकलड़ा । 
मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुश्तिन ॥ २ ॥ 


अज्ञानतिमिरान्धाना शानाअनशलाकया | 


चक्तुरुन्मीलित येन तस्मे श्रीयुरवे नम ॥ ३ ॥ 
॥ श्रीपरमगुरवे नमः, परम्पराचायंगुरवे नमः ॥ 


सकलकलुषयिष्वशक, भ्रेथर्सा परिवर्धकं, धमेसम्बन्धकं, भव्यज्ीवमनः प्रतिबोध- 
कारक, पुगयप्रकाशक, पापप्रणाशकमिदं शास्र श्रीसमयसारनामधेयं, अस्य मूल- 
ग्रन्थकर्तारः श्रीसवेशदेवास्तदु्तर प्रन्थकर्तार' श्रीगणघरवेया. प्रतिगणघरदेवास्तेषा 
बचनानुसारमासाधदय आचायभ्रीकुन्दकुन्दाचायवेवधिरचित, ओतार: सावधानतया 
श्टण्वन्तु ॥ 


8:...-320.....3८..//८(--७)छ#/-ट:७/८-४-अऊआाटाऊ 


मंगल भगवान्‌ वीरो, मंगल गौतमो गणी | 

मंगल बुन्दकुन्दायों जैनधर्मो 5स्तु मंगलम ॥ * | 

स्वमगलमागल्य सर्वकल्याणकारक | 

प्रधान सर्वाधर्माणां जैन जयतु शासनम ॥ २॥ 
:....3/.....८..ध८-आ:७/औ॥77५७ ६..॥/- ५ 
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हा 
-- मम) समयसाराय -._- 
श्रीमद्भगवर्कुन्दकुन्दाचार्यदेव विरचितः 








अं क>नममन»+>क रमन 


+ श्रीमदमतचन्द्रसरिक्रता आत्मख्यातिः कर 
$% अ््ाखरगाप ह# 


नमः समयसाराय स्वालुभृत्या चकासते । 
चित्स्वभावाय भावाय सबभावांतरच्छिदे ॥ ! ॥ 


श्रीमड्गवन्कुन्दकुन्दाचायदेव कृत सूल गाधाओं और श्रीमद 
अखनभन्द्र सूरि कृत आत्मख्यालि नामक टीकार्की 
हिन्दी भाषा वचनिका 
++. मडुलाचर रा प++ 
भरी परमातमको प्रणमि, सारद सुगुरु मनाय। 
समयसार शासन करूं देश वचनमय भाव ॥ १॥ 


न कनपषकनन्‍ननननीज तभी “५ "5 अऑन्‍ऑनन+ 


श्‌ “- संमयसार -- 


अनंतघमंणस्तर्थ॑ पह्यंती प्रस्यगात्मनः | 
अनेकांतमयीमूत्तिनित्यमेव प्रकाशताम्‌ ॥॥ २ | अलुष्टुप्‌ 





शब्दश्ज्ापर श्रह्यके वाचकवाच्यनियोग । 
मंगलरूप प्रसिद्ध ढं, नमों धमं धन भोग ॥२॥ 
नय नय लदइ सार शुभवार, पय पय दृद्द१ मार दुखकार। 
लय लय गहडइ पार भवधार, जय जय समयसार अविकार || ३॥ 
शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय आगम गाये 
भत सिद्धांवरुकाललेदत्रयः नाम बताये । 
इनहिं आदि शुभ अथसमयवचके सुनिये बहु 
अर्थ समयमे जीब नाम है सार सुनहु सहु। 
ताले जु सार बिन कमल शुद्ध जीत्र शुध नय कहै। 
इस ग्रन्थ माहि कथनी सबे समयसार बुधजन गहे! ॥४॥ 
नामाविक छुह प्रन्थमुख, तामे मगलसार । ' 
बिघधन हरन नार्तिक हरन, शिष्टाचार उचार ॥ ५४ | 
समयसार जिनराज है, स्यादवाद जिन पैन 
मुद्रा जिन निरप्रन्थता, नमू' करै सब चैन ।। ६।।( १० जयचण्दजी छाबड़ा ) 
प्रथम, सरक्षत टीफाकार श्रीमद्‌ अमृतचन्द्राचायदेब प्रन्थके प्रारम्भसे मंगलके किये 
इष्देषको नमस्कार करते हैं -- 
अथे-- नमः समयसारायः-- समय” अर्थात्‌ जीव नामक पदाथ, उसमें सार जो 
द्रव्यकम, भावफम नोकम रहित शुद्ध आत्मा--उसे मेरा नमस्कार दहो। वह कैसा है? 
भाषाय! धर्थात्‌ शुद्ध सत्तास्वरूप वस्तु है। इस विशेषण पदसे सबबथा अभाववादी नास्तिको 
का सत खण्डित होगया । और बद्द कैसा है ? 'चित्वभावाय'--जिसका स्वभाव चेतनागुण- 
रूप है। इस विशेषणसे गुणश-गुणीका सबंधा भेद माननेवाले नेयायिकोका निषेध हो गया । 
और वह केसा है ? 'स्वानुभूत्या चकासते!-अपनो ही अनुभवनरूप क्रियासे प्रकाश करता 
है, झर्थात अपनेको अपनेसे द्वी जानता है-प्रगट करता है। इस विशेषणसे, आत्माको तथा 
ज्ञानको सबंथा परोक्ष ही माननेबाले जैमिनीय--भट्ट- प्रभाकरके भेद वाले ( नामक ) मौमा- 
सकोके मतका खण्डन द्वो गया । तथा ज्ञान अन्य ज्ञानसे जाना जा सकता है-स्वयं अपनेको 
नहीं जानता, ऐसा मानने वाले नेयायिकोंका भो प्रतिषेध होगया | और वह कैसा है ? 'सर्व 
माषास्तरशिज्ञदे! स्वतः अन्य सर्व जीवाजीव, चराचर पदर्थोंको मे क्षेत्र काल संबंधी सर्व 
विशेषणोॉके साथ एक ही समयमें लानने वाला है। इस विशेषणसे, स्वक्षका अभाव मानने 


-- जीव अजीव अधिकार «- ३. 


$ मालिनी # 
परपरिणतिहेतोमोंदना म्रो5लुभावा - 
दविरतमनुभाव्यव्थापिकल्माषिताया। । 


वात्े मीमांसक आदिका निराकरण दोगया । इसप्रकारके विशेषणों ( गुणों ) से शुद्ध भारमा 
को ही धृष्टदेव सिद्ध करके ( बसे ) नमरकार किया है । कर 
- भावाथ- वहाँ मंगलके लिये शुद्ध आत्माको नमस्कार किया है, यदि कोई यह अश्न; 
करे कि किसी इष्ट देवका नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया ? तो उसका समाधान इस, 
प्रकार है:--वास्तवमें इष्टदेवका सामान्य €बरूप सब कम रहित, सवक्ञ वीतराग शुद्ध झात्मा: 
ही है, इसलिये इस अध्यात्म ग्रंथमें 'समयसार” कहनेसे इसमे इष्टदेवका समावेश होगया 4- 
तथा एक ही नाम लेनेमे हझन्य मतवादी मत पक्का विवाद करते हैं, उन सबका लिराकरण. 
समयसारके विशेषणोंसे किया है। और अन्य बादीजन अपने इृष्टदेवका नाम ज़ेते हैं, उसमें: 
इष्ठ शब्दका श्र्थ घटित नहीं होता, उसमे अनेक बाधाएं आती हैं। और स्यादूवादी जैनोंको 
तो सर्वेक्ष वीतरागी शुद्ध भास्मा ही इष्ट है, फिर चादे भले दी दृष्टदेवको परमात्मा कट्दो, 
परमज्योति कह्दो, परमेश्वर, परबक्ष, शिव, निरंजन, निष्कलंक, अक्षय, अव्यय, शुद्ध, बुद्ध, 
अवषिनाशी, अनुपम, अच्छे, अभेद्य, परमपुरुष, निराधाध, सिद्ध, सत्यात्मा, चिदारंद, सममेश्न- 
बीतराग, अ्हत्‌ , जिन, आप्त, भगवान, समयसार--इत्यादि हज़ारों नामोसे कहो; के सके 
नाम कंथचित्‌ सत्याथ है। सबंधा एकॉन्तवादियोको भिन्न नामोंमें विरोध है, स्थावूवादीको. 
कोई विरोध नहीं है | इसलिये अथको यथार्थ समझना चाहिये । 
प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप । 
सब ज्ञाता लखिके नर्मों समयस्रार सब भूप ॥ ( पं” जयचन्दुजी छाबढ़ा ) 

झय सरस्वतीको नमस्कार करते हैं :-- रा 
अर्थ - जिसमें अनेक अंत ( धर्म ) है ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सका 

ही प्रकाशरूप दो | जो अनन्त धर्मों बाला है ओर परद्रव्योसे तथा पर द्वव्योंके गुण-पर्योयों 
से भिन्न एवं परद्रव्यके निमित्तसे होने वाले अपने विकारोंसे कथंचित्‌ भिन्न एकाकार है, ऐसे 
आत्माके तस्वकों अथोत्‌ असाधारण-सजातीय विज्ञासीय द्वव्योंसे विक्षक्षण-निजस्वरूपको 
बह मूर्ति अवक्षोकन करती है । रे 
भावाथे यहाँ सरस्वतीकी मूर्तिको आशीष चनरूपसे नमस्कार किया है। लोकिक 

में जो सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है बह ययाथ नहीं है, इसलिये यहाँ उसका यथा वर्णन 
किया है। सम्यकज्ञान दी सरस्वतीकी सत्याथ मूर्ति है। उसमें भी सम्पूर्ण झ्वान तो केषकक्ात्‌ 


शव -- संमंयसोर - 


मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्माजमूर्ते- 
मंबतु समयसारव्याख्ययेवालुभूतेः ॥ रे । 


है, जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भासित होते हैं। बह अनन्त धर्म सहित आत्म शत्वकों 
प्रत्यक्ष देखता है, इसकिये वह सरस्वतीकी मूर्ति है, ओर उसीके अनुसार जो भ्रुतज्ञान दे बह 
आत्मतत्यको परोक्ष देखता दे इसलिये वह भी सरस्वतोकी भ्ृ्ति है। ओर द्रव्यभ्रत वचनरूप 
है, बह भी उसको मूर्ति है, क्योंकि वह वचनोंके द्वारा अनेक धर्म वाले आत्माकों बतस्ाती 
है। इसप्रकार समस्त पदार्थों के तत्वको वबतानेवाली झानरूप तथा बचनरूप झअनेकांसमयी 
सरस्वतीकी मूर्ति है; इसीलिये सररवतीके वाणी, भारती, शारदा, वार्देबी इत्यादि बहुतसे 
नाम कटे जाते हैं । यह सरस्वतीकी मूर्ति अनन्तथमोंकी 'स्यातूपद” से एक धर्मामें अविरोध 
रूपसे साधती है, इसलिये सत्याथे है। कितने ही अन्यवादीजन सरस्वतीकी मूर्तिको 
अम्यभा ( प्रकारान्शरसे ) स्थापित करते हैं, किन्तु बह पदार्थकों सत्याथ कहने बाली नहीं है। 

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्माकों अनन्तधमंवराज्ा कद्दा है, सो उसमें ये 
खअनन्तघम कोन कोनसे हैं ? रुसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि-वस्तुमे भस्तित्व, वस्तुत्व, 
प्रमेयर्थ, प्रदेशत्व, चेतनत्व अचेतनत्व, मूर्तिकत्व, अमूर्तिकत्व इत्यादि (धर्म ) तो गुण हैं, 
और ढन गुणोंका तीनों काकमें समय-समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनन्त 
हैं। और बस्तुमें एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभ्ेद॒त्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व 
आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्य रूप धर्म तो बचनगोचर है, किन्तु अन्यविशेषरूप अनन्त 
धर्म भी हैं जो कि वचनके विषय नहीं हैं, किन्तु वे ज्ञानगम्य हैं। आत्मा भी बस्तु है, 
इसलिये उसमे भी अपने अनम्तघस हैं । 

भात्माके अनन्तघर्सोमे चेतनतव असाधारण धर्म है वह अन्य अचेतन द्रव्योमें नहीं 
है। सजातीय जीब द्रव्य अनंत हैं, उनमें भो यद्यपि चेतनत्व है तथापि सबका चेतनत्व निज- 
स्वरूपसे भिन्न भिन्न कट्दा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशभेद धोनेसे वद किसीका किसीमें 
नहीं मिक्षता | वह चेतनत्व अपने अनन्त धर्मोंसे व्यापक है, इसलिये उसे आत्माका तत्व 
कह्दा है, उसे यह सरस्वतीकों मूर्ति देखती है, भौर दिखातो है। इसप्रकार इसके द्वारा सर्व 
प्राशिसोंका कल्याण दोता है, इसलिये सदा प्रकाशरूप रहो! इसप्रकार उसके प्रति झआशीवाद 
रूप बचन कहा है | 

अब टीकाकार इस ग्रन्थका व्याख्यान करनेका फल चाहते हुये प्रतिज्ञा करते हैं: -- 

अर्थः-भीमद्‌ अमृतचन्द्राचायेदेव कहते हैं कि--इस समयसार (शुद्धात्मा तथा प्रंथ) 
ी स्थास्या ( टीका ) से ही मेरी अनुभूतिकी अर्थात्‌ अतुभगनरूप परिणतिकी परमविशुद्धि 


- जीव अजीब अधिकार -- ४ 


अथ सत्नावतार:-- 
बंदित्तु सन्वसिद्धे, धुवमचलमणोवम गई पत्ते । 
थबोच्छामि समयपाहुड, 2532: यकेवली सणिय ॥ १ ॥ 
वंदित्वा सर्वसिद्धान्‌ धुवामचलामनोपम्पां गतिं प्राप्तान्‌ । 
वच्यामि समयप्राभृतमिद अद्दो श्र॒केवलिभणितम््‌ ॥ १ ॥ 
अथ प्रथमत एवं स्वभावभावशूततया ध्लुवत्वमवलंबमानामनादिभावांतरपर- 


( समस्त रागादि विभावपरिणति रहित उत्कृष्ट निमलता ) हो । यह मेरी परिणति, परपरिशति 
का कारण जो मोह नामक कम है, उसके अनुभाव ( उद्यरूप जिपाक ) से जो अनुभाव्य 
( रागादि परिणामों ) को व्याप्ति है, उससे निरंतर कल्माषित अर्थात्‌ मैकी है। और में 
द्रष्यदृष्टिसे शुद्ध चैतन्यमात्र मूर्ति हूँ । 

भावार्थ -भाचार्य कद्दते है कि शुद्ध द्रव्याथिकनयकी दृष्टिसे तो मै शुद्ध औैतन्यमात्र 
मूर्ति हूं, कितु मेरी परिणति मोहकर्के उदयका निमित्त पाकरके मैज्ञी है--रागादि स्वरूप 
होरदी दे। इसकिये शुद्ध आत्माकी कथनीरूप इस समयसार ग्रथकी टीका करनेका फक्ष यह 
चाहता हूँ कि सेरी परिणति रागादि रहित होकर शुद्ध हो, मेरे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति दहो। 
मैं दूसरा कुछ भी ख्याति, ज्ञाभ, पूजादिक नहीं चाहता, इसप्रकार आचार्य ने टीका करनेकी 
प्रतिज्ञागर्भित उसके फल्की प्रार्थना की है । 


अब मूल गाथा-सूत्रकार श्रीमद्भगवत्‌ कुन्दकुन्दाबायदेव भ्रन्थके प्रारभमे मगल् 
पूवक प्रतिक्षा करते है -- 


गाथा १ 
अन्ययार्थ:--[ ध्रवां ] पत्र [ अचलां ] अचल ओर [ अनौपम्यां ] 
झनुपम-इन तीन विशेषणोसे युक्त [ गति ] गतिको [ प्राप्तान्‌ ] प्राप्त हये [ सर्व- 
सिद्धान्‌ ] सर्व सिद्रोको [ वंद्त्वा। ] नमस्कार करके [ अहो | अहो ! [ श्रत- 
केवलिमणिते ] श्रुत केवलियोके द्वारा कथित [ इृदू ] यह [ समयप्राध्त ] 
समयसार नामक प्राभत [ वक्ष्यामि ] कहूँगा । 
टीकाः- यहाँ ( सस्कृत टीका में ) 'अथ” शब्द मंगलके अथको सूचित करता है। 
यह परच्मानुवाद दरिगीततिका उन्दसें है-- 
ध्रुव अचल अरु अनुपमगति, पाये हुए सब सिद्धको, 
में बंद भ्रतफरेषलिकथित, कहूँ समयग्राभृतको अहो ॥ १ ॥ 


है “- संमयसार “- 


परिवृत्तिविश्वांतिकशेनाचलत्वपुपगतामखिलोपमान विलक्षणाद्भुतमादा त्म्पप्वेनाविद्यमा- 
नौपम्यामपवर्गसंश्िकां गतिमापश्षान्‌ भगवतः स्वसिद्धान्‌ सिद्धस्वेन साध्यस्पात्मनः 
प्रतिच्छंदस्थानीयान्‌ भाव्रव्यस्तवाभ्यां स्वास्मनि परात्मनि ३ निधायानादिनिधन 
अ्रतप्रकाशितत्वेन निखिलाभंसाथंसाक्षात्कारिकेवलिप्रणीतत्वेन श्र तकेवलिभिः स्वय- 
मलुमपक्षिरमिदितत्वेन च प्रमाणताप्ुपगतस्यास्य समयग्रकाशकस्य ग्राभृताह्ययस्था- 
प्रन्थके प्रारंभमें सब सिद्धोंको भाव-द्रव्य स्तुतिसे अपने आत्मामें तथा परके झआात्मामे स्थापित 
करके इस समय नामक प्राश्तका भावषचन ओर द्रव्यवचनसे परिभाषण ( व्याख्यान ) 
प्रारम्भ करते हैं--इसप्रकार श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव कद्दते हैं । वे सिद्ध भगवान्‌ सिद्धस्वसे साध्य 
जो आत्मा उसके प्रतिच्छन्द ( प्रतिध्वनि ) के स्थान पर हैं,--जिनके स्वरूपका संसतारी भव्य- 
जीव चिंतवन करके, उनके समान अपने स्वरूपको ध्याकर उन्होंके समान हो जाते हैं और 
चारों गतियोंसे विक्षक्षण पंचमगति--मोक्षको प्राप्त करते है। वह पचमगति स्वभावसे उत्पन्न 
हुई है, इसलिये भर वत्यका अवक्तम्बन करती है। चारों गतियाँ पर निमित्तसे होती है, इस- 
किये भर व नहीं किन्तु विनाशीक हैं 'ध्र व! विशेषणसे पचमगतिमें इस विनाशीकताका बिव- 
रुकेद हो गया | और वह गति अनादिकालसे परभावोके निमित्तसे होने वाले परमे भ्रमण, 
उसकी विश्रांति ( अभाव ) के वश अचलताको प्राप्त है। इस विशेषणसे, चारो गतियोमे पर 
निमित्तसे जो अमण दोता है, उसका ( पंचमगतिमें ) विवच्छेद हो! गया | और वह जगतूमे 
जो समस्त उपमायोग्य पदार्थ हैं उनसे विलक्षण,--अ्रद्भुत महिमा वाली है, इसलिये उसे 
किसोकी उपभा नहीं मिज्ष सकती। इस विशेषणसे चारो गतियोंमें जो परस्पर कंथचित्‌ 
समानता पाई जातो है, उसका ( पचमगति ) मे निराकरण दो गया। और उस गतिका 
नाम अपवर्ग है।धम, अथ और काम शत्रिवर्ग कहलाते हैं, मोक्षमति इस वर्भमें नहीं है, 
इसलिये उसे अपबर्ग कही है। ऐसी पंचमगतिको सिद्ध भगवान प्राप्त हुए हैं । उन्हें अपने 
तथा परके आत्मामे स्थापित करके, समयका ( सब पदार्थोका अथवा जीव पदार्थका ) प्रका- 
शक जो प्राश्वत नामक अहत्‌ प्रवचनका अवयब है उसका, अनादिकालसे उत्पन्न हुए अपने 
और परके मोहका नाश करनेके लिये परिभाषण करता हैँ । बह श्रहत्‌ प्रबचनका अवयव 
अनाव्निधन परमागम शब्दब्नदसे प्रकाशित होनेसे, सब पदार्थोंके समूहको साक्षात्‌ करने 
बाले केवल्ली भगवान--सवज्ञ देव द्वारा प्रणीत होनेसे, और केवलियोके निकटवर्ती साक्षांत्‌ 
सुनने वाले तथा स्वयं अनुभव करने वाले श्रतकेवली- गणधर देबोके द्वारा कथित होनेसे 
प्रमाणताको प्राप्त है। यह अन्य बादियोके आगमकी भाँति छद्मस्थ ( अल्प ज्ञानियों ) की 
कल्पना मात्र नहीं है कि जिससे अप्रमाण हो ! 

भावाथेः-गायासूत्रमे आचाये देवने 'बच्यामि? कह्दा है, उसका श्र्थ टोकाकारने 





-- जीव अजीब अधिकार -- ७ 


_ इत्पबचनावयवस्प स्वपरयोरनादिमोहप्रहाणाय भाषवाघा द्रव्यवाचा च परिमाषणयु- 
पक्रम्यते ॥ है ।॥ 


तत्र तावत्समय एबामिधीयते।--- 
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बच परिभाषणे” घातुसे परिभाषण किया है। उसका आशय इसप्रकार सूचित होठा है कि-- 
चौदृह पूर्वों में से श्ानप्रवाद नामक पांचवें पूर्वमे बारह वस्तु! अधिकार हैं; उनमें भी एक 
एकके बीस बौस 'प्राभ्नतः अधिकार हैं । उनमें से दसवें वस्तुमें समय नामक जो प्राश्रृतर है 
उसके मूज्सूत्रोंके शब्दोंका क्षान पहले बढ़े अआचायॉकी था और उसके अथका ज्ञान आचार्यो 
की परिपाटीके अनुसार श्री कुन्दकुन्दाथायदेवको भी था। उन्होंने समयप्राभूतका परिभाषण 
किया--परिभाषासूत्र बनाया । सूत्रकी दस जातियाँ कही गई है, उनमें से एक 'परिसाषा! 
जाति भी है। जो अधिकारफो अथके द्वारा यथास्थान सूचित करे वह परिभाषा! कहलाती 
है । श्री कुन्दकुन्दाचायदेव समयप्राश्नतका परिभाषण करते हैं,--अर्थात्‌ वे समयप्राश्वृतके अर्थ 
को ही यथास्थान बतानेबाला परिभाषासूत्र रचते हैं । 


आचायने मंगलके लिये सिद्धोंको नमस्कार किया है। संसारीके लिये शुद्ध आत्मा 
साध्य है और सिद्ध साज्षात शुद्धात्मा है, इसकिये उन्हें नमस्कार करना उचित है। यहाँ किसी 
इषप्टदेवका नाम लेकर नमरकार क्‍यों नहीं किया ? इसको चर्चा टीकाकारफे मंगलाचरण पर 
की गई है, उसे यहाँ भी समझ लेना चाहिये। सिद्धोंको सर्व” विशेषण देकर यह अभिप्राय 
बताया है कि सिद्ध अनन्त हैं। इससे यह मानने वाले श्रन्यमतियोंका खण्डन दोगया कि 
शुद्ध आत्मा एक ही है!। 'श्रुत केवली” शब्दके अथमें श्रुव तो अनादिनिधन प्रयाहरूप 
झागम है और केवली शब्दसे सबंश्न तथा परमागमके ज्ञाता--भ्रुत केवली कहे गये हैं। 
उनसे समयप्राभ्रतकी उत्पक्ति बताई गई है, इस प्रकार अ्न्थकी प्रमाणता बताई है, और 
अपनी बुद्धिसे कल्पित कहदनेका निषेध किया है। अन्यवादी छद्मस्थ ( अल्पक्ष ) अ्रपनी बुद्धि 
से पदार्थका स्वरूप चाहे जैसा कहकर विवाद करते हैं, उनका असत्याथंपन बताया है। 

इस प्रन्थके अभिेय, सम्बन्ध और प्रयोजन तो प्रगठ ही हैं | शुद्ध आत्माका स्वरूप 
अभिवेय ( कहने योग्य ) है। उसके बाचक इस प्रन्थमें जो शब्द हैं उनका और शुद्ध झात्मा 
का बाच्य वाचकरूप सम्बन्ध है सो सम्बन्ध है। झर शुद्धात्माके स्वरूपकी भ्राप्तिका होना 
प्रयोजन है ॥ १॥ 


प्रथम गाथामें समयका प्रात कहने की प्रतिज्ञा को है। इसलिये यह आाकांशा 
होती है कि समय कया है ? इसलिये पहले उस समयको ही कहते हैं :--- 


मद “- समयसार “- 


जीयो चरित्तद्सशणाणट्विड, त॑ हि ससमये जाण | 
पुर्गलक्रम्मपदेसटद्दिय च, ते जाण परसमय ॥ २ ॥ 
जीवः चरित्रदशनब्ानस्थितः त॑ हि स्वसमय॑ जानीहि | 
पूदलकमंप्रदेशस्थितं च त॑ जानी हि परसमयम्‌॥ २ ॥ 
योय॑ नित्यमेव परिणामात्मनि स्त्रभावे अवतिष्ठमानत्वात्‌ उत्पादव्ययभौव्ये 
क्यानुभूतिलक्षणया सत्तयानुस्यृतः्चैतन्यस्वरूपत्वा ब्रित्यो दित विशद्दशिज्ञप्तिज्यो तिर- 





गाथा २ 
अन्वयार्थ;--हे मव्य ! जो [ ज़ीवः ] जीव [ चरिश्नदर्शनज्ञानस्थितः ] 
दर्शन, ज्ञान, चारित्रमें स्थित हो रहा है [ ते ] उसे [ हि ] निश्चयसे (बास्तवमें) [ स्थ- 
समय ] खसमय [ जानीहि ] जानो [ च ] और जो जीव [ पुद्गलकर्म प्रदेश- 
स्थिते ] प्रदूगल कर्मके प्रदेशोंमें स्थित है [ ले ] उसे [ परसमयझ् | परसमय 
[ जानीहि ] जानो । 


टीकाः-- समय” शब्दका अथ्थ इसप्रकार है --सम्‌! उपसगग है, जिसका अथ एक 
साथ! है, और अ्य गतौ! धातु है, जिसका अर्थ गमन और ज्ञान भी है, इसलिये एक साथ 
दी जानना ओर परिणमन करना,-यह दोनों क्रियाये जिममे हो वह समय है। यह जीव 
नामक पद्ाथ एक ही समयमे परिणमन भी करता है और जानता भी है इसकिये बह 
समय है। यह जांवपदा्थ सदा ही परिणमन स्वरूप स्वभावमे रददता हुवा होनेसे उत्पाद,- 
व्यय-भौव्यक्री एकतारूप अनुभूति लक्षणयुक्त सत्ता सहित है। ( इस विशेषणसे ज्ञीवकी सत्ता 
को न मानने वाले नास्तिक वादियोंका मत खण्डित हो गया, तथ। पुरुषको ( जीवको ) 
अपरिणामी मानने बाले साख्यबादियोकरा मत परिणमनम्वभाव कद्नेसे खर्डित हो गया। 
नैयायिक और वैशेषिक सत्ताको नित्य ही मानते हे, और बौद्ध क्षशिक्र दी मानते हैं; डनका 
निराकरण, सत्ताको उत्पाद-व्यय-प्रौव्य रूप कहने से हो गया ) 

ओर जीव चैतन्यस्वरूपतासे नित्य उद्योतरूप निर्मल, स्पष्ट, दर्शनज्ञान-ज्योति स्व- 
रूप है; ( क्योकि चैतन्यका परिशमन दशनज्ञान स्वरूप है )। (इध विशेषणसे चैतन्यको 
ज्ञानाकार स्वरूप न माननेवाले सांख्यमत वालोका निराकरण द्वो गया) और वह--जीव, अनंत 
धर्मोमें रहनेबाज्ञा जो एकधर्मीपना है उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रगट है ऐसा है। ( क्योकि 





जीव चरितदशनज्ञानस्थित, स्वसमय नि३चय जानना, 
स्थित कमपुद्धलके प्रदेशों, परसमय जीव जानना || २ ॥ 


- जीव अजीव अधिफार -- ९ 


नंतधर्मा पिस्टैकधर्मित्वादुद्योतभानद्रव्यत्वः क्रमाक्रमप्रमत्तविचित्रभावस्वभावत्वादुत्स- 
मितगुश्षपर्यायः स्वपराकारावमासनसमर्थ स्वादुपात्तवैश्वरूप्येकरूप: प्रतिबिशिष्टावगाह- 
गतिस्थितिकततेनानिमित्तसवरूपित्वाभावादसा धारण विद्रु पतास्वभावसद्भावाबाकाशधर्मा - 
घर्मकालपुद्गलेभ्यो भिन्नोउत्यंतमनंतद्रव्यसंकरेपि स्वरूपादप्रच्यवनात्‌ टंकोत्की्॑चि- 
त्स्वमावो जीवों नाम पदार्थ' स समय:, समयत एकस्वेन युगपञञानाति गच्छति 
येति निरुक्तेत। अय॑ खलु यदा सकलभावस्वभावभासनसमर्थविद्यासप्॒त्पादकबिवेक- 
ज्योतिरुद्गमनात्स मस्तपरद्रव्यात्परच्युत्य रशिज्ञप्तिस्वभावनियतघृत्तिरु पात्मतस्वैकत्व- 
गतत्वेन वत्तते तदा दशेनब्ञानचारित्रस्थितत्वात्स्मेकत्वेन युगपजञानन्‌ गच्छंश्व स्त- 
समय हृति । यदा स्वना्विद्याकंइलीमूलकंदायमानमोहालुध्चत्तितंत्रतया इशिज्ञप्तिस्व- 
भावनियतबृत्तिरुपादात्मतत्तवात्ाच्युत्यथ. परद्रव्यप्रत्ययमोहरागदेंपादिभावैकगतत्वेन 


अनन्त धर्मोकी एकता द्रव्यत्व है )। (इस विशेषणसे, वस्तुको धर्मोंसे रहित मानने वाले 
बौद्ध मतियोंका निषेध धो गया ) और वह क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवतेमान अनेक भाव 
जिसका स्वभाव होनेसे जिसने गुशपर्यायोको अगीकार किया है,--ऐसा है। पर्याय क्रमवर्ती 
होती है और गुण सहयर्ती होता है, सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं।) (इस विशेषणसे 
पुरुषकों निगुण मानने वाले सांख्यमत वालोका निरसन दो गया) और वह, अपने 
ओर परद्वव्योंके आकारोकों प्रकाशित फरनेकी सामथ्य होनेसे जिसने समस्तरूपकों 
मसलकाने वाज्ो एकरूपता प्राप्त की है,-ऐसा है, ( अर्थात्‌ जिसमे अनेक वस्तुओोंके आकार 
प्रतिबिम्बित होते है, ऐसे एक श्ञानके आकाररूप है )। ( इस विशेषणसे ज्ञान अपनेको ही 
जानता है परको नहीं,--इसप्रकार एकाकारको ही मानने वालेका, तथा अपनेको नहीं जानता 
किंतु परको जानता है, इसप्रकार अनेकाकारकों ही मानने बालेका विवच्छेद होगया ) 

और वह, अन्य द्रव्योंके जो विशिष्ट गुण--अवगाहन--गति--स्थिति -वर्तनादेतुत्व 
और रूपित्व हैं, उनके अभावके कारण और असाधारण चैतन्यरूपता स्वभावके सद्भावके 
कारण आकाश, धमे, अधघर, काल और पुदूगल--इन पाँच द्रव्योसे भिन्न है। ( इस बिशे- 
षणसे एक बह्ावस्तुको दी मानने वालेका खण्डन होगया ) और बह, अनन्त अन्य द्रब्योंके 
साथ अत्यंत एकक्षेत्रावगाहरूप होने पर भी, अपने स्वरूपसे न छूटनेसे टंकोरकीण चैतन्य- 
स्वभावरूप है। ( इस विशेषणसे बस्तु-स्वभावका नियम बताया है ) 

ऐसा जीब नामक पदार्थ समय है। जब यह जीव, सब पदार्थोंके स्वभावको प्रका- 
शित करनेमें समथे-केवकज्ञानकों उत्पन्न करनेवाल्ी भेद-ज्ञानज्योतिका उदय होनेसे, से 
परदब्योंसे छूटकर दर्शन--ज्ञान स्वभावमें निश्चित प्रबृत्तिरूप आत्मतत्वके साथ एकस्वरूपमे क्षीन 
होकर प्रवृत्ति करता है तब दशन-क्षान--चारिश्रमें स्थित होनेसे अपने स्वरूपको एफत्वरूपसे “ 


१० “- समयसार “+ 


बसते तदा पुद्ठलकमंग्रदेशस्थितत्वात्परमेकत्वेन युगपआनन्‌ गच्छंध परसमय इति 
प्रतीयते | एवं किल समयस्य देविश्यमुद्धाबति ॥ २॥ 
अयैतहाध्यतेः-- 
एयक्तणिउड्छयगओ समओ सब्वत्थ खुंद्रों लोए | 
बंधकहा एयत्ते तेण बिसंवादिणी होई ॥ ३ ॥ 
एकत्वनिश्रयगतः समयः सत्र सुंदरो लोके | 
बंधकथैकत्वे तेन विसंवादिनी भवति ॥ ३ ॥ 


एक ही समयमें जानता तथा परिणमता हुआ बह 'स्वसमय” है, इसप्रकार प्रतीत किया 
जाता है| किन्तु जब वह, अनादि अविद्यारूपी केज्ञके मूलको गाठकी भाँति ( पुष्ट हुआ ) 
मोह रसके उद्यानुसार प्रवृत्तिको आधीनतासे, दशन, ज्ञान, श्वभावमें निश्चित प्रवृत्तिरूप 
झात्मतत्वसे छूटकर परद्रव्यके निमित्तसे उत्पन्न मोह, राग, दषादि भाषोंमे एकतारूपसे क्षीन 
होकर प्रवृत्त दोता है तब पुदूगलकमके ( कार्माणस्कन्धरूप ) प्रदेशोंमें स्थित होनेसे पर- 
इृत्यको अपने साथ एकरूपसे एकक्ाज्षमें जानता और रागाव्रिप परिणमित द्ोता हुआ 
“पर समय” है, इसप्रकार प्रतीति की जाती है। हसप्रकार जीव नामक पदार्थकी स्वसमय और 
परसमयरूप द्विविधता प्रगट होती है । 

भावार्थ--जीव नामक वस्तुकों पदार्थ कद्दा है। 'जीब” इसप्रकार अक्षरोंका समूह 
पद? है, झोर उस पदसे जो द्रव्य पयौय रूप अनेकांतश्वरूपता निश्चित की जाये वह पदार्थ 
है। यदद जोवपदाथ उत्पाद--उयय-प्रौव्यमयी सत्तास्वरूप है, द्शनक्ञानमयी चेतनास्वरूप है, 
झनंतधमेस्वरूप द्रव्य है, द्रव्य दोनेसे वस्तु है, गुणपर्यायवान है, उसका स्वपरभ्रकाशक 
ज्ञान झनेकाकाररूप एक है, और वह (जीव पदार्थ ) आकाशादिसे भिन्न असाधारण 
चैतन्यगुणशवरूप है, तथा अन्य द्रव्योंके साथ एक क्षेत्रमे रहने पर भी अपने स्वरूपको नहीं 
छोड़ता । ऐसा जीव नामक पदाथ समय दहै। जब वह अपने स्वभावमें स्थित दो तथ रब- 
समय है, और परस्वभाव-रागद् ष मोहरूप द्वोकर रद्दे तब परसमय है। हसप्रकार जीवबके 
द्विविधता झाती है ॥ २॥। 

झब, समयकी द्विविधतामें अआचाय बाधा बताते हैं -- 


गाथा रे 
अन्ययार्थ:--[ एकत्वनिश्वयगतः ] एकल निश्चयको प्रातजो [ समयः ] 
एकत्वनिश्चय गत समय, सर्वत्र सुन्दर लोकमें। 
उससे बने बंधनकथा, जु विरोधिनी एकस्बमें ॥ ३ ॥ 


«- जीव अजीब अधिकार -- ११ 


समयशब्देनात्र सामान्येन सर्वे एवार्थोउमिघधीयते। समयत एकीमावेन स्वगु् 
पर्यायाव्‌ गच्छतीति निरुक्तेस्ततः स्वत्रापि धर्माधर्माकाशकालपुद्वलजीवद्रव्यात्मनि 
लोके ये यावंतः केउप्यर्थास्त से एवं स्वकीयद्रव्यांतमंत्रानंतस्वधमंचक्रचुंधिनोपि 
परस्परमचुंबंतोत्यंतप्रत्यासतावि नित्यमेव स्वरूपादपतंतः पररुपेशापरिशमनाद- 
बिनष्टानंतब्यक्तित्वाइंकोत्कीर्णा हव तिष्ठंतः समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्यहेतुतया शश्चदेव 
विश्वमनुग्ृहंतोी नियतमेकत्वनिश्रयगतत्वेनैव सौंदरयमापथंते। प्रकारांतरेश सर्व- 
संकरादिदोषापत्त: | एवमेकत्वे सर्वार्थानां प्रतिष्ठिते सति जीवाह्ययस्य समयस्य 
बंधकथाया एवं विसंवादापत्तिः । इंतस्तन्मूलपुद्रलकर्मप्रदेशस्थितत्वमूलपरसमयत्तो 








समय है वह [ लछोके ] लोकमें [ सबश्र ] सब्र जगद [ खुन्दरः ] छंदर है [ सेन ] 
इसलिये [ एकत्बे ] एकत्मे [ बन्ध कथा ] दूसरेके साथ बधकी कथा [ विसंवा- 
] विसवाद-विरोध करने वाली [ भवति ] है । 
टीकाः--यहाँ समय” शब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति 
के अनुसार 'समयतेः अर्थात्‌ एकीभावसे अपने गुण-पर्यायोंको प्राप्त दोकर जो परिणमन 
करता है सो समय है। इसलिये धम, अधम, आकाश, काल, पुद्ढक्ष जीबद्रव्य-स्वरूप 
क्षोकमें सत्र जो कुछ जितने जितने पदाथ है वे सब निम्चयसे ( वास्तवमें ) एकत्वनिश्वयकों 
प्राप्त होनेसे हो सुन्दरताफों पाते है, क्योंकि अन्य प्रकारसे उसमे संकर व्यतिकर आदि सभी 
दोष आजायेंगे। वे सब पदार्थ अपने द्वव्यमें अन्तंमप्त रहने वाले अपने अनत धर्मोके चक्रको 
( समूहको ) चुम्बन करते हें--स्पश करते हैं तथापि वे परस्पर एक दूसरेको रपश नहीं करते 
अत्यन्त निकट एकक्षेत्रावगाहरूपसे तिध्ठ रहे हैं तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूपसे ध्युत नहीं 
होते, पररूप परिणमन न करनेसे & अपनी अनन्त व्यक्ति (प्रगटता) नष्ट नहीं होती, इसकिये 
जो टंकोर्कीणकी भाँति ( शाश्वत ) स्थित रहते है. भौर समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध काये 
दोनोकी हेतुतासे (निमित्तभावसे) वे सदा विश्वक्ा उपकार करते हैं-टिकाये रखते हैं । इस्रप्रकार 
सर्व पदार्थोका भिन्न २ एकत्व सिद्ध होनेसे जीव नामक समयको बंधकी कथासे विसंबादकी 
आपत्ति आती है, क्योंकि बंधकथाका मूल पुदूगलकर्म के प्रदेशोंमें स्थित होना जिसका मूल 
है ऐसी परसमयतासे उत्पन्न होनेवाली परसमय-स्वसमयरूप द्विविधता जोबके आती है, 
इसक्िये समयके एकत्वका द्वोना दी सिद्ध दोता है; ( और प्रशंसनीय है ) 


के भध्येक पदार्थेके भनस्त घर्सो्तेंसे एक सी धर्म पररूप परिणसित नहीं होता इसकफकिये 
पदार्थकी अनम्त प्रगटवा नह नहीं होती | पेसा भाशय प्रतीत होठा है | 


१२ -- समयसार -- 


त्पादितमेतस्य द्वेविष्यं। अतः समयस्येकत्वमेवाबतिष्ठते ॥ ३ ॥ 
अयथेतदधुलभत्वेन विभाव्यतेः -- 
सुदपरिचिदाणुभदा सब्वस्स विकास मोगबंधकहा | 
एयत्तस्सुवलंमाो णवरि ण खुलहा विहत्तस्स ॥ ४ ॥ 
श्रुतपरिचितानुभूता सर्वस्थापि कामभोगबंधकथा । 
एकत्वस्योपलंभः केबल न सुलभी विभक्तस्य | ४ ॥ 
इह किल सकलस्थापि जीवलोकस्य संसारचक्रक्रोडाधिरोपितस्याभ्रांतमनंत- 
द्रव्पक्षेत्रकालभवभावपरावत्तें: समुपक्रांतश्रांतेरेकच्छत्रीकृतविश्वतया महता मोहय्रदेश 
भावाथ - निश्चयसे सबे पदार्थ अपने २ स्वभावमे रिथित रद्दते हुए दी शोभा पाते 
हैं। परन्तु जीव नामक पदाथकी अनादिकालसे पुद्लल कमंके साथ निमित्तरूप बध-अवस्था 
है; उससे इस जीवमे विसवाद खड़ा होता है, इसलिये बह शोभाको प्राप्त नहीं होता । इसलिये 
वास्तवमें विचार किया जाये तो एकत्व ही सुन्दर है उससे यह जीव शोभाको प्राप्त 


होता है || ३॥ 


अब, उस एकस्वकी असुलभता बताते हे.-- 
गाथा ४ 
अन्वयार्थ;--[ सर्वस्प अपि ] साई ल।फकों [ कामभागबन्धकथा ] 
काम, भोग सबची बन्वकी कथा तो [क्षतपरिचितानु लूता] सुननेमें आगई है, परिचयमें 
आगई है, ओर अनुभव भी आ गई ह, इसलिये सुलभ हे, किन्तु [ विभक्तस्थ ] मिन्न 
आत्माका [ एकत्वस्थ उपलभः ] एकत्र होना कर्मी न तो सुना है, न॒परिचयमें आया 
है, और न अनुभवर्म श्राया है, इसलिय [ केवल ] एक मात्र वही [ न खुलभः ] छुलभ 
नही है | 
टीका;--इस समस्त जीव लोकको, काम भोग सबंधी कथा एकत्वसे विरुद्ध होनेसे 
अत्यत विसंबाद करानेयाज्ञी है ( आत्माका अत्यन्त अनिष्ट करनेबाली है ) तथापि पहले 


नर ० रि रच 
अनन्तबार सुननेमें आई है, अनन्तबार परिचयमे आई है, और झनन्तबार अनुभवमें भी 
आई दे । बह जीवलोक, ससाररूपी चक्रके सध्यमे स्थित हे, निरंतर द्रव्य, क्षेत्र, काज, भव 


( ] 
है स्व श्रुत-परिचीत-अनुश्रत, भोगबंधनकी कथा । 
परसे जुदा एकत्थकी, उपलब्धि केवल सुलभ ना ॥ ४ ॥ 


“- जीव अजीब अधिकार -- ६ 


गोरिव वाह्ममानस्थ प्रसभोज्जमिततष्णातंकत्वेन व्यक्तांतराधेशसम्योत्तम्य मुगतष्ला- 
यमान विषयग्रामझ्ुपरुंधानस्थ परस्परमाचायत्वमाचरतो<नंतशः भ्रतपूर्वानंतशः परि 
चितपुर्वान॑तशो5जुभूतपूर्वा वैकत्वविरद्धत्वेनात्यंतविसंवादिन्यपि काममोगाजुषद्धों कथा। 
इृद तु ॒नित्यव्यक्ततयांतःप्रकाशमानमपि कपायचक्रेश सहेकीक्रियमाशणत्वादत्यंत 
तिरोभूतं सत्स्वस्पानात्मज्ञतया परेषामात्मज्ञानामनुपासनाथ न कदाचिदपि श्रतपूर्व 
न कदाचिदपि परिचितपूव न कदा चिदप्यनुभूतपूषं च निर्मेलविवेकालोकविकिक्ति 
केषलमेकत्व । अत एकत्वस्य न सुलमत्वम्‌ || ४ ॥ 

अत एबैतस्थ उपदश्य॑ंतेः-- 
आर भावरूप अनन्त परावतनके कारण अमरणको प्राप्त हुआ है, समस्त विश्वकों एकत्र 
राज्यसे बश करनेवाज्ा महा मोहरूपी भृत जिसके पास बैज़्की भाँति भारबहन कराता है, 
बस्तात्‌ प्रगट हुए तृष्णारूपी रोगके दाहसे अंतरंगमें पीड़ा प्रगट हुई है आाकुक्षित हो होकर 
सृगजल की भाँति विषयप्तामको ( इन्द्रिय विषयोंके समूह को ) जिसने घेरा ढाल रखा है, 
ओर वह परस्पर आाचायत्व भी करता है ( अर्थात्‌ दूसरोंसे कहकर उसीभ्रकार अंगीकार का- 
बाता है। ) इसलिये काम भोगकी कथा तो सबके किये सुलभ है। किन्तु निसक्ष सेदक्लावरूषो 
प्रकाशसे स्पष्ट भिन्न दिखाई देनेवाला यह मात्र भिज्नआत्माका एकत्व दी है,-जो कि सदा 
प्रगटरूपसे अन्तरंगमे प्रकाशमान है, तथापि कपायोंके साथ एक रूप जेसा किया जाता है, 
इसलिए अत्यन्त तिरोभावको प्राप्त हुआ है ( ढक रहा है ) वह--अपनेमे अनात्मश्षता दोनेसे 
( स्वयं झात्माको न जाननेसे ) और अन्य आत्माको जाननेवाक्ञोंकी संगति-सेवा न करनेसे, 
न तो पहले कभी सुना है, न परिचयमे आया है, ओर न कभी अनुभवमे आया है, इसकिये 
मिन्न आत्माका एकत्व सुलभ नहीं है । 

भावार्थ इस लोकमें समस्त जीव संसाररुपी चक्रपर चढ़कर पथ परावतनरूप 
भ्रमण करते है। वहाँ उन्हें मोदहकर्माद्यरूपी पिशाचके द्वारा जोता जाता है, इसकिये बे 
विषयोंकी तृष्णारूपी दाहसे पीढ़ित होते हैं, और उस दाहका इलाज (उपाय ) इन्द्रियोंके 
रूपादि विषयोको जानकर उनकी ओर दौड़ते हैं; तथा परश्पर भी विषयोका दी उपदेश करते 
हैं । इसप्रकार काम तथा भोगकी कथा तो अनन्तबार सुनी, परिचयमें प्राप्त की और उसीका 
अनुभव किया इसलिये वह सुक्षम है.। किन्तु सब परद्रव्योंसे भिन्न एक चेतन्व चमत्कारस्व- 
रूप अपने आत्माकी कथाका ज्ञान अपनेको अपनेसे कभी नहीं हुआ, भौर जिन्हें वह क्ञान 
हुआ है उनको कभी सेवा नहीं को; इसलिये उसकी कथा न तो कभी सुनो न परिचय किया 
और न अनुभव किया इसक्षिये उसकी प्राप्ति सुलभ नहीं, दुलंभ है. ॥ ४॥ 

अब आचार्य कहते हैं कि जीवॉकी उस भिन्न झात्माका एकत्व बताते हैं:-- 





श्छ «- संमंयेसार -- 


ले एंय्शविहत्त दाएह अप्पणो सविहवेण । 
जदि दाएज पम्ताणं चुक्किल्न छलं ण चेतवर्व ॥ ५ ॥ 
तमेकत्वविभक्त दर्शयेहमात्मनः स्वविभवेन । 
यदि दर्शयेय॑ प्रमाणं सखलेयं छल॑ न गृहीतव्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
इृह किल सकलोझक्भासिस्पात्पदसमुद्वितशब्दत्रक्षीपासनजन्सा समस्तविषक्षण्षोद- 
श्षमातिनिस्तुषयुक्तयवलंबनजन्मा निर्मलविज्ञानघनांतर्निमप्रपरापरमुरुप्रसादीकतशुद्धा- 
स्मतरवानुशासनजन्मा अनवरतस्यंदिसुन्दरानंदप्रुद्रितामंद्संविदात्मकस्वसंवेदनजन्मा 
व्‌ यः कश्ननापि ममात्मनः स्त्री विभवस्तेन समस्तेनाप्ययमेकत्वविभक्तमात्मान॑ 


गाथा ५ 

अन्ययार्थ:--] ते ] उस [एकत्वविभक्क] एकल विभक्त भातमाको [अहं) 
मै [ आत्मनः ] भात्माके [ स्वधिभवेन ] निज वैभवसे [ दशेये ] दिखाता हूँ, 
[ यदि ] यदि मे [ दशेयेय ] दिखाऊं तो [ धम्ताणं ] प्रमाण (स्वीकार ) करना, 
[ रखछेय ] ओर यदि कहीं चूक जाऊँ तो [ छले ] छल [ न ] नही [ ग्रहीतव्य ] 

प्रहकणा करना । 
टीकाः-आचाय कहते हैं कि जो कुछ मेरे आत्माका निज वैभव है, उस सबसे 
मैं इस एकरब-विभक्त आत्माको दिखाऊँगा, ऐसा मैंने वयबसाय ( उद्यम, निर्णय ) किया है । 
मेरे आत्माका वह निज वैभव इस क्षोकमें प्रगट समस्त बस्तुओंका प्रकाशक है, और ' स्यात्‌ ! 
पदकी मुद्रा बाकः जो शब्दबद्य- अदतका परमागम है, उसकी उपासनासे उसका जन्म हुआ 
है। (स्थात्‌” का अर्थ “कथंचित्‌” है अर्थात्‌ किसी प्रकारसे- किसी अपेक्षासे कहना। 
परमागमको शब्दत़द्य कहनेका कारण यह है कि--अहतके परसतागमममें सामान्य धर्मोंके-- 
बचनगोचर समस्त धर्मों के नाम भाते हैं और वचनसे श्रगोचर जो विशेष धर्म हैं उनका 
अनुमान कराया जाता है इस प्रकार वह सब वस्तुओंका प्रकाशक है, इसलिये उसे सब्बव्यापी 
कद्दा जाता है, और इसीलिये उसे शब्दअह्वा कहते हैं । ) समस्त विपक्त-अन्यवादियोके द्वारा 
गृह्दीत सबंथा एकास्तरूप नयपक्ता- के निराकरणमे समर्थ अति निस्तुष निर्वाघ युक्तिके अबलबन 
से उस निज वैभवका जन्म हुआ है। ओर निर्मल विज्ञानधन-आत्मामें अन्तर्निमप् ( अन्त- 
लीन ) परमगुरु- स्वक्षदेब और अपरगुरु--गणधरादिकसे लेकर मारे गुरुपयंत,--उनके 

दर्शाडं एकविभक्तको, आत्मातने निज विभवसे । 
दर्शाउं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खलना बने॥ ४ ॥ 


-- जीव अजीब अधिकार -- १२ 


दर्शपेह्मिति बद्धष्यवसायोस्मि । किंतु यदि दरशोयेयं तदा स्वयमेव स्वालुभवभत्यचेश 
परीचषय प्रमाशीकर्शव्यं। यदि तु स्खलेय॑ तदा तु न छलग्रहणजागरुफैमंबितण्यम्‌ ॥५॥ 
कौञ्सो शुद्ध भात्मेति चेत्‌।-- 
णथि होदि अप्पमत्तो ण पमत्ता जाणओ दु जो भावों | 
एवं मणति खुद्ध णाओ जो सो उ सो चेब ॥६॥ 
नापि भवत्यप्रमतो न प्रमतो ज्ञायकस्तु यो भावः 
एवं भणंति शुद्ध ज्ञातो यः स तु स चैव ॥ ६ ॥ 


प्रसादरूपसे दिया गया जो शुद्धात्मतस्थका अनुम्रह पृथक उपदेश तथा पूर्वोचायाके अनुसार 
जो उपदेश है उससे निज वैभवका जन्म हुआ दे । निरन्तर झरता हुआ--स्वादमें आता हुआ 
जो सुन्दर आनन्द है, उसकी मुद्रासे युक्त प्रचुर संवेदन स्वरूप स्वसंवेदूनसे निज जैमबका 
जन्म हुआ है। यों जिस २ प्रकारसे मेरे ज्ञानका वैभव है उस समस्त वैभवसे दिखाता हूँ 
मैं जो यह द्खाऊँ उसे स्वयमेव अपने अनुभव-प्रत्यक्षसे परीक्षा करके प्रमाण करना और 
यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणोंमे चूक जाऊँ तो छल (दोष ) भ्रदण 
करनेमें सावधान मत होना । शाश्ल समुद्रके वहुतसे प्रकरण हैं, इसक्षिये यहाँ स्वसंवेदनरूप 
अर्थ प्रधान है; इसलिये अथकी परीक्षा करनी चाहिये । 

भावार्थ -आचाय आगसका सेवन, युक्तिका आतम्वन, पर और अपर गुरुका 
उपदेश और स्वसंवेद--यों चार प्रकारसे उत्पन्न हुए अपने श्ञानके वैभवसे एकत्व-विभरू 
शुद्ध आत्माका स्वरूप दिखाते हैं । हे श्रोताओं ! उसे अपने स्वसवेदन-प्रत्यश्षसे प्रमाथ करो। 
यदि कहीं किसी प्रकरणमें भूल जाऊँ तो उतने दोषकों महण संत करना। कहनेका आशय 
यह है कि यहाँ अपना अनुभव प्रधान है; उससे शुद्ध स्वरूपका निश्चय करो || ४ ॥ 

अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि ऐसा शुद्ध आत्मा कौन है जिसका स्वरूप ज्ञाननां 
आाहिये ? इसके उत्तर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं :-- 

गाथा ९ 
अन्ययार्थ:--[ यः तु ) जो [ ज्ञायकः समावः ] हायक भाव हे वह 
[ अप्रमत्त: अपि ] अप्रमत्त मी [ न सथति ] नहीं और [ न प्रमश्तः ] प्रमत्त 
भी नहीं है; [ एवे ] इसप्रकार [ शुद्ध | रते शुद्ध [ सर्णलि ] कहते हैं; [ जअ 
नहिं अप्रमत्त प्रमत्त नहिं, जो एक ब्लायक भाव है । 
इस रीति शुद्ध कद्टाय अर, जो ज्ञात थो तो वो हि है॥३॥ : 





शक -- ससयसार -- 


यो हि नाम स्वतःसिद्धत्वेनानादिरनंतोनित्योच्योतो विशदज्योतिश्ॉयक एको 
भावः स संसारावस्थायामनादियंधपर्यायनिरूपणया चीरोदकवत्कमपूद्लेः समभेक- 
स्वेपि द्रव्यस्वभोवनिरूपणया दुरंतकृपायचक्रोदयवैचित्र्यवशेन प्रवत्तेमानानां पृणय- 
पापनिंस्ेकानाधुपात्तवैश्वरुप्पाणां शुमाशुभभावानां स्वभावेनापरिशमनाठमत्तो5- 
प्रससथ न भवत्येष एवाशेपद्रव्यांतरभावेभ्यों भिन्नत्वेनोपास्यमानः शुद्ध इत्यमिल- 


यः ] ओर जो [ ज्ञातः ] ज्ञायकरुपसे ज्ञात हुआ [ सः तु ] वह तो [स एय ] 
वही है, अन्य कोई नहीं । 
टीका--जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होनेसे ( किसीसे उत्पन्न हुआ न होनेसे ) 
झअनादि सत्तारूप है, कभी विनाशको प्राप्त न होने से अनन्त है, नित्य डद्योतरूप दोनेसे 
शशिक नहीं हे ओर स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक “भाष! है, वह 
संसारकी अवस्थामें अनादि बन्धपर्योयकी निरूपणासे ( अपेज्षासे ) क्षीर नौरकी भाँति कस 
पृद्लॉके साथ एकरुप होने पर भी, द्रव्यके रवभावकी अपेक्षासे देखा जाय तो जिसका मिटना 
कठिन है, ऐसे कषाय चक्रके उद्यकी विचित्रताके बशसे प्रवतेमान पुण्य-पापको उत्पन्न 
करनेबाले समस्त अनेकरूप शुभाशुभ भाव, उनके स्वभावरूप परिणमित नहीं होता ( ज्ञायक- 
भावसे जड़भावरूप नहीं होता ) इसलिये वह प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है; 
बही समस्त अन्य द्रव्योंके भावोंसे भिन्नरूपसे उपासित होता हुआ 'शुद्ध कद्दक्षाता है। जैसे 
दाह्म निश्क ( सुबणंका सिक्का ) के आकार होनेसे अभिको दहन कहते हैं तथापि उसके दाहय- 
कृत अशुद्धता नहीं होती, उसीप्रकार श्ेयाकार दोनेसे उस 'भाव” के ज्ञायकता प्रसिद्ध है, 
तथापि उसके झ्ेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि शेयाकार अवस्थासे जो क्षायकरूपसे श्षात 
हुआ वह स्वरूप प्रकाशनको ( स्वरूपको जानने की ) अवस्थ।मे भी दीपककी भाँति, कर्ता- 
क्का अनन्यत्व ( एकता ) दोनेसे ज्ञायक ही है-स्थयं जाननेवाला है इसलिये स्वयं कर्ता 
और अपनेको जाना इसलिये स्वयं ही कर्म है | जैसे दीपक घटपटादिको प्रकाशित करनेकी 
अबस्थामें भी दीपक है, और अपने को-अपनी ज्योतिरुपशिखाको प्रकाशित करने की झब- 
स्थामें भी दीपक ही है ( अन्य कुछ नहीं ), उसीप्रकार ज्ञायकका समझना चाहिये | 
मावाथः- अशुद्धता परद्रव्यके संयोगसे आती है। उसमें मूलद्रब्य अन्य द्रव्यरूप 
नहीं ता, सात्र परद्रज्यके निमित्तसे अवस्था मलिन दो जाती है। द्रव्य-शष्टिसे तो द्रव्य जो 
है बडी है, और पर्याय ( अवस्था ) दृष्टिसे देखा जाये तो मलिन ही दिखाई देता है। इसी 
प्रकार आत्माका स्वभाव ज्ायकत्व सात्र हे, और उसको अवस्था पृद्क्षकर्मके निमित्तसे 


णगादिरिप सक्षिन है, बह पर्याय है। पर्यायह्टिसे देखा जाये तो वह सलतिन दी दिखाई देता 


-- फौज अजौय अधिकार +- १्फ 


प्येव। न चास्य श्ेयनिष्ठत्वेन ज्ञायकत्वप्रसिद्े! दाध्ननिष्कनिष्ठदहनस्थैवाशुद्धत्व॑ 
यतो हि तस्थामवस्थायां ज्ञायकत्वेन यो ज्ञातः स स्वरूपप्रकाशनदशार्या प्रदीपस्मेव 
कर्तेकमंणोरनन्यत्वात्‌ ज्ञायक एवं ॥ ६ ॥ 
है औौर द्रत्यदष्टिसे देखा जाये तो शायकत्व, झायकत्व ही है, बह कही जड़त्व नहीं हुआ। 
यहाँ द्ब्यद॒ृष्टिको प्रधान करके कद है ! जो प्रमत्त-अप्रमत्तके भेद हैं वे परद्रव्यकी संयोग- 
जनित पर्याय हैं | यह अशुद्धता द्रव्यद्ष्टिमे गौण है, व्यवद्दार है, भभुता्थ है, असत्याथ है, 
उपचार है । द्रष्यटष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूताथ है, सत्याथे है, परमाथ है. इस- 
लिये आत्मा ज्ञायक दी है; उसमें भेद नहीं हैं, इसलिये बह्द प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है। 'झायक' 
नाम भी उसे ज्षेयको जाननेसे दिया जाता है, क्‍योंकि शेयका प्रतिविम्ब जब मत्तकता दै तब 
ज्ञानमें वैसा ही अनुभव होता है| तथापि उसे झेयक्ृत अशुद्धता नही है, क्‍योंकि जैसा श्लेय 
ज्ञानमें प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायकके ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। 

यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं!--ऐसा अपनेको अपना 
अभेदरूप अनुभव हुआ तब इस जाननेरूप क्रियाका करता स्वयं ही है, और जिसने जाना 
बह कर्म भी स्वय दी है। ऐसा एक ज्ञायवत्व मात्र स्वयं शुद्ध है | यह शुद्धनयका विषय दे । 
अन्य जो परसंयोग जनित भेद है वे सब भेदरूप अशुद्धद्रव्यार्थिकनयके विषय हैं। अशुद्ध- 
द्रव्यार्थिकनय भी शुद्धदृव्यकी दृष्टिमे पर्यायार्थिक द्वी है इसलिये व्यव्दारनय द्वी है, ऐसा 
अआाशय सममना चादिये । 

यहाँ यह भी जानना चाहिये कि जिनमतका कथन स्यादूबादरूप है, इसकिये अशुद्ध- 
नयको सर्वथा असत्याथ न माना जाये; क्योंकि स्यादूवादप्रमाणसे शुद्धता और अशुद्धता 
दोनों वस्तुके धर्म हैं, और वस्तुध्म बग्तुका सत्व है; अन्तर मात्र इतना ही है कि अशुद्धता 
परद्रग्यके संयोगसे होती है । अशुद्धनयको यहाँ देय कहा है, क्योंकि अशुद्धनयका विषय 
संसार है भोर संसारमें झात्मा क्लेश भोगता है, जब स्वय परद्रव्यसे भिन्न द्ोता है 
संसार छूटता है और क्लेश दूर दोता है | इसप्रकार दुःख मिटानेके खिये शुद्धनयका उपदेश 
प्रधान है। शअ्रशुद्धनयको असत्याथ कहनेसे यह न समझना चाहिये कि आकाशके फूलकी 
भाँति बह बस्तु धर्म सबंथा दी नहीं है, ऐेसा स्बथा एकांत सममनेसे मिथ्यात्य होता है; इस- 
लिये स्थादूबादकी शरण लेकर शुद्धनयका आक़म्बन लेना चाहिये। स्वरूपको प्राप्ति होनेके 
बाद शुद्धनयका भी आरंबन नहीं रहता | जो चस्तुस्वरूप है बह है--यह प्रमाण दृष्टि है। 
इसका फक्ष बीतरागता है। इसप्रकार निश्चय करना योग्य है । 

यहाँ ( ज्ञायक भाव ) प्रमत्त-अप्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है। बद शुणप््थानोंकी परि- 
पादीमें छट्ठ गुशस्थान तक प्रसत्त और सावबेंसे लेकर अप्रमसत कद्दलाता है | किन्तु यह सथ 
गुणस्थान अशुद्धनयकोी कथनीमें है, शुद्धनयसे तो आत्मा क्षायक दी है।॥ ६ ॥ 

| 





श्थ >* समयसार -- 


दर्शनशानचारित्रपस्वेनाशुद्धत्वमिति चेत्‌ः-- 
वयहारेणुवदिस्सडइ णाणिस्स चरित्तद्ंसणं णाणं।| 
णषि णाण ण घरित्त ण॒ दंसण जाणगो खुद्धों ॥9॥ 
व्यवद्दारेशोपदिश्यते शानिनश्ारित्रं दशनं ज्ञानम्‌ । 
नापि ब्वान॑ न चारित्र न दशन ज्ञायकः शुद्ध ॥७॥ 
आस्तां तावदबंधप्रत्ययात्‌ ब्लायकस्याशुद्धत्व॑ दशनज्ञानचारित्राण:्येब न 
बिधंते | यतोश्चन॑तधर्मण्येकस्मिन्‌ धर्मिएय निष्णातस्यांतेवासिजनस्य तदवबोधविधा- 
यिमिः कैथिड्मेंस्तमनुशासतां सरीणां धर्ंधमिणों: स्वभावतोडमेदेषि व्यपदेशतो 





अष, प्रश्न यद्द होता है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्रको आत्माका धर्म कहा गया है, 
किन्तु यह तो तीन भेद हुए, और इन भेदरूप भावोंसे आ्रात्माको अशुद्धता झाती है ! इसके 
रुसतर स्वरूप गाथा सूत्र कहते हैं.-- 
गाथा 3 
अन्ययार्थ:--[ ज्ञानिनः ] ज्ञानंके [ चरित्र दशेन ज्ञान ] चारित्र, 
दर्शन ज्ञान यह तीन भाव [ व्यवहारेण ] व्यवद्दासे | उपद्श्यते ] कहे जाते हैं, 
निश्चये [ ज्ञान श्रपि न] ज्ञान भी नहीं है [ चारिश्र न ] चारित्र भी नहीं है, और 
[ दशेन न ] दर्शन भी नहीं है, ज्ञानी तो एक [ ज्ञायकः श॒ुद्धः ] शुद्ध ज्ञायक ही है। 
टीकाः-ईस शायक अआत्माको बधपर्यायके निमित्तसे अशुद्धता तो दूर रहो, किन्तु 
उसके दृशन ज्ञान चारित्र भी विद्यमान नहीं हैं; क्योंकि श्रनन्‍्त धर्मों बाले एक धर्मीमें जो 
निष्णात नहीं हैं ऐसे निकटवर्ती शिष्योंको, धर्मीको बतलाने वाले कितने ही धर्मोंके द्वारा, 
उपदेश करते हुए आषायोंका यद्यपि धर्म और धर्मोका स्वभावसे श्रभेद है तथापि नामसे भेद 
करके-व्यवहार मात्रसे दही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानीके दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है। किन्तु 
परसाथ से देखा जाये तो अनन्त पर्यायोको एक द्रव्य पी जाता है, इसलिये एकरूप, किंखिल्‌ 
एकमेक मित्ते हुए आारवादरूप, अभेद, एकरवभाव वस्तुका अनुभव करनेवाले पण्डित पुरुषके 
न तो दर्शन है न ज्ञान है न चारित्र ही है; कितु बह तो एकमात्र शुद्ध ज्वायक दो है। 


चारित्र दशन ज्ञान भी, ध्यवहार कहता ज्ञानि के । 
चारित्र न्हिं दशन नहीं, नहिं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है ॥७॥ 


«- जीव अजीब अधिकार -- १५ 


मैदपत्पाद्य व्यवद्वारमात्रेणेव ज्ञानिनो दशन ब्लान॑ चारित्रमित्युपदेशः । परमार्थ- 
तस्त्वेकद्रव्पनिष्पीतानंतपर्यायतयेक किंचिन्मिलितास्वादममेदमेकस्वभावमनुभबतो न 
दर्शन न ब्वानं न चारित्र ज्ञायक एवेकः शुद्ध) ॥७॥ 
तह परमार्थ एवैक्ो वक्तव्य हति चेत्‌ः-- 
जह णवि सकमणज्वो अणज्वमास विणा उ गाहेउं । 
तह यवहारेण विणा परमत्थुवएसणमसक।॥ ८ ॥ 
यथा नापि शक्योज्नायोंज्नायंभाषां बिना तु ग्राहयितुम । 
तथा व्यवहारेश बिना परमार्थोपदेशनमशक्यम््‌ || ८ ॥ 





भावाथेः-इस शुद्ध आत्माके कर्म वन्धके निम्मित्तसे अशुद्धता द्ोती है, यह बात तो दूर 
ही रहो, किन्तु उसके दशन ज्ञान चारित्रके भी भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु अनन्तथमरूप एक 
धर्मी है। परन्तु व्यवद्दारी जन धर्मोको दी समभते है, धर्मीको नहीं जानते; इसकिये बस्हुके 
किन्हीं असाधारण धर्मोको उपदेशमे लेकर अभेद्रूप बस्तुमें भी धर्मोके नामरूप भेदको उत्पन्न 
करके ऐसा उपदेश दिया जाता है कि ज्ञानीके दशन है, ज्ञान है, चारिश्र है। इसप्रकार अभेद 
में भेद किया जाता है, इसलिये वह व्यवद्दार है। यदि परमाथंसे विचार किया जाये तो 
एक द्रव्य अनंत पर्यायोको अभेदरूपसे पीकर बैठा है, इसलिये उसमें भेद नहीं है । 
यहाँ कोई कटद्द सकता है कि पर्याय भी द्रव्यके ही भेद हैं, अवस्तु नहीं; तथ् फिर 
उन्हें व्यवहार कैसे कहा जा सकता है ? उसका समाधान यह है --यह ठीक है, किन्तु यहाँ 
द्र्यदृष्टिसे अभेदकों प्रधान करके उपदेश दिया है। अभेद दृष्टिमें भेदको गौण कहनेसे ही 
अभेद भलोीभाति मालुम हो सकता है| इसलिये भेदकों गौण करके उसे व्यवद्दार कद्दा है। 
यहाँ यह अभिप्राय है कि भेद दृष्टिमे भी निर्विकल्प दशा नहीं होती और सरागीके विकल्प 
होते रद्दते हैं, इसलिये जद्दातिक रागादिक दूर नहीं दो जाते वह्ाँतक भेदकी गौण करके अभेद 
रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया दै। बीतराग होनेके बाद भेदाभेदरूप बस्तुका क्षाता हो 
जावा है, वहाँ नयका आलबन ह्वी नहीं रहता || ७॥ 
अब यहाँ पुन. यह प्रश्न उठता है कि- यदि ऐसा है तो एक परमाथका दी उफ्देश 
देना चाहिये; व्यवद्वार किस क्षिये कहा जाता है ? इसके उत्तर स्वरूप गाथासूत्र कहते हैं:-- 
गाथा ८ 
अन्वयार्थ:-[ यथा ] जेसे [ अनायेः ] भनाये ( म्लेच्छ ) जनको 


भाषा अनाये बिना न, समभाना ज्यू' शक्‍्य झनोयंको । 
व्यवहार बिन परमार्थका, उपदेश होय अशक्य यों ॥८॥ 


५७ »- समयसार -- 


यथा खलु स्लेच्छः स्वस्तीत्यभिद्दिते सति तथाविधवाच्यवाचकर्संबंधावदोंध- 
बहिष्कृतत्वाश्न किंचदपि अतिपद्यमानों मेष इवानिमेषोन्मेषितचक्षु! प्रेच्त एवं । 
यदा तु स एवं तदेतड्भपासंबंधेकार्थशेनान्येत तेनेव वा स्लेच्छभाषां सम्मुदाय स्वस्ति- 
पदस्याविनाशो भवतो भवर्विस्यभिधेयं प्रतिपाथते तदा सथ् एबोचदमंदानंदम या- 
भ्रुजलमलछो चनपात्रस्तत्मतिपद्यत एव । तथा किल लोकोप्यास्मेत्यभिद्दिते सति 
यथावस्थितात्मस्वरूपप रिन्नानव हिप्कृतत्वान्न किंचिदपि प्रतिपद्यमानी मेष॑ इवानि- 
मेषोन्मेषितचक्षु; प्रेक्षत एवं | यदा तु स एव व्यवह्ारपरमार्थपथप्रस्थापितसम्यस्त्रो ध- 





[ अनायेसाषां विना तु ] झअनाये भाषारे बिना [ ग्राहखिलु ] किसी भी वस्तुका 
खरूप प्रहण करानेके लिये [ नापि शक्यः ] कोई समर्थ नहीं है तथा उसीप्रकार 
[ व्यवहारेण बिना ] व्यवृह्टारके बिना [ परभसार्थोपदेशने ] परमार्थका उपदेश 
देना [ अद्ाक्यें ] अशकक्‍य है । 
टीका “जैसे किसी म्लेच्छसे यदि कोई ब्राह्मण स्वस्ति? ऐसा! शब्द कहे तो बह म्लेच्छ 
उस शब्दके वाच्य वाचक सम्बन्ध को न जाननेसे कुछ भी न समझकर उस ब्राह्षणहझी ओर 
मेंढेकी भाँति आँखे फाड़कर टकटकी लगाकर देखता दी रहता है, किन्तु जब ब्राह्मणकी और 
स्लेच्छुको भाषाका-दोनोका अर्थ जानने बाला कोई दूसरा पुरुष या बही बाह्मण म्लेच्छ भाषा 
बोक्षकर उसे समकाता है कि 'स्वस्ति! शब्दका अथ यह है कि “तेरा अविनाशी कल्याण हो,” 
तब तत्काल द्वी उत्पन्न होन बाले अत्यन्त आननन्‍्दमय अश्रुओसे जिसके नेत्र भर जाते 
हैं ऐसा वह म्लेच्छु इस 'स्वक्‍्तः शब्दके अथथ को समभ जाता है, इसोप्रझार व्यवहारी जन 
भी आत्मा! शब्दके ,कहने पर आत्म। शब्दके अथका ज्ञान न होनेसे कुछु भी न समझकर 
मेंढ़े की भाँति आख फाड़कर टकटकी लगारर देखते रहते है, किन्तु जब व्यवद्दर-परमार्थ 
मार्ग पर सम्यकृज्ञान रूपी महारथकों चलाने वाले सारथी की भाँति अन्य कोई आचार्य 
अथवा आत्मा? शब्दकी कहने वाला स्वयं ह्वी व्यवहार मार्गमे रहता हुआ आत्मा 
शब्दफा यद्द अर्थ बतकत्ाता है कि--“दशंन, ज्ञान, चारित्रको जो सदा प्राप्त दो 
वह झात्मा है”, तब तत्काल हो उत्पन्न द्ोनेवाले अत्यन्त आनन्दसे जिसके हृदयसे 
सुंदर भौर मनोहर-बोधतरगे ( ज्ञानतरगे ) उछलने ल्गतो है ऐसा वह व्ववहरी जन उस 
“झात्मा” शब्दके अथंको अच्छी तरद्द समझ लेता है| इसप्रकार जगत तो स्लेच्छके स्थान पर 
दोनेसे, और व्यवद्ारनय भी म्लेच्छ भाषाके स्थान पर द्ोनेसे परमार्थका प्रतिपादक ( कहने 
वाला ) है इसलिये, व्यवद्दारनय स्थापित करने योग्य है, किन्तु अाश्मणको म्लेच्छ नहीं हो 
जाना चादिये-इस वचनसे बह ( ठयव्धारनय ) अनुसरण करने योग्य नहीं है । 


-- जीव अजीब अधिकार -- ५६ 


मद्ारथरथिनान्येन तेनैव वा व्यवहारपथमास्थाय दश्शनज्ञानचारि्राए्यततीत्यास्मे- 
त्यात्मपदस्या भिधेयं प्रतिपाथते तदा सद्य एबोचदमंदानंदतः सुंदरबंधुरवोधतरंगस्त- 
त्यतिपथ्चत एव | एवं स्लेच्छस्थानीयत्वाज्जगतो ष्यवद्दारनयो पि स्लेच्छभाषास्थानी य- 
स्वेन परमार्थप्रतिपादकत्वादुपन्‍्यसनीयोज्थ च आक्षणो न म्लेच्छितष्य इति बचला- 
दर्यवहारनयों नासुसत्तेब्यः ॥८॥ 
कथ व्यवहारस्य प्रतिपादकत्वमिति चेतः-- 
जो हि सएणहिगच्छड अप्पाणमिण तु केवल स॒द्ध । 
ले सुथकेवलिमिसिणो मणति छोयप्पईबयरा ॥ ९॥ 
जो सुयणाण सब्य जाण॒इ सुयकेवर्लि तमाहु जिणा। 
णाण अप्पा सव्द जह्या सयकेवली तह्या॥ १० ॥जुम्भ। 
यो हि श्रुतेनाभिगच्छति आत्मानमिमं तु केवल शुद्धम्‌ । 
त॑ श्रृवकेवलिनसषयों भणंति लोकप्रदीपकराः ॥ ९ ॥ 
यः श्रृतज्ञानं सब जानाति श्रुतकेवलिनं तमाहुजिना! । 
ज्ञानमात्मा सब यस्माच्छ तकेवली तस्मात्‌ ॥१०॥ युग्मम्‌। 


भावार्थ-- लोग शुद्धनयको नहीं जानते क्योंकि शुद्धनयका विषय अभेद्‌ एकरूप 
बस्तु है, किन्तु वे अशुद्धनयको दी जानते हैं क्योंकि उसका विषय भेद्रूप अनेक प्रद्ार है, 
इसलिये वे व्यवद्दारके द्वारा ही परमार्थथो समझ सकते हैं । अत ठयवद्दारनय को परताथंका 
कहने वाला जानकर उसका उपदेश किया जाता है। इसका अर्थ यद्द नहीं समझना चाहिये 
कि यहाँ व्यवहारका आलम्बन कराते हे, प्रत्युत व्यत्रद्वरका आक्षम्बन छुड़। हर परमार्थमें 

पहुँचाते हैं,--यह सममना चाहिये। ८। 
अब, प्रश्न यह द्वोता है कि्यवहारनय परमाथका प्रतिपादृक कैसे है ? इसके उत्तर 

स्वरूप गाथासूत्र कहते हैं -- 
गाथा ९--१० 

अन्ययार्थ:--[ यः ] जो जीव [ हि ] निश्चय से ( वास्तवमें ) [ श्रुतेन 
श्रुतज्ञानके द्वारा [ तु इसे ] इस झलुभव गोचर [ केबल छोुद्धं ] केवल एक शुद्ध 


इस आत्मको श्रृुससे नियत, जो शुद्ध केवल जानते । 
ऋषिगण प्रकाशक लोकके, श्रृतकेषली उसको कहें ॥९॥ 
भ्रुतज्ञान सब जानें जु, जिन भ्रुतकेवली उसको कहे । 
सब झ्ञान सो भात्मा दि है, भुतकेवल्ी उससे बने ॥१०॥ 


र्श्‌ ब«» संमयेसार ० 


यः अतेन केत्रल शुद्धमात्मानं जानाति स श्रुतकेषलीति तावत्परमार्थों यः 
अतद्ञानं सब जानाति स श्रतकेवलीति व्यवहारः | तदत्र सवमेव तावत्‌ ज्ञानं निरू- 
प्यमा्ण किमात्मा किमनात्मा ? न तावदनात्मा समस्तस्याप्यनात्मनश्चेतनेतरपदाथ- 
पंचतयस्य श्वानतादात्म्यादु पपत्ते!। ततो गत्यंतराभावाद ब्वानमास्मेत्यायात्यतः 
श्रतज्ञानमप्यात्मेच स्पात्‌ । एवं सति यः आत्मानं जानाति स श्रतकेवलीत्यायाति 
स॒ तु परमार्थ एव । एवं ज्ञानज्ञानिनोमेंदेन व्यपदिश्यता व्यवद्वारेणापि परमाथ 
मात्रमेव प्रतिपादते न किंचिदप्यतिरिक्तं। अथ च यश भ्रतेन केवल शुद्धमात्माने 





[ आ्रात्मान ] आत्मा को [ अभिगच्छति ] सम्मुख होकर जानता है, [ त॑ ] उसे 
[ लोकप्रदीपकराः ] लोक को प्रगट जानने वाले [ ऋषयः |] ऋषीरर [ श्रत- 
केवलिने ] श्र॒तकेबली [ मणंति ] कहते है, [ यः ] जो जीव [ सर्वे ] सर्व 
[ श्रुतज्ञानं ] श्रुतज्ञान को [जानाति] जानता है [ त॑ ] उसे [ जिना; ] जिनदेव 
[ श्रुतकेय लिने ] श्र॒तकेवली [ आहुः ] कहते है, [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ ज्ञान 


सर्वे ] ज्ञान सब [ आत्मा ] आत्मा ही हे [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ श्रुतकेवली ] 
बढ्ढ श्रुतकेवली है | 


टीकाः-प्रथम, “जो श्रुत से केवक शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रत केवली हैं?” 
बढ तो परमाथ है, और “जो सवश्रुतज्ञान को जानते है वे श्रतकेवली द्ै””, यद्द व्यवहार है। 
यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं--उपरोक्त सर्वाज्ञान आत्मा है, या अनात्मा ? यदि 
झनात्मा का पक्ष लिया जाये तो वह ठोक नहीं दे क्‍योंकि जो समस्त जद्रूप अनात्मा- 
झाकाशादिक पाँच द्रव्य हैं, उनका झ्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं ( क्योकि उनमें 
क्षान सिद्ध नहीं है ); इसलिये अन्य पक्ष का अभाव होने से ज्ञान आत्मा ही है यह पत्त सिद्ध 
हुआ । इसलिये श्रतज्ञान भी आत्मा द्वी है। ऐसा दोने से जो झात्मा को जानता है, बह 
श्रुतकेवल्ी है! ऐसा ही घटित होता है, ओर वह तो परमाथ ही है। इस प्रकार ज्ञान और 
ज्ञानीके भेदसे कददने वाज्ा जो व्यवद्ार है उससे भी परमार्थ मात्र ही कद्दा जाता है, उससे 
भिन्न कुछ नहीं कद्दा जाता । और “जो श्रुत से केवल शुद्ध झात्मा को जानते हैं वे श्रतके- 
यक्षी हैं,” इस प्रकार परमार्थ का प्रतिपादन करना अशकक्‍य होने से, “जो सबश्रतज्ञानको 
जानते हैं ये भ्रुतकेवली हैं” ऐसा व्यवद्दार परमार्थ के प्रतिपादकत्वसे अपने को हृढ़तापूथंक 
स्थापित करता है। 


माबाथः-जो शास्त्रक्षानसे अभेद्रूप क्ञायक मात्र शुद्ध आत्मा को ज्ञानता है वह 


“«» छीथ अजीब अधिकार -- १६ 


जानाति स श्रुतकेवलीति परमार्थस्य प्रतिपादयितुमशक्यत्वाथः अ्रतज्ञानं से 
जानाति स श्रुतकेवली ति व्यवद्ारः परमार्थप्रतिपादकस्वेनात्मान प्रतिष्टापवति ॥९।१ ०॥ 
कुतो व्यवहारनयों नालुसत्तव्य इति चेत्‌ ;-- 
बवहारोप्भूयत्थो भयत्थो देसिदो दु खुद्धणओ । 
भूयत्थमरिसदों खल्त सम्माइट्टी हबह जीवो ॥११॥ 
व्यवहारो5भूत।थों भ्तार्थों दर्शितस्तु शुद्धनयः | 
भूवार्थमाश्रितः खत्लु सम्यग्दृष्टिभवति जीवः ॥११॥ 
व्यवहारनयों हि स्व एवाशूताथंत्वादशूतम्थ प्रयोतयति शुद्धनय एक एवं 
भूतार्थत्वात्‌ भूतमर्थ प्रयोतयति । तथाहि । यथा प्रबलपंकसंवलनतिरोहितसहजैकार्थ- 


भ्रुत फेवली है, यह तो परमाथ (निम्धय फथन) है। और जो सब शाख्ज्ञान को जानता है । 
उसने भी ज्ञान को जानने से झात्मा को ही जाना है, क्योंकि जो ज्ञान है बह आस्मा दी है; 
इसलिये ज्ञान-झानीके भेदकों कहने वाला जो व्यवह्वार उसने भी परमार्थ दी कहा है, अन्य 
कुछ नहीं कहा। और परमार्थ का विषय तो कथंचित्‌ बचन गोचर भी नहीं है, इसकिये 
उ्यवहारनय ही आत्मा को प्रगट रूपसे कहता है, ऐसा जानना चाहिये। ९-१० | 
अब, यह प्रश्न उपस्थित होता है कि-पहले यह कट्दा था कि व्यवहार को अंगी- 
कार नहीं करना चाहिये, किन्तु यदि वह परमार्थ को कहने बाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों 
अगीकार न किया जाये ? इसके उत्तर रूपमें गाथ।सृत्र कहते हैं:-- 
गाथा ११ 
अन्वयार्थ:--[ व्यवहारः ] व्यवद्दानय [ अचजूतार्थ: ] भमूतार्थ है 
[तु] और [ शुद्धनयः ] शुद्वनय [ चूतार्थः ] भूतार्थ है, ऐसा [ दर्शिलः ] 
ऋषीश्रगेंने बताया है, [ जीबः ] जो जीव [ भूतार्थ ) भूतार्थया [ आश्रितः ] 
भ्ाश्रय लेता है वह जीव [ स्वत्ठु ] निश्चयसे ( वास्तवमें ) [ सम्यरहृष्टि। ] सम्यर्इृष्टि 


[ भवषति | है 
टीका-- व्यवद्दाररय सब दी भभूताथ है, इसलिये वह अविद्यमान, असत्य, 
अथको अभूत, अ्र्थको प्रगट करता है; शुद्धनय एक द्वी भूताथ दोनेसे विद्यमान, सत्य, भूत, 
अथको प्रगट करता दैयद बात दृष्टान्ससे बसलाते हैं:-जेसे पश्रवक्ष कीचढ़के 
व्यवहारनय अश्ृतार्थ दर्शित, शुद्धनय भृवार्थ है। 
भूताे झाशित आतमा, सदृष्टि निश्चय होय है ॥११॥ 


श्छ _- समयसार -“- 


भावस्य पयसोलुभवितारः पुरुषाः पंकपयसोर्विवेकमकुवतोी बहवोनथमेव तदनुमपंति। 
केचिस स्वकर विकीणंकतकनिपातमात्रो पजनितपंकपयो विवेकत या स्वपुरुषफाराबिर्मा 
बितसदजैकार्थ मावत्वाद्थमेव तमनुभधंति । ठथा प्रबलकमसंवलनतिरोंहितसहजैक- 
ज्ञायकमावस्यात्मनी3लुमवितारः पुरुषा आत्मकमशोबिवेकमकुंबंतो व्यवहारविमों 
हितहृदयाः प्रधोतमानभाववैश्वरूप्य॑ तमजुभवंति । भूताथंदशिनस्तु स्वमतिनिपाति 
तशुद्धनयालुधो धमात्रो पजनितात्मकम विवेकतया स्वपुरुषाकाराविर्भावितसहजैकज्ञायक- 
स्वमावत्वात्‌ प्रधोतमानैकन्नायकर्मावं तमनुभवंति । तदत्न ये थूताथमाश्रयंति त एच 


मिक्षनसे जिसका सहज एक निर्ज्ञ भाव तिरोभूत (आच्छादित ) द्वोगया है, 


ऐसे जलका अनुभव करने वाले पुरुष-जल और कीचढ़का विवेक न करने वाले ( दोनोंके 
सेदकों न समभने वाले ) -बहुतसे तो उस जलको मलिन द्वी अनुभवते हैं, किन्तु कितने ही 


इापने हाथसे डाले हुवे कतकफल' के पढ़ने मात्र्से उत्पन्न जलकादवफे विवेकतासे अपने 
पुरुषाथ द्वारा आविभू त किये गये सहज एक निर्मल भावपनसे उस जल्तको निर्मल ही अनुभव 
करते हैं; इसीप्रकार प्रबल कर्मोके मिलनेसे जिसका सहज एक ज्ञायकभाव तिरोभूत हो गया है, 
ऐसे आत्माका अनुभव करनेवाले पुरुष आत्मा और क्मक! विवेक ( भेद ) न करनेवाले, 
व्यवद्टारसे विमोदित हृदयवाले तो उसे ( झात्माको ) जिसमे भावोंको विश्वरूपता ( अनेक- 
रूपता ) प्रगट है ऐसा अनुभव करते हैं, किन्तु भूताथदर्शी ( शुद्धनयको देखने वाले ) अपनी 
बुद्धिसे डाले हुवे शुद्धनयके श्रनुसार बोध दवोने मात्रसे उत्पन्न आत्म-कमके विवेकतासे, अपने 
पुरुषाथ द्वारा आविभू त किये गये सहज एक ज्ञायक रबभ।वत्वके कारण उसे ( आत्माकों ) 
जिसमें एक ज्ञायकभाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव बरते हैं। यहाँ, शुद्धनय कतकफक्षके 
स्थानपर है. इसलिये जो शुद्धनयका श्राश्रय लेते है वे दी सम्यक्‌ अवलोकन करनेसे सम्यस्दृष्टि 
हैं, दूसरे ( जो अशुद्धनयका सबंथा आश्रय लेते है वे ) सम्यम्टृष्टि नहीं हैं। इसकिये कर्मोंसे 
मिन्न आत्माके देखने वाल्ॉंकी व्यवद्दार नय अनुसरण करने योग्य नहीं है । 

मावाथे-- यहां व्यवद्ार नयको अभूताथ, और शुद्धनयको भूताथ कद्दा है। जिसका 
विषय विश्वमान न हो, असत्याथे द्वो उसे अभूताथ कहते हैं| व्यवद्दारनयकों अभूता्थ कहने 
का आशय यह है कि शुद्ध नयका विषय अभेद एकाकाररूप नित्य द्रव्य है, उसकी दष्टिमें 
भेद दिखाई नहीं देता; इसकिये उसकी दृष्टिमें भेद अविद्यमान, असत्याथ ही कहना चाहिये। 
ऐसा न समझना चाहिये कि भेदरूप कोई बरतु ही नहीं है । यदि ऐसा माना जाये तो जैसे 
बेदान्त मत वाले भेदरुप अनित्यको देखकर अबस्तु साया रवरूप कहते हैं और सर्वध्यापक 


१ क्तंकफक-निमेली; ( एक भौषधि जिससे कीचड़ नीचे बेढ जाता है ) 


-- जीव अजीच झवधिकार -- हि 


धस्यक्‌ पश्यंतः सम्यग्दशयो भवंति न पुनरन्ये कतकस्थानीयत्वात्‌ शुद्धनयस्यथातः 
अस्यभात्मदशिभिव्यंबहारनयों नासुसत्तेंब्यः ॥११॥ 
अथ थ॒ केषांचित्कदाचित्सोपि भ्रयो ननवान्‌ । यतः-- 
खुद्धों खुद्धादेसो णायब्वो परम भावदरिसीहिं | 
ववहारदेसिदा पुण जे दु अपरसे ट्विदा मावे ॥१२॥ 
शुद्दः शुद्गादेशों ज्ञातव्यः परमभावदरशितिः । 
व्यवहारदेशिताः पुनर्य त्वपरमे स्थिता मावे ॥१२॥ 


एक अभेद नित्य शुद्ध न्रह्मको वस्तु कहते है बैसा सिद्ध द्वो और उससे सबंथा एकान्स शुद्ध- 
नथके पक्षरूप मिथ्यादष्टिका ही प्रसंग आये, इसलिये पद्या ऐसा समझना चाहिये कि 
जिनबारी स्यादूवादरूप है, बह प्रयोत्ननवश नयको मुख्य-- गौर करके कट्दती है । प्राणियों 
को भेदरूप व्यवहारका पक्ष तो अनादिकालसे ही है, और इसका उपदेश भी बहुंघा सब 
प्राणी परस्पर करते है। और जिनवाणशीमें व्यबद्दारका उपदेश शुद्धनयका हस्सावलबन 
सहायक जानकर बहुत किया है, किन्तु उसका फल ससार ही है | शुद्धनयका पक्ष तो कभी 
आया नहीं और उसका उपदेश भी विरल है,--घह कहीं कहीं पाया जाता है। इसलिये 
जपकारी श्रोगुरुने शुद्धनयके ग्रहणका फल मोच्ध जानकर उसका उपदेश प्रधानतासे दिया है, 
कि--“शुद्धनय भूताथे है, सत्याथे है; इसका आश्रय लेनेसे सम्यक्टष्टि हो सकता है; इसे 
जाने बिना जबतक जीव व्यवहारसे मग्न है तत्रतक आत्माका झ्ञान-श्रद्धानरूप निश्रय 
सम्यक्त्व नहीं हो सकता” । ऐसा आशय सममना चाहिये। ११॥ 
झब, “यह व्यवद्ारनय भी किसी किसीको किसी काल प्रयोजनषान है, सबंथा 
निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिये उसका उपदेश है” यह कहूते हैं -- 
गाथा १२ 
अन्ययार्थ:-[ परमभावदर्शिमिः ] जो शुद्धनय तक पहुँचकर श्रद्धावान 
हुए तथा प्ूू्ैज्ञान -चारिश्रवान हो गये उन्ह तो [ शुद्धादेश। ] शुद्ध (आत्मा ) का 
उपदेश ( आज्ञा ) करनेबाला [ शुद्ध! | शुद्धनय [ ज्ञालद्यः ] जानने योग्य है; [पुन३] 
ओर [ ये तु ] जो जीव [ अपरमे भात्रे ) क्रपरम भावमें-श्र्थात्‌ श्रद्धा तथा कान 





देखे परम जो भाव उसको, शुद्धनप ज्ञातव्य है । 
ठहरा जु अपरमभाषमें, व्यवह्ारसे उपदिष्ट है ॥११॥ 


बई -+ समथसार -- 


ये ख्लु पयंतपाफोत्तीणेजात्यकात्तस्वरस्थानीयपरम॑ भाषभलुमबंति तैषां 
प्रथमद्वितीयाद्नेकपाकपरंपरापच्यमानका त्तेस्वरानु भवस्थानी यापर म भावासु म वन शल्य- 
त्वाच्छुट्द्रव्यादेशितया सप्धोतितास्खलितैकरबमागैकमावः शुद्धनय एनोपरितनैकप्रति 
बर्णिकास्थानी यत्वात्परिज्ञायमानः प्रयोजनवान्‌ । ये तु प्रथमद्वितीयाचनेकपाकपरं- 
परापच्यमानकात्तस्वरस्थानीयमपरम भावमलुभवंति तेषां पयतपाकोत्तीणजात्यकाश्ष- 
स्वरस्थानीयपरमभावानुभवनशन्यत्वादशुद्द्रव्यादे शितयो पद शित प्रति विशिष्टै कमावा - 
नेकमावों व्यवद्दारनयों विचित्रवणमालिकास्थानीयत्वात्परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयो जन- 
वानू, तीथतीथफलयो रित्थमेव व्यवस्थितत्वात्‌ । उक्त च । “जह जिणमय॑ पचजह 


चारित्रके प्रूणभावकों नहीं पहुँच सके हैं, साधक अवस्थामें ही-[ स्थिता; ] स्थित हैं वे 
[ ठयवहारदेशिताः ] व्यवहारद्वारा उपदेश करने योग्य है। 


टीकाः-जो पुरुष अन्तिम पाकसे उतरे हुए शुद्ध स्वणंके समान ( वस्तुके ) उत्कृष्ट 
भावका अनुभव करते हैं, उन्हें प्रथम, द्वितीय आदि अनेक पाकोंकी परम्परासे पण्यमान 
( पकाये जाते हुये ) अशुद्ध स्वणके समान जो अलुत्कृष्ट मध्यमभाव हैं उनका अनुभव नहीं 
होता; इसलिये शुद्धद॒व्य को कहनेव।ला होनेसे जिसने अचक्षित-अखण्ड एकस्वभावरुप 
एक भाव प्रगट किया है ऐसा शुद्धनय दी सबसे ऊपरकी एक प्रतिवर्णिका ( स्वणु-बर्ण ) 
समान दहोनेसे, जानने में श्राता हुआ प्रयोगनवान है । परन्तु जो पुरुष प्रथम, द्वितीय आदि 
झनेक पाकों (तावों) की परम्परा से पच्यमान श्शुद्ध स्वणंके समान जो ( वस्तु का ) 
अनुत्कृष्ट-सध्यम भावका अनुभव करते हैं उन्हें अतिम तावसे उतरे हुए शुद्ध स्वर्णके समान 
उत्कूट भावका अनुभव नहीं होता, इसलिये, अशुद्ध द्रव्यको कहनेवाला दोनेसे जिसने मिन्न 
भिन्न एक एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखाये हैं ऐसा उ्यवहारनय विचित्र अनेक बर्णो- 
मालाके समान दोनेसे, जानने मे श्राता हुआ उम्र काल प्रयोजनबान है। क्योंकि तीर्थ और 
तोथके फत़्की ऐसी दी व्यवस्थिति है।( जिससे तिरा जाये बह तोर्थ है, ऐसा व्यवहार घ्म 
है। और पार द्वोना व्यवद्दार घर्मका फल है, अथवा अपने स्वरूपको प्राप्त करना तीर्थफल 
है) अन्यत्र भी कद्दा है कि- 


अथे-“भआचाये कहते हैं कि दे भव्य जीबो ! यदि तुम जिनमतका प्रवर्ताना करना 
चाहते हो तो ध्यवह्दार और निम्चय-दोनों नयों को मत छोड़ो क्योंकि व्यवद्ारनय के विना 
तो तीथ -व्यवद्वार सागका नाश हो जायगा और निश्चयनयके बिना हत्व ( बस्तु ) का नाश 
हो जायेगा। 


-- जीव झजीव अधिकार -- शक 
वा मा वषद्ारशिच्छणए धुयह । एकेण विणा छिजह तित्थं अण्शेण उस तच्च ॥/ 


चूरी आदि परसंयोग की कालिमा रहती है, इसलिये तबतक वह अशुद्ध कदलाता है; और 
बहाव देते देते जब अन्तिमतावसे उतरता है तब बह सोलहवान या सौटंची शुद्ध सोना कदहक्षाता 
है। जिन्हें सोजदवानवाले सोनका ज्ञान, श्रद्धान तथा प्राप्ति हुई है उन्हें पन्द्रह-बान तकका 
सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता, और जिन्हें सोक्षहृ-वानवाले शुद्ध सोनेकी प्राप्ति नहीं 
हुई है उन्हें तव तक पन्द्रह-बान तक का सोना भी प्रयोजनवान है। इसीप्रकार यह जीव 
नामक पदाथ है, जो कि पुद्क्षके संयोगसे अशुद्ध अनेकरूप द्वो रहा है। उसका, समस्त पर- 
द्रव्योंसे भिन्न, एक क्लायकत्व मातन्रका-झ्ञान, श्रद्धान तथा आचरणरूप प्राप्ति-यह तीनों जिसे 
हो गये हैं, उसे पुद्॒क्लसयोगजनित अनेऋरुपता को कद्दनेवाज्षा अशुद्धनय कुछ भी प्रयोजन- 
बान ( किसी मतलब का ) नहीं है, किन्तु जहाँ तक शुद्ध भाव को प्राप्ति नहीं हुई वहाँ तक 
जितना अशुद्धनयका कथन दै उतना यथापदवों प्रयोजनवान दै। जहाँ तक यथार्थ ज्ञान- 
श्रद्धानकी प्राप्तिरुप सम्यकदर्शन को प्राप्ति नहीं हुई दो बहाँ तक वो जिनसे यथाथे उपदेश 
मिलता है ऐसे जिन वचनोको सुनना, घारण करना तथा जिन वचनोंफों कहनेवाल्े श्री 
जिन गुरु की भक्ति, जिनबिम्बके दशन इत्यादि व्यवद्वार मार्गमें प्रवृत्त होना 
प्रयोजनबान है| ओर जिन्हें भ्रद्धान--ह्वान तो हुआ है, किन्तु साज्षास्‌ प्राप्ति नहीं हुई उन्हें 
पूर्षकथित कारये परद्रव्य का आक्षम्बन छोड़नेरूप अगुक्नत-मद्दाजत का म्रदण, समिति, गुप्ति 
ओर पंच परसेष्ठीका ध्यानरूप प्रवर्तन तथा उसी प्रकार प्रवर्तन करनेवालों की संगति एव 
विशेष जानने के लिये शास्रो छा अभ्यास करना, इत्यादि व्यवह्यस्मागंमे स्वयं प्रवर्तन करना 
ओर दूसरों को प्रवर्तत कराना- ऐसे व्यवद्टार नयका उपदेश अगीकार करना प्रयोजनवान है। 
अव्यवह्वारनय को कथचित्‌ असत्याथ कट्दा गया है, किन्तु यदि कोई उसे सबंथा असत्याथ 
जानकर छोड़वे तो वह शुभोपयोगरूप व्यवद्दारको दी छोड़ देगा, और उसे शुद्धोपयोग को 
साज्ञात्‌ प्राप्ति तो नहीं हुई है, इसलिये उल्टा अशुभोपयोगमें द्वी लाकर, भूष्ट द्वोकर चाहे 
जैसी स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तो वह नरकादिगति तथा परम्परासे निगोद को प्राप्त होकर 
संसार में दी भ्रमण करेगा। इसलिये शुद्धनय का विषय जो साज्षात्‌ शुद्ध आत्मा है उसकी 
प्राप्ति अबतक न दो तबतक व्यवहार भी प्रयोज्ननबान है,--ऐसा स्यादूबाद मतमें श्री गुरुन्षों- 
का उपदेश दे | 

$ डेयबंदारनयके उपदेश से ऐसा नहीं समझना चाहिये कि आत्मा परव्ब्य की क्रिया कर सकता 
है, केकिन ऐसा समझना कि व्यवहारोपदिष्ट शुभभावों को आत्मा व्यवट्टार से कर सकता है। और 
उस उपदेश से ऐसा सी नहीं समझना चाहिये कि शुभभाव करने से आध्मा शुद्धता को प्राप्त करता है, 
परंतु पैसा समझना कि साधकदशामें सूमिका अनुसार शुभभाव आये बिना नहीं रहते । 


श्ष -- ससयलसार -- 


# मालिनी के 
उमयनय विरोधध्व॑सिनि स्यात्पदांके 
जिनवचसि रमंते ये स्वयं बांतमीहाः । 
सपदि समयसारं ते पर ज्योतिरुच्चै- 
रनवमनयपज्षाक्षुएणमीच्तत एवं || ४ ॥ 


इसी अथका कल्तशरूप काठ्य टीकाकार कद्दते हैं:-- 
अर्थ -निम्चय और व्यवहार-इन दो नयोके विपयके भेद परस्पर बिरोध है; 
सस विरोधका नाश करनेवाला स्यात्‌ः-पदसे चिहित जो जिनभगवानका कचन (वाणी ) 
है उसमें जो पुरुष रमते हैं ( प्रचुर प्रीति सह्दित अभ्यास करते है ) वे अपने आ्राप ही ( अन्य 
कारणके बिना ) मिथ्यात्व कसके उदयका वसन करके इस अतिशयरूप परम ज्योति प्रकाश- 
मान शुद्ध-भात्माकों तत्काल्न ही देखते है । वह समयसाररूप शुद्ध-आंत्मा नवीन उत्पन्न नहीं 
हुआ; कितु पहले कर्मोंसे श्राच्छादित था सो बह प्रगट व्यक्तिरूप हो गया है। और वहद्द 
सर्थथा एकान्तरूप कुनयके पक्तत्ते खण्डित नहीं होता--निर्वाध है। 
भावार्थ--जिनवचन ( जिनवाणी ) म्याद्‌वादरूप है| जहाँ दो नयोके विषयका। 

बिरोध है, जैसे कि--जो सत्रूप होता है वह असत्रूप नहीं होता, जो एक द्वोता है वह 
अनेक नहीं होता जो नित्य होता है, बह अनित्य नहीं द्दोता जो भेद्रूप होता है वह अभेद्‌- 
रूप नहीं होता जो शुद्ध होता है बद अशुद्ध नही होता, इत्यादि नयोके विषयोमे विरोध है-- 
वा जिनवचन कथचित्‌ विवक्षासं सत-असत्रूप, एक-अनकरूप, नित्य अनित्यरूप, भेद- 
अभेद्रूप, शुद्ध-अशुद्धरूप जिसप्रकार विद्यमान वस्तु है उसीप्रकार कहकर विरोध मिटा देता 
है, असत्‌ कल्पना नहीं करता। जिनवचन द्रव्याथक और पर्यायार्थिक-दोनों नयोमे, 
प्रयोजनवश शुद्ध द्रव्याथिकनयकी मुख्य करके उसे निश्चय कहते हैं ओर अशुद्ध द्रव्यार्थिकरूप 
पर्यायार्थिक्र नयको गौण करके व्यवहार कहते है | - ऐसे जिनवचनमे जो पुरुष रमण करते 
हैं वे इस शुद्ध आत्माको यथाथ प्राप्त कर छेते है, अन्य-सबंथा एकान्तवादी साख्यादिक रसे 
प्राप्त नह्दी कर पाते, क्योकि वस्तु सर्वधा एकान्तपक्षका विषय नहीं है तथापि वे एक ही 
घर्मको प्रदण करके वस्तुकी असत्य कल्पना करते है-जो असत्यारथ है, बाधा सहित 
सिथ्या दृष्टि है | 

इसप्रकार इन बारह गाथाओसमे पीठिका ( भुमिका ) है । 

अब आचाय शुद्धनयको प्रधान करके निश्चय सम्यक्‍त्वका स्वरूप कहते हैं । अशुद्ध- 
नयको ( व्यधद्ा एनयकी ) प्रधानतामें जीवादि तस्‍्तोके श्रद्धानकों सम्यक्त्व कहा है, जब कि 
यहाँ उन जोबादि तस्वोंकी शुद्ध नयके द्वारा जाननेसे सम्यकत्व होता है, यह कहते हैं । 


-- जीव अजीब अधिकार -- २९ 


$ माकिनी # 
व्यवहस्णनयः स्थाधद्रपि ग्रावपदण्धा- 
मिह निद्ितपदानां हंत दस्तावलंब! । 
तदपि परममर्थ चिचमत्कारमाशत्न 
परविरद्दितमंतः पश्यतां नैष किंचित्‌ || ५ ॥ 
शादूलपिकीड़ित 
एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो ध्याप्तुयंदस्यात्मनः 
पूणज्ञानधनस्य दशनमिद्द द्रव्यांतरेभ्यः पथक । 


टीकाकार इसकी सूचनारूय तीन श्लोक कद्दते हैं, उनमे से प्रथम श्लोकमे यद्द कहते हैं कि 
उयवहारनयकी कथचित्‌ प्रयोजनवान कहा तथापि बह कुछ बरतुभुत नही है.-- 

अर्थ “जो व्यवद्दारनय है वह यद्यपि इस पदक्ी पद्वीमे ( जब तक शुद्धस्वकूप 
की प्राप्ति नही हो जाती तबतक ) जिन्द्दोने अपना पैर रखा है ऐसे पुरुषोंको अरे रे ! दृस्ता- 
बलम्ब तुल्य कहा है, तथापि जो पुरुष चेतन्य-चमत्कारमात्र, परद्रब्य भावोंसे रहित ( शुद्ध" 
नयके विषयभूत ) परम अथ को अंतरंगमें अवलोकन करते हैं. उसकी भ्रद्धा करते हैं तथा 
उसरूप लीन द्वोकर चारित्रभाषको प्राप्त द्वोते हैं उन्हें यह व्यवद्वारनय कुछ भी प्रयोजनवान 
नही है। 

भावाथ -शुद्धग्वरूपका ज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण दोनेके बाद अशुद्धनय 
कुछ भी प्रयोजनकारो नहीं है । 

अब निश्चय सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैं--- 

अर्थ -इस आात्माको अन्य द्रव्योसे प्रथकू देखना ( श्रद्धान करना ) ही नियमसे 
सम्यकदर्शन है, यह झ्रात्मा अपने गुण-पर्यायोमे व्याप्त रहनेवाला है, भोर शुद्धनयसे एकत्व 
मे निश्चित किया गया है तथा पूर्ण ज्ञानघन है। एवं जितना सम्यक्दशन है उतना दी 
आत्मा है, इसलिये आचाय प्राथना करते है कि “इस नवतत्त्वकी परिपाटीको छोड़कर यह 
झात्मा एक ही हमें प्राप्त दो ?” 

भावार्थ:--सर्व स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी अवस्थारूप गुण, पर्यौथ भेदोंमें 
व्यापनेबाजञा यह आत्मा शुद्धनय से एकत्वमें निश्चित किया गया है-शुद्धनय खे क्ञायक भात्र 
एक आकार दिखक्ाया गया है; उसे सब अन्य द्वव्यों और अन्य द्वव्यों के भावों से अक्षग 
देखना, श्रद्धान करना सो नियम से सम्यक्दशन है। व्यवह्ारनय आत्मा को अनेक सेद्‌- 
रूप कदकर सम्पकद्शन को अनेक भेदरूप कहता हे, बहाँड्यभिचार ( दोष ) आता है, 


है - समबरसार -- 


सम्यम्दशेनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयं 

तन्झुकत्वा नवतस्‍्वसंततिमिमामात्मायमेकोस्तु नः ॥६॥ 
के अनुष्टुप्‌ के 

अतः शुद्धनयायत्त प्रत्यग्ज्योतिश्॒कास्ति तद। 

नवतस्वगतत्वेषि यदेकत्वं न मुंचति ॥ ७॥ 


नियम नहीं रहता । शुद्धनय की सीमा तक पहुँचने पर व्यमिचार नहीं रहता इसक्िये नियम- 
रूप है, शुद्धनयका विषयभूत आत्मा पूर्ण शानघन है--सर्व क्ोकाज्ञोकको जाननेवाज्ा क्ञान- 
स्वकृप है | ऐसे आत्मा का श्रद्धानरूप सम्यफदशन है। वद फटी प्रथक्‌ पदाथ नहीं है, 
आत्माका दी परिणाम दै, इसकिये आत्मा दी है । अत. जो सम्यकदशन है सो झात्मा है 
अम्य नहीं । 

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि जो नय है सो श्रतप्रमाण का अश है, इस- 
लिये शुद्धनय भी श्रतप्रमाण का ही अश हुवा। अश्रतप्रमाण परोक्ष प्रमाण है, क्योंकि व्तु 
को स्वक्षके झरागसके वचन से जाना है, इसक्िये यह शुद्धनय सब द्रव्योसे भिन्न भात्मा की 
सब पर्यायों में व्याप्त, पूर्ण चैतन्य केवलज्ञानरूप-सर्व लोकाज्ोफको जाननेवाले, अखाधा- 
रण चैतन्य पसंको परोक्ष दिखाता है। यह व्यवहारी छद्‌मस्थ जीव आगम को प्रमाण करके 
शुद्धनय से दिखाये गये पूर्ण आत्माका भ्रद्धान करे सो बह श्रद्धान निश्चय सम्यक्दशेन है। 
जब तक केव्त व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिक भेद्रूप तत्वोंका ही श्रद्धान रहता है 
तय तक निम्नय सम्यक्द्शन नहीं द्ोता। इसक्षिये आचाये कद्दते हैं कि इन नवतत्वोंकी संतत्ति 
( परिपाटी ) को छोड़कर शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा ही हमें प्राप्त दो, हम दूसरा कुछ 
नहीं चाहते | यह बीतराग अवस्था की प्रार्थना है, कोई नयपक्त नहीं है। यदि स्वंभा नयोंका 
पक्षपात दी हुआ करे तो मिथ्यात्व ही है। 

यहाँ कोई प्रश्न करता है, कि-आत्मा चैतन्य है, मान्र इसना ही अनुभवमे आये तो 
इतनी श्रद्धा सम्यकृद्शन है या नहीं ? उसका समाधान यह हैः--नास्तिकोंकों छोड़कर सभी 
मसबाले आत्माको चैतन्य मात्र मानते हैं, यवि इतनी दी भ्रद्धा को सम्यक्द्शेन कहद्दा जाये 
तो सबको सम्यकत्व सिद्ध हो जायेगा, इसलिये स्बेक्षकी बाणीमें जैसा सम्पूर्ण झात्माका स्व- 
रूपए कह्दा दे वेसा श्रद्धान दोनेसे दी निश्चय सम्यक्स्व दोता है, पेसा समझना चाहिये । 

अब, टीकाकार-आचाये निम्न लिखित श्लोक में यह कद्दते हैं कि-'तत्पश्चात्‌ शुद्धनय 

के भ्राधीन, सब द्रव्यों से भिन्न भात्मव्योति प्रगट हो जाती है':-- 

झथ:--तत्पश्चात्‌ शुद्धनयके आधीन जो भिन्न आत्मब्योति है बह प्रगट होती है कि 
जो नवसत्थों में प्राप्त दोने पर भी अपने एकत्वको नहीं छोड़ती । 


-- जीव अलौव अधिकार -- इ््‌ 


मयत्येणानिगवा, जीबाजीबा य पुण्णपाय च | 

आसवसंबरणिप्रबंधो मोक्खो य सम्मर्त ॥११३॥ 
भूतार्थेनामिगता जीवाजीबो च पुएयपाप॑ वे | 
आह्त्रसंवरनिजेरा बंधों मोदथ सम्यक्त्वम्‌ ॥१३॥ 


अमूनि हि जीवादीनि नवतस्वानि भूतार्थेनाभिगतानि सम्यन्दर्शन संपर्ंत 
एवामीषु तीर्थप्रवृत्तिनिमित्तमभूताथनयेन व्यपदिश्यमानेष जीवाजीवपुएयपापास्ब- 
संवरनिजराबंधमोक्षलचणेषु नवतस्वेष्वेकत्वद्यो तिना भूताथनयेनैकत्वम्पानीय शुद्ध 
नयत्वेन व्यवस्थापितस्थात्मनोनुभूतेरात्मख्यातिलक्षणायाः संपद्यमानस्वात्तत्र वि 
कार्यविकारकोमयं पुएयं तथा पाप॑ । आखाव्याखावको मयमाखवः, संवायसंवारकोमर्य 





भावाथे---नवतत्वों में प्राप्त हुआ आत्मा अनेकरूप दिखाई देवा है; यदि उसका 
मिन्न स्वरूप विचार किया जाये तो वह अपनी चैतन्यचमत्कारसाशन्र क्योति को नहीं 
छोड़ता ॥ १२॥ 
इसप्रकार द्वी शुद्धनय से जानना सो सम्यकक्‍त्व दै, यद्द सूत्रकार इस गाथामें कइते हैं.-- 
गाथा १३ 
अन्वयार्थ:--[ भूतार्थेन अमिगता ] भूतार्थययसे ज्ञात [ जीवाजीयौ ] 
जीव, अजीब [ थ ] और [ पुण्यपाप ] पुण्य, पाप [ च ] तथा [ आर्रथसंबर- 
निजेराः ] आस्रत, सवर, निजंरा [ बंध! ] अन्ध [थे] ओर [ मोलः ] मो 
[ सम्पक्त्वम्‌ ] यह नत्रतल्न सम्यक्ल् हैं । 
टीकाः- यह ज्ञीवादि नवतत्व भूताथनयसे जाने हुवे सम्यग्दर्शन ही है ( यह नियम 
कहा ); क्योंकि तीथ की ( व्यवहार घसंकी ) प्रवृत्तिके लिये अभूतार्थ ( व्यवद्दार ) नयसे कहा 
जाता है ऐसे नवतरब--जिनके लक्तण जीव, अजीष, पुए्य, पाप, आस्तरव, संधर, निर्भर, थंघष 
और मोक्ष हैं-उनमें एक्त्व प्रगट करनेवाले भूता्थनयसे एकत्व प्राप्त करके, शुद्धनयरूपसे 
स्थापित आत्मा को अनुभूति-जिसका कष्षण आात्मस्याति है--वह प्राप्त होती दे ( ुद्धनयसे 
नवतत्वों को जानने से आत्मा की अनुभूति द्वोती है,इस देतु से यह नियम कहा है ) षहाँ, 
विकारी दोने योग्य और विकार करनेवाक्षा-दोनों पुण्य हैं तथा दोनों पाप हैं; झासव होने 


भूतारथसे जाने भजीव जीव, पुण्य पाप ₹ नि्जरा । 
झात्तन संवर पंच धुस्कि, पे हि समकित ज्ञामना ॥१३॥ 


कै ** समग्रस्तार 


संबरः निजेय॑निर्जरकोमय निजेरा पंध्यबंधकोमय बंधः मोच्यमोचकोभयं मोक्षः 

स्वयमेकरय पुथयपापाश्तवसंवरनिजेराबंधमोच्षाठुपपत्तः । तदुमयं च जीवाजीवाबिति | 
बह्दष्णा नवतत्तान्यमूनि जीवपृद्लयोरनादिबंधपर्यायप्मुपेत्येकत्वेनानुभूयमानतायां 
भूतार्थानि, अ्रधवैकजीवद्रव्यस्वमांवम्पेस्पालुभूयमानतायामभूतार्थानि । ततोउ्णीषु 
नवतस्वेषु भूता्थनयेनैको जीव एवं प्रधोतते । तथांतरुष्ट्या ज्ञायकी भावों जीबो 
जीवस्थ विकारहेतुरजीवः । केवलजीवविकाराश्व पृण्यपापास्रवसंवरनिजराबंधमोक्च- 
लक्षणा;, केवलाजीवविकारहेतवः पुणयपापासवसंवरनिजराबंधमोज्षा इति | नवतला- 
न्यमून्यपि जीवद्रव्यस्वमातमपोष्य स्वपरप्रत्ययेकद्रव्यपर्यायत्वेनानुभूयमानतायां भूता- 
र्थानि, अथ च सकलकालमेवास्खलंतंतमेक॑ जीवद्रव्यस्वभावप्ुपेत्यानुभूयमानताया- 


योग्य और आाखत्रव करनेबाला दोनो आजस्॒व हैं, सबररूप होने योग्य (सवाय ) और सबर 
करनेवाला ( संवारक )--दोनो संबर हैं, निजरा होनेके योग्य और निजरा करनेवाला- दोनो 
निर्जरा हैं, बंधने के योग्य और बन्धन करनेवाला--दोनों बंध हैं, झौर मोक्ष होने योग्य तथा 
मोक्ष करनेवाक्षा--दोनो मोक्ष है, क्योकि एक के ही अपने आप पुएय, पाप, आसब, संबर, 
निजरा, बंध, मोक्षकी उपपत्ति ( सिद्धि ) नहीं बनती। वे ढोनो जीव और अश्रजीब हैं, 
( अर्थात्‌ उन दो में से एक जीव है और दूसरा अजीब । ) 

बाह्य ( स्थुल ) दृश्से देखा जाये तो--जीव-पुद्ल्‍्ककी अनादि बध पर्यायके समीप 


जाकर एकरूपसे अनुभव करने पर यह नवतत्व भूताथ हैं, सत्याथ है, और एक जीब द्र॒व्यके 
स्वभावके समाप जाकर अनुभव करनेपर वे अभूताथ हैं, असत्याथ हैं; ( वे जीवके एकाकार 
स्वरूपमें नहीं हैं ) इसलिये इन नव तस्बोसे भूता्थ नयसे एक जीव ही प्रकाशमात है। इसी- 
प्रकार अन्तहंष्टिसे देखा जाये तो-ज्ञायकभाव जीव है और जीवके विकारका हेतु श्रज्णीय है, 
ओर पुण्य, पाप, आखसत्रव, सबर, निजरा, बध तथा मोक्ष जिनके लक्षण है, ऐसे केबल जीवके 
बिकार हैं और पुण्य, पाप, अख्तर, संबर, निजेरा, बंध तथा मोक्ष विकारदेतु केबल अजीब 
हैं । ऐसे यद्द नवतत्व, जीब द्रव्यके स्वभावको छोड़कर, स्वयं और पर जिनके कारण है ऐसे 
एक द्रव्यकी पर्यायोंके रूपमें अनुभव करने पर भूताथ हैं और सब कालमें अ्रस्खलित एक 
शुद्ध द्रव्यके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर वे अभूताथ है-असत्याथ हैं । इसलिये 
इन नशतत्वोमें भूतार्थनयसे एक जीव द्वी प्रकाशमान है। इसप्रकार यह, एकत्वरूपसे प्रकाशित 
होता हुआ शुद्धतयकूपसे अनुभव किया जाता है | और जो यद्द अनुभूति है सो आरात्मस्याति 
( झास्माकी पदिचान ) ही है, और जो आत्मस्याति है सो सम्यकदशन दही है। इसप्रकार 
यह सर्व कथन निर्दोष है--बाधा रहित है। 

भावारथ/ इस नबतत्वॉमें. छुद्धनयसे देखा ज/ये तो जीव ही एक चैतन्य-चमह्कार 


>> जीव अजीव अधिकार “- श्हे 


मभूताथोनि । ततोड्मीष्वपि नवतस्वेषु भूता्थनयेनैको जौब एच प्रशोतते । एबमसा- 
वैकत्वेन बोतमानः शुद्धनयत्वेनासुभूयत एवं । यात्वसुभूतिः सात्मख्यातिरेवात्म- 
ख्यातिस्तु सम्यग्दशनमेवेति समस्तमेत निरयथ॑ । 
के मालिनी के 

चिरमिति नवतस्वच्छश्षमुश्नीयमान 

कनकमिव निमग्नं बर्णमांलाकलापे । 

अरथ सततविविक्त रृश्यतामेकरूप 

प्रतिपद्मिदमात्मज्यो तिरुचोतमानम्‌ ।!८॥ 


मात्र प्रकाशरूप प्रगट हो रहा है, इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न नवतत्व कुछ भी दिखाई नहीं 
देते। जबतक इसप्रकार जीव तत्वकी जानकारी जीवको नहीं है तबतक वह व्यवद्दास्शष्टि है, 
भिन्न भिन्न नवतत्योंको मानता है। जीव-पुद्टलकी बंधपर्यायरूप दृष्टिसे यह पदार्थ भिन्न भिन्न 
दिखाई देते हैं, किन्तु जब शुद्धनयसे जीव-पुद्टलका निज स्वरूप भिन्न भिन्न देखा जाये तब वे 
पुण्य पापादि साततत्व कुछ भी वस्तु नहीं हैं, वे निमित्त नैमित्तिक भावसे हुए ये इसलिये अब 
यह निमित्त-नेमित्तिक भाव भिट गया तब जीघष पुद्कक्ष भिन्न भिश्न होनेसे अन्य कोई वस्तु 
( पदाथ ) सिद्ध नहीं हो सकती । घस्तु तो द्रव्य है, और द्रव्यका निज भाव द्रण्यके साथ ही 
रहता है तथा निर्मित्त नेमित्तिक भावका अभाव ही द्ोता है, इसलिये शुद्धनयसे जीबको 
जाननेसे ही सम्यकद्शनकी प्राप्ति द्वो सकती है। जब तक भिन्न भिन्न नव पदार्थोंकीं जाने 
और शुद्धनयसे आत्माको न जाने तब तक पर्यौयबुद्धि है । 


हर 
यहाँ इस अथका कक्षशरूप काव्य कहते हैं :-- 


अर्थ:-इसप्रकार नवतस्वोमे बहुत समयसे छिपी हुई यह आात्मक्योति शुद्धनयसे 
बाहर निकाक्षकर प्रगट की गई है, जेसे वर्शोंके समूहमे छिपे हुए एकाकार स्वर्ण को बाहर 
निकाकषते हैं। इसलिये अब हे भठ्य जीवो ! इसे सदा अन्य द्रव्योंसे लथा उनसे दोनेवाले 
नैमित्तिक भाषोंसे भिन्न, एफ्रूप देखो । यह ( ज्योति ), पद पद पर अर्थात्‌ श्त्येक पर्यायमें 
एक झूप चित्वसत्कारमान्र उद्योतमान है | 
भावा्थ:--यह आत्मा स्व अवस्थाओंमें विषिध रूपसे दिखाई देता था, उसे शुद्ध 
नय ने एक चैतन्य- चमत्कार-मात्र दिखाया है; इसक्षिये अब उसे सदा एकाकार दी अमुभव 
करो, पर्योयबुद्धिका एकांत सत्त रखो ऐसा भीगुरुओंका उपदेश है। 
भर 


- 2. ॥ “+ संमयसार «+ 


अयैवमेकत्वेन बोतमानस्पात्मनोडघिगमोपायाः प्रमाशनयनिक्षेपाः ये ते 
खल्वधूताथथास्तेष्वप्ययमेक एवं भृताथ! । प्रमाण तावत्परोद्ध प्रत्य् च.तत्रोपातालु 
पात्तपरद्वारेण प्रवत्तमान परोक्ष केवलात्मगप्रतिनियतत्वेन प्रवत्तमान प्रत्य्च॑ च तदू 
मयमप प्रमाठ्ममाणप्रमेयमेदस्यानुभूयमानतायां भूताथमथ च ध्युदस्तसमस्तमेदैक- 
जीवस्वभावस्यानुभूयमानतायामभूता्थ । नयस्तु द्रव्यार्थिकः पर्यायारथिकश्व । तत्र 


टीकाः- अब, जैसे नवतत्वॉमें एक जीवकों ही ज्ञानना भूताथ कहद्दा है, डसी 
प्रकार एकरूपसे प्रकाशमान आत्माके अधिगमके उपाय जो प्रमाण नय, निश्षेप हैं वे भी 
निश्चयसे अभूताथ हैं, उनमें भी यद आत्मा एक ही भूताथे है ( क्‍योंकि शेय और वचनके 
भेदोंसे प्रमाणादि अनेक भेदरूप द्वोते हैं ) उनमेंसे पहले, प्रमाण दो प्रकारके हैं-परोक्ष 
ओर प्रत्यक्ष । 'उपात्त और 'अनुपात्त पर (पदार्थों ) द्वारा प्रबर्ते वह परोक्त है और 
केवल झात्मासे ही प्रतिनिश्चितरूपसे प्रवृत्ति करे सो प्रत्यक्ष है । ( प्रमाण शान है, वह ज्ञान 
पाँच प्रकारका है-मति, श्रुत, अवधि, मन पर्येय और केवज्ष । उनमेसे मति और श्रुतज्ञान 
परोक्ष हैं, अवधि और मनःपर्ययज्ञान विकल-प्रत्यज्ष है और केवलज्लान सकक्ष-प्रत्यक्ष है 
इसकिये यह दो प्रकारके प्रमाण हैं |) वे दोनो प्रमाता प्रमाण, प्रमेयफे भेदृका अनुभव 
करनेपर तो भूताथ हैं, सत्याथ हैं, और जिसमे सबभेद गौण दो गये हैं, ऐसे एक ज्ञीवफे स्व- 
भावषका भनुभव करनेपर वे अभूताथ हैं, असत्याथ् हैं। 


नय दो प्रकारके हैं--द्र॒व्यार्थिक और पर्यायार्थिक ! वहां द्रव्य-पर्यायस्वरूप बसतुमें 
द्रव्यका मुख्यतासे अनुभव कराये सो द्रव्यार्थिकनय है और पर्यायका मुख्यतासे अनुभव 
कराये सो पर्यायार्थिकनय है । यह दोनो नय द्रव्य और पर्यायका, पर्यायसे ( भेदसे, ऋमसे ) 
अनुभव करने पर तो भूताथ हैं, सत्याथ हैं; और द्रव्य तथा पर्याय दोनोंसे अनालिगित 
( आालिंगन नहीं किया हुवा ) शुद्ध वम्तु मात्र जीवके ( चैतन्यमात्र ) स्वभावका अनुभव 
करनेपर वे अभूताथ हैं, असत्याथ है । 

निश्षेपके चार भेद हैं, नाम, स्थापना, द्रव्य भर भाव । वस्तुमें जो गुण न हो उस 
गुणके तामसे ( व्यवह्रके लिये ) बस्तुकी सज्ञा करना सो नाम निक्षेप है। यह, वह है! 
इसप्रकार अन्य बस्तुमें झनन्‍्य वस्तुका प्रतिनिधित्व स्थापित करना ( प्रतिमारूप स्थापन करना ) 
सो स्थापना निक्षेप दे । वर्तेमानसे अन्य अर्थात्‌ अतीत अथवा अनागत पर्यायसे बस्तुको 





९ उपाक्ष-्प्राप्त; ( इस्ड्रिय, मन इस्यादि उपात्त परपदार्थ हैं ) २ अनुपात्त-भप्राप्त, ( प्रकाश, टपदेश 
इत्यादि अनुपात्त परपदाधे हैं ) 


-- जीव अजीब अधिकार -- श्र 


द्रब्यपर्यायात्मके वस्तुनि द्रव्यं मुख्यतयासुभावयतीति द्रव्यांथिक, पर्याय झुख्य- 
तयाहुभावयतीति पर्यायार्थिक;, तदुभयमपि द्रब्यपर्याययोंः पयविशाहुभूयमानतायां 
भूताथ। अथ च॒ द्रव्यपर्यायानालीदशुद्धवस्तुमात्रजीवस्वभावस्यालुभूयमानतायाम- 
भूतारथ । निष्तेपस्तु नाम स्थापना द्वव्यं भावश्र | तत्रातदगुणे वस्तुनि संज्ञाकरणं 
नाम | सोयमित्यन्यत्र प्रतिनिधिव्यवस्थापनं स्थापना। वत्तमानतत्पर्यायादन्यद्‌ 
द्ृष्यं, वत्तमानतत्पर्यायो भावस्तचतुष्टयं॑ स्वस्व॒लक्षणवैलचण्येनानुभूयमानतायां 
भूताथं। अ्रथ च निर्विलक्षणस्वलक्षणेकजीवस्पभावस्थालु भूयमानतायामभूताथ 
अयैवमभीषु प्रभाणनयनित्तेपेषु भूता्थत्वेनैको जीव एव प्रधोतते | 

# मालिनी के 
उदयति न नयशभ्रीरस्तमेति प्रमाण 
क्चिदपि च न विश्नो याति निन्ेपचक्रम्‌। 


बतंसानसे कद्दना सो द्रव्यनिक्षेप है । बतमान पर्यायसे बस्तुको व्तमानमे कहना सो भाव- 
निक्षेप है| इन चारों निक्षेपोका अपने अपने लक्षणभेदसे ( विलक्षणरूपसे-भिश्नभिन्नरूपसे ) 
झानुभव किये जानेपर बे भूताथ है, सत्याथ हैं भौर भिन्न लक्षणसे रहित एक अपने चैतस्य 
कत्तण॒रूप जीव स्वभावका अनुभव करनेपर वे चारो दी अभूतार्थ हैं--असत्याथ हैं। इसप्रकार 
इन प्रमाण, नय, निक्षेपोमें भूताथरूपसे एक जीव दी प्रकाशमान है । 
भावाथे-इ्न प्रमाण, नय, निक्तेपोका विस्तारसे कथन तदूबिषयक अंथोसे जानना 

चाहिये | उनसे द्रव्यपर्यायरवरूप वस्तुकी सिद्धि होती है। वे साधक अवस्थामें तो सत्यार्थ हो 
हैं--क्योंकि वे ज्ञानके द्वी विशेष हैं । उनके विन बस्तुकों चाहे जैसे साधा जाये तो विपयय दो 
जाता है | अवस्थानुसार व्यवद्दारके अभाव की तीन रीतियां हें--प्रथम अवस्थामे प्रमाशादि 
से यथाथ बस्तुको जानकर ज्ञान श्रद्धानकी सिद्धि करना। क्षान-भ्रद्धानके सिद्ध होनेपर भ्रद्धानके 
क्षिये प्रसाणादिकी कोई अवश्यक्ता नहीं है। किन्तु अब यद्द दूसरी अवस्थामे प्रमाणादिके 
आ्म्बनसे विशेष क्षान होता है, भौर राग-हेष-मोद कमंका सर्वथा अभावरूप यथास्यात- 
चारित्र प्रगट होता है; उससे केवताज्ञानकी प्राप्ति होती है| केवलशान होनेके पश्चात्‌ प्रमाणा- 
दिका आलम्वन नहीं रहता । तत्पश्चात्‌ तीसरी साजक्षात्‌ सिद्ध अवस्था है, वहाँ भी कोई 
आलंबन नहीं है। इसप्रकार सिद्ध अवस्थासें प्रमाण, नय, निक्चेषका अभाव ही है। 

इस अरथका कक्षशहूप श्लोक कट्टते हैं:-- 

अर्थः-आचाये शुद्धनयका अनुभव करके कद्दते हें कि--इन समस्त भेदोंको गौश 
करनेबास्ा जो शुद्धनयका विषयभूत चेतन्य-चमत्कारमात्र तेज.पुक्ष आत्मा है, उसका अनुभव 


हैहै «“ समयसारे -- 


किमपरमभिदष्णो धाप्लि सवकषे5स्मि- 
झनुभवद्भपयाते भाति न देतमेव ॥९॥ 
# उपजाति & 
आत्मस्वभाव॑ परभावभिन्न- 
मापणमादंतबियुक्तमेकम्‌ । 
दोनेपर नयोंकी क्द॒मी उद्त नहीं होती, प्रमाण अस्त दो जाता है, और निक्षेपोका समूदद 
कहाँ चला जाता है सो हम नहीं जानते,-इससे अधिक क्या कहें? द्वेत द्वो प्रतिभाखित 
नहीं होता । 
भावार्थ--भेदको अत्यन्त गौण करके कटद्दा है कि--प्रमाण, नयादि भेदकी तो बात 

दो क्‍या ; शुद्ध अनुभवके होनेपर छत द्वी भासित नहीं होता एकाकार घिन्मान्र दी दिखाई 
देता है । 

यहाँ विश्लानाद्वेतवादी तथा वेदान्ती कहते हैं कि--अन्तमे परमाथरूप तो अद्वेतका 
ही अनुभव हुआ; यददी हमारा मत है, इसमें आपने शिशेष क्या कहा ९ उत्तर--तुम्दारे मतमें 
सर्वथा अद्वेत माना जाता है । यदि सर्वथा अद्गेत माना जाये तो बाह्य वस्तुका अभाव ही हो 
जाये, और ऐसा अभाव प्रत्यक्ष विरुद्ध है। हमारे मतमे नयविपक्षा है जो कि वाह्य बस्तुका 
ज्षोप नहीं करती । जब शुद्ध अनुभवसे विकल्प मिट जावा है तब आत्मा परमानदको प्राप्त 
होता है, इसक्षिये अनुभव करानेके लिये यह कहा है कि- “शुद्ध अनुभवमे देत भासित नहीं 
होता ।” यदि बाह्य वस्तुका क्ञोप किया जाये तो आत्माका भी लोप द्वो जायेगा और शुन्यथाद 
का प्रसग आयेगा | इसलिये जैसा तुम कद्दते हो उसप्रकारसे वस्तुस्वरूपकी सिद्धि नहीं हो 
सकती ओर वस्तुस्थरूपको यथार्थ श्रद्धाके विना जो शुद्ध अनुभव किया जाता है बद भी 
मिथ्यारूप है; शुन्यका प्रसग होनेसे तुम्दारा अनुभव भी आकाश-फुसुमके अनुभवके 
समान दै। 

आगे शुद्धनयका उदय होता दै उसकी सूचनारूप यद्द श्क्ोक कहते हैं -- 

अथेः - शुद्धनय आत्म स्वभावको प्रगट करता हुआ उदयरूप होता है। वह आत्म- 
स्वभावको परद्रव्य, परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्तसे द्ोनेबाले अपने विभाव-ऐसे 
परभावोंसे भिन्न प्रगट करता हे। और वह, आत्मरवभाव सम्पूर्णोकपसे पूर्ण है--समस्व 
लोकाल्लोकका  ज्ञाता है--ऐसा प्रगट करता है, (क्योंकि ज्ञानमे भेद कर्म 
संयोगसे हैं, शुद्धनयमें कम गौय दैं। ) भौर वह, आत्मस्वभावको झादि अंतसे रद्दिव प्रगट 
करता है ( भ्र्थात्‌ किसी आदिसे केकर जो किसीसे उत्पन्न नहीं किया गया, और कभी भौ 
किसीश्रे जिसका विनाश नहीं दोता, ऐसे पारिण/मिक भावको प्रगट करता है। ) और बह, 


-- जौव अजीब झधिकार -- ३७ 
विलीनसंकन्पविकल्पजालं 
प्रकाशयन्‌ शुद्धनयो भ्युदेति ॥१०॥ 
जो परसदि अप्पाणं, अबद्धपु्ट अपण्णय णियदं । 
अविसेसमसंज॒त्त, त॑ खुद्धणयं वियाणीहि ॥१४॥ 
यः पश्यति आत्मानं अबद्धस्पृष्मनन्यकं नियतस्‌ । 
अविशेषमसंयुक्त त॑ं शुद्धनयं विजानीहि ॥ १४॥ 
या खल्वबद्धस्पृष्टस्पानन्यस्य नियतस्पाविशेषस्यासंयुक्तस्थ चास्मनो5लुभूति 
स शुद्धनयः सात्वनुभूतिरात्मवेत्यात्मेक एवं श्रोतते । कथं यथोदितस्यात्मनोलु 
भूतिरिति चेदद्डस्पशटत्वादीनामभूताथंत्वात्थाहि--यथा खल्लु बिसिनीपत्रस्य सलिल 





आत्मस्वभावकों एक-सव भेद्भावोंसे ( दृतभावोंस ) रहित एकाकार-प्रगट करता है, 
जिसमें समस्त संकल्प विकल्पके समूह बिक्कीन दो गये हैं ऐस्ला प्रगट करता है ( द्रव्य 
कम, भावकर्म, नोकम आदि पुद्टल्न द्रव्योंसि अपनी कल्पना करना सो सकल्प है, और क्षेयोंके 
भेदस ज्ञानमें भेद ज्ञात होना सो विकल्प है।) ऐसा शुद्धनयप्रकाशरूप होता है ॥ १३॥ 

उस शुद्धनयको गाथासूत्रसे कद्दते हैं:-- 

गाथा १४ 

अन्वयार्थ:-[ यः ] जो नय [ आत्माने ] झात्मको [ अवद्धसएड ] 
बन्धरहित ओर परके स्पशसे रहित [ अनन्यफ ] भन्‍यत्व रहित [ नियत ] चला- 
चलता रहित [ अविदोष ] विशेष रहित [ असंयुक्तं ] भन्‍यके सयोगसे रद्दित,-ऐसे 
पाँच भावरूपसे [ पश्यति ] देखता है [ ले ] उसे हे शिष्य ! तू [ शझुद्धनय ] 
शुद्धनय [ विजानीहि | जान । 

टीकाः-निश्चयससे अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त-ऐसे 
आत्माकी अनुभूति शुद्धनय है, और बद अनुभूति आत्मा दी है, इसपक्‍्रकांर आत्मा एक दी 


प्रकाशमान है। ( शुद्धनय, आत्माकी अनुभूति या भात्मा सब एक ही हैं, अक्षम नहीं। ) 
यहाँ शिष्य पूछता दै कि जैसा ऊपर कद्दा है वैसे आत्माकी अनुभूति केपे दो सकती है ! 


अनवद्स्पृष्ट अनन्य अरु, जो नियत देखे आत्मको | 
प्रविश्वेष भनसंयुक्त उसको शुद्धनय तू जानजो ॥१४॥ 


शैघ “- संमयसारे -- 


निमप्रस्य सलिलस्ए्टटवपययिश्षालुभूयमानतायां सलिलस्प्टत्य॑भूतार्थमप्येकांततः 
सलिलास्पृश्य॑ बिसिनीपत्रस्वभाव्रपेत्यालुभूयमानतायामभूताथ । तथात्मनोनादि- 
बढ़स्य बद्स्एश्स्वपर्यायेयासुभूयमानतायां बद्धस्पृष्टत्व॑ भूताथमप्येकांततः पुद्दला- 
सृश्यमात्मस्वभावपुपेत्यानुभूयमानतायामभूतार्थ । यथा च मत्तिकाया! करककरीर- 
कक्रीकपालादिपयमिणानुभूयमानतायामन्यत्व॑ भूताथमपि स्वतोप्यस्खलंतमेकं 
मृत्तिकास्वभावषपेत्यानुभूयमानतायामभूतारथ तथात्मनो नारकादिपययिणालुभूयमान- 
तायामन्यत्व॑ भूताथमपि सर्वतोप्यस्खलंतमेकमत्मस्बमांवप्रपेत्यानुभूयमानतायाम- 
उसका समाधान यह है:- वद्धस्पष्टटब आदि भाव अभूताथ हैं इसलिये यह अनुभूति हो सकती 
है। इस बातको दृष्टान्तसे प्रगट करते हैं--जैसे कमलिनी-पत्र जज्में ढूबा हुआ हो तो डसका 
जकसे स्पर्शित होनेरूप अवस्थासे अनुभव करनेपर जलसे स्पर्शित होना भूताथ दै-सत्याथ 
है,-वथापि जत़से किचित्‌ माश्र भी न स्पर्शित होने योग्य कमलिनी-पत्रके सवभावके समीप 
जाकर अनुभव करने पर जकसे स्पशित दोना अभूतार्थ है-असत्याथ है; इसीप्रकार अनादि 
कातसे बेंघे हुवे झात्माका, पुद्रक्ष कर्मोंसे बधने-स्पर्शित होनेरूप अवस्थासे अनुभव करने पर 
बद्धस्पष्टणा भूताथे है-सत्याथ है, तथापि पुदूगलसे किचित्‌मात्र भी स्पर्शित न द्वोने योग्य 
आत्मस्वभाजके समोप जाकर अनुभव करनेपर बद्धस्पृष्टता अभूता्थ है,--असत्याथ है। 
तथा जैसे मिदट्टीका, ठकक्‍्कन, घढ़ा, करारी इत्यादि पर्यायोसे अनुभव करने पर अन्य- 
स्व भूताय दहै--सत्याथ है, तथापि सबंतः अस्खलित ( सबब पर्याय भेदोसे किचित्‌ मात्र भौ 
भेदरूप न होने बाले ऐसे ) एक मिद्टीके स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर झन्यत्व 
अभूताथ दै-असत्याथ है;इसीप्रकार आत्माका,नारक आदि पर्यायोसे अनुभव करनेपर (पर्यायोके 
झन्य-अन्यरूपसे ) अन्यत्व भूताथ है-सत्याथ है, तथापि स्वतः अस्खलित ( सब पर्याय 
भेदोंसे किंचितू मात्र भेदरूप न होनेवाले ) एक चेतस्याकार आत्मस्वभाषके समीप जाकर 
झनुभव करनेपर अन्यत्व अभूताथ है--असत्याथ दै। 
जैसे समुद्रका वृद्धिहानिरूप अवस्थासे अनुभव करने पर अनियतता ( अनिश्चितता ) 
भूवार्थ दहै--सत्याथ है, तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर 
अनियतता अभूता्थ दै--असत्या्थ है, इसीप्रकार आत्माका, बृद्धिद्ञनिरूप पर्याय भेदोंसे 
झलुभव करने पर अनियतता भूताथ ददे-सत्याथे है, तथापि नित्य-स्थिर ( निश्चक्ष ) झात्म 
स्वभावके समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूताथथ है असत्याथ है। 
जैसे सोनेका चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुणरूप भेदोसे अनुभव करने 
पर विशेषता भरतार्थ है-सत्याथ दे, तथापि जिसमें सबब विशेष विलय द्वोगये हैं ऐसे सुबर् 
स्वभावके समीप ज्ञाकर अनुभव करनेपर विशेषता अभूता्थ है-असत्याथ है; इसोप्रकार 


+> जीव अजीव अधिकार --- १९ 


भूतारथ। यथा च वारििरवृद्धिहानिपर्यवेयासुभूयमानतायामनियतत्व॑ भूतार्थमपि 
नित्यज्यवस्थितं वारिपिस्वभाषसुपेत्यालुभूयमानतायामभूतार्थ तथात्मनो इृद्धिहानि- 
पययिशालुभूयमानतायामनियतत्व॑भूताथमपि नित्यव्यवस्थितमास्मस्वभावस्नुपेत्या- 
नुभूयमानतायामभूताथं। यथा च॑ कांचनस्यथ र्विग्धपीतगुरुत्वादिपयपिशणालुभूय- 
मानतायां विशेषत्व भूतार्थमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेष कांचनस्वमावष्मुपेत्यालुभूय- 


आत्माका ज्ञान, दर्शन झादि गुणरूप भेदोंसे अनुभव करनेपर विशेषता भूताथ है-सत्याथे 
है, तथापि जिसमें सर्व विशेष बिल्य हो गये हैं ऐसे आत्मस्वभावके समीप जाकर अनुभव 
करनेपर विशेषता अभूताथे है--असत्याथ है। 

जैसे जज़्का, अप्रि जिसका निमित्त है ऐसी उष्णताके साथ संयुक्ततारूप-तप्ततारूप 
अवस्थासे अनुभव करनेपर ( जलका ) उष्णतारूप संयुक्तता भूताथ दै-सत्याथ दे वथापि 
एकात शीतलतारूप जलस्वभावके समीप जाकर अनुभव करनेपर ( उष्णताके साथ ) संयु- 
क्तता अभूता्थ है असत्याथ है; इसीप्रकार आत्माका, कर्म जिसका निमित्त है ऐसे मोहके 
साथ सयुक्ततारूप अवस्थासे अनुभव करनेपर संयुक्तता भूताथे है--सत्याथ है, तथापि जो 
स्वर्य एकांतबोधबीजरूप स्वभाव है उसके ( चैतन्य भावक्रे ) समीप जाकर अनुभय करने 
पर संयुक्तता अभूतारथ दै-असत्याथ दै। 

भावाथ - आत्मा पाँच प्रकारसे अनेकरूप दिखाई देता हैः-( १) अनादि काखसे 
कम पुदूगलके सम्बन्धसे बेंधा हुआ कम पुदूगल्के रपशवाला दिखाई देता है, ( २ ) क्मके 
निमित्तते द्ोनेवाली नर, नारक आदि पर्यायोंमे भिन्न २ स्वरूपमें दिखाई देता है,--(९) 
शक्तिके अविभागप्रतिच्छेद ( अ्श ) घटते भी हैं. भौर बढ़ते भी हैं,--यह वस्तु स्वभाव है, 
इसलिये वह नित्य-नियत एकरूप दिखाई नहीं देता, (४) वह दशन, ज्ञान भादि अनेक 
गुणोंसे विशेषरूप दिखाई देता है, और (४ ) कमके निमित्तसे होने वाले मोह, राग, द्व ष 
आदि परिणामों कर सहित वद सुख दु'खरूप दिखाई देता है । यद्द सब अशुद्ध द्रव्याथिकरूप 
व्यवद्दारनयका विषय है।इस दृष्टि ( अपेज्ञा ) से देखा जाये तो यह सब सत्याथे है । 
परन्तु आात्माका एक स्वभाव इस नयसे ग्रहण नहीं होता, और एक स्वभावको जाने बिना 
यथार्थ आत्माफों कैसे जाना जा सकता है ? इसलिये दूसरे नयको-ठसके प्रतिपश्षी शुद्ध 
द्रष्यार्थिकनयकों महण करके, एक असाधारण श्ायकमात्र आत्माका भाव लेकर, उसे शुद्ध 
नयकी दंष्टिसे सब परद्रव्योंसे भिन्न, सब पर्यायोंमें एकाकार, हानि वृद्धिसे रदित, विशेषोंसे 
रहित और नैमित्तिक भावोंसे रहित देखा जाये तो सब ( पाँच ) भावोंसे जो अनेक प्रकारता 
है वह अभूताथ है-भसत्याथ है। 


ड० -- समयसार -“- 


मानतायामभूतार्थ तथात्मनो ज्ञानदशनादिपययिणानुभूयमानतायां विशेषत्यं 
भूताथमपि प्रत्यस्तमितसमस्तविशेषमात्मस्वभावसुपेत्यानुभूयमानतायामभूताथे। यथा 
चाषां सप्ताचि!प्रत्ययोष्णसमाहितत्वपययिणानुभूयमानतायां संयुक्तत्व॑ भूताथथमप्ये- 
कांततः शीतमप्स्वभावमुपेत्यानुभूयमानतायाम भू ताथ तथात्मनः कममंप्रत्ययमोहसमा- 


यहाँ यह समझना चाहिये कि वस्तुका स्वरूप अनन्तधमोत्मक है, बह स्याद्वादसे यथार्थ 
सिद्ध द्ोता है।आत्माभी अनन्तधर्मवाला है। उसके कुछ धर्म तो ग्वाभाविक हैं और कुछ 
पुदूगकके संयोगसे द्वोते हैं ।जो कमके सयोगसे होते हैं उनसे आत्माकी सांसारिक प्रवृत्ति 
होती है, और तत्संबन्धी जो सुख दु'खादि दवोते हैं उन्हें भोगता है। यह, इस आत्माकी 
अनादि कालीन अश्जञानसे पर्योयबुद्धि है, उसे अनादि-भनंत एक भात्माका ज्ञांन नहीं है। 
इसे बतानेवाल्ा सवज्षका आगम हदै। उसमे शुद्ध द्रव्याथिकनयसे यह बताया है कि आत्माका 
एक असाधारण चेतन्यभाव है जो कि झ्रखरड, नित्य और अनादिनिधन है । उसे जाननेसे 
पर्यायबुद्धिका पक्षपात मिट जाता है। परद्रव्योसे, उनके भावोंसे और उनके निमित्तसे होने 
वाले अपने विभावोसे श्रपने आत्माकों भिन्न जानकर जीव उसका अनुभव करता है, तव 
परद्रव्यके भावोंस्वरूप परिणमित नहीं द्ोता, इसलिये कम- बन्ध नहीं होता और संसारसे 
निवृत्ति दो जाती है। इसलिये पर्यायार्थिकरूप व्यवद्दारनयकों गोण करके श्रभुताथ (असत्या- 
थे ) कद्दा है और शुद्ध निश्चयनयको सत्याथ कहकर उसका आल्तम्बन दिया है । वस्तु स्वरूप 
की प्राप्ति होनेके बाद उसका भी अलम्बन नहीं रहता! इस कथनसे यह नहीं सममः लेना 
चाहिये कि शुद्धनयकों सत्याथ कह्दा है इसक्तिये अशुद्धनय सबंधा असत्याथ ही है। ऐसा 
माननेसे वेदान्त मतबाले जो कि ससारको स्वथा अवस्तु मानते हैं, उनका-सबंधा एकान्स- 
पक्ष आज्ञायेगा और उससे मिथ्यात्व आजायेगा, इसप्रकार यह शुद्धनयका आलम्बन भी 
वेदान्तियोकी भाँति मिथ्यारृष्टिपना लायेगा | इसलिये सबनयोंकी कंथवित्‌ सत्याथताका श्रद्धान 
करनेसे सम्यक्टृष्टि हुआ जा सकता है| इसप्रकार स्यादृवादको समझककर जिनमतका सेवन 
करना चाहिये, मुख्य-गौण कथनको सुनकर सबंथा एकान्तपक्ष नहीं पकड़ना चाहिये। इस 
गाथासूत्रका विवेचन काते हुए टीकाकार आचायने भी कहा है कि आत्मा व्यवहारनयकी 
दृष्टिमें जो बद्धरप्‌्ट आदि रूप दिखाई देता है बह इस दृष्टिसे तो सत्याथ ही है, परतु 
शुद्धनयकी दृष्टिसे वद्धरप्रष्टादेता असत्याथे है।इस कथनमें टीकाकार आचायेने स्थादूबाद 


बताया है ऐसा जानना । 
यहाँ यह समझना चाहिये कि यह नय है वह श्रतज्ञान-प्रमाणका अंश है; श्रुतज्ञान 


बस्तुको परोक्ष बतल्लाता है; इसलिये यद्द नय भी परोक्ष द्वी बतलाता है। शुद्ध द्रव्यर्थिकनयका 
विषयभूत, बद्धसपृष्ट आदि पाँच भावोसे रदित आत्गा चैतन्यशक्तिमात्र है। बह शक्ति तो 


-- जीव अजीब अधिकार -- १ 


हितत्वपर्यायेशालुभूयमानतायां संयुक्तत्व॑ भ्तार्थमप्येकांततः स्वयं बोधबीजस्वभाव- 
मुपेस्यानुभूयमानतायामभूताथ । 
के मालिनी के 
न हि विदधति बद्धस्पृष्टभावादयोमी 
स्फूटम्ुपरितरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठाम्‌ । 
अलुभवतु तमेव द्योतमानं समंतात्‌ 
जगदपगतमोहीभूय सम्यक्स्व॒सावं ॥११॥ 


आत्मामे परोक्ष है ही; और उसकी व्यक्ति कम संयोगसे मतिश्रुतादिज्ञानरूप है, वह कर्थंचित्‌ 
अनुभवगोचर दोनेसे प्रत्यक्षररूप भी कहलाती है, और सम्पूर्णशान-केवलश्नान यद्यपि छुझ्स्थके 
प्रत्यक्ष नहीं है तथापि यह शुद्धनय आत्माके केवलज्ञानरूपको परोक्ष बतज्ञाता है। जबतक 
जीव इस नयको नहीं जानता तबतक आरत्माके पूर्शरूपका झ्ञान--अ्रद्धान नहीं दोता। इसलिये 
भ्रीगुरुने इस शुद्धनयको प्रगट करके उपदेश किया है कि बद्धस्पृष्ट आदि पाँच भावोंसे रहित 
पूर्ण ज्ञान घन स्वभाव आत्माको जानकर श्रद्धान करना चाहिये, पर्यायबुद्धि नहीं रहना 
चाहिये । 

यहाँ कोई ऐसा प्रश्न करे कि-ऐसा धशझत्मा प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं देता और बिना 
देखे श्रद्धान करना श्रसत श्रद्धान है। उसका उत्तर यद्द है -देखे हुए का द्वी श्रद्धान करना तो 
नास्तिकमत है | जैनमतमें प्रत्यक्ष और परोक्ष-दोनों प्रमाण माने गये हैं, उनमेंसे आझागम- 
प्रमाण परोक्ष है, उसका भेद शुद्धनय है। इस शुद्धनयकी दृष्टिसे शुद्ध आत्माका श्रद्धांन 
करना चाहिये, सात्र वयवद्दार-प्रत्यक्षका दी एकान्त नहीं करना चाहिये । 

यहद्दाँ, इस शुद्धनयको मुख्य करके कल्तशरूप काव्य कद्दते हैं -- 

अथ्थे--जगतके प्राणियों! इस सम्यक्‌ स्वभावका अनुभव करो कि जहाँ यह 
बद्धसपृष्टादिभाव स्पष्टलया उस स्वभावके ऊपर तरते है, तथापि वे ( उसमे ) प्रतिष्ठा नहीं पावे, 
क्योंकि द्रव्य स्वभाव तो नित्य है एकरूप है और यह भाव अनित्य हैं अनेकरुप हैं; पर्यायें 
द्रव्य स्वभावसें प्रवेश नहीं करती, ऊपर हो रहती हैं। यह शुद्ध स्वभाव सब अवस्थाओंमें 
प्रकाशमान है। ऐसे शुद्ध स्वभावका, मोह रहित द्वोकर जगत अनुभव करे क्योकि मोइकम्म के 
डद्यसे उत्पन्न मिथ्यार्बरूपो अश्ञान जहाँ तक रहता है, चद्ाँ तक यह अनुभव यथाथ नहीं 
होता । 

भावार्थ:- यहाँ यह उपदेश है कि शुद्धनयके विषयरूप भात्माका अभुभव फरो। 


६ 


डर “- समयसार -“- 


के शादल्विक्रीड़ित क 
भृतं भांतमभृतमेव रभसाश्षिमिथ बंध सुधी- 
येध्तः किल कोञ्प्यहो कलयति व्याहत्य मोह हठात्‌ । 
आस्मात्मानुभभैकगम्यमहिमा व्यक्तो5्यमास्ते धर्व॑ 
नित्यं कमंकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाश्रवः ॥१२॥ 
#$ वबसन्ततिलका की 
आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या 
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा । 
आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकंप- 
मेफी5स्ति नित्यमवयो धघनः समंतात्‌ ॥१३॥ 


अब, इसी अथका सूचक कलशरूप काव्य पुन. कहते है, जिसमे यह्‌ कट्दा गया है 
कि ऐसा अनुभव करने पर आत्मदेव प्रगट प्रतिभासमान होता है,-- 

, अथेः-यदि कोई सुबुद्धि ( सम्यक्‌ दृष्टि ) जीव भूत, वतमान और भविष्य-तीनों 
कालेमे कर्मोके बन्धको अपने आत्मासे तत्काल- शीघ्र भिन्न करके तथा उस कर्मोदयके निमित्त 
से दोनेवाले मिथ्यात्व ( अज्लान ) को अपने बलसे ( पुरुषाथंसे ) रोककर श्रथवा नाश करके 
अतरगसे अभ्यास करे-देखे तो यह आत्मा अपने अनुभवसे द्वी जानने योग्य जिसकी प्रगट 
महिमा है ऐसा व्यक्त ( अनुभवगोचर ), निश्चल, शाख्वत्‌, नित्य कमक्लक--कद मसे रहित 
स्वयं स्तुति करने योग्य देव विराजमान है । 

भावार्थ -शुद्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो सब क्मोसे रद्दित चैतन्यमाश्र वेब 

अबिनाशी आत्मा अतरगसे स्वय विराजमान है। यह प्राणी-पर्यायबुद्धि बहिरात्मा उसे 
बाहर हूं ढता है, यह महा अज्ञान है | 

अब 'शुद्धनयके विषयभूत आत्माकी अनुभूति ही ज्ञानकी अनुभूति है? इसभ्रकार 
क्रागेकी गाथाकी सूचनाके अथरूप काव्य कहते हैं -- 

अर्थ -इसप्रकार जो पृवकथित शुद्धनय स्त्ररूप आत्माकी अनुभूति है 
वद्दी वाम्तवमे ज्ञानकी अनुभूति है, यद्द जानकर तथा आत्मामे आत्माको निम्धल 
स्थापित करके, 'सदा सब ओर एक ज्ञानघन आत्मा है, इसप्रकार देखना चाहिये। 

भावाथे-- पहले सम्यक्दर्शनकों प्रधान करके कहा था; अब ज्ञानको मुख्य करके 
कहते हैं कि शुद्धनयके विषयरवरूप आत्साकी अनुभूति दी सम्यकन्ञान है ॥१४॥ 


-- जीव अजीब अधिकार -- ४३ 


जो पस्सदि अप्पाण, अबद्धपु्टं अणण्णमविसेस । 
कअपदेससुन्तमज्झ, पस्सदि जिणसासण सब्ब ॥१५॥ 
यः पश्यति आत्मान अबद्धस्पृष्टमनन्यमविशेषम्‌ । 
अपदेशसान्तमध्यं पश्यति जिनशासन सर्बम्‌ ॥१४॥ 
येयमबद्धस्पृष्टस्यानन्यस्य नियतस्याविशेषस्थासंयुक्तर्य चात्मनोलुभूतिः सा 
खन्‍्व॒खिलस्थ जिनशासनस्यालुभूतिः श्रुतज्ञानस्य स्वथमास्मत्वात्तो ज्ञानालुभूति- 
रेवात्मानुभूतिः किंतु तदानीं सामान्यविशेषाविर्भावतिरोंमभावाभ्यामनुभूयमानमपि 
ज्ञानमबुद्धलुब्धानां न स्वदते । तथाहि--यथा विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातसामान्य- 


अब इस अथंरूप गाथा कहते हैं -- 
गाथा १५ 
अ्न्ययार्थ:--[ यः ] जो पुरुष [ आत्मान ] शआत्माको [ अबद्धस्पप्ठलं ] 
अवद्धस्पृष्ट [आपनन्य ] अनन्य [ अविदोष ] अविशेष ( तथा उपलक्षणसे नियत और 
असयुक्त ) [ पश्यति ] देवता है वह [ सर्व जिनशासन ] सर्व जिनशासनको 
[ पश्यति ] देखता है,,-जो जिनशासन [ अपदेशंदांतमध्य ] बाह्य द्रब्य- 
श्रुत॒तथा श्रभ्यतर ज्ञानरूप भावश्नतवाला है । 


टीका “जो यह अबद्धसपष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असयुक्त ऐसे पॉच 
भाव स्वरूप आत्माकी अनुभूति है वह निश्चयसे समस्त ज़िनशासनकी अनुभूति है, क्योकि 
भुतज्लोन रवय आत्मा दवा है | इसलिये ज्ञानकी अनुभूति ही आत्माकी अनुभूति है परन्तु अब 
वर्धां सामान्यज्ञानके आविभाव (प्रगटपना ) और विशेष ज्ञयाकार ज्ञानके तिरोभाव 
( आाच्छादन ) से जब ज्ञानमान्रका अनुभव किया जाता है तब ज्ञान प्रगट अनुभवसे आता 
है, तथापि जो अज्ञानी है, शेयोमे अ।सक्त हे उन्हें बह स्वादमे नहीं आता । यह प्रगट दृष्टातसे 
बतलाते हैं । जैसे--अनेक प्रकारके शाकादि भोजनोके सम्बन्धसे उत्पन्न सामान्य ब्बणके 
तिरोभाव और विशेष लवशणके आविभावसे अनुभवमे आनेवबाला जो ( सामान्यके तिरोभाव- 
रूप और शाकादिके स्वादसेद्से भेदरूप--विशेषरूप ) लवण है, उसका स्वाद अज्ञानो, शाक 


के पाठान्तर अपदेसयुत्तमज्झ | १ अपदेश-तव्यश्रत | २ शात-क्षतनरूपी भावश्रुत | 


अनबद्धस्पृष्ट अनन्य जो, अविशेष देखे आत्मको । 
वो द्रव्य और जु भाव, जिनशासन सकल देखे अहो ॥१५॥ 


श «“« संमयंसार -- 


विशेषतिरोभावाविर्भावाभ्यामनुभूयमान॑ लवण लोकानामबुद्धानां प्यंजनलुब्धानां 
स्वदते न पुनरन्यसंयोगशन्यतोपजातसामान्य विशेषाविर्भावतिरोभावाभ्यां । अथ च॑ 
यदेव विशेषापिभविनालुभूयमानं लवण तदेव सामान्याविभविनापि तथा विचित्र- 
ज्ञेयाकारकरंत्रितत्वो पजातसामान्यविशेषतिरो भावा विर्भावा म्या मनु भूयमा ने ज्ञानमबुद्धा- 
नां क्षेयलुब्धानां स्वदते न पुनरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरों- 
भावाम्यां | अथ च यदेव विशेषाविभविनालुभूयमानं ज्ञानं तदेव सामान्याविर्भा- 
वेनाप्यलुब्धबुद्धानां तु यथा सेंघवखिल्पोन्यद्र॒व्यसंयोगव्यवच्छेदेन केवल एवालनुभूय- 
मानः सवतोप्येकलवणरसत्वाल्लवणत्वेन स्वदते तथात्मापि परद्रव्यसंयोगव्यवच्छेदेन 


लोलुप मलुष्योको आता है, किन्तु अन्यकी सम्बन्ध रहिततासे उत्पन्न सामान्‍्यके आविर्भाव 
और विशेषके तिरोभावसे अनुभवसे अआनेवाला जो एकाकार अभेदरूप लवण है उसका 
स्वाद नहीं आता, और परमाथसे देखा जाये तो, विशेषके आविर्भावसे अनुभवमे झानेवाला 
( क्षाररसरूप ) क्षण ही सामान्यके आविर्भावसे श्रनुभवमे शआनेवाला (ज्ञाररसरूप ) 
कबण है । इसप्रकार-अनेकप्रकारके ज्ञेयोंके आकारोके साथ मिश्ररूपतासे उत्पन्न सामान्यके 
विरोभाव झौर विशेषके आविर्भावसे अनुभवमे आनेवाला ( विशेषभावरूप, भेदरूप, 
झनेकाकाररूप ) झ्ञान वह अज्ञानी, शय-लुब्ध जीवोके स्वादमे आता है, किन्तु अन्य ज्ञयाकार 
की संयोग रदिततासे उत्पन्न सामान्यके आविर्भाव और विशेषके तिरोभावसे अनुभवमे 
आनेवाला एकाकार श्रभेदरूप ज्ञान स्वादमे नद्दी आता, ओर परमाथसे विचार किया जाये 
तो जो ज्ञान विशेषके आ्रविभ्भावसे अनुभव आता है वही ज्ञान सामान्यके आविर्भावसे 
अनुभवमें आता है । अलुब्ध ज्ञानियोझो तो जैसे सेघवको डली अन्य द्रव्यके सयोगका विवच्छेद 
करके केवल सेघवका ही अनुभव किये जाने पर, सवंत, एक ज्ञाररसत्वके कारण क्षाररूपसे 
स्वादमें आती है, उसीप्रकार आत्मा भी परद्रव्यके सयोगका विवच्छेद करके केवल झ्मात्माका 
ही अनुभव किये जाने पर सवंत एक विज्ञानघनताके कारण ज्ञानरूपसे स्वादमे श्ाता है । 


भावाथे:- यहाँ श्रास्माकी अनुभूतिको दी ज्ञानकी अनुभूति कट्दा गया है। अज्ञानी- 
जन ज्ञेयोमे द्वी--इन्द्रियक्षानके विषयोमे ही लुब्ध दो रहे हैं, वे इन्द्रियज्ञानके विषयोसे अनेका- 
कार हुए झ्ञानको ही श्ेयमात्र आस्वादन करते हैं, परन्तु ज्षयोसे भिन्न ज्ञानमात्रका आस्वादन 
नहीं करते । और जो ज्ञानी हैं, ज्ञेयोंमें आसक्त नहीं हैं वे झ्ेयोसे भिन्न एकाकार ज्ञानका ही 
आस्वाद लेते हैं,-जैसे शाकोंसे भिन्न नमककी डलीका क्षारमात्र स्वाद आता है, उसीप्रकार 
भास्वाद लेते है, क्योकि जो ज्ञान है सो आत्मा है और जो आत्मा है सो ज्ञान है। इसप्रकार 
गुण गुणीकी अभेददृष्टिसे आनेवाज्षा सब परद्रव्योंश्रे भिन्न, अपनी पर्यायोंमें एकरूप निम्न, 


-- जीव अजीब अधिकार -- ४४ 


केवल एवालुभूयमानः सर्वतोप्येकविज्ञानघनत्वात्‌ ज्ञानत्वेन स्दते । 
$ पृथ्वी के 
अखंडितमनाकुलं ज्वलदनंतमंतबेहि- 
मेंह! परममस्तु नः सहजमुद्विलासं सदा । 
चिदुच्छलननिभरं सकलकालमालंबते 
यदेकरसपुल्लसललवण खिल्यलीलायितम्‌ ॥ १४॥ 
# अनुष्टुप्‌ कै 
एप ज्ञानघनो निस्पमात्मा सिद्धिमभीप्छुम्ििः । 
साध्यसाधकभावेन ठिघैकः समुपास्यताम ॥१४॥ 


अपने गुणोंमे एकरूप, परनिमित्तसे उत्पन्न हुए भावोसे भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव, शक्वानको 
अनुभव है, और यदद अनुभव भावश्रत क्ञानरूप जिनशासनका अनुभव है। शुद्धनयसे इसमे 
कोई भेद नहीं है । 

अब इसी अथंका कल्ञशरूप काव्य कहते है -- 

अथे आचाय कह्दते है कि हमे बह उत्कृष्ट तेज-प्रकाश प्राप्त हो कि जो तेज सदा- 
काल चैतन्यके परिणमनसे परिपूर है, जैसे नमककी डली एक ज्ञाररसकी लीक्षाका आलम्बन 
करती है, उसीप्रकार जो तेज एक ज्ञानरस स्वरूपका आलम्बन करता है, जो तेज अखण्डित 
है जो ज्ञयोके आकाररूप खण्डित नहीं होता, जो अनाकुल है-जिसमे कर्मोंके निमित्तसे 
होनवाले रागादिसे उत्पन्न आकुलता नहीं है जो अविनाशोरूपसे अतरगमे तो चैतन्यभावसे 
देदीप्यमान अनुभवमे आता है, ओर बाहर वचन-कायकी क्रियासे प्रगट दैदीप्यमान होता है-- 
जाननेमे आता है, जो स्वभावसे हुआ है--जिसे किसी ने नद्दीं रचा और सदा जिसका 
विज्ञास उदयरूप है--जो एकरूप प्रतिभासमान है | 

भावाथे-- भाचार्य देवन प्राथना की है कि यह ज्ञानानन्दमय एकाकार स्वरूप ज्योति 
हमे सदा प्राप्त रहो । 

झब, आगेकी गाथाका सूचनारूप क्ोक कहते हैं -- 


अर्थः- यह ( पूर्व कथित ) ज्ञानस्वरूप आत्मा, स्वरूपकी प्राप्तिके इच्छुक पुरुषोको 
साध्य साधक भावके भेद्से दो प्रकारसे, एक द्वी नित्य सेबन करन योग्य है, उसका 
सेबन करो । 

भावार्थ:-आत्मा तो ज्ञानस्वरूप एक ही दै परन्तु उसका पूर्णरूप साध्यभाव है 


छ्द -- समयसार -- 


दंसणणाणचरित्ताणि, सेविद्‌्ववाणि साहुणा णिचे । 
ताणि पुण जाण तिण्णि वि, अप्पाण चेव णिच्छुयदो ॥१६॥ 
दशनज्ञानच रित्राणि सेवितव्यानि साधुना नित्यम्‌ | 
तानि पुनर्जानीहि त्रीण्यप्यात्मानमेव निश्चयतः ॥१६॥ 
येनैव हि भावेनात्मा साध्यः साधन च स्यात्तनैवायं नित्यम्नुपास्थ इति स्वय- 
माकूय परेषां व्यवहारेश साधुना दशनज्ञानचारित्राणि नित्यम्नुपास्थानीति प्रति- 
पाते । तानि पुनद्नीण्यपि परमार्थनात्मेक एवं वस्त्वंतराभावात्‌ यथा देवदत्तस्प 
कस्यचित्‌ ज्ञानं श्रद्धानमनुचरणं च देवदत्तस्य स्वभावानतिक्रमाईवदत्त एव न 
वस्त्व॑तरं तथात्मन्यप्पात्मनो ज्ञान श्रद्धानमनुचरणं चास्मस्वभावानतिक्रमादात्मेव न 


ओर अपूर्णरूप साधकभाव है, ऐसे भावभेदसे दो प्रकारसे एकका ही सेवन करना 
चाहिये। १४॥ 

अब, ज्ञान दशन चारित्ररूप साधक्भाव है, यह इस गाथामे कहते हैं -- 

गाथा १८ 

अन्वयार्थ:--[ साधुना ] साधु पुरुषफा [ दशनज्ञानचरित्राणि ] 
दशन, ज्ञान ओर चारित्र [ नित्ये ] सदा [ संबितव्यानि ] सेत्रन करने योग्य है, 
[ पुनः ] और [ तलानि ज्रीणि शअपि | उन तोनोको [ निःश्व यतः ] निश्चयनयसे 
[ आत्मान एवं ] रक आत्मा ही [ जानीहि ] जानो । 

टीका “यह शात्मा जिस भावसे साध्य तथा साधन हो उस भावसं हां नित्य 
सेब्रनन करने योग्य है इसप्रकार रवय विचार करके दूसरोकों व्यवहारस प्रतिपादन करते है 
कि 'साघु पुरुषको दशन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करन योग्य है! । किन्तु परमाथसे देखा 
जाये तो यह तीनो एक आत्मा द्वी है, क्योकि वे अन्य वम्तु नही किंतु आत्माकी ही पर्याय 
हैं। जैसे किसी देबदत्त नांमक पुरुषके ज्ञान, श्रद्धान ओर आचरण देवदत्तके स्वभावका 
उलघन न करनेसे ( वे ) देवदत्त ही ९,--अन्यवस्तु नहीं, इसीग्रकार आत्मामे भी अआत्माके 
ज्ञान, श्रद्धान और आचरण आत्माके स्वभावका उलघन न करनेसे आत्मा द्वी हैं--अन्य 
वस्तु नहीं | इसलिये यह सिद्ध हुआ कि एक आत्मा हो सेवन करने योग्य है वह्द स्वयं अपने 
से ही प्रकाशमान द्वोता है । 


द्शनसहित नित ज्ञान अरु, चारित्र साधु सेवीये । 
पर ये तीनों आत्मा हि केवल, जान निश्चय दृष्टिमें ॥१६॥ 


-- जीव अजीव अधिकार -- हज 


वस्त्व॑ंतरं तत आत्मा एक एवोपास्य इति स्वयमेव प्रधोतते स किल । 
# अनुष्ट्रप्‌ 

हज ल्‍ 
दशनज्नानचारित्रेखित्वादेकत्वतः स्वयं । 
मेचको5मेचकश्रापि सममात्मा प्रमाणतः ॥१६॥ 

(४ गा च 
दशनज्ञानचारित्रेश्चमिः परिणतत्वतः । 
एको5पि त्रिस्वभावत्वाद व्यवहारेश मेचकः ||१७॥ 
परमार्थन तु व्यक्तज्ञात त्वज्यो तिषेककः । 
सवंभावांतरध्व॑सिस्वभावत्वादमेचकः ॥१८॥ 





भावाथे >दशन, ज्ञान, चारित्र-तीनो आत्माकी ही पर्याय हैं कोई भिन्न बस्तु नहीं 
हैं, इसलिये साधु पुरुषोकों एक्र आत्माका द्वी सेबन करना यह निश्चय है, और व्यवद्दाग्से 
दूसरोको भी यही उपदेश करना चाहिये। 

क्रय, इसी अथंका कलशरूप ऋोोक कहते हैं - 

अथः-प्रमाणरृष्टिसे देखा जाये तो यह आत्मा एक ही साथ अनेक अवस्थारूप 
( 'मेचक” ) भी है और एक अवस्थारूप ( अमेचक? ) भी है, ज्योकि इसे दशन-ज्ञान-चारि- 
न्रसे तो त्रित्व ( तीनपना ) है और अपनसे अपनेको एकत्व है । 

भावार्थ -प्रमाणदृश्टिमि तीनकालस्वरूप वम्तु द्रव्य पर्यायरूप देखी जाती है, इसलिये 
आत्माकी भी एक ही साथ एक-अनेफ स्वरूप देखना चाहिये । 

अन्, नयविवज्ञा कहते है -- 

अर्थ -भात्मा एक दै, तथापि व्यवहास्टश्टिसे देखा जाय तो तोनम्वभावरूपताके 

कारण अनेकाकार रूप ( 'मेचक' ) है, क्योकि वह दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र-इन तीन भावोमे 
परिणमन करता है । 

भावाथे - शुद्ध द्रव्याधिकनयसे आत्मा एक है। जब इस नयको प्रधान करके 
कहा जाता है तब पर्यायार्थिकनय गोण हो जाता है, इसलिये एकको तीनरूप परिशमित होता 
हुआ कहना सो व्यवहार हुवा, असत्याथ भी हुवा। इसप्रकार व्यवह्ारनयसे आत्माको 
दर्शन, ज्ञान, चारित्ररूप परिणामोके कारण 'मेचकः कहा है। 

अब, परमाथनयसे कहते है -- 

अर्थ शुद्ध निश्चयनयसे देखा जाय तो प्रगट ज्ञायकत्व ज्योतिमात्रसे आत्मा एक- 

स्वरूप है क्योकि शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे सर्व अन्य द्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तसे होने- 
वाले विभावोंकों दूर करनेरूप उसका स्वभाव है, इसलिये वह अमेचक है-शुद्ध एकाकार है। 

भावाथ - भेददृष्टिको गौण करके अभेददश्से देखा जाय तो आत्मा एकाकार दी 
है, वही अमेचक है । 


हप 5 सेमयसार -- 


गा # अतुष्द्रप्‌ के 
आत्मनश्रितयचालं मेचकामेचकत्वयो! । 


दर्शनश्ानचा रित्रें! साध्यसिद्धिन चान्यथा ॥१६॥ 

जह णाम को वि पुरिसो रायाणं जाणिऊण सदृहदि । 
तो ते अणुचरदि पुणो अत्थत्थीओ पथक्तेण ॥१७॥ 
एवं हि जीवराया णावव्यों सह य सइृहेदव्यों । 
अणुचरिदव्वों थ पुणो सो चेव दु मोक्वकामेण ॥१८॥ 

यथा नाम कोपि पुरुषों राजान ज्ञात्वा श्रद्धाति । 

ततस्तमनुचरति पुनरथ्थार्थिकः प्रयत्नेन ॥ १७ ॥ 

एवं हि जीवराजो ब्वातव्यस्तथैव श्रद्धातव्यः । 

अनुचरितव्यश्व पुनः स चैव तु मोक्षकामेन ॥१८॥ 


आत्माको प्रमाश- नयसे मेचक अमेचक कह्दा है, उस चिन्ताको मिटाकर जैसे 
साध्यकी सिद्धि द्वो वैसा करना चाहिये, यह आगेके 'छोकमे कहते है -- 

अथेः-- यह आत्मा मेचक है-भेदरूप अनेकाकार है तथा अमेचक है,--अभेदरूप 
एकाकार है, ऐसी चितासे बस द्वो | साध्य आत्माकी सिद्धि तो दशेन, ज्ञान और चारित्र-- 
इन तोन भावोंसे ही होती है, अन्य प्रकारस नहीं, ( यह नियम है ) 

भावषाथ -आस्माके शुद्धश्वभावकी साज्ञात्‌ प्राप्ति अथबा सर्बथा मोक्ष साध्य है। 
झात्मा मेचक है या श्रमेचक, ऐस विचार ही मात्र करते रहनेस साध्य सिद्ध नहीं द्वोता, 
परन्तु दर्शन अर्थात्‌ शुद्धसब्वभावका श्रवल्ञोकन ज्ञान अर्थात्‌ शुद्धस्वभावका प्रत्यक्ष जानना, 
ओऔर चारित्र अथोत शुद्धस्वभावमे स्थिरतास ही साध्यकी सिद्धि होती है। यही मोक्षमार्ग है, 


अन्य नहीं । 
व्यवद्दारीजन पर्यायमे- भेदमे समझते है इसलिये यहाँ ज्ञान, दर्शन, चारित्रके 


भेढसे समझाया है॥ १६॥ ५ 
अब, इसी प्रयोजनको दो गाथाओमे दृष्टातपूथक कहते हैं - 


गाथा १७-१८ 
न्वयार्थ:--[ यथा नाम ] जेसे [ कोपि ] कोई [ अर्थायिकः पुरुषः ] 
ज्यों पुरुष कोई उृपतिको भी, जानकर श्रद्धा करे । 
फिर यत्नसे धन अर्थ वो, अलुचरण राजाका करे ॥१७॥ 
जीवराजको यों जानना, फिर श्रद्धना इस रीतिसे । 
उसका ही करना अनुचरण, फिर मोक्ष अर्थी यत्नसे ॥१८॥ 


_- सीष अजीब अधिकार -- ४९ 


यथा हि कश्रित्पुरुषोर्ष्यार्थी प्रयत्नेन प्रथममेव राजानं जानीते ततस्तमेष 
श्रद्धले ततस्तमेवानुचरति । तथात्मना मोक्षा्थिना प्रथममेवात्मा ज्ञातव्यः ततः स 
एव श्रद्धातव्यः ततः स एवालुचरितव्यश्व साध्यसिद्धेस्तथान्यथोपपक्त्यनुपपत्तिम्यां । 
तत्र यदात्मनो नुभूयमानानेकमावसंकरेपि परम विवेककौशलेनायमदहमनुभूतिरित्यात्म- 
ज्ानेन संगच्छमानमेव तथेतिग्रत्ययलक्षणं श्रद्धानमनुत्प्लचते तदा समस्तभावांतर विवेकेन 
निःशंकमवस्थातु शक्यत्वादात्मानु चर णमुत्प्लवभानमास्मानं साधयतीति साध्यसिद्धस्त- 
थोपपत्ति: यदात्वाबालगोपालमेव सकलकालमेव स्वयमेवानुभूयमानेषि भगवत्य- 
नुभृत्यात्मन्यात्मन्यनादिबंधवशात्‌ परे! सममेकत्वाध्यवसायेन विमृढस्यायमहमलु 


पनका अर्थी पुरुष [ राज़ानं ] राजाको [ ज्ञात्या ] जानकर [ श्रद्दधाति ] श्रद्धा 
करता है, [ नलः पुनः ] और फिर [ ले प्रयत्लेन धपनुचरति ] उसका प्रयक्षपूर्वक 
अनुचरण करता है अर्थात्‌ उसकी सुन्दर रीतिसे सेवा करता है, [ एवं हि ] इसीप्रकार 
[ मोक्ष काम न ] गोक्षके ४रछुकको [ जीवराज:ः ] जीवरूपी राजाकों [ ज्ञातव्यः ] 
जानना चाहिये, [ पुनः च ] ओर फिर [ तथैब ] इसीप्रकार [ श्रद्धातव्यः ] उसका 
श्रद्धान करना चाहिये [ तु च ] और तत्पश्चात्‌ [ स एचअनुचरितव्य) ] उसीकां 
झनुचरण करना चाहिये अर्थात अनुभवके द्वारा तन्मय हो जाना चाहिये । 


टीकाः--निश्चयस जैसे कोई धनका अर्थी पुरुष बहुत उद्यमस पहले तो राजाको 
जाने कि यह राजा है. फिर उसीका श्रद्धान करे कि 'यह अवश्य राजा ही दै, इसकी सवा 
करनेसे अवश्य धनकी प्राप्ति होगी,' और फिर उसीका अनुचरण करे, सेवा करे, श्राज्ञामें 
रहे, उस प्रसन्न करे, इसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुषको पहले तो आत्माको जानना चाहिये, और 
फिर उसीका श्रद्धान करना चाहिये कि यही आत्मा है, इसका आचरण करनेस अवश्य 
कर्मोंस छूटा जा सकेग!” और फिर उसीका अनुचरण करना चाहिये अनुभवके द्वारा उसमे 
लीन द्दोना चाहिये क्योकि साध्य जो निष्कम अवस्थारूप अभेद शुद्धस्वरूप है, उसको सिद्धि 
की इसी प्रकार उपपत्ति है, अन्यथा अनुपपत्ति है। ( अर्थात्‌ इसीप्रकारस साध्यकोी सिद्धि 
द्ोती है, अपन्‍य प्रकारस नहीं । ) 

( इसो बातको विशेष समभाते है -- ) जब आात्माको, अनुभवर्में आनेपर अनेक 
पर्यायरूप सेदभावोके साथ मिश्रितता होनेपर भी स्बप्रकारसे भेदशानमें प्रबीणतासे 'जो यह 
अनुभूति है सो ही में हूं, ऐसे आत्मश्लानस प्राप्त होता हुआ, इस ध्यात्माको जैसा जाना है बैसा 
ही है, इसप्रकारकी प्रतीति ज्रिसफा लक्षण दे ऐसा, श्रद्धान उदित होता दे तब समस्त अन्य 

ह 


१० «* ससमयसार «७ 


भूतिरित्यात्मज्चानं नोत्सवते. तदभावादब्यातखरघंगश्रद्धानसमानत्वाच्छुद्धानमपि 
नोत्सवते तदा समस्तभावांतरविवेकेन निःशंकमेव स्थातुमशक्‍्यत्वादात्मालुचरण- 
मलुनत्सवमान नात्मान साधयीति साध्यसिद्धरन्यथालुपपत्ति: । 
के मालिनी के 

कथमपि सम्पात्तत्रित्वमप्येकताया 

अपतितमिदमात्मज्यो तिरुद्गच्छदच्छम्‌ । 

सततमनुभवामो5नंतचैतन्यचिहुं 

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धि! ॥२०॥ 


भावोका भेद होनेसे नि.शंक स्थिर होनेमे सम होनेसे आत्माका आचरण उदय द्वोता हुश्ा 
झात्माकों साधता है। इसप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धिकी उपपत्ति है। 
परन्तु जब ऐसा अनुभूति ग्वरूप भगवान 'आ्रात्मा आवालवृद्ध सबके अनुभवमे सदा 
स्वयं ही आने पर भी अनादि बधके वश पर (द्र॒व्यो ) के साथ एकत्वके निश्चयसे 
मूढ़-अज्ञानी जनको जो यह अनुभूति है बह्दी मे हूँ” ऐसा आत्मक्षान उदित नहीं होता और 
उसके अभावसे अश्लवातका श्रद्धान गधेके सींगके समान है इसलिये श्रद्धान भी उद्ति नहीं 
होता, तच समस्त अन्यभावोके भेदसे आत्म!|मे नि शक स्थिर होनेकी अमसर्थताके कारण 
आत्माका आचरण उठदित न होनेसे आत्माको नहीं साध सकता । इसप्रकार साध्य-भाव्मा 
की सिद्धिकी अन्यथा अनुपपत्ति है । 
भावाथ -साध्य आत्माकी सिद्धि दर्शन क्ञान चारिश्रसे ही है, अन्य प्रकारसे नहीं। 
क्यों कि-पहले तो आत्माकी जाने कि यह जो जानने वाला भनुभवमें आता है सो मैं हूँ। 
इसके बाद उसकी प्रतोतिरूप श्रद्धान होता है, क्योंकि जाने बिना किसका श्रद्धान करेगा ? 
तट्पश्चात्‌ू समस्त अन्यभावोस भेद करके अपनेमे म्थिर हो | इसप्रकार सिद्धि द्वोती है | किंतु 
यदि जाने द्वी नहीं तो श्रद्धान भो नहीं हो सकता, और ऐसी स्थितिसे स्थिरता कहाँ करेगा ? 
इसलिये यह निश्चय है कि अन्य प्रकारसे सिद्धि नहीं होती । 
अब, इसी अथका कलशरूप काव्य कहते है'--- 
अर्थ-अ्राचाय कहते हैं कि-अनन्त ( अविनश्वर ) चैतन्य जिसका चिह्न है ऐसी 
इस आत्मज्योतिका हम निरंतर अनुभव करते हैं क्योकि उसके अनुभवके बिना अन्य प्रकारसे 
साध्य- आत्माकी सिद्धि नहीं द्ोती | बह आत्मब्योति ऐसी है कि जिसने किसी प्रकारसे 
त्रित्व अंगीकार किया है तथापि जो एकत्बसे च्युत नहीं हुई और जो निर्मल्॒तासे उद्यको 


प्राप्त हो रही है । 


-- जीव अजीव अधिकार -- ४१ 


ननु झ्ानतादात्म्यादात्मा ज्ञानं नित्यम्रुपास्त एव कुतस्तदुपास्यत्वेनानुशास्यत 
इति चेन्न यतो न खख्वात्मा ब्वानतादात्म्येषि क्षणमपि ज्ञानमुपास्ते स्वयंबुद्ध-बोघित- 
बुद्धस्वकारणपूवकत्वेन ज्ञानस्पोत्पत्तेः | तहिं तत्कारणात्पृवमज्ञान एवात्मा नित्य- 
मेबाप्रतिबुद्धत्वादेवमेतत्‌ || १७ ॥ १८ ॥ 
तह कियंतं कालमयप्रप्रतिबुद्धो मवतीत्यभिधीयताम्‌-- 
कम्मे णोकम्महिमि य अहमिदि अहक च कम्म णोकम्स । 
जा एसा खल्॒ बुद्धी अप्पडिबुद्धों हवदि ताव ॥१९॥ 
कमंणि नोकमंणि चाहमित्यहक च कर्म नोकम । 
यावदेषा खलु बुद्धिरप्रतिबुद्धों भवति तावत्‌ ॥१९॥ 
हु भावार्थ-आचार्य कहते है कि जिसे किसी प्रकार पर्याय--दृष्टिसे त्रित्व प्राप्त है, 
तथापि शुद्ध द्रव्यदृष्टिसे जो एकत्वसे रद्दित नहीं हुई तथा जो अनन्त चैतन्यस्वरूप निर्मज्ष उदय 
को प्राप्त दो रही है, ऐसी अआात्मज्योतिका हम निरतर अनुभव करते है। यह कहनेका आशय 
यह भी जानना चाहिये कि जो सम्यक्रृष्टि पुरुष हें वे, जैसा हम अनुभव करते हैं बैसा 
अनुभव करे | 
टीका भव, कोई तक करे कि शात्मा तो ज्ञानके साथ तादात्म्यस्वरूप है लग 
नई है, इसलिये वह ज्ञानका नित्य सबन करता है, तब फिर उसे ज्ञानकी उपासना करनेकी 
शिक्षा क्यो दी जाती है? उसका समाधान यह है - -ऐसा नहीं है। यद्यपि आत्मा ज्ञानके 
साथ तादात्म्यस्वरूपस है तथापि बह एक क्षणमात्र भी ज्ञानका संबन नहीं करता, क्योकि 
स्वयबुद्धत्व ( स्वय स्वत. जानना ) अथवा बोधिव बुद्धत्व ( दूसरेके बतानेसे जानना ) इन 
कारण पूबक ज्ञानकी उत्पत्ति होती है | (या तो काललब्षि' आये तब स्वय ही जान ले अथवा 
कोई उपदेश देनेबाला मिले तब जाने,-जैस सोया हुआ प्ररुष या तो स्वय ही जाग जाये 
झथवा कोई जगाये तब जागे । ) यहां पुन प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जाननेके कारण 
से पू्व क्या झात्मा अक्षानी ही है, क्योकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है ? उत्तर --ऐसा ही है, 
वह अज्ञानी दी है। १७--१८। 
अब, यहाँ पुनः पूछते है कि--यह आत्मा कितन समय तक अप्रतिबुद्ध रहता है 
बह कटद्दो ? उसके उत्तर स्वरूप गाथासूत्र कददते है -- 
गाधा १५ 
न्वयार्थ:--[ यावत्‌ ] जब तक इस शात्माकी [ कर्मणि ] ज्ञानावरणाद 
१ काक छब्धिका अर्थ स्व-काछकी प्राप्ति है । 
नोकम कम जु “में” अवरु, “मे” में कम नोकम हें । 
यह बुद्धि जबतक जीवकी, अज्ञानी तबतक वो रहे ॥१९॥ 


श्र -+ समयसोार +- 


यथा स्पशेरसगंधवर्शादिभावेषु परथुबुध्नोदराद्याकारप रिणतपुद्ठ लस्कंघेष॒घटो 
यमिति घटे च स्पशरसगंधवर्णादिभावाः प्रथुवृष्नोदराय्ाकारपरिशतपुद्टलस्कधाबा- 
मी इति वस्त्वमेदेनासुभूतिस्तथा कमंशि मोहादिष्वंतरंगेषु, नोकमंणि शरीरादिषु 
बद्रंगेष चात्मतिरस्कारिषु पृद्ुलपरिणमेप्वहमित्यात्मनि च कममोहादयोंतरंगा 
नोकमंशरीरादयो बहिरंगाश्चात्मतिरस्कारिणः पृद्ठलपरिणामा अमी इति वस्त्वमेदेन 
याव्॑त कालमनुभृतिस्तावंतकालमात्सा भवत्यप्रतिबुद्ध:। यदा कंदाचिद्यथा रूपिणो 








द्रब्यकर्म, भावकर्म [ थे ] और [ नोकर्मणि ] शरीरादि नोकर्ममे [ अह ) यह मे हूँ' 
[थे ]ओर [ अहक कर्म नोकर्म इति ] मुझसे यह कर्म-तो कर्म है! [ एचः 
खह्ठु बुद्धि! ] ऐसी बुद्धि हे [ तावत्‌ ] तब तक [ अप्रतिबुद्ध! ] यह श्रात्मा 
भप्रतिबुद्ध [ 'भवति ] है। 

टीकाः- जैसे स्पशे, रस, गध वर्ण आदि भावोमे तथा चौढ़ा, गहरा, अवगाहरूप 
सदरादिके आकार परिणत हुये पुद्टलके स्कन्धोमे यह घट है? इसप्रकार, ओर घड़ेमें 'यह्‌ 
स्पशे, रस, गंध, वर्ण आदि भाव तथा चौड़े, गहरे, उद्राकार आदिरूप परिणत पुद्ल्स्कन्ध 
हैं), इसप्रकार वस्तुके अभेदसे अलुभूति द्वोती है, इसीप्रकार कम-मोद्द आदि अतरग परि- 
णाम तथा नोकम- शरीरादि बाह्य वस्तुय-सब पृद्टलके परिणाम है और झात्माके तिरसकार 
करने वाले हैं--उनमे “यह मैं हैं? और आत्मामे 'यह कर्म-मोह आदि अतरग तथा नोकम 
शरीरादि बहिर्ग, आत्म-तिरस्कारी ( आत्माके तिरस्कार करनेवाले ) पुद्टल परिणाम है! 
इसप्रकार वस्तुके अभेदसे जब तक अनुभूति है तब तक आत्मा अप्रतिबुद्ध है, भौर जब 
कभी जैसे रूपी दपणकी स्वच्छता ही स्वपरके आकारका प्रतिभास करने बाली है, और 
उच्णुता तथा ज्वाला अप्रिको है इसोप्रकार अरूपी आत्माकी अपनेकों और परको जानने 
बाली ज्ञातृता हो है, और कम तथा नोकर्म पुद्ढलके है, इसप्रकार रबत अथवा परोपदेशसे 
जिसका मूक्ष भेदविज्ञान है ऐसी अनुभूति उत्पन्न होगी तब ही ( आत्मा ) प्रतिबुद्ध होगा । 


भावाथ - जैसे स्पर्शादिमे पुदूगलका और पुदूगलमे स्पर्शादिका अनुभव द्ोता है 
छार्थात्‌ दोनों एकरूप अनुभवमे आते है, उसीप्रकार ज़ब तक आव्माकों कर्म नोकम में 
आत्माकी ओर आात्मामे कर्म-नोकमकी भ्रान्ति होती दै, अर्थात्‌ दोनो एकरूप भासित होते 
हैं तब तक तो वद्द अप्रतिबुद्ध है,झौर जब वह यह जानता है कि आत्मा तो ज्ञाता द्वी है 
ओर कम-नोकम पुदूगलके ही हैं. तभी वह्द प्रतिबुद्ध होता है। जैसे दर्पणमे अप्रिकी ज्वाला 
दिखाई देती है, वहाँयद ज्ञात होता है कि ज्वाला तो अप्रिमे दी है, बह दर्पणमे प्रविष् 
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दर्पशस्य स्वपराकारावभासिनी स्वच्छतैव वह्लेरौष्णय ज्वोला च तथा नीरूपस्पात्मनः 
स्वपराकारावभासिनी ज्ञाततैव पुद्ठलानां कर्म नोकरम चेति स्वतःपरतो वा भेदविज्ञान- 
मूलानुभृतिरुत्पत्स्यते तदेव प्रतिबुद्धों भविष्यति । 


६ मालिनी की 


कथमपि हि लमंते मेदविज्ञानमूला- 
मचलितमनुभूति ये स्वतो वान्यतो वा। 
प्रतिफलननिमम्ानंतभावस्व भा वै- 
सुकुरवदबिकाराः संतर्त स्युस्त एव ॥२१॥ 


ननु कथमयमग्रतिबुद्धो लक्येत--- 


नहीं है, और जो दर्षणमे दिखाई दे रही है वह दपणकी रवच्छता द्वो है,” इसीप्रकार 'कम- 
नोकम अपन आत्मामे प्रविष्ट नहीं हैं, आत्माकी ज्ञान-रबच्छ॒ता ऐसी ही है कि जिसमे झ्ेयका 
प्रतिविस्त॒ दिखाई दे, इसीप्रकार कर्म-नोकर्म क्षय है इसलिये वे प्रतिभासित दोते है!--पऐसा 
भेदक्ञानरूप अनुभव आत्माकों या तो स्वयमेव हो अथवा उपदेशसे दो तभी वह प्रतिबुद्ध 
होता है। 


अब, इसी अथक्ा सूचक कल्लशरूप काव्य कद्दते है.-- 


अथः-जो पुरुष अपनेसे ही अथवा परके उपदेशसे -किसी भी प्रकारसे भेदविज्ञान 
जिसका मूक उत्पत्तिकारण है ऐसी अपने आत्माको अविचल अनुभूतिको प्राप्त करते हैं, वे 
दी पुरुष दपणकी भाँति अपनेमे प्रतिबिम्बित हुए अनन्त भावोके स्वभाबोसे निरतर विकार 
रहित होते हैं,--क्ञानमे जो शेयोके आकार प्रतिभासित दवोते है उनसे रागादिविकारको प्राप्त 
नहीं दोते | १९ । 


अब, शिष्य प्रश्न करता है कि अग्रतिबुद्धको कैसे पहिचाना जा सकता है ? उसका 
बिह बताइये । उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं -- 


ड्छं - संसयसार 

अहमेद एदमह अहमेदसरसम्हि अत्थि मस्त एदं | 

अणणं ज॑ परदवव सचित्ताचित्तमिस्स वा ॥२०॥ 

असि सम पुव्यमेद एदस्स अह पि आसि पुष्य हि। 

होहिदि पृणोममेद एदरस अहं पि होस्सामि ॥२१॥ 

एयक्षु असं मद आदवियप्प करेदि संसूढठो । 

भदत्थ जाणतो ण करेदि दु ते असंसूढो ॥२२॥ 
अहमेतदेतद॒ह अद्दमेतस्यास्मि अस्ति ममेतत्‌ । 
झअन्यथत्परद्रव्य सचित्तावित्तमिश्र॑ं बा ॥२०॥ 
आसीन्‍्मम पृ्व॑मेतदेतस्पाहमप्यास परम । 
भविष्यति पुनममेतदेतस्थाहमपि मविष्यामि ॥२१॥ 
एतस्वसद्धृतमात्मविकर्पं करोति संमृढः । 
भूतार्थ जानञ्न करोति तु तमसंमूढः ॥२२॥ 


गाथा २०-२१-२२ 

अन्वयार्थ:-[ यः ] जो पुरुष [ अन्यत्‌ यत्‌ परद्वव्ये ] अपनेसे भन्‍य 
जो पद्धव्य [ सचित्ताचित्तमिश्र वा ] सचित्त स्त्री पुत्रादिक, अचित्त घन धान्यादिक 
झथवा मिश्र ग्राम नगरादिक है उन्ह यह सममता ह कि [ अह एलतल | भे यह हूँ, 
[ एतल्‌ अहम ] यह दत्य मुझ स््ररूप है, [ एतस्थ अहम्‌ अस्मि ] मे इसक 
9, [ एतलू सम अस्ति ] यह मेरा ह, [ एतल्‌ मस पूर्व आसीत ] यद्द मेरा 
पहले या, [ एतस्थ अहमपि पूर्व आसम्‌ ] इसका में भी पहले था [ एतत्‌ सम 
पुनः भविष्यति ] यद्द मेरा भविष्यमें होगा, [ अहमपि एतस्थ भमविष्यामि ] 


में ये अवरु ये में, में हैँ इनका अबर ये हैं मेरे । 

जो अन्य हैं पर द्रव्य मिश्र, सचित्त अगर अचित्त वे ॥२०॥ 
मेरा ही यह था पूव मै, मै इसीका गतकालमें । 

ये होयगा मेरा अवरु, में इसका हूँगा भावि में ॥२१॥ 
अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूहजीव द्वि आचरे । 

भृताथ जाननद्वार ज्ञानी, ए विकल्प नहीं करे ॥२२॥ 
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यथाप्रिरिंधनमस्तीधनमप्रिरस्त्यग्नेरिंधनमस्ती धनस्या प्रिरस्स्यग्लेरिंधन॑ पूमा- 
सीर्दिधनस्पाप्रिः पूर्वमासीदर्नेरिंधघन॑ पुनर्भतिष्यतीधनस्याग्रि: पुनर्मविष्यतीतीधन 
एवामद्धताप्रिविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्ध कश्रिस्लक्येत तथाहमेतदस्म्येतददमस्ति ममेत- 
दस्त्येतस्थाहमस्मि ममेतत्पूवमासीदेतस्याहं पूर्वमास ममेतत्पुनभंविष्यत्येतस्याह पुन- 
मंतिष्यामीति परद्रव्य एवासद्धृतात्मविकल्पत्वेनाप्रतिबुद्धों लक्ष्येतात्मा । नाप्ि- 
रिंधनमस्ति नेंधनमणिरस्त्यप्रिरप्रिरस्तीपनमिधनमस्ति । नाग्नेरिंधनमस्ति नेंधन- 
स्पाप्रिरस्त्यग्नेर भिरस्ती धनस्पेधनमस्ति ! नाग्नेरिंधनं पृ्वमासीमझेंधनस्याप्रिः पूर्वे- 
मासीदम्नेर प्िः पूर्वमासीदिंधनस्थेधन पूर्वमासीझ्राग्नेरिंधनं पुनभविष्यति नेंधन- 
स्थात्रिः पुनर्भविष्यत्यस्नेरप्तिः पुनर्भविष्यतींधनस्थेंधन पुनर्भविष्यतीति कस्य- 
चिदम्नावेवः सद्भृताभिविकस्पवन्नाहमेतदस्मि नेतदहमस्त्यहमहमस्म्येतदेतदस्ति न 


मैं भी इसका भविष्यमे होऊेंगा,-[ एतत्तु असद भूत ] ऐसा झूठा [ आत्मविक- 
रुप ] आत्मविकत्प करता है, बह [ संस्ूढ़! | मढ़ हे, मोही है, श्रज्ञानी है, [ तु ] 
और जो पुरुष [ भूला्थ ] परमार्थ वस्तुस्वरूपको [ जानन ] जानता इझा [ले ] 
बैसा झूठ विकल्प [ न करोति ] नहीं करता वह [ असंस्‍ूढ! ] मढ़ नही,ज्ञानी है | 


टीका-( रृष्टान्ससे सममाते हैं ) जैसे कोई पुरुष ईघन ओर अप्रिको मिला हुआ 
देखकर ऐसा मूठा विकल्प करे कि जो अप्रि है सो इंधन है और इंधन है सो अभ्रि है, 
अ्ग्निका इंधन है, इंधनकी अग्नि है, अग्लिका इधन पहले था इधनकी अग्नि पहले थी; 
अग्निका इंधन भविष्यमें होगा इंधनकी अग्नि भविष्यमे दोगी,'-ऐसा इंधनमे ही अग्निका 
विकल्प करता है वह मूठा है, उससे अप्रतिबुद्ध ( अज्ञानी ) कोई पद्दियाना जाता है, 
इसीप्रकार कोई आत्मा परद्रव्यमे असत्याथ आत्म विकल्प करे कि "मैं यह परद्रव्य हूँ, यह 
परद्रव्य मुझ स्वरूप है, यह मेरा परद्रव्य है, इस परद्रव्यका मै हूँ, मेरा यह पहले था, में इसका 
पहले था, मेरा यह भविष्यमे होगा, मे इसका भविष्यमे ह्ोऊँग।,'-ऐसे मूठे विकल्पोंसे अप्र- 
तिबुद्ध ( अ्कज्ञानी ) पद्दिचाना जाता है। 

ओर, “अग्नि है वह इंधन नहीं है, इधन है वह अग्नि नहीं है,-अग्नि है वह अप्ति 
ही है, हंघन है बह इंधन ही है, अग्निका इंधन नहीं इंघनकी अग्नि नहीं,-अग्निक्की अग्नि 
है इधसका इंधन है, अग्निका इंधन पहले नहीं था, इधनकी अग्नि पहले नहीं थी, अरगिन 
की अग्नि पहले थी और इंधनका इंधन पहले था, अग्निका इधन भविष्यमे नहीं होगा इंघन 
की अग्नि सविष्यमें नहीं दोगी,--अग्निकी अग्नि ही भविष्यमें होगी, इधनका इंधन ही 


डई “-+ समयसार “- 


प्रमेतदस्ति नैतस्याद्मस्मि ममाहमस्म्येतस्येतदस्ति न ममेतत्पूवमासीभेतस्याह पूर्व 
मास ममाहं पूरवमासमेतस्येतत्पूवमासीझ्न ममेतत्पुनर्भ विष्यति नैतस्याह पुनविष्यामि 
माह पुन्भविष्याम्येतस्येतत्पुनभविष्यतीति स्वद्ृ्य एवं सद्धुतात्मविकल्पस्थ प्रति 
बुद्धलक्षशस्प भावात्‌ । 
क मातिनी # 

व्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीनं 

रसयतु रसिकानां रोचन ज्ञानसुयत्‌ । 

हृह कथमपि नात्मानात्मना साकम्रेक 

किल कलयति काले क्ापि तादात्म्यब्त्ति ॥२२॥ 


भविष्यमे होगा,?-- इसप्रकार जैसे किसीको अग्निमे ही सत्याथ अग्निका विकल्प दो सो 
प्रतिबुद्धका लक्षण है, इसीप्रकार “मै यद्द परद्रव्य नहीं हैं, यह परद्रज्य मुक्त स्वरूप नहीं है,-- 
मैं तो मैं ही हूँ, परद्रव्य परद्रव्य ही है, मेरा यह परद्रव्य नहीं, इस परद्रव्यका मैं नहीं,--मेरा 
ही मै हे, परद्रव्यका परं॑द्रव्य है; इस परद्रव्यका मै पहले नहीं था, यद्द परद्रव्य मेरा पहले 
नहीं था,--मेरा मै ही पहले था, परद्रव्यका परद्रव्य पहले था, यह्द परद्रव्य मेरा भविष्यमें 
नहीं द्वोगा, इसका में भविष्यमें नहीं द्ोऊँगा,- मैं अपना ही भविष्यमे होऊँगा, इस ( पर- 
द्रव्य ) का यह ( परद्वरव्य ) भविष्यमे द्ोगा,”-ऐस। जो सवद्रव्यमे ही सत्याथे आत्म विकल्प 
होता है, यही प्रतिबुद्ध ( ज्ञानी ) का लक्षण है, इससे ज्ञानी पहिचाना जाता है । 
भावार्थ जो परद्रव्यमे श्रात्माका विकल्प करता है वह तो अज्ञानी है और जो 

अपने झात्माको दी अपना मानता है वह ज्ञानी है।यह अग्नि-इधनके दृष्टंतसे हृढ 
किया है। 

अब, इस अथंका कलशरूप काव्य कहते है.-- 

अथे - जगत्‌ अर्थात्‌ जगतके जीबो ! अनादि संसारसे लेकर आज तक अनुभव 
किये गये मोहके अब तो छोड़ो, और रसिकजनोंको रचिकर, उदय हुवा जो ज्ञान उसको 
आस्वादन करो, क्योंकि इस क्ञोकमें आत्मा बास्तवमें किसीप्रकार भी अनात्माके साथ कदापि 
तादात्म्यबृत्ति ( एकल्व ) को प्राप्त नहीं होता, क्योकि आत्मा एक है, वह अन्य द्रव्यके साथ 
एकतारूप नहीं होता । 

भावाथे - आत्मा परद्रव्यके साथ किसीप्रकार किसी समय एकताके भावको प्राप्त 
नहीं होता | इसप्रकार श्राचायदेवने, अनाविकालसे परद्रव्यके प्रति लगा हुवा जो मोह 
डसका भेदविज्ञान बताया है, और प्ररणा की है कि इस एकत्वरूप मोहको अब छोड़ दो और 
जानका आरवादन करो, मोद वृथा है कठा है, दु खका कारण है | २०-२२ | 





“-- जीव अजलीय अधिकार --  । 


अथाप्रतिबुद्धयोधनाय व्यवसायः क्रियतै--- 
अण्णाणमोहिदसदी सज्झमिणं भमणदि पुगर्गल दुवूय । 
बद्धमबद्ध च तहा जीवो बहुमावसंज़॒त्तो ॥२३॥ 
व्वण्हुणाणविद्वो जीवो उबओगलक्सबणो णिल्व | 
कह सो पुस्गलद॒व्बीमदो ज॑ मणसि मज्ञझमिण ॥२४।॥ 
जदि सो पुरगलद॒व्बीभदो जीवक्तमागर्द इदरं। 
तो सत्तो वत्तुं जे मज्ञमिणं पुग्गले ददब ॥२५॥ 
अज्ञानमोहितमतिममेद भणति पुद्टलं द्रव्यम्‌ । 
बद्धमबद्धं च तथा जीवो बहुभावसंयुक्तः ॥२३॥ 
सर्वेक्षज्ञानरष्टो जीव उपयोगलक्षणो नित्यम । 
कथं स पुद्दलद्॒व्यीभूतो यद्भणसि ममेदम्‌ ॥।२४॥ 
यदि स पुद्ठलद्रन्यीभूतो जीवत्वमागतमितरत्‌ । 
तच्छक्तो पकक्‍तु यन्ममेदं पुद्टले द्रव्यम्‌ ॥२०॥ 
अब अप्रतिबुद्धको सममानेके लिये प्रयक्न करते हैं 2 
गाथा २३-२४-२५ 
न्वयार्थः--[ अज्ञानमोहिलमतिः ] जिसकी मति अज्ञानसे मोहित है 
[ बहुमावसंयुक्तः ] ओर जो मोह, राग, द्वेष आदि अनेक भावोंसे युक्त है ऐसा 
[ जीबः ] जीव [ भणति ] कहता है कि [ इृद॑ ] यह [ बद्धंच अबद्धं तथा ] 
शरीरादिक बद्ध तथा धनधान्यादिक श्रबद्ध [ पुद्धले द्रव्य ] पुद्ल द्रव्य [ मम ] मेरा 
है | आचाये कहते है कि [ मर्वज्ञज्ञानदृष्टः ] सर्वज्ञके ज्ञान द्वारा देखा गया जो 


अज्ञान मोहित बुद्धि जो, बहुमाव संयुत जीव है । 

ये बद्ध और अबडद्ध, पृद्दलद्रव्य मेरा वो कहे ॥२३॥ 

सर्वज्ञ ल्लानविषे सदा, उपयोग लक्षण जीव है । 

वो कैसे पुह्लल हो सके जो, तू कहे मेरा अरे ॥२४॥। 

जो जीव पुद्दल होय, पुद्ठल प्राप्त हो जीवत्वको । 

तू तब हि ऐसा कद्द सके, “है मेरा” पुद्दल द्रष्य को ॥२५॥ 


श् “* समयसार “- 


युगपदनेकविधस्य बंधनोपाधेः सन्निधानेन प्रधावितानामस्वभाषभावानां 
संयोगवशादिचित्रो पाश्रयो परक्तः स्फटिको पल इवात्यंततिरी हितर्वभावमावतया अस्त- 
मितसमस्तविवेकज्यो तिमहता स्वयमज्ञानेन विभोहितदृदयों भेदमकूत्वा तानेवास्व- 
भावभावान्‌ स्वीकुर्वाणः पुदलद्॒व्यं ममेदमित्यनुभवति किलाप्रतिबुद्धों जीवः। झथा- 
यमेब प्रतिबोध्यते रे दरात्मन आत्मपंसन्‌ जदहीहि जहीहि परमाविवेकघस्मरस- 
तणाभ्यतद्वारित्व॑ | दरनिरस्तसमस्तसंदेहविपर्यासानध्यवसायेन विश्वैकज्योंतिषा 
सबज्ञज्ञानेन स्फूटोकृतं किल नित्योपयोगलक्षण जीवद्रव्यं । तत्कथं पूद्ठलद्र॒व्यीभूत 








[ नित्य ] सदा [उपयोगलक्षणः ] उपयोग लक्षणवाला [ जीव; ] जीत है 
[ सः ] ऋ [ पुद्ठलद्रच्घी भूतः ] प्रदल द्व्यरूप [कथ] केसे हो सकता हे [ यत्‌ ] 
जिससे कि [ सणसि ] ठ कह्दता है कि [ इदे स्म्म ) यह पुद्ठलद्वव्य मेरा हे 
[ यदि ] सदि [ सः ] तीव द॒ृव्य [ पुद्नलद्रब्यीभूतः ] पहल द्ब्यरूप हो जाय 
और [ इतरत्‌ ] पहल द्रव्य [ जीवत्ब ] जीव्लको [ आगत ] प्राप्त करे [ तल] 
तो [ बक्तुंद्ाक्तः ] व्‌ कह सकता है [ यत्‌ ] कि [ इदं पुद्ढल द्रव्य ] यह पुठ्ठल 
द्रव्य मेरा है। ( किन्तु ऐसा तो नहीं होता | ) 

टीका “एक ही साथ अनेह प्रकारकी बधनकी उपाधिकी अति निकटतासे वेगपूर्बक 
बहते हुये अस्वभाव भावोके संयोगवश जो ( झज्ञानी जीब ) अनेकप्रकारके वरणवाले आश्रय' 
की निकटतासे रगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है, अत्यन्त तिरोभूत । ढेंके हुये ) अपने स्वभाव 
भावत्वसे जिसकी समस्त भेदज्ञानरूप ज्योति अरत हो गई है ऐसा है, और महा अज्ञानसे 
जिसका हृदय स्त्र्य स्वत्त ही विमोहित है--ऐसा अज्ञानी जीव स्वपरका भेद न करके, उन 
अस्वभावभावोंको ही (जो अपने स्वभाव नहीं है ऐसे विभावोंकों ही) अ्रपना करता हुभा, पुद्ल 
द्रत्यको यह मेरा है! इसप्रकार अनुभव करता है। ( जैसे स्फटिक पाषाशामे अनेकप्रकारके 
बर्णोंकी निकटतासे अनेक वर्णारूपता दिखाई देती है, म्फटिकका निज अ्रेत-निर्मज्ृमाव दिखाई 
नहीं देता, इसीप्रकार अज्ञानीके कर्मकी उपाधिसे आत्माका शुद्धस्वभाव आान्छादित दोरदा 
है--दिखाई नहीं देता, इसक्िये पुद्गल द्रव्यकों अपना मानता है। ) ऐसे अज्ञानीको अब 
सममाया जा रहा है कि रे दुरात्मन आत्मघोत करनेवाले ! जैसे परम अविवेक पूर्वक 
खाने वाले हाथी आदि पशु सुन्दर आहारको ठण सहित खा जाते है उसीप्रकार खानेके 
स्वभावषको तू छोड़, छोड़ | जिसने समस्त संदेद्द, विपयेय, श्रनध्यवसाय दूर कर दिये है और जो 


१ आध्मबिनाशक | २ क्षाश्रय>जिसमें स्फटिक भणि रखा हुआ हो वह बस्तु, 


-- जीव अजीब अधिकार -- ४ 


बैन पुद्वलद्रव्यं ममेदमित्यनुभवसि यतो यदि कथंचनापि जीवद्र॒व्यं पूद्नलद्र॒व्यीभूत॑ 
स्पाद | पुद्ठलद्॒ब्यं च जीवद्रब्यीभूतं स्पात्‌ तदैव लवशस्योदकमिव ममेदं पृद्लद्॒व्य- 
मित्यलुभूतिः किल घटेत तत्त न कथंचनापि स्थात्‌ | तथाहि-- यथा क्षारत्वलक्षण 
लवशणपसुदको भवत्‌ द्रवत्वलक्षणमुदक च लवणीभवत्‌ क्षारत्वद्रवत्वसहबृस्यविरोंधादलु- 
भूयते न तथा नित्योपयोगलक्षण जीवद्रव्यं पुद्ठलद्र॒व्यीभवत्‌ नित्यालुपयोगलक्षणं 
पूदलद्र॒व्यं च जीवद्रव्यी भवत्‌ उपयोगानुपयोगयोः प्रकाशतमसोरिव सहवृत्तिविरोधा- 
दन्ुभूयते | तत्सवंथा प्रसोद विबुध्यस्व स्वद्रव्यं ममेदमित्यलुभव । 


विश्वको ( समस्त बस्तुओंको ) प्रकाशित करनेके लिये एक अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सबह्ष 
झानसे स्फुट ( प्रगट ) किये गये जो नित्य उपयोग स्वभावरूप जीवद्रठ्य, वह पुदूगल द्रठ्यरूप 
कैसे दोगया कि जिससे तू यद्द अनुभव करता है कि यह पुद्गलद्रब्य मेरा है! ? क्योकि यदि 
किसी भी प्रह्नारसे जीवद्रब्य पुदूगलद्रव्यरूप दो और पुदुगल्लद्रव्य जीवद्रब्यरूप हो तभी 
नम कके पानी! इसप्रकारके अमुभवकी भाँति ऐसी अनुभूति बास्तवमें ठोक द्वो सकती है कि 
“यह पुदुगल्षद्रव्य मेरा है?, किन्तु ऐसा तो किसी भी प्रकारसे नहीं बनता । 


हृष्टान्त वेकर इसी बातकों रपष्ट करते है. - जैसे खारापन जिसका लक्षण है ऐसा 
नमक पानीरूप द्वोता हुआ दिखाई देता है, और द्रवत्व ( प्रवाह्येपन ) जिसका लक्षण है, 
ऐसा पानी नमकरूप द्वोता दिखाई देता है, क्यो।क खारपन और द्रवत्वका एक साथ रहनेमे 
अबिरोध है, अर्थात उससे कोई बाधा नहीं आती । इसप्रकार नित्य उपयोगलक्षणवालत्रा 
जीवद्रव्य पुदुगलद्गध्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, और नित्य अनुपयोग ( जड़ ) लक्षण 
वाक्षा पुदूगकद्रत्य जीवद्रव्य होता हुआ देखनेसे नहीं आता क्योंकि प्रकाश और अधघकारकी 
भाँति उपयोग और अनुपयोगका एक ही साथ रहनमे विरोध है, जड़ और चेतन कभी भी 
एक नहीं हो सकते । इसलिये तू सब प्रकारसे प्रसन्न हो, ( अपने चित्तको उज्ज्बल्ञ करके ) साव- 
धांन हो, भोर स्वद्रव्यकों ही यह मेरा है? इसप्रकार अनुभव कर | 


भावारथ/--यह अज्ञानी जीव पुदूगक्ष द्रृव्ययों अपना मानता है, उसे उपदेश देकर 
सावधान किया है कि जड़ और चेतन द्रव्य दोनों सवंथा भिन्न भिन्न है कभी भी किसी भी 
प्रकारसे एकरूप नहीं होते, ऐसा स्वक्ञ भगवानने देखा है। इसलिये दे अज्ञानो ' तू परद्रज्यको 
पएकरूप सातना छोड़ दे, व्य्थंकी मान्यतासे बस कर ! 


। -- समयसार -- 


के मालिनी के 

अयि कथमपि सृत्वा तक्वकौतूहली सन्‌ 

अनुभव भवमूर्तें: पाश्वंवर्त्ती महतेम्‌ । 

पृथगथ विलसंत सव॑ समालोक्य येन 

स्यजसि ऋमिति मूर्या साकमेकत्वमीहमस्‌ ॥२३॥ 

अथाहाप्रतिबुद्धौ-- 

जदि जीबो ण सरीरं तित्थयरायरियसंथुदी चेव । 
सव्याधि हवदि मिच्छा तेण दु आदा हवादि देहो ॥२६॥ 


यदि जीवो न शरीर तीथकराचार्यसंस्तुतिब्चैव । 
सर्वापि भवति मिथ्या तेन तु आत्मा मवति देहः ॥२६॥ 





अब इसी अथका कलशरूप काव्य कहते हैं -- 

अर्थ - अयि' यह कोमल सम्बोधनका सूचक अव्यय है। आचाय देव कोमल 
समबोधनसे कहते है. कि दे भाई ! तू किसरीप्रकार मद्दाकष्टसे अथवा मरकर भी तत्वोका कौतू- 
हक्की होकर इस शरीरादि मूत द्रव्यका एक मुहूर्त ( दो घड़ी ) पड़ौसी होकर आत्मासुभव 
कर कि जिससे अपने आत्माके बिलासरूप, सब परद्रत्योंसे भिन्न देकर इस शरीरादि 
मूर्तिक पुदूगल द्रव्यके साथ एकत्वके मोहको शीघ्र हो छोड़ देगा । 

भावाथथ-- यदि यह आत्मा दो घड़ो, पुठ्नल द्रव्यस मिन्न अपने शुद्धावरूपका 
झनुभव करे ( उसमें लोन दो ) परीषहके झआनंपर भी डिगे नद्दीं तो घावियाकर्म का नाश 
करके, केवलज्ञान उत्पन्न करके मोक्षको प्राप्त हो | आत्मानुभबकी ऐसी मद्दिमा है, तब सिथ्या- 
सका नाश करके सम्यक्दर्शनकी प्राप्ति होना तो सुगम है, इसलिय श्रीगुरुने प्रधानतासे 
यही उपदेश दिया है। २३--२५। 

झब, अप्रतिबुद्ध जीव कद्दता है, उसकी गाधा कहते है -- 

गाथा २६ 

अन्ययार्थ:--अग्रतिबुद्ध जीव कहता ह कि [ यदि ] यदि [ जीवः ] 

जीव [ दारीरं न] शरीर नहीं है तो [ तीर्थकराचार्येसंस्तुतिः ] तीथैंकरो और 


जो जीव होय न देह तो, आचाय वा तीर्थेशकी । 
मिथ्या बने स्तवना सभी, सो एकता जीव देहकी॥ २६ ॥ 


-- जीव अजीब अधिकार “- ६१ 


यदि य एवात्मा तदेव शरीर पृद्लद्॒ठ्यं न भवेत्तदा-- 
& शादूत्रविक्रीड़ित कट 
कांत्येव स्रपयंति ये दशदिशो धाम्ना निरुंध॑ति ये 
धामोद्दाममहस्विनां जनमनो सुष्णंति रूपेण ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुख श्रवणयों! साक्षात्तरंतो मृत 
चंधास्तेडटसहसलक्षण धरा स्तीर्थेश्वरा! सरय; ॥२४॥ 
इत्यादि तीथंकराचायेस्तुतिः समस्तापि मिथ्या स्थपात्‌। ततो य णवात्मा 
तंदेव शरीर पृद्दलद्रव्यमिति ममेकांतिकी प्रतिपत्तिः ॥२६॥ 
नैवं नयविभागानभिज्ञोसि-- 


झाचायोंकी जो स्तुति की गई है वह [ सर्वापि ] समी [ मिथ्या भवति ] मिथ्या 
है, [ लेन तु ] इसलिय हम ( सममते है कि ) [ आत्मा ] जो झात्मा है सो [ देह: 
चैय ] देद ही [ भबति ] 6 | 


टीका जजों आत्मा है वद्दी पुदूगकद्रत्यस्वरूप यह शरीर है। यदि ऐसा न हो तो 
तीथेकरो और आचार्थोक्री जो स्तुति की गई है वह सब भिथ्या सिद्ध दोगी। वह स्तुति 
इसप्रकार है -- 


अथे “वे तीथकर और आचाय वन्दनीय है, कैसे है वे ? अपने शरीरको कान्ति 
से दसो दिशाओको धोते है--निर्मल करते हैं, अपने तेजसे उत्कृष्ट तेज्वाले सूर्यादिके तेजको 
ढक देते हैं, अपने रूपसे लोगोके मनको हर लेते है, दिव्यध्वनिसे ( भव्योके ) कानोसे साक्षात्‌ 
सुखाम्त चरसाते है, और वे एक दजार आठ लक्षणोंके धारक है | 

इत्यादि रूपसे तीथकरो-अआचारयोकी जो स्तुति है, बह सब ही सिथ्या सिद्ध दोती 
है इसलिये हमारा तो यही एकान्त निश्चय है कि जो आत्मा है वही शरोर है, पुदूगल द्रव्य 
है | इसप्रकार अभ्नतिबुद्धने कद्दा | २६। 


आ्याचाय देव कद्दते है कि ऐसा नहीं है, तू नयविभागकों नहीं जानता | जो नय- 
विभाग इसप्रकार है, उसे गाथा द्वारा कहते हैः -- 


ईर +- समयसार -- 


ववहारणओ भासदि जीवो देहो य हथदि खलु इको। 
ण दु णिउछयरस जीवो देहो य कदाबि एकट्ठी ॥२७॥ 
व्यवह्ारनयों भाषते जीवो देहश्व भवति खन्‍्वेकः । 
न तु निश्रयस्य जीवो देहश्व कदाप्येकार्थ' ॥ २७ ॥। 


हह खलु परस्परावगाढावस्थायामात्मशरी रयोः समवत्तितावस्थायां कनककल- 
घौतयोरेकस्कंधव्यवहारवद्बथवद्दारमात्रेणेवैक्त्व॑ न पुनर्तिश्रयतः । निश्रयतों ब्ात्म- 
शरीरयोरुपयोग।नुपयोगस्वभावथो! कनककलधौतयो! पीतपांडरस्वादिस्वभावयोरि- 
वात्यंतव्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वानुपपत्तः नानात्वमेवेस्थेव॑ हि किल नयविभागः । ततो 
व्यवहारनयेनैव शरीरस्तवनेनात्मस्तवनम्ुुपपञ्नं ॥२७॥ 


गाथा २७ 

अन्य यार्थ:--[ उयवहारनयः ] व्यवहास्नय तो [ भाषते ] यह कहता 
है कि [ जीबः च देह! ] जीव ओर शरार [ एकः खल्ठु ] एक ही [ सवति ] 
है [तु] किन [ निमश्वयस्थ | निश्चनयक्रे अमिप्रायसे [ जीवः देहः च ] 
जीव ओर शरीर [ कदापि ] कमी भी [ एकार्थ! ] एक पदार्थ | न ] नहीं है। 

टीका - जैसे इस लोकमें सोने और 'चाँदीको गलाकर एक कर देनेसे एक पिडका 
व्यवहार द्वोता है टसीप्रकार आत्मा और शरीरकी पररपर एक ज्षेत्रमे रहनेकी अवस्था होनेसे 
एकपनेका व्यवहार होता है। यों व्यवहार मात्रसे ही आत्मा और शरीरका एकपना दै, 
परन्तु निश्चयसे एकपना नहीं है, क्योंकि निश्चयसे देखा जाये तो जैसे पीज्ञापन आदि और 
सफेदी आदि जिसका स्वभाव है ऐसे सोने भर चाँदीमे अत्यन्त मिन्नता दोनेसे उनमे एक 
पदार्थणपनकी असिद्धि है, इसलिये अनकत्व ही है, इसीप्रकार उपयोग और अनुपयोग जिनका 
स्वभाव है ऐसे आत्मा और शरीरमे अत्यन्त भिन्नता होनसे एक पदाथपनेकी असिद्धि है 
इसलिये अनेकत्व ही है । ऐसा यह प्रगट नयविभाग है । इसलिये व्यवद्दारनयसे ही शरीरके 
सरतवनसे आत्माका स्तवन होता है । 

भावाथे--व्यवद्ारनय तो आत्मा ओर शरीरको एक कहता है, और निश्चयनयसे 


भिन्न है। इसलिये व्यवहारनयसे शरीरका स्तवन करनसे आत्माका स्तवन माना जाता 
है।२७। 


जीव देह दोनों एक हैं, यह वचन है व्यवहारका । 
निभ्रयविंष तो जीव देह, कदापि एक पदार्थ ना ॥ २७॥ 


-- जीब अज्ञीब अधिकार -- ६8 


तथाहि;-- 
इणमण्ण जीवादो देह पुरगलमय थुणिक्तु म॒णी। 
मण्णदि हु संधुदो बंदिदों मए केबली 'भयय ॥२८॥ 
हृदमन्यत्‌ जीवाहेह पुद्लमयं स्तुत्वा मुनिः । 
मन्यते खलु संस्तुती वंदितों मया केवली भगवान्‌ ॥२८॥ 

,. अथा कलधौतगुण॒स्य पांडुरत्वस्थ व्यपदेशेन परमार्थतो5तत्स्वभावस्यापि 
कात्तस्व॒रस्य व्यवहारमात्रेणेव पांडुरंकात्तस्वर मित्यस्ति व्यपदेशः । तथा शरीरशुणस्य 
शुक्कलो द्ितत्वादेः स्तवनेन परमार्थतो5तत्स्वभावस्यापि तीर्थफरकेवलिपुरुषस्य व्यच- 
दारमात्रेणेव शुक्नलोहितस्तीर्थकरकेवलिपुरुष इत्यरित स्तवनं । निथयनयैन तु शरीर- 


यही बात इस गाथामें कहते है;-- 
गाथा २८ 

अन्वयार्थ:ः न जीवात्‌ अन्यत्‌ ] जीवसे भिन्न [ हद पुदूगलमय 
देह ]इस पुदूगलमय देहकी [ स्तुत्वा ] स्तुति कशके [ मुनि: ] साधु [ सन्यते- 
स्वस्द्र ] ऐसा मानते है कि [ सया ] मेने [ केवछी सगवान्‌ ] केवली मगवानकी 
[ स्तुलः ] स्तुति की, और [ बन्दितः ] बन्दना की। 

टीका -जैसे परमाथथंसे सफेदी सोनेका स्वभाव नहीं है, फिर भी चाँदीका जो श्वेत 
गुण है उसके नामसे सोनेका नाम श्रेतरवण' कद्दा जाता है, यह व्यवहार मात्रसे ही कहा 
जाता है, इसीप्रकार परमाथंसे शुक्ल--रक्तता तीथंकर-केबली पुरुषका स्वभाव न होने पर 
भी, शरीरके गुण जो शुक्ल-रक्तता इत्यादि है उसके स्तवनसे तीथंकर-केवली पुरुषका 
'शुकक्‍्ल रक्त तोथकर केबली पुरुष! के रूपमे स्तवन किया जाता है, वह व्यवद्दारमात्रसे दी किया 
जाता है । किन्तु निश्रयनयसे शरीरका ग्तबन करनेसे आात्माका स्तवन नहीं हो सकता | 

भावार्थ - यहाँ कोई प्रश्न करे कि--व्यवह्ा रनय तो असत्याथ कहा है और शरीर 
जड़ है, तत्र व्यवह्ाराभ्रित जड़की स्तुलिका क्या फल्न है ? उसका उत्तर यह है- व्यवहारनय 
सबेधा असत्याथ नहीं है, उस्ते निश्चयको प्रधान करके असत्याथ कहा है। और छदृमस्थको 
झपना परका आत्मा साक्षात्‌ दिखाई नहीं देता शरीर दिखाई देता है, उसकी शान्तरूप 
मुद्राको देखकर अपनेको भी शातभाब द्वोते हैं। ऐसा उपकार सममकर शरीरके आश्रय 


जीवसे जुदा पूद्लमयी, हस देहकी स्तवना करी | 
माने घुनी जो केवली, बंदन हुआ स्तवना हुई ॥ २८ ॥ 


5७ “- समयसार -- 


स्तवनेन नात्मस्तवनमनुपपन्ममेव ॥२८॥ 
तथाहि;--- 
ते णिच्छये ण जुल्नदि ण सरीरगुणा हि होंति केचलिणो | 
केवलिगुणो धुणदि जो सो तच्च केवलिं थुणदि ॥२०॥ 
तब्मिश्रये न युज्यते न शरीरगुणा हि भवंति केबलिनः । 
केवलिगुणान स्तौति यः स तस्व॑ केवलिनं स्तौति ॥२६॥ 
यथा कात्तस्वरस्प कलधौतगुणस्य पांड्रत्वस्थाभावाश्न निश्रयतस्तढ़थपदेशेन 
व्यपदेशः कार्तस्वरगुणस्य व्यपदेशेनेव कार्तस्वरस्थ व्यपदेशात्‌, तथा तीर्थकर- 
केवलिपुरुषस्थ शरीरगुणस्य शुक्कलोहितत्वादेरभावाश्न निश्रयतस्तत्स्तवनेन स्तवन 
तीर्थकरकेवलिपुरुषगुणस्य स्तवनेनेव तीर्थंकरकेवलिपुरुषस्य स्तवनात्‌ ॥२५९॥ * 


से भी स्तुति करता है, तथा शातमुद्राकोी देखकर अतरगमे वीतराग भावका निश्चय द्वोता है, 
यह भी उपकार है| २८ |! 

ऊपरकी बातको गाथामे कहते है -- 

गाथा २९ 

अन्ययार्थ:--[ तत्‌ ] वह स्तवन [ निश्चये ] निश्चयें [ न युज्यते ] 
योग्य नहीं है [ हि ] क्योकि [ शरीरगुणाः ] शरीरके गुण [ केवलिनः ] केवलीके 
[ न भवंति ] नही होते, [यः] जो [ केबलिगयुणान्‌ ] केवलीके गुणोवी [स्तौति] 
स्तुति करता है, [ सः ] वह [ तत्व ] परमार्थने [| केवलिन ] केवलीकी [ स्तौति ] 
स्तुति करता है । 

टीकाः- जैसे चाँदीका गुण जो सफेदपना उसका सुवर्णमे अभाव है, इसलिये निश्च- 
यसे सफेदीके नामसे सोनेका नाम नहीं बनता, सुबर्णके गुण जो पीलापन भादि हैं उनके नाम 
से ही सुबणंका नाम होता है; इसीप्रकार शरोरके गुण जो शुक्ल-रक्तता इत्यादि है उनका 
तीथंकर-केवली पुरुषमे अभाव है, इसलिये निश्चयसे शरीरके शुक्ल रक्तता आदि गुणोंका 
स्तवन करनेसे तीथकर--केवली पुरुषका स्तवन नहीं होता है, तीथकर-केवल्तीपुरुषके गुर्णोका 
स्तवन करनेसे ही तीथकर--केवली पुरुषका स्तवन द्वोवा है! २६ ॥ 


निःचयविपें नहिं योग्ब ये, नहिं देह गुण फेवलि हि के । 
जो केवली गृुणकों स्तवे, परमार्थ केवलि बोस्तवे ॥ २९ ॥ 


-> जीव अजीब झधिकार -- ६४५ 


कथं शरीरस्तवनेन तदधिए्टात॒त्वादात्मनो निश्रयेन स्तवरन न युज्यते इति चेत्‌-- 
णयरम्मि बणिणदे जह ण वि रण्णो वण्णणा कदा होदि । 
देहगुणे धुउ्वते ण केवलिय्ुणा थुदा होंति ॥ ३०॥ 
नगरे वर्णिते यथा नापि राज्ञों वर्णना क्ृता भवति। 
देहगुशे स्तृयमाने न केवलिगुणाः स्तुता भवंति ॥ ३० ॥ 


तथाहि-- 
के आया के 


* प्राकारकवलितांबरमुपवनराजीनिगीण भूमितलम्‌ | 
पिबतीव हि नगर मिदं परिखावलयेन पातालम्‌ ॥२५॥ 
इति नगरे वर्णितेपि राज्ः तदपधिष्ठात॒त्वेषि प्राकारोपथनपरिखादिमष्त्वाभावा- 
दर्णनं न स्थात्‌ । तयैव--- 
अब, शिष्य प्रश्न करत है कि आत्मा तो शरीरका अधिष्ठाता है इसलिये शरीरके 
स्तवनसे आत्माका स्तबन निश्चयसे क्यों युक्त नहीं हैं ? उसके उत्तररूप दृष्टांत सहित गाथा 
कहते हैं -- 
गाथा ३० 
अन्वयार्थ:-- [ सथा ] नेसे [ नगरे ] नगरका [ वर्णिते अपि ] 
वर्णन करने पर भी [ राज्ञ3 वर्णना ] रजाका वर्णन [ न कृता मवति ] नहीं किया 
जाता, इसीप्रकार [ देहगुणे सलृूगमाने ] शरीरके युखका स्तवन करनेपर [ केचलि- 
ग्रुणा। ] कबलीक गुणोका [ सस्‍्तुता: न भवेति ] स्त्न नहीं होता | 
टीकाः- उपरोक्त अ्रथंका काव्य कहते है -- 
अर्थः-यह नगर ऐसा है कि जिसने कोटके द्वारा आकाशको ग्रसित कर रखा है 
( अर्थात्‌ इसका कोट बहुत ऊंचा दे ), बर्गीचोकी पक्तियोसे जिसने भूमितलको निगल लिया 
है ( अर्थात्‌ चारो ओर बगीचोसे प्र॒श्वी ढक गई है ), और कोटके चारों ओरकी खाईके 


घेरेसे मानों पातालको पी रद्दा है ( अर्थात्‌ खाई बहुत गहरी है ) 
इसप्रकार नंगरका बणुन करनेपर भी उससे राजाका वर्णन नहीं द्वोता, क्योंकि, 


यद्यपि राजा उसका अधिष्ठाता है, तथापि वह राजा कोट--वाग--खाई आदिवाला नहीं है। 





रे ग्राम वर्णन करनसे, भूपाल वर्णन ही न ज्यों । 
त्थों देह घुणके स्तवनसे, नहिं केबली गुण स्तवन हो ॥ ३० ॥ 


ई «“- समयसार -- 


क आया के 
नित्यमविकारसुस्थितसर्वागमपूवंसहजलावण्यम्‌ । 
अक्षो भभिव सप्द्रं जिनेंद्ररूपं पर जयति ॥२६॥ 
इति शरीरे स्तृयमानेपि तीथंकरकेवलिपुरुषस्य तदधिष्ठाठत्वेषि सुस्थितसवौग- 
त्वलावण्यादियुणाभावात्स्तवनं न स्थात्‌ ॥३० 
अथ निभ्रयस्तुतिमाह तत्र ज्ञेसज्ञायकमंकरदोपपरिहारेण तावतू-- 
जो इंदिये जिणत्ता णाणसहावाधिअं छुणदि आई । 
ते खलछु जिदिंदिय ते मणति जे णिच्छिदा साहू ॥३१॥ 
यः इंद्रियाशणि जित्वा ज्ञानस्थभावाधिक जानात्यात्मानम्‌ | 
त॑ खलु नितेंद्रियं ते भणंति ये निश्चिताः साधवः ॥३१॥ 


इसी प्रकार शरीरका स्तवन करनेपर तीथंकरका स्तवन नहीं होता, यह भी ज्छोक 
द्वारा कहते हैं.-- 

अर्थ-- जिनेन्द्रका रूप उत्कृष्टया जयवन्त वतंता है, जिसमे सभी अग सदा अबि- 
कार और सुस्थित हैं, जिसमे ( जन्मसे वी ) अपुव और स्वाभाविक लावण्य है (जो सबब- 
प्रिय है ) और ज्ञो समुद्रकी भाँति क्षोभरद्वित है -चलाचल नहीं है । 

इसप्रकार शरीरका स्तवन करनेपर भी उससे तीथकर--केवलीपुरुषका स्तवन नहीं 
होता, क्योंकि, यद्यपि तीथकर- केबक्ती पुरुषके शरीरका अधिष्षात्रत्व है, तथापि सुस्थित सर्वा- 
गता, ल्ञावण्य आदि आत्माके गुण नहीं हैं इसलिये तोथकर--केवली पुरुषके उन गु्णोंका 
अभाव है ।। ३० ॥ 

अब, ( तीथकर -केवलीकी ) निश्चय स्तुति कहते हैं। उसमे पहले श्षेय-जश्ञायकके 
सकर दोषका परिद्वार करके स्तुति करते है -- 

गाथा २१ 
अन्वयार्थ:-- [ यः ) जो [ इन्द्रियाणि ] इन्द्रियेको [ जित्वा ] 

जीतकर [ ज्ञानस्वभावाधिक ] ज्ञानस्वमावक्रे द्वा।ा श्रन्य दव्यसे अधिक 
[ आत्मानं ] झ्रात्माको [ जानाति ] जानते है [ते] उन्हे, [ ये निश्चिताः 





कर इन्द्रिजय ज्ञान स्वभाव रु, अधिक जाने आत्मको । 
निश्चयविें स्थित साधुजन, भाषें जितेन्द्रिय उन्हींकी ॥ ३१ ॥ 


-- जीव अजीब अधिकार -- ६७ 


यः खल्ु निरवधिबंधपर्यायवशेन प्रत्यस्तमितसमस्तस्वपरविभागानि निर्मल- 
मेदाभ्यासकोशलो पलब्धांतःस्फूटातिस दम चित्स्वभावावर्धटभवलेन शरीरपरिणामापन्षा- 
नि द्रव्येंद्रियाणि प्रतिविशिष्टस्वस्वविषयव्यवसायितया खंडशः आकषति प्रती- 
यमानाखंडेकचिच्छक्तितया भावेंद्रियाणि ग्राह्मग्राहकलक्षणसंबंधप्रत्यासत्तिवशेन सद्द 
संविदा परस्परमेकीभूतानि च चिच्छक्तः स्वयमेवानुभूयमानासंगतया भावेंद्रियाव- 
गृह्ममाणान्‌ स्पर्शादीनिंद्रियाथौश्व सर्वधा स्वतः पृथकरणेन विजित्योपरतसमस्तज्ञेय- 
ज्ञायकसंकरदोषस्वेनेकत्वे टंकोत्कीण विश्वस्थाप्यस्योपरि तरता प्रत्यक्षोद्योततया 
नित्यमेबांतःपकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थसता भगवता ज्ञानस्वभावेन 





साधवः ] जो निश्चयनयमे स्थित साधु हैं [ ते ]) [ खलु ] वास्ततमे [ जितेन्द्रिय ] 
जितेन्द्रिय [ भणंति ] कह्दत हैं । 

टीका-(जो द्वव्येन्द्रियो भावेद्रियो तथा इन्द्रियोके बिषयभूत पदार्थोको--तीनोको अपने 
से अलग करके समस्त अन्य द्रव्योसे भिन्न अपने आत्माका अनुभव करते हैं वे निश्चयसे जिते- 
न्द्रिय हैं । ) अनादि अमर्यादरूप वध पर्यायके वश जिसमे समस्त स्व-परका विभाग अर्त 
हो गया है ( अर्थात्‌ जो आत्माके साथ ऐसी एकमेक दो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता ) 
ऐसी शरीरपरिणमको प्राप्त द्रव्येन्द्रियोको तो निमल् भेदाभ्यासकी श्रवीणतासे प्राप्त अतरस 
मे प्रगट अतिसूद्रम चेतन्‍्य स्वभावके अवल्म्बनके बकसे अपनेसे अलग किया, सो यह द्र॒व्ये- 
निद्रयोको जीतना हुआ । भिन्न २ अपने २ विषयोमे वयापारभोौवसे जो विषयोको खण्ड खण्ड 
प्रहण करती हूँ ( ज्ञानको खंड खडरूप बतलाती है ) ऐसी भावेन्द्रियोको, प्रतीतिमें आती हुई 
अखड एक चेतन्यशक्तिके द्वारा अपनेसे भिन्न जाना सो यह भावेन्द्रियोका जीतना हुआ। 
ग्राष्म ग्राहक लक्षणवाले सम्बन्धकी निकटताके कारण जो अपने सवेदन ( अनुभव ) के साथ 
परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती हैं ऐसी भावेन्द्रियोके द्वारा प्रहदण किये हुवे, इन्द्रियाँके 
विषयभूत स्पर्शादि पदार्थोको, अपनी चैतन्य शक्तिको स्वयमेव अनुभवमें अनेबाली असंगताके 
द्वारा स्वेथा अपनेसे अलग किया, सो यद्द इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थोका जीतना हुभा। 
इसप्रकार जो द्रव्येन्द्रियो, भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोके बिषयभूत पदार्थोंकी ( तीनो को ) जीत- 
कर क्षयक्ञायक्क सकर नामक दोष आताथा सो सब दूर होनेसे एकत्बसे टकोस्की्ण 
ओर ज्ञान स्वभावके द्वारा सब अन्य द्रव्योसे परमाथसे भिन्न ऐसे अपने आत्माका अमुभव 
करते हैं वे निश्चयसे जितेन्द्रिय जिन है. ( ज्ञानस्वभाव अन्य अचेतन द्रव्योंमे नहीं है, इस- 
लिये उसके द्वारा आत्मा सबसे अधिक, भिन्न ही है। ) कैसा है वह क्वानस्वभाव ” विश्वके 
( समस्त पदार्थोंके ) ऊपर तिरता हुआ ( उन्हें जानता हुआ भी उनरूप न द्वोता हुआझा ), 


दद्द -- समयसार -- 


सर्वेग्यों द्रब्यातरेम्यः परमार्थतो तिरिक्तमात्मानं संचेतवते स खलु जितेद्रियो जिन 
इतपेका निश्रयस्तुतिः ॥३१॥ 
अथ भाव्यभावकसंकरदोषपरिहारेए--- 
जो मोहं तु जिणित्ता णाएसहावाधिय मुणह आद । 
ते जिदमोह साह परमट्ठवियाणया बिति॥ ३२॥ 
यो मोहं तु जित्मा ज्ञानस्वभावाधिक जानात्यात्मानम्‌ । 
त॑ जितमोहं साधु परमारथविज्ञायका विंदंति ॥ ३२॥ 
यो हि नाम फलदानसमर्थतया प्रादु्भय भावकत्वेन भवंतमपि द्रत एवं तद- 
लुजृत्तेरात्मनोी भाव्यस्य व्यावत्तनेन हटान्मोहं न्‍्यक्कृत्योपरतसमस्तभाव्यभावक- 
प्रत्यक्ष उद्योतपनेसे सदा अंतरगम प्रकाशमान, अविनश्वर, स्वत सिद्ध और परमाथरूप ऐसा 
भगवान क्षानस्वभाव है । 
इसप्रकार एक निम्वयस्तुति तो यह हुई । 
( श्लेय तो द्रव्येन्द्रियों भावेन्द्रियों तथा इन्द्रियोके विषयभूत पदार्थिका और ज्ञायक- 
स्वरूप स्वय आत्माका -दोनोका अनुभव, जिपयोको श्रासक्तिसे एक्सा होता था, जब भेढ- 


झानसे भिन्नत्व ज्ञात किया तब्र वह ज्ञेय ज्ञायक-सकरदोष दूर हुआ, ऐसा यहाँ 
जानना । ) ॥ ३१॥ 


अब, भावय भावक-सकर दोप दूर करके स्तुति कहते हैं -- 
गाथा ३२ 

अन्वयार्थ:--[ यः तु ]) जा मुरति [ सोह ] माट्या [ जित्या ] जीतकर 
[ आत्साने ] अपने झामाओं [ ज्ञानस्वसावाधिक ] उानम्पयमातके द्वासा अन्य 
द्रव्य भावोसे अधिक [ जानाति ] जानता 6 [ ते साधु ] उस मुनिको [ परसार्थ 
विज्ञायकाः ] परमार्थक जानन वाले [ जितमाह ] जितमाह [ विंदंति ] जानते 
हैं-कद्दते हैं | 

टीकाः-मोहकस फल्ल देनेकी सामथ्यसे प्रगट उश्यरूप होकर भावकपनेसे प्रगट 

९ तबनुकूछस्य । २ सेदबलेन | 


कर मोहजय ज्ञान स्वभाव रु, अधिक जाने आतमा । 
परमाथ विज्ञायक पुरुष ने, उन दि जितमोही कहा ॥३२॥ 


-- जीब अजीब अधिकार -- ६९ 


संकरदोषत्वेनैकत्वे टंकोत्कीण विश्वस्याप्यस्थोपरि तरता प्रत्यक्षोद्रोततया नित्य- 
मेवांतःप्रकाशमानेनानपायिना स्वतः सिद्धेन परमार्थलता मगवता ब्ञानस्वमावेन 
द्रव्यांतरस्वभावभाविभ्यः सर्वेभ्यों भावांतरेभ्यः परमाथतोतिरिक्तमात्मानं संचेतयते 
स खलु जितमोहो जिन इति द्वितीया निश्रयस्तुतिः। एयमेव च मोहपदपरिवत्तनेन 
रागइपक्रोधमानमायालोभकम नो कमेम नो वचन का यसू जा एयेका द श॒पंचानां श्रोत्रचश्लु- 
प्राणरसनस्पशनसत्राणामिद्रियक्त्रेण.. एथरवयाख्याततत्वाइथार्येयानि । अनया 
दिशान्यान्यप्यूद्यानि ॥ ३२ ॥ 
अथ भाव्यमावकभावाभावेन/-- 


होता है तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है ऐसा जो अपना आत्मा-भाव्य उसको भेद्शानके 
बल्ष द्वारा दूरसे ही अलग करनसे, इमप्रकार बलपूवक मोहका तिरसकार करके, समस्त भाव्य 
भावक--सकरदोष दूर दो जान से एकत्वमे टक्रोस्क्रीएं ( निश्चल ) और ज्ञानस्वभावके द्वारा 
अन्य द्रव्योके स्वभावोसे होने वाले सब अन्य भावोसे परमार्थत' भिन्न, अपने झात्माको जो 
( मुनि ) अनुभव करते हे वे विश्वयसे जितमोह ( जिसने मोहका जीता है ) जिन हैं । कैसा 
है बह ज्ञानस्वभाव ? समस्त लोकके ऊपर तिरता हुआ, प्रत्यक्ष उद्योतरूपसे सदा अतरगमे 
प्रकाशमान, अ्विनाशी, अ्रपनसे ही सिद्ध और परमाथरूप ऐसा मगवान ज्ञानस्वभाव है। 


इसप्रकार भाव्य भावक भावके सकरदोपक! दूर करके दूसरी निश्चयर्तुति है। 


इस गाथा सूत्रम एक मोहरा दी नाम लिया है, उसमे 'भोह! पद्‌को बदलकर उसके 
स्थान पर राग, द्व ष, क्रोध, मान, साया, लोभ कर्म नोकम, मन वचन, काय रखकर ग्यारद्द 
सूत्र व्यास्यानर्प करना और श्रोत्र, चक्तु, घाण, र्सन, तथा स्पशन -इन पाँचके सूत्रोको 
इन्द्रिय सूत्रके द्वारा अलग व्याख्यानरूप करना। इसप्रकार सोलह सूत्रोफ़ो भिन्न भिन्न 
व्याख्यानरूप करना और इस उपदेशसे अन्य भो विचार लेना | 


भावाथु--भावक मोहके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे अपना आत्मा भाव्यरूप होता है, 
उसे भेदक्ञानके बलसे भिन्न अनुभव करन वाले जितमाह जिन है | यहाँ ऐसा आशय है कि 
श्रणी चढृते हुए जिसे मोहका उदय अनुभवमे न रह ओर ज्ञो अपने बलसे उपशमादि करके 
आत्मामुभव करता है, उसे जितमाद्द कहा है।यहाँमोहको जीता है, उसका नाश नहीं 
हुआ | ३२ | 

अब, भाव्य भावक भावके अभावसे निश्चय स्तुति बतलाते हैं;-- 


७७ “- संमयसार -- 


जिवमोहरस दु जहया खीणो मोहो हविज्व साहस्स | 
तलड़या हु खीणमोहो भण्णदि सो णिच्छयविदृू हि ॥र रे॥ 
जितमोहस्य तु थदा ज्ञीणो मोहो भवेत्साधोः । 
तदा खलु क्षीणमोहो भण्यते स निश्चयविद्धिः ॥३३॥ 
हह खलु पूव॑प्रक्रांतेन विधानेनात्मनो मोह न्‍्यककृत्य यथोदितज्ञानस्वमावान- 
तिरिक्तात्मसंचेतनेन जितमोहस्य सतो यदा स्वभावभावभावनासोष्टवाबष्टंभात्तत्संता- 
नात्यंतविनाशेन पुनरप्रादुर्भावाय भावकः क्षीणों मोहः स्थात्तदा स एवं भाव्यमावक- 
भावाभावेनैकत्वे टंकोत्कीणपरमात्मानमवाप्तः क्षीणमोहो जिन इति तृतीया निश्चय- 
स्‍्तुतिः। एवमेव च मोदपदपरिवत्तनेन रागदेपक्रोधमानमायालोमकर्मनोकर्ममनो- 


गाथा ३३ 

अन्वयार्थ:--[ जितमोहस्य तु साधोः | जिसने मोहको जीत लिया है 
ऐसे साधुक्रे [ यदा ] जब [ क्षीणः मोहः ] मोह क्ञीण होकर सत्तामे से नष्ट 
[ भवेत्‌ ] हो [ तदा ] तब [ निश्चयविद्धिः ] निश्चके जानने वाले [ ग्वछु ] 
निश्चसे [ सः ] उस साथुको [ज्लीणमोहः ] 'क्तीणमोह' नामसे [ भण्यते ] 
कट्ठते है । 

टीका - इस निम्वयस्तुतिमे पूर्वाक्त विधानसे आत्मामे से मोहका तिरस्कार करके 
पूर्वोक्त ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्य द्रव्यसे अधिक आत्माका अनुभव करनेसे जो जितमोह 
हुआ है, उसे जब अपने स्वभावभावको भावनाका भलीभाति अवलम्बन करनेसे मोहकी 
संततिका ऐसा आत्यतिक विनाश दो कि फिर उसका उदय न हो--इसप्रकार भावकरूप 
मोह क्षीण हो तब ( भावक मोहका क्षय होनेसे आत्माके विभावरूप भाव्यभावका अभाव 
होता है, ओर इसप्रकार ) भाव्यमावकभावका अभाव होनेसे एकत्व होनसे टकोत्कीण पर- 
मात्माको प्राप्त हुआ वह 'क्षीणमोद्द जिन” कहलाता है। यद्द तीसरी निश्चयस्तुति है । 

यहाँ भी पूर्व कथनानुसार 'मोह! पदको बदखकर राग, द्व ष, कोध, मान) माया, लोभ 
कसे, नोकमें, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चछु, घाण, रसन, स्पश - इन पदोकों रखकर सोक्षह 
सूत्रोंका व्याख्यान करना और इसप्रकारके उपदेशसे अन्य भी विचार लेना । 


जित मोह सांधु पुरुषका जब, मोह क्षय हो जाय है | 
परमाथ विज्ञायक पुरुष, च्षीणमोह तब उनको कह्दे ॥३३॥ 


-- जीव अजीब अधिकार -- रे 


बचनकायशोत्रचप्षु़््णरसनरपश्चनसत्राशि दोडश व्याख्येयानि | अनया दिशान्या- 
न्यप्यूध्ानि । 
# शादूंलविक्रीड़ित के 
एकत्वं व्यवह्ारत न तु पुनः कायात्मनोनिश्वया- 
झः स्तोत्र व्यवहारतोस्ति वषुषः स्तुत्या न तत्तत्वतः 
स्तोत्र निश्वयतश्चितो भवति चिस्स्तुत्येब सेवं भवे 
झातस्तीथकरस्तवो त्तरवलादेकत्वम त्मांगयो! ॥२७॥ 
# मालिनी # 
इति परिचिततस्वैरात्मकायेकतायां 
नयविभजनयुकत्याःत्यंतमुच्छादितायाम्‌ । 


भावाथः- साधु पहले अपने बलसे उपशम भावके द्वारा मोहको जीतकर, फिर जब 
अपनी मद्दा सामथ्यसे मोहको सत्तामे से नष्ट करके ज्ञानरवरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं तब 
वे क्षीणमोह जिन कहलाते हैं । 

अब यहाँ इस निम्थय-व्यवह्याररूप स्तुतिके अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

अर्थ -शरीर और आत्माके व्यवह्ारनयसे एकत्व है, किन्तु निश्चणनयसे नहीं है, 
इसलिये शरीरके स्तवनसे आात्मा-पुरुषका स्तवन व्यवद्दारनयसे हुआ कहलाता है, निः्नयनयसे 
नहीं; निश्चयसे तो चेतन्यके स्तवन से ही चेतन्य का स्तवन होता है। उस चैतन्य का स्तबन 
यहाँ जितेन्द्रिय, जितमोद, क्षीणमोह इत्यादि रूप से कद्दा वैसा है। अश्लानी ने तोथकर के 
स्तवन का जो प्रश्न किया था उसका इस प्रकार नयविभाग से उत्तर दिया है; जिसके बन्ष से 
यह सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर से निश्चय से एकत्व नहीं है | 

अब फिर, इस अथ के जानने से भेदज्ञान की सिद्धि होती है, इस अर्थ का सूचक 
काव्य कहते हैं -- 

झथ- जिन्‍्दोंने वस्तु के यथार्थ रवरूप को परिचय रूप किया है ऐसे मुनियों ने जब 
आत्मा और शरीरके एकत्व को इस प्रकार नयविभाग को युक्ति के द्वारा जड़मुल से रखाढ़ 
फेंका है--उसका अत्यन्त निषेध किया है, तव अपने निजरसके वेग से आाकृष्ट हुए प्रगट 
होने वाले एक स्वरूप होकर किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथाथपने को प्राप्त न होगा 


अवश्य हो दोगा। 
मावाथे:- निश्चय-व्यवद्दासनयके विभाग से आत्मा ओर पर का अत्यन्द सेद बताया 


जप “- समयसार “- 


अबतरति न बोधो बोधमेवाद कस्य 
स्वरसरभसकृष्ट: प्रस्फुटनेक एवं ॥ २८ ॥ 


इत्यप्रतिबुद्धो क्तिनिरासः ॥ ३३ ॥ 
एवमयमनादिमोहसंताननिरूपितात्मशरीरैकत्व॑संस्कारतयात्यंतमग्रतिषुद्धोपि 
प्रसमोजू भिततत्तनज्ञानज्यो तिनेत्रविकारीव प्रकटोद्धाटितपटलष्टसितिप्रतिबुद्ध! साक्षात्‌ 
द्रष्टारं स्व स्वयमेव हि विज्ञाय श्रद्धाय च त॑ चैवानुचरितुकामः स्वात्मारामस्यास्था- 
न्यद्रव्याणां प्रत्याख्यानं कि स्पादिति प्रच्छन्नित्थं वाच्य/-- 
सव्वे भावे जह्मा पचक्खाई परेत्ति णादूृण । 
तह्या पच्चकक्‍वाएं णाएं णियमा मुणेयउर्य ॥३२४॥ 
सर्वान्‌ भावान्‌ यस्मात्पत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा । 
तस्मात्मत्याख्यानं ज्ञानं नियमात्‌ ज्ञातव्यम्‌ ॥ ३४॥ 


है; उसे जानकर, ऐसा कोन पुरुष है जिसे भेदज्ञान न दो ? होता ही है क्यो कि जब ज्ञान 
अपने स्वरस से स्वय अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने 'अआत्माको 
परसे भिन्न ही बतलाता है । कोई दीघ ससारी ही द्वो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है । 

इस प्रकार, अप्रतिबुद्धने जो यह कद्दा था कि-- “हमारा तो यद्द निश्चय है कि शरीर 
ही आत्मा है? टसका निराकरण किया || ३३॥ 

इस प्रकार, यह अज्ञानो जीव अनादि कालीन मोह के सतान से निरूपित श्रात्मा 
ओर शरीर के एकत्व के सरकार से अत्यन्त अग्रतिबुद्ध था वह अब तत्वज्ञान स्वरूप ज्योति 
के प्रगट उदय द्ोने से और नेत्र के बिकारी की भाँति ( जेसे किसी पुरुष की आँखों मे विकार 
था तब उसे वर्णादिक अन्यथा दीखते थे, और जब नेत्र विकार दूर द्वो गया तब वे ज्यों के 
त्यों-यथाथ दिखाई देने लगे, इसी प्रकार ) पटल समान आवरण कर्मों के भलीभाँति उचढ़ 
जानेसे प्रतिबुद्ध हो गया और साक्षात्रष्टा आपको अपने स ही जानकर तथा श्रद्धान करके 


उसी का आचरण करने का इच्छुक द्ोता हुआ पूछता है कि 'इस आत्माराम को अन्य द्रव्यों 
का प्रत्याख्यान ( त्यागना ) क्या है? ? उसका आचाय इस प्रकार कहते हैं कि -- 
गाथा ३४ 


अन्वयार्थ:--[_ पस्मात्‌ ] जिससे [ सबोन्‌ भावान्‌ ] “अपने श्रतिरिक्त 





सब भाव पर ही जान, प्रत्याख्यान भावोंका करे | 
इससे नियमसे जानना की, ज्ञान प्रत्याग्व्यान है ॥३४॥ 


-- जौब झजीव अधिकार -- कद 


यतो हि द्रव्यांतरस्वभावभाविनोउन्यानखिलानपि भावान्‌ भगवज्लातृद्र॒व्यं 
स्वस्वभावभावाब्याप्यतया परत्वेन ज्ञात्वा प्रत्याचष्टे तती य एवं पृ जानाति स एव 
पच्चात्रत्याचष्टे मं पुनरन्य हत्यात्मनि निश्चित्य प्रत्याख्यानसभये प्रत्याख्येयोपा- 
घिपात्रप्रवर्तितकलेत्वव्यपदेशस्वेषि परमार्थेनाव्यपदेश्यज्ञानस्वभावादप्रच्यवनात्मस्था- 
ख्यान॑ ज्ञानमेवेत्यलुभवनीयम्‌ ॥ ३४ ॥ 


अथ ज्ञातुः प्रत्याख्याने को दृष्टांत इत्यत आह--- 


सप पदार्थोंको [ परान्‌ ] पर हैं” [ इति ज्ञात्या ] ऐसा जानकर [ प्रत्याख्याति ] 
प्रत्याह्यान करता है--त्याग करता है, [ तस्म्नात्‌ ] उससे [ प्रत्थारूघान ] प्रत्या्यान 
[ ज्ञान ] ज्ञान ही है [ नियमाल्‌ ] ऐसा नियमसे [ ज्ञालव्य ] जानना। अपने ज्ञानमें 
स्यागरूप अवस्था ही प्रत्याहयान है, दूसरा कुछ नहीं। 


दीका'- यह भगवान ज्ञाता-द्रव्य ( आत्मा ) है, बद अन्य द्व्यके स्वभावसे होने 
बाले अन्य समस्त परभावोको, उनके अपने स्थमा वभावसे व्याप्त न होनेसे, पररूप जानकर त्याग 
देता है; इसलिये जो पहले ज्ञानता है वही बादमे त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करने 
वाक़ा नहीं है,--इसप्रकार आत्मामे निश्चय करके प्रत्याख्यानके ( त्यागके ) समय प्रत्याख्यान 
करने योग्य परभावकी उपाधि सात्नसे प्रवतमान त्यागके कठृंश्वका नाम ( आत्माके ) होने 
पर भी, परमार्थसे देखा जाये तो परभावके त्याग--कठृत्वका नाम अपनेमें नही है, स्वयं तो 
इस नामसे रदित है, क्योकि ज्ञानस्वभावसे स्वय छूटा नहीं है, इसलिये प्रत्याख्यान शान द्दी 
है--ऐसा अनुभव करना चाद़िये। 


भावार्थ -भात्माको परभावके त्यागका कर त्व है, बह नाममात्र है। बह स्वयं तो 
ज्ञानस्वभाव है। परभावको पर जाना, और फिर परभावका प्रहण न करना सो यही त्याग 
है | इसप्रकार स्थिर हुआ श्ञान ही प्रस्याख्यान है, झानके अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं 
है ।१४। 


अब, यहाँ यद्द प्रश्न द्वोता है कि श्ाताका प्रत्यास्यान, झान द्वी कद्दा है, तो उसका 
दृष्टाग्त क्या है ? उसके दत्तरमें हछान्त दाष्ट्रातरूप गाथा कहते हैं:--- 
१० 


हें «« समयसार ०“ 


जह णाम फोबि पुरिसो परदष्वमिणलति जाणिदु चयदि | 
तह सब्बे परभावे णाऊण विस्तुचदे णाणी ॥ २० ॥ 
यथा नाम को5पि पृ्वः परद्रव्यमिदर्मिति ज्ञात्वा त्यजति। 
तथा सर्वान्‌ परमावान ज्ात्वा विम्मुचति ज्ञानी ॥ २४ ॥ 
यथा दि कश्रित्पुरुषः संभ्रांत्या रजकात्परकीयं चीवरमादायात्मीयप्रतिपष्या 
परिधाय 'शयानः स्वयमश्नानी समभ्नन्येन तदंचलमालंब्य बलाश्न्रीक्रियमाणों मंक्षु 
प्रतिबुध्यस्वापय परिवर्सितमेतद्ख मामकमित्यसकृद्ाक्य धृण्वश्नखिलैथिहैः सुष्ठ 
परीक्षय निश्चितमेतत्परकीयमिति ज्ञात्वा ज्ञानी सन्मुंचति तबीबरमचिरात्‌ तथा 
गाथा २५ 

न्‍्वयार्थ/--[ यथा नाम ] जैसे लोकमें [ को5पि पुरुषः ] कोई पुरुष 
[ परद्वव्य हद हति झ्ञात्या ] परवस्तुको यह परबस्तु है” ऐसा जाने तो ऐसा जान 
कर [ स्यजति ] परवस्तुका त्याग करता है [ लथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानी ] शानी 
पुरुष [ सर्वान्‌ ] समस्त [ परमावान्‌ ] पर्व्योके भावोकों [ ज्ञात्या ] यह 
परभाव हैं? ऐसा जानकर [ विम्लुचति ] उनको छोड़ देता हे। 

टीका जैसे-कोई पुरुष धोबीके घरसे अ्रमवश दूसरेका वस्त क्षाकर उसे अपना 

ससममकर ओढदृकर सो रहा है और अपने आप दी अ्रक्ञानी ( यदद बख्र दूसरेका है ऐसे झ्ञानसे 
रहित ) हो रद्दा है; ( किन्तु ) जब दूसरा व्यक्ति उस बल्नका छोर ( पल्ला ) पकड़कर खींचता 
है ओर उसे नप्त कर कहता है कि--'तू शीघ्र ज्ञांग, सावधान दो, यह मेरा बस्तर बदक्षेमें 
आगया है, यद्द मेरा है सो मुझे दे दे,' तब बारम्बार कद्दे गये इस वाक्यकों सुनता हुआ वह 
(उस वस्षके) सब चिहोंसे मल्लीभांति परीक्षा करके, अवश्य यह वस्च दूसरेका ही है', ऐसा ज्ञान- 
कर, ह्वानी होता हुवा, उस (दूसरेके) बस्रको शीघ्र दी त्याग देता है; इसोप्रकार ज्ञाता भी अरम 


बश परद्रज्यके भाषोंको प्रहण करके, उन्‍हें अपना जानकर, अपनेमें एकरूप करके सो रद्दा है, भौर 
झपने भाप अज्ञानी हो रहा है; जब श्री गुरु परभावका विवेक (सेदक्षान) करके उसे एक झास्म- 


३ कोइपि इस्यपि रा. पुस्तके पाठ: | २ सुप्यमानः। ३ झटिति | 


ये और का है जानकर, परद्वव्यको को नर तजे। 
त्यों और के हैं जानकर, परभाव ज्ञानी परित्यजे ॥३५॥ 


-- जीव अजीव अधिकार -- हर 
ज्ञातापि संआंत्या परकीयान्भावानादायात्मीयप्रतिपस्यात्मन्यध्यास्थ शयानः स्वय- 
मानी सन्‌ गुरुणा परभावविवेक कृत्वैकीक्रियमाणो मंक्षु प्रतिबुध्यस्येक! खर्बय- 


मात्मेत्पसअच्छोतं वाक्य खण्वलखिलेशरिह्ैः सुष्ठ परीत््य निश्चितमेते परभाषा इति 
हात्वा ज्ञानी सन्‌ झुंचति सर्वान्परभावानचिरात्‌ | 


के माक्षिनी ४ 


अबतरति न यावदू पृत्तिमत्यंतवेगा- 
दनवमपरमभावत्यागदश्॑तदृष्टिः । 

भटिति सकलभानैरन्यदीयेविंश्ृक्ता 
स्वयमियमनुभूतिस्ताषदाविबभूब ॥२९॥ 


अथ कथमलुभूते! परमावविवेकी भूत हृत्याशंक्य भावकभावधिवेक प्रकारमाह--- 
भावरूप करते हैं और कहते हैं कि तू शीघ्र जाग, सावधान दो, यह तेरा आत्मा वास्तवमें 
पक (श्षानमात्र ) हो है, ( अन्य सर्व परद्रव्यके भाव हैं), तव वारस्वार कहे गये इस 
झआागमके वाक्यकों सुनता हुआ बह, समस्त ( स्व-परफे ) चिहोंसे भल्लीभावि परीक्षा करके, 
'झवश्य यह परभाव ही हैं, ( में एक ज्ञानमात्र ही हूँ” यह जानकर ज्ञानी दोता हुआ, सब 
परभावोंको तत्काक़ छोढ़ देता है । 
भावा्थ-जब तक परवस्तुको भूलसे अपनी समझता है, तभीतक ममत्व रहता 
है, और जब यथाथ ह्ञान द्ोनेसे परवस्तुको दूसरेकी जानता है तब दूसरेकी बस्तुमें ममत्य 
कैसे रहेगा ? अर्थात्‌ नहीं रद्दे यह प्रसिद्ध है । 
अब, इसी अथंका सूचक कलतशरूप काव्य कद्दते हैं.-- 
झर्थः--यह परभावके त्यागके दृष्टान्तकी दृष्टि, पुरानी न दो इसप्रकार अत्यन्त बेगसे 
जब तक भ्रवृत्तिको प्राप्त न हो, उससे पूर्व दी तत्काल सकक्ष अन्य भावोंसे रहित स्वयं हो यदद 
अनुभूति प्रगट हो जाती दै । 
भावार्थ: यह परभावके त्यागका दृष्टांत कद्दा, उस पर दृष्टि पड़े उससे पूव, समस्त 
झन्य भावोंसे रहित अपने स्वरूपका झनुभव तो ततकाल्ष दो गया, क्योंकि यद्द प्रसिद्ध दे कि 
बसतुको परकी जान कैनेके बाद ममत्व नहीं रहता । २४ । 
झब, 'इस अनुभूतिसे परभावका भेद्क्लान कैसे हुआ! ? ऐसो झाशंका करके, पहले 
वो ज्ञो भाबक भाव--सोहकर्सके उद्यरूप भाव, उसके भेद्क्षालका प्रकार कहते हैं:-- 


ऊई -- समयसार 


णत्थि सम को वि मोहो ब॒ुज्कदि उबओग एवं अहमिको । 
ले मोहणिम्ममत्त समयस्स वियाणया विंति ॥ ३६ ॥ 
नास्ति मम्र कोपि मोहो बुध्यते उपयोग एवाहमेकः 
ते मोहनिर्ममत्व॑ं समयस्य विज्ञायकाः विंदंति ॥ ३६ ॥ 
इृह खलु फलदानसमथतया प्रादुभेय भावकेन सता पुद्दलद्रव्येणामिनिवत्य- 
मानष्टंको त्कीणें कज्ञायकरव भावभावस्य परमाथंतः परभावेन भावयितुमशक्यत्वात्कत 
मोषि न नाम मम मोहोस्ति किंचैतत्स्वयमेव विश्वप्बकाशचंचुरविकस्व॒रानवरत प्रताप- 
संपदा चिच्छक्तिमात्रण स्वभावभावेन भगवानात्मेवावबुध्यते । यत्किलाह खल्वेकः 





गाथा ३६ 
कअन्वयार्थः--[ बुध्यते ] जो यद्द जाने कि [ सोहः मम को5पि 
नास्ति ] 'मोद मेरा कोई भी ( सबवी ) नहीं है, [ एकः उपयोग: एबं अहम ] 
एक उपयोग ही में हूँ- [ त॑ ] ऐसे जाननेको [ समयस्य ] सिद्धान्तके अथवा स्वपर 
स्वरूपके [ विज्ञायकाः ] जानने वाले [ मोह निमेमत्व ] मोहसे निर्मम [ थिं 
दति ] जानते है,-कहते है । 
टीका +निश्चयस, ( यह मेरे अनुभवमे ) फल्दानको सामथ्यसे प्रगट होकर भावक 
रूप होने बाले पुद्॒लद्रव्यसे रचित मोह मेरा कुछ भी नहीं लगता, क्योकि टकोत्कीण एक 
झायक स्वभावभावका परमाथसे परके भाव द्वारा, भाना' श्रशक्य है। और यहाँ स्वयमेव 
विश्वको ( समस्त वस्तुओको ) प्रकाशित करनमे चतुर और विकासरूप ऐसी, निरतर 
शाश्बत्‌ प्रताप सम्पत्तियुक्त है, ऐसा चैतन्यशक्ति मात्र स्वभावभावके द्व।रा भगवान आत्मा 
ही जानता है कि--परमाथस में एक हूँ इसलिये, यर्याप समस्त द्रव्योके परस्पर साधारण 
अवगाहका ( एकल्षेत्नोवगाहका ) निवारण करना अशक्य होनेसे मेरा आत्मा और जढ़, 
छुइस गाथाका दूसरा अर्थ यह भी है कि-'किचित्मात्र मोह सेरा नदी है, मे एक हैँ! ऐसा 
उपयोग दी ( आत्मा ही ) जाने; उस उपयोगको ( आस्माकों ) समयके जानने वाले मोहके प्रति 
निर्मम ( ममता रहित ) कहते हैं । 
१ भानाथभाष्यरूप करता, बनाना | 
कुंछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक मैं | 
इस ज्ञानफो ज्ञायक समयके, मोद्द निममता कह्दे ॥३६॥ 


-- जीव अजीब अधिकार -- ७७ 


ततः संमस्‍्तद्॒व्याखां परस्परसाधारणावगांइरू, (बज णतछतानपत जप स्का बज रण 
यामपि दधिखंडावस्थायामिब परिस्फुटस्वदमानस्वांदमेदतया भोहं प्रति निर्ममस्वो- 
स्मि । सबदैवात्मेकत्वगतत्वेन समयस्येब्रमेव स्थितत्वात्‌। इतीत्थं भावकमाव- 
विवेको भूतः । 
# स्वागता की 
'सर्बतः स्व॒रसनिर्भरभाव॑ चेतये स्वयमहं स्वमिदैकम्‌ । 
नास्ति नास्ति मम कश्वन मोहः शुद्धचिद्वनमद्दो निधिरस्मि ॥ ३०॥ 
एवमेव मोहपदपरिवर्तनेन रागहपक्रोधमानमायालोभकर्मनोकमंमनोवचन 


श्रीखंडकी भाँति एकमेक दो रहे है तथापि श्रीखड़की भांति स्पष्ट अनुभवमे आनेवाल्ते 
स्वादके भेदके कारण में मोहके प्रति निर्मम ही हूँ; क्योंकि सदा अपने एकत्थमें 
प्राप्त द्ेनेस समय ( भावत्मपदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ) ज्योका त्यों द्वी स्थित रहता है। 


( दही और शक्कर मिक्षानेस श्रीखड़ बनता है, उसमे दृह्दो और शक्कर एक जैसे मालूम 
दोते हैं तथापि प्रगटरूप खट्टे मीठे स्वादके भेद्स भिन्न भिन्न जाने जाते हैं; इसी- 
प्रकार द्रव्योके लक्षण भेद्से जड़-चेतनके भिन्न २ स्वादके कारण ज्ञात होता है कि मोहकर्मके 
उदयका म्वाद रागादिक है, वह चैतन्यके निजस्वभांवके स्वाद्स भिन्न ही है ) इसप्रकार 
भावकभावष जो मोहका उदय उससे भेदज्ञान हुवा | 

भावोथे --यदह मोहकम जड पुद्॒ल्ल द्रव्य है, उसका उदय कलुष भावरूप है, बह 
भाव भी मोहकसंका भाव दोनेस पुद्ढलका द्वी विकार है। यह भावकका भाव जब चैतन्थके 
उपयोगके अनुभवमे शअआता है तत्र उपयोग भी विकारी होकर रागादिरूप मल्िन दिखाई 
देता है। जब उसका भेद ज्ञान हो कि चेतन्यकी शक्तिही व्यक्ति तो ज्ञानद्शनोपयोग मात्र है, 
ओर यह कलुषता राग, दव ष, मोहरूप है वह द्रव्यकमंरूप जढ़ पृद्टक्षद्रव्यकी है! तब भावक- 
भाव जो द्रव्यकस रूप मोहके भाव टसस अवश्य भेदभाव द्वोता है, और आत्मा अवश्य अपने 
चैतन्यके अनुभवरूप स्थित द्वोता है । 

अब, इस अर्थका द्योतक कल्तशरूप काठ्य कहते हैं.-- 

झआर्थ--इस लोकमे मैं स्वतः ही अपने एक आत्मस्वरूपका अनुभव करता हूँ, जो 
स्वरूप सबंतः अपने निजरसरूप चैतन्यके परिणमनसे पूर्णंभरे हुए भाव वाज्ञा है, इसलिये 
यह मोद्द मेरा कुछ भी नहीं क्गता अर्थात्‌ इसका और मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । मे तो 
शुद्ध चेतन्यके समूहरूप तेज.पंजका निधि हूँ। ( भावभावकके भेदस ऐसा अनुभव करे ) 


हज पट न कक पहन अत किलर िक डी 7 कल कलम 
१ असंख्येयेष्वपि प्रदेशेधु स्वरसेन ह्वानेन निसेश सपूर्णों भाव स्वरूप यस्‍्य | 


रद * खसमयसार -“- 


कायओजचक्षुघ्राशरसनस्पशनसत्राणि पोडश व्यास्येयानि। अनया दिशान्यान्य- 
प्यूशानि ॥ ३६ ॥ 
अंथ झ्षेयभावविवेकप्रकारमाहद-- 
णत्थि मम धम्मआदी बुज्सदि उबओग एवं अहमिको | 
लें धम्मणिम्ममत्त समयस्स वियाणया विंति॥ ३७ ॥ 
नाए्ति मम धर्मादिव्वेध्यते उपयोग एवाहमेकः 
त॑ धमंनिममत्वं समयस्य विज्ञायका विंदंति ॥३७॥ 
अमूनि हि धर्माधर्माकाशकालपुद्डलजीवांतराणि स्वरसविज्ञभितानिवारित- 
प्रसरविश्वषस्मरप्रचंडचिन्मात्रशक्तिकवलिततया त्यंतमंतमग्रानीवात्मनि प्रकाशमानानि 
टंफोत्कीणें कज्ायकस्वभावत्वेन ठच्वर्तोतस्तक्त्स्प तदतिरिक्तस्वभावतया त्वतो 


इसीप्रकार गाथामें जो 'मोह! पद है उस बदक्ककर राग, ह ष, क्रोध, सान, माया, 
कोम, कम, नोकम, सन, वचन, काय, श्रोत्र, चकछ्ु, घाण, रसन, स्पशन -हन सोलह पदोके 
मिन्न २ सोलह गाथासूत्र व्याख्यान करना, और इसी उपदेशस श्रन्य भी विचार लेना | ३६। 
झब, होयभाषके भेदक्ञानका प्रकार कहते हैः-- 
गाथा २७ 
क&भनन्‍्वयार्थ:-[ बुध्यते ] यह जाने कि [धर्मादिः| वद्द धर्म झादि द्रव्य 
[ सम नास्ति ] मेरे कुछ भी नहीं लगते, [ एकः उपयोग: एवं ] एक उपयोग 
ही [ अहम ] मै है. ते ] ऐसा जाननेको [ समयस्य विज्ञायकाः ] सिद्धातके 
अथवा खपरके खरूपरूप समयके जाननेवाले [ घर्मनिर्ममत्वे ] पर्मद्रव्यके प्रति निर्ममत्व 
[ चिंदति ] जानते हे - कहते हैं। 
टीका-- अपने निजरससे जो प्रगट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार है, तथा 
खमस्त पदार्थोको मसित करनेका जिसका स्वभाव है ऐसी प्रचए्ड चिन्मात्र शक्तिके द्वारा म्रासी- 
भूत किये ज्ञानेसे, मानो भत्यत अंतमम्न हो रहे हों--शझ्ञानमें तदाकार हो कर डूब रहे हों, इस- 





कवैइस गाधारा अथे पुसा भी होता हैः:--घमे आदि द्वव्य मरे नहीं हैं, मे एक हूँ!” 
ऐसा उपयोग ही जाने, ठस उपयोगकों समयके जानने वाले धर्म प्रति निर्मम कहते हैं | 
धर्मादि वे मेरे नहीं, उपयोग केवल एक 
इस ज्ञानकी ज्ञायक समयके धर्म निर्मंमता कहे ॥३७॥ 


“- जीव णजीव अधिकार -- छरै 


बहिस्तस्वरूपतां परित्यक्रमशक्यत्वाश् नाम भम संति। कियैतत्स्ययमेष थ नित्य 
मेबोपयुक्तस्तस्वत एवैकमनाकुलमात्मानं कलयन मगवानात्मेवावबुध्यते । यत्किलाईं 
खत्वेकः ततः संवेधसंवेदकभावम!त्रो पजातेतरेतरसंबलनेपि परिस्फूटस्वदमानस्व॒माव- 
मेदतया धर्माधर्माकाशकालपुद्टलजीवांतराशि प्रति निर्ममत्वोस्मि । स्बदेवात्मेकत्व- 
गतत्वेन समयस्येवमेव स्थितत्वात्‌ हतीत्थ॑ छ्लेयभावविवेकों भूतः | 
क# माल्रिनी &#& 

इति सति सह सर्वेरन्‍्यमावैर्विवेके 

स्वसमयसुपयोगो बिम्नदात्मानमेकम्‌ । 

प्रकटितपरमार्थेदेशनब्ानशूतेः 

कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥३१॥ 


प्रकार आत्मामें प्रकाशमान यह धर्म, अधम, आकाश, काल, पूदल भौर अन्यज्ीव- ये सम- 
सत परद्रठ्य मेरे सम्बन्धों नहीं हैं, क्योकि टंकोत्कीएों एक ज्ञायकरवभावत्वसे परमाथतः झंतरंग 
तत्व वो मैं हूँ, और वे परद्वव्य मेरे स्वभावसे भिन्न स्वभाववाले दोनेश्रे परमार्थतः बाह्य तत्व- 
रूपताको छोड़नेके लिये असमथ हैं, ( क्योंकि वे अपने स्वभावका अभाव करके झ्ञानमें प्रविष्ट 
नहीं होते । ) और यहाँ स्वयमेव, ( चैतन्यमें ) नित्य उपयुक्त और परमाथसे एक, अनाकुक 
आात्माका अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा हो जानता है कि मैं प्रगट निम्नयस एक ही हूँ, 
इसलिये शेय--शायकभावम।त्रसे उत्पन्न, परद्रव्योंके साथ परस्पर मिल्लनन होनेपर भी प्रगट 
स्वादमें आते हुवे स्वभावके भेदके कारण घस, अधम, आकाश, काल, पुद्ल्त और अन्य 
जीबॉके प्रति में निमम हूँ, क्योकि सदा ही अपने एकत्वमें प्राप्त दोनेसे समय ( भात्मपदार्थ 
अथवा प्रत्येक पदार्थ ) ज्यों का त्यों हो रिथत रहता है, (अपने स्वभावको कोई नहीं छोड़ता ।) 
इसप्रकार क्षयभाबोंसे भेदक्ञान हुआ | 

यहाँ इसी अथका कल्शरूप काव्य कहते हैं.-- 

अथः-इसप्रकार पूर्वोक्ततपसे भाषकभाव और शेयभावोंसे भेदझान होनेपर जब 
सब अन्यभावोंसे भिन्नता हुई तब यह उपयोग स्वयं ही अपने एक आरमसाकों ही धारण 
करता हुआ, जिनका परमार्थ प्रगट हुआ है. ऐसे दशन, ज्ञान, चारिश्रसे जिसने परिणति 
को है ऐसा, अपने आात्मारूपी बाग ( क्रीड़ाबन ) में प्रवृत्ति करता है, अन्यत्र नहीं जाता ।| 

भावार्थ:- सब परद्रव्योंसे तथा उनसे उत्पन्न हुए भाषोंसे जब भेद जाना तब दप- 
योगके रमणके किये अपना आत्मा ही रहा, अन्य ठिकाना नहीं रहा | इसप्रकार दशेन, ज्ञान, 
चारिन्रके साथ एकरूप हुआ वह आध्मामें दी रमण करता है, ऐसा जानता ॥ ३७॥ 


ध “«» खसमथसार “- 


अयैव दर्शनश्ञानचारित्रपरिशतस्यात्मनः कीडक्‌ स्वरूपसंचेतन भवतीत्याबेद- 
पजुपसंहर ति--- 
अहमिको खल खुद्धो दंसणणाणमहओ सदारूबी | 
णवि अत्थि सज्झ किंचिवि आअणएण परमाणुमित्तपि ॥३८॥ 
झहमेकः खलु शुद्धों दशनज्ञानमयः सदाउरूपी । 
नाप्यस्ति मम किंचिदप्यन्यत्परमाणुभात्रमपि ॥३८॥ 
यो हि नामानादिमोहोन्मचतयात्यंतमप्रतिबुद्ध सन्‌ निर्विणए्णेन गुरुणानपरत 
प्रतिबोध्यमानः कथंचनापि प्रतिबुध्य निजकरतलबिन्यस्तविस्मृतचामीकरावलोक- 
ननन्‍्यायेन परमेश्वरमात्मानं ज्ञात्वा भ्रद्धायाहुच्य च सम्यगेकात्मारामों भूतः 
खत्वहमात्मात्मप्रत्यक्ष चिन्मात्रं ज्योति! । समस्तक्रमाक्रमप्रवत्तेमानव्यावहारिकभापै 


अब, इसप्रकार दशन, ज्ञान, चारित्रत्वरूप परिणत श्रात्माकों स्वरूपका सचेतन कैसा 

होता है यह कद्दते हुए झाचाये इस कथनको समेटते है'-- 
गाथा रेद 

अन्वयार्थ:--दरीनज्ञानचारित्ररूप परिणत भात्मा यह जानता है कि--[ खत ] 
निश्यसे [ अहं ] मे [ एकः ] एक हैं [ शुद्ध: ] शुद्ध हें [ दशेनज्ञानमथः ] 
दर्शनज्ञानमय हूँ, [ सद! अरूपी ] सदा अरूपी हैं, [ किचित्‌ अपि अन्यत्‌ ] 
किचितमात्र भी अन्‍य पर्धव्य [ परसाणुमात्र अपि ] परमाणुमात्र भी [ मम नापि 
अस्लि ] मेता नहीं है, यह निश्चय हे । 

टीका “जो, भनादि मोहरूप अज्ञानसे उन्मत्तताके कारण अत्यन्त अप्रतिबुद्ध था 
और विरक्त गुरुसे निरंतर सममाये जानेपर जो किसी प्रकारसे समझकर, सावधान होकर, 
जैसे कोई ( पुरुष ) मुद्ीमें रखे हुए सोनेको भूल्न गया हो ओर फिर स्मरण करके उस सोनेको 
देखे, इस न्‍्यायसे अपने परमेश्वर ( सब सामथ्यके धारक ) आत्माको भूल गया था उसे 
जानकर, उसका भप्रद्धाम कर ओर उसका आचरण करके ( उसमें तन्‍्मय होकर ) जो सम्यक 
प्रकारसे एक आात्माराम हुआ, वह में ऐसा अनुभव करता हैँ कि'--मैं चैतन्यमाश्र उ्योतिरूप 
आस्सा हूँ कि जो मेरे ही अनुभवसे प्रत्यच्ष ज्ञात होता है, चिन्मात्र आकारके कारण मैं समस्त 


मैं एक शुद्ध सदा अरूपो, ज्ञान दग हूँ यथार्थ से । 
कुछ अन्य वो मेरा तनिक, परमाशुमात्र नहीं भरे॥३८।॥ 


-> जीव जीव अधिकार «“«« दर 


थिन्मात्राका रेशामिधमानत्वादेक: । नरनारकादिजीवविशेषाजीवपुणयपापाश्रवसंबर- 
निजराबंधमोक्षलक्षणव्यावहा रिकनवतष्चेम्यष्टंकोत्कीणेंकश्ायकस्वभावभावेना स्पंतवि- 
विक्तलवाच्छुद्रः। चिन्मात्रतया सामान्यविशेषो पयोगात्मकतानतिक्रमणाहशंनज्ञानम य:। 
स्पशरसगंधवरणनिमित्तसंवेदनपरिणतत्वेषि स्पर्शादिरूपेण स्ववम परिणमनात्परमार्थतः 
सदैवारूपीति प्रत्यगयं स्वरूप संचेतयमानः प्रतपामि | एवं प्रतपतथ मम बहिविचिश्र- 
स्वरूपसंपदा विश्वे परिस्फुरत्यपि न किंचनाप्यन्यत्परमाणुमात्रमप्यात्मीयत्वेन 
प्रतिभाति । यद्भावकत्वेन ज्ेयत्वेन चैकीभूय भूयो मोहमुद्भावयति स्व॒रसत एवापुनः 
प्रादर्भावाय समूल॑ मोहसुन्मूल्यं महतो ज्ञानोद्योतस्य प्रस्फुरित्वात्‌ । 





क्रमरूप तथा अक्रमरूप प्रवतमान व्गवद्दारिक भाषोंसे भेदरूप नहीं होता, इसलिये मैं एक 
हूँ, नरनारक आदि जीवके विशेष, अजीब, पुए्य, पाप, आख्रव, संबर, निज रा, बंध और मोक्ष 
स्वरूप जो व्यावद्दारिक नवतत्व है उनसे, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावरूप भावके द्वारा 
अत्यन्त भिन्न हूँ, इसलिये मे शुद्ध हूँ, चिन्मात्र होनेसे सामान्य विशेष छपयोगात्मकताका 
उल्लघन नहीं करता इसलिये मैं दशानश्ञानमय हूँ, स्पश, रस, गध, वर्ण जिसका निमित्त है, 
ऐसे संवेदनरूप परिणमित होनेपर भी स्पर्शादिरूप स्वयं परिणमित नहीं हुआ इसकिये पर- 
माथे मैं सदा ही अरूपी हूँ । इसप्रकार सबसे भिन्न ऐसे स्वरूपका अनुभव करता हुआ में 
प्रवापब॑त हूँ । इसप्रकार प्रतापबंत बतते हुवे ऐसे मुमे,, यद्यपि ( मुझसे ) बाह्य श्रनेकप्रकारको 
स्वरूप-सम्पद के द्वारा समस्त परद्रव्य स्फुरायमान हैं तथापि, कोई भी परद्रव्य परमागुमात्र भी 
मुकरूप भासते नहीं कि जो मुके। भावफरूप तथ। क्षयरूपसे मेरे साथ एक द्ोकर पुनः मोह 
उत्पन्न करे, क्योकि निजरससे ही मोहको मूलसे उखाड़कर--पुनः अंकुरित न द्वो इसप्रकार 
नाश करके, महान झ्लान प्रकाश मुझे प्रगट हुआ है । 


भावा्थ:- आत्मा अनादिकालसे मोहके उद्यसे अज्ञानी था, बह श्री गुरुओंके 
उपदेशसे ओर स्व-काललब्धिसे ज्ञानी हुआ तथा अपने र्वरूपको परमार्थसे जाना कि मैं एक हैँ, 
शुद्ध हूँ, अरूपी हूँ, दर्शनश्ानमय हूँ | ऐसा जाननेसे मोहका समूल-नाश दो गया, भाजक- 
भाव और झ्ेयभावसे भेदक्ञान हुआ अपनी स्वरूपसंपद। अनुभवमे आई तब फिर पुनः मोद 
कैसे उत्पन्न हो सकता है ? नहीं हो सकता। 


छाब, ऐसा जो आत्मानुभब हुआ उसकी सहिमा कष्टकर आचार्यदेव प्ररणारूप काण्य 
कहते हैं कि--ऐसे झ्ञानस्वरूप आत्मामें समस्त लोक निमप्त हो जाओ;-- 
११ 


घष्‌ «- समयसार “« 
+% बसनन्‍्ततिक्षका पके 


मज्जंतु निभर्ममी सममेव लोका 
आलोकमुच्छलति शांतरसे समस्ताः 


अथः-यह श्ञानसमुद्र भगवान आत्मा विभ्रमरूपी आढ़ी चादरकों समूलतया डुबो- 
कर ( दूर करके ) स्वयं सबाग प्रगट हुआ है; इसलिये अब समस्त क्लोक उसके शांतरसमें 
एक साथ ही अत्यन्त मप्न हो जाओ जो शांतरस समस्त लोकपयत उछल रहा है । 


भावार्थ---जैस समुद्रके आड़े कुछ आ जाये तो जल दिखाई नहीं देता और जब वह 
आड़ दूर दो जाती है तब जल प्रगट द्दोता है, वद्द प्रगट द्दोनेपर लोगोंको प्ररणा योग्य होता 
है कि “इस जलमे सभी लोक स्नान करो”, इसी प्रकार यद्द आत्मा विश्रमस भाच्छादित था 
तब उसका स्वरूप दिखाई नहीं देता था; 'अब विश्रम दूर दो जानेस यथारवरूप ( ज्यों का त्योँ 
स्वरूप ) प्रगट हो गया, इस लिये 'अब उसके वीतराग विज्ञानरूप शातरसमे एक हो साथ 
सर्वेक्षोक मप् द्वोओ! इसप्रकार आचार्यदेवने प्ररणा की है। अथवा इसका अथ यह भी है कि 
जब आात्माका अज्ञान दूर होता है तब केवलज्ञान प्रगट द्ोता है और केवक्ज्ञान प्रगट होनेपर 
समस्त क्षोकमे रहनेबाले पदार्थ एक ही समय ज्ञानमे कलकते हैं उसे समस्त लोक देखो । 


इसप्रकार इस समयप्राभ्रत प्रथम प्रथम जोबाजीबाधिकारमे टीकाकार ने पूर्व रंगरथल 
कद्दा | 


यहाँ टीकाकारका यह अशय है झि इस ग्रन्थको अलकारस नाटकरूपमें वन किया 
है | नाटकमें पहले रगभूमि रची जाती है। वहाँ देखनेवाले, नायक तथा सभा होतो है भोर 
नृत्य ( नाट्य नाटक ) करनेवाले होते हैं, जो विविध प्रकारके स्वांग रखते हैं, तथा श्रगारादिक 
आठरसोंका रूप दिखलाते हैं। वहाँ ःशज्जार, द्वास्य, रौद्र, करुण।, बीर, भयानक, वीभत्स, 
और अदुभुत-यद्द भ्राठरस लौकिक रस हैं, नाटकमे इन्हींका अधिकार दै। नवमा शांवरस 
है जो कि अलौकिक है, नृत्यमें उसका अधिकार नहीं है। इन रसोके स्थायीभाव, सात्विक- 
भाव, अनुभावीभाव, व्यभिचारीभाव, और उनकी दृष्टि आदिका वर्णन रसम्रंथोंसे है-- 
वहाँ से जान लेना | सामान्यतया रसका यह रवरूप है कि ज्लानमें जो शेय आया उसमें ज्ञान 
तदाकार हुवा, उसमे पुरुषका भाव लीन दो जाय और अन्य क्षेयकी इच्छा नहीं रद्दे, सो रस 
है | उन आठ रसोंका रूप नृत्यमें शृत्यकार बतलाते हैं। भौर उनका ब्णन करते हुए कवी श्र 


- जौव अजीब अधिकार -- ददै 


भाष्ताव्य विश्रमतिरस्करिणीं भरेश 
प्रोन्मम्म एप भगवानवबोधसिंधु! ॥३२॥ 


हति भ्रीसमयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ पूर्वरंग समाप्तः । 


जब अन्य रसको अन्य रसके समान कर भी वर्णन करते हैं तब अन्य रसका अन्यरस श्ंगभूत 
होनेसे तथा अन्यभाव रसोंका अंग होनेस, रसवत्‌ आदि अलकारसे, उसे नृत्यरूपमें वर्णन 
किया जाता है। 


यहाँ पहले रंगभूमिस्थल कहा । वहाँ देखनेवाले तो सम्यकटष्टि पुरुष है, और अन्य 
मिथ्यारृष्टि पुरुषोकी सभा है उनको दिखलाते हैं । नृत्य करनेवाले जीव-अजीब पदाथ हैं और 
दोनोंका एकपना, कर्ताकर्मपना आदि उनके रवाग हैं उनमे वे पररपर झ्नेकरूप होते हैं,--- 
आाठरसरूप होकर परिणमन करते है, सो बह नृत्य है। वहाँ सम्यक्रृष्टि दशक, जीव-अजीब 
के भिन्नस्वरूपको जानता है, बहू तो इन सब स्वांगोंको कमंकृत जानकर शांतरसमें ही मप्न है, 
और मिथ्यारष्टि, जीव-अजीवके भेद नहीं जानते इसलिये वे इन स्वांगोंको ही यथार्थ जान- 
कर उलमें क्ञीन दो जाते हैं। उन्हें सम्यक्रष्टि यथाथस्वरूप बतलाकर, उनका अभ 
मिटाकर, हन्हें शातरसमे लीन करके सम्यक्टृष्टि बनाता है। उसकी सूचनारूपमें 
रंगभुमिके अंतर्मे आचायने 'मज्ंतु! इत्यादि इस फ्छोककी रचना को है, वह क्रय जीव अजीबके 
स्वांगका बणंन करेगे इसका सूचक है, ऐस। आशय प्रगट होता है। इसप्रकार यहाँतक 
रंगभूमिक्रा वर्णन किया है ॥ ३८॥ 


नृत्य कुतृहज्ञ तत्वको, मरियवि देखो धाय । 
निजानंद रसमे छको, भान सवै छिटकाय || 


इसप्रकार जीवाजीवाधिकार मे पूवरग समाप्त हुआ | 


पे “- समंयसार 
के शादृलविक्रीड़ित ४ 


जीवाजीवविवेकपुष्कलइशा प्रत्याययत्पाषंदान्‌ 
आसंसारनिबद्धवंधनविधिष्वंसादिशुद्धं स्फुटत्‌ । 
आत्माराममनंतधाम महसाध्यक्षेण नित्योंदितं 
धघीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो हादयत्‌ ॥३३॥ 


अथ जीवाजीवावेकीभूतो प्रविशतः 


अब जीवद्रत्य ओर अजीवद्गव्य-वे दोनो एक होकर रगभूमिमे प्रवेश करते हैं, इसके 
प्रारम्भमें मंगजके झाशयसे (काव्य द्वारा ) आचायदेव ज्ञानकी महद्दिमा करते हैं कि सर्वे 
बस्तुओको जाननेवाक्षा यद्द ज्ञान है, वह जीव--अजीवके सब स्वॉगोकों भलीभाँति पद्तिचानता 
हैं। ऐसा ( सभी स्वॉगोंको जानने वाला ) सम्यकज्ञान प्रगट द्वोवा दै,--इस अर्थरूप काव्य 


कहते हैं:-- 


झर्थः- शान है वह मनको झानन्दरूप करता हुआ प्रगट होता है | बह जीव-अजीव 
के स्वॉगको देखने बाते मद्दापुरुषोके, जीव-अजोवके भेदकों देखनेवाली अति उज्ज्वज्ञ निर्दोष 
इष्टिके द्वारा भिन्नद्रव्यकी प्रतीति उत्पन्न कर रद्दा है। अनादि ससारसे जिनका बधन दृढ़ 
बेंधा हुआ है ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मोंके नाशसे विशुद्ध हुआ दै, सफुट हुआ है--जैसे फूलकी 
कक्षी खिलती है, उसीप्रकार विकासरूप है। ओर उसका रमण करनफा क्रीढ़ाबन आत्मा 
ही है, अर्थात्‌ उसमें अनन्त झ्योके आकार आकर भज्षकते है तथापि वह स्वयं अपने स्वरूप 
में ही समता है | उसका प्रकाश अनन्त है, ओर वह प्रत्यक्ष तेजसे नित्य उद्यरूप है। तथा 
बह धीर है उदाप्त (उध्ध ) है और इसीलिये अनाकुल है--सवब इच्छाओरोसे रहित निराकुक्ष 
है । ( यहां घोर, उदात्त, अनाकुल-नयद्व तोन विशेषण शातरूप नृत्यके आभूषण जानना । ) 
ऐसा ज्ञान विक्षास करता है। 


भावाथ:-यह ज्ञानकी महिमा कही | जीव अजीव एक दोकर रगभूभिमें प्रवेश 
करते हैं, उन्हें यह ज्ञान दी भिन्न जानता है । जैसे नृत्यमे कोई स्वांग धरकर आये और उसे 
जो यथार्थरूपसें ज्ञान ले ( पद्दिचान ले ) तो वह स्वागकर्ता उसे नमस्कार करके अपने रूपको 
जैसाका तेसा दी कर लेता है, उसीप्रकार यहाँ भी समझना । ऐसा ज्ञान सम्यक्टृष्टि पुरुषोंको 
होशा है, मिथ्यादष्टि इस सेदको नहीं जानते । 


झवब, जीव-अजीवका एकरूप वर्णन करते हैं:-- 


-- जीब अजीव अधिकार -- षा्‌ 


अप्पाणमयाणंता सूढा दु परप्पवादिणो केई । 
जीवमज्झवसाणं कम्म॑ च तहा परूचिति ॥१९॥ 
अचबरे अज्ञवसाणेस तिव्यमंदाणु भाग जीवे | 
मण्णति तहा अबरे णोकम्म॑ चाथि जीवोकति ॥४०॥ 
कम्मस्खुद्य जीव अबरे कम्माणुभायमिच्छेति । 
व्वत्तणमंदत्त णग़ुणेहिं जो सो हवदि जीवो ॥४१॥ 
जीवो कम्म उहये दोण्णिवि खत्ठ केह जीवमिच्छति । 
अबरे संजोगेण दु कम्माण जीवमिच्छेति ॥४२॥ 
एवंबिहा बहुविहा परमप्पाणं वर्दति दुम्मेहा । 
तेण परमट्टवाई णशिच्छथयवाइहि णिशिट्ठा ॥४३॥ 
आत्मानमजानंतो मूढास्तु परात्मवादिनः केचित्‌ । 
जीवमध्यवसानं कम च तथा प्ररूपयंति ॥ ३९ ॥ 
अपरे5्ध्यवसानेषु तीव्रमंदानुभागगं जीवम्‌ । 
मन्यंते तथा5परे नोकम चापि जीव इति ॥४०॥ 
कमंण उदय जीवमपरे कर्मानुभागभिच्छंति । 
तीव्रत्वमंदत्वगुणाभ्यां य/ स भवति जीवः ॥४१॥ 
जीवकममिय॑ द अपि खलु केचिजीवमिच्छति । 
अपरे संयोगेन तु कमेंणां जीवमिच्छ॑ति ॥४२॥ 
एवंबिधा बहुविधाः परमात्मानं बदंति दुमंघसः 
तेन परमाथवादिनः निश्चयवादिभिनिर्दिष्टाः ॥४३॥ 
गाथा ३०-४०-४१-४२-४ ३ 
अन्वयार्थ:--[ आत्मान अजानन्तः ] भात्माको न जानते हुए [ परा- 
स्मवादिनः ] परको श्राम्मा कहनेवाले [ केचित्‌ सूढ़ाः तु ] कोई मढ़, मोही, 


की भृढ़ आत्म अजान जो, पर आत्मवादी जीब है । 

है कमे अध्यवसान ही जीव, यों हि वो कथनी करे ॥३९॥ 
अरु कोई अध्यवसानमे, अनुभाग तीक्षण मंद जो । 

उसको ही माने आत्मा, अरु अन्य को नोकमंकी ॥४०॥ 
को अन्य माने आत्मा बस, कमके ही उदय को । 

को तीब मंद गुणों सहित, कर्मोहिके अचुभागकोी ॥४१॥ 





देई --+ समयसार -+ 


हृह खलु तदसाधारणलक्षणाकलनात्क्रीबत्वेनात्यंतविमूढाः संतस्तास्विक 
मात्मानमजानंतो बहवो बहुधा परमप्यात्मानमिति प्रलपंति। नैसर्गिकरागद्षेपकल्मा- 


झज्ञानी तो [ अध्यवसान ] भध्यपतानकों [ तथा च॒ ] ओर कोई [ कर्म ] कर्मको 
[ जीय॑ प्ररूपयंति ] जीव कह्दते है, [ अपरे ] अन्‍य कोई [ अध्यवसानेषु ] 
अध्यवसानोंमें [ तीत्रमंदानु सागर ] तीव्र मद अनुभागगतफो [ जीव मन्यले ] 
जीब मानते हैं [ तथा ] और [ अपरे ] दूसरे कोई [ नोकर्म अपि च ] नोकर्मको 
[ जीव! इति ] जीव मानते हैं | [ अपरे ] भन्‍्यकोई [ कर्मणः उदय ] कर्मके 
उदयको [ जी ] जीव मानते हैं, कोई [ यः ] 'जो [ तीत्रत्वमन्दत्वगुणाभ्यां ] 
तीज, मंदतारूप गुणोसे मेदको प्राप्त होता है [ सः ] १६ [ जीव: भमयति ] जीव दै'- 
इसप्रकार [ कर्मानुसार ] कर्मके अनुभागकों [ ह!छति ] जीव इच्छुत हैं | ( मानते 
हैं )। [ केचित्‌ |] फोई [ जीवकर्मो भय ] जीव ओर कर्म [ छ्वें अपि स्वलु ] 
दोनों मिले हओको ही [ जीच॑ इच्छेति ] जीव मानते है [ तु ] और [ अपरे ] 
अन्य कोई [ कर्मणां संयोगेन ] कर्मके सयोगसे ही [ जीव इच्छेति ] जीव मानते 
हैं। [ एबंविधाः ] इसप्रकारके तथा [ बहुविधाः ] श्र्य भी अनेक प्रकारके 
[ दुर्मंघसः ) दुर्बट्ि-मिध्यादष्टि जीव [ परं ] परको [ आत्मान ] झा 
[ बदंति |] कह्दते है | [ ते ] उन्हे [ निम्धयवादिभिः ] निश्चय्रादियोने ( सत्यार्थ 
बादियोने ) [ परमार्थवादिनः ] परमार्थत्रादी ( सत्यार्थकक्ता ) [ न निर्दिष्टाः ] 
नहीं क॒द्दा है । 

टीका“इस जगतमे आत्माकां असाधारण कक्षण न जाननेके कारण नपूसकता 


स्रे, अत्यन्त विमूढ़ दोते हुये, तात्विक (परमार्थभूत ) आत्माको न जाननेबाले बहुतसे 
अज्ञानीजन अनेक प्रकारसे परको भी आत्मा कहते है, बकते हैं। कोई तो ऐसा कद्दसे हैं कि 





को कर्म आत्मा, उमय मिलकर जीवकी आशा घरें। 
को कमके संयोगसे, अमिलाष आत्माकी करें ॥४२॥ 
दुबद्धि यों ही और बहुविध, आतमा परको, कहै । 

वे सब नहिं परमाथवांदी, ये हि निश्चयविद कहे ॥०३॥ 


«» जीव अजीब अधिकार -- घ्छ 


पितमध्यवसानमेव जीवस्तथाविधाधष्यवसानाद अंगारस्पेव काष्णर्यादतिरिक्तस्वेनानथ- 
स्पानुपलम्पमानत्वादिति केचित्‌ । अनाधनंतपूर्वापरीभूतावयनैकसंसरणक्रियारुपेश 
क्रीडत्कमेंव जीव! कमंणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलभ्यमानत्वादिति केचित्‌ । तीब- 
मंदानुभवमिद्यमानदुरंतरागरसनिभंराध्यवसानसंतान एवं जीवस्ततो तिरिक्तस्पान्यस्या- 
लुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । नवपुराणावस्थादिभावेन प्रवत्तमानं नोकमेंच जीव! 
शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्पानुपलम्यमानस्वादिति केचित्‌ । विश्वमपि पुणयपापरुपेणा- 
क्रामन्‌ कमंविषपाक एवं जीवः शुभाशुमभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्यानुपलम्यमानत्वा- 
दिति केचित्‌। सातासातरूपेणाभिव्याप्तसमस्ततीव्रमंदत्वगुणाभ्यां भिद्यमानः कर्मा 
चुभव एवं जोवः सुखदुःखातिरिक्तत्वेनान्यस्पानुपलभ्यमानत्वादिति केचित ! मज़ि 
स्वाभाविक अर्थात्‌ स्‍्वयमेव उत्पन्न हुए राग-हषके द्वारा मत्तिन जो अध्यवसान ( मिथ्या 
अभिप्राययुक्त विभावपरिणाम ) वह ही जीव है, क्योंकि जैसे कालेपनसे अन्य अक्षग कोई 
कोयला दिखाई नहीं देता उसीप्रकार अ्रध्यवसानसे भिन्न अन्य कोई झात्मा दिखाई नहीं 
देता । १ | कोई कहते हैं कि अनादि जिसका पूर्व अवयब है ओर अनत जिसका भविष्य 
का अवयव है ऐसी एक संसरणरूप ( भ्रमणरूप ) ज्ञो क्रिया है, उस रूपसे क्रीढ़ा करता हुभा 
कर्म दी जीव है, क्योफि कमसे भिश्न अन्य कोई जीव दिखाई नहीं देता । २। कोई कहते हैं 
कि तीज मंद अनुभवसे भेदरूप होते हुए, दुरत ( जिसका अत दूर है ऐसा ) रागरूप रससे 
भरे हुवे अध्यवसानोंकी सतति ( परिपाटी ) द्वी जीव है, क्योंकि उससे अन्य अक्षर कोई 
जीव दिखाई नहीं देता। ३। कोई कहता है कि नई और पुरानी अवस्था इत्यादि भावसे 
प्रध्तसान नोकर्स ही जीव है, क्योकि इस शरीरसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं 
देता | ४ | कोई यह कहते हैं कि समस्त जोकको पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता हुआ फर्मका 
विपाक ही जीव है क्योंकि शुभाशुभ भावसे अन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देखा | ५ | 
कोई कहते हैं कि साता-असातारूपसे व्याप्त समस्त तीन मन्दत्व गुणोंसे भेदरूप दोनेबाखा 
कमेका अनुभव द्वी जीव है, क्योंकि सुख-दुःखसे झन्य अलग कोई जीव दिखाई नहीं देता 
।६ | कोई कहते हैं कि श्रीखड़की भाँति उभयरूप मिले हुए आत्मा और कम, दोनों ही 
मिलकर जोव हैं, क्योंकि सम्पूर्णतया कम्मोंसे भिन्न कोई जीव दिखाई नहीं देता | ७ । कोई 
कहते हैं कि अथथक्रियासें ( प्रयोजनभूत क्रियामें ) समर्थ ऐसा जो कर्मका सयोग बह दी 
जीव है, क्योंकि जैसे आठ लकड़ियोके संयोगसे भिन्न अलग कोई पलंग दिखाई नहीं देता 
इसी प्रकार कर्मोंके संयोगसे अन्य भलग कोई जीव दिखाई नहीं देता | ( झाठ क्कड़ियाँ 
मिलकर पलंग बना तब बह अथ क्रियामें समर्थ हुआ; इसीप्रकार यहाँ भी जानना | )। ५। 


ब्द - संभमयसार «- 


ताबदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोमयमेव जीवः कात्स्न्येतः कमणोतिरिक्तत्वेनान्यस्थालुप- 
लम्यमानत्वादिति केचित्‌ | अर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोग एवं जीवः कममसंयोगात्ख- 
ट्वाया इवाष्टकाप्ठसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्पानुपलम्यमानत्वादिति केचित्‌ । एवमेबं- 
प्रकारा इतरेपि बहुप्रकारा परमात्मेति व्यपदिशंति दुर्मेघसः कितु न ते परमार्थवा- 
दिमिः परमार्थवादिनः इति निर्दिश्यंत ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३॥ 
कुव!-- 
एए सब्वे भावा पुग्गलदव्बपरिणामणिप्पएणा । 
केवलिजिऐेहिं मणिया कह ते जीवो ति वचति ॥४४॥ 
एते सर्वे भावाः पुद्नलद्र॒व्यपरिणामनिष्पन्नाः । 
केवलिजिनैमंणिताः कथ ते जीव इत्युच्यंते ॥४४॥ 


इसप्रकार आठ प्रकार तो यह कहे और ऐसे ऐसे श्रन्य भी अनेक प्रकारके दुबेद्धि ( विविध 
प्रकारसे ) परको आत्मा कद्दते हैं, परन्तु परमाथके ज्ञाता उन्हें सत्याथवादी नहीं कहते । 
भावार्थ:--जीव-अजीव दोनो अनादिकाजसे एक क्षेत्रावगाहू सयोगरूपसे मिल्ले हुए 

हैं, भोर अनादिकालसे ही पुद्रलके संयोगसे जीवकी अनेक विकार सहित अवस्थाएं हो रही 
हैं। परमाथरष्टिसे देखने पर जीव तो अपने चेतन्यत्व आदि भावोंकों नहीं छोड़ता और 
पुदूगल अपने मूर्तिक जड़त्व आदिको नहीं छोड़ता। परन्तु जो परमाथको नहीं जानते वे 
संयोगसे हुवे भावोंकों दी जीव कहते हे, क्योकि पुद्लसे भिन्न परमाथसे जोबका स्वरूप 
सर्वेक्षकों दिखाई देता है तथा सर्वज्ञकी परम्पराके आगमसे जाना जा सकता है, इसलिये 
जिनके मतमें सवज्ञ नहीं हैं वे अपनी बुद्धिसे अनेक कल्पनाएं करके कहते हैं । उनमेंसे 
वेदान्ती, मीमांसक, सांख्य, योग, बौद्ध, नेयायिक, वैशे पिक, चार्बाक आदि मतोंके आशय लेकर 
आठ प्रकार तो प्रगट कहे हैं, और अन्य भी अपनी २ बुद्धिसे श्रनेक कल्पनाएं करके अनेक 
प्रकारस कहते हैं, सो उन्हें कहाँ तक कहा जाये ? | ३९-४३ | 

ऐसा कहनेवाले सत्याथवादी क्यो नहीं हैं सो कहते हैं,.-- 

गाथा ४४ 
अन्वयार्थ!--[ एले ] यद पर्वेकथित अध्यवसानशझादि [ सर्वे सावाः ] 


भाव हैं वे सभी [ पुद्नलद्रत्यपरिणामनिष्पन्ना! ] परद्नलद्वव्यके परिणामसे उत्पन्न 


पुद्दलदरव परिणामसे, उपजे हुए सब भाव ये । 
सब केबली जिन भाषिया, किस रीत जीव कद्दो उन्हें ।४४॥ 


«« जौष अजीब अधिकार -- ण९ 


यतः एतेव्थ्यवसानादयः समसस्‍्ता एवं भावा मगवद्धिविंश्साक्षिमिरईद्धिः 
पुद्ललद्रब्यपरिणाममयत्वेन भ्रश्ञत्ताः संतब्चैतन्यशल्पात्युद्नलद्रव्यादतिरिक्तत्वेन प्रश्ना- 
प्यमान चैतन्यस्वभाव जीवद्गरच्यं मवितुं नोत्सहंते ततो न खलवागभयुक्तिस्वानुभवे 
बॉधितपक्षत्वात्‌ तदात्मवादिनः परमार्थवादिनः एतदेव स्वेज्ञवचन तावदागमः । हयं तु 
स्वानुभवगर्भिता युक्तिः न खलु नेसर्गिकरागठ्ेषकल्मापितमध्यवसानं जीवस्तथाबिधा- 
ध्यवसानात्कातस्वरस्येव श्यामिकाय तिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः स्वय 
मुपलभ्यमानत्वात्‌ । न खल्वनाथनंतपूर्वापरीभृतावयवैकसंसरणलक्षण क्रियारूपेण क्री- 
डत्कमेंव जीवः कमंणोतिरिक्तत्वेनान्यस्यथ चिस्स्वभावस्य विवेचकैः स्वयप्ुपलम्य 
मानत्वात्‌ । न खलु तीव्रमंदानु मवमिद्यमानदुरंतरागरसनिभराध्यवसानसंतानी जीव 
स्ततोतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वमावस्य विवेचकैः स्वयम्ुुपलभ्यमानत्वोत्‌ । न खत 
नवपुराणावस्थादिभेदेन प्रवर्तेमानं नोकम जीवः शरीरादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्व 


हुए है इसप्रकार [ केबलिजिनेः ] केवली सर्वज्ञ जिनेन्द्रदेनने [ भणिता: ] कद्दा है 
[ ते ] उन्हे [ जीबः इति ] जीव ऐसा [ कथ उच्यंतले ] फेसे कद्दा जा सकता है! 
टीका'- यद्द समस्त अध्यवसानादि भाव विश्वके ( समस्त पदार्थोंके) साक्षात्‌ 
वेखनेवाले भगवान बीतरागसबज्ष, अरहतदेवोंके द्वारा पुद्लद्र॒त्यके परिणाममय कहे गये हैं, 
इसलिये वे चैतन्य स्वभावमय जीवद्रव्य होनेके लिये समर्थ नहीं है कि जो जीवद्रव्य चैतम्य- 
भावसे शुन्य-ऐसे पुद्ुक्षद्व्यसे अतिरिक्त ( भिन्न ) कद्दा गया है, इसलिये जो इन अध्यव- 
सानादिकों जीव कहते हैं व बास्तवमे परमाथबादी नहीं है, क्योकि झागम, युक्ति और 
स्थानुभवसे उनका पक्त बाधित है । उसमें, 'वे जीव नहीं हैं? यह सर्वक्षका वचन है. वह तो 
आगम है, और यह ( निम्नोक्त ) स्वानुभवगगर्भित युक्ति है-स्वयमेष उत्पन्न हुए रागद्वषके 
द्वारा सक्षिन अध्यवसान है वे जीव नहीं दें, क्योंकि कालिमासे भिन्न सुवर्णकी भाँति अध्यव- 
सान से भिन्न चित्स्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोंके द्वारा स्वयं उपल़भ्यमान है, अर्थात्‌ ये 
जेतन्यभावको प्रत्यक्ष भिन्न अनुभव करते हैं ॥ १ ॥ अनादि जिसका पूथ अवयव है और 
अनन्त जिसका भविष्यका अबयव है, ऐसी एक संसरररुप क्रियाके रूपमें क्री करता हुआ 
कमे भी जोब नहीं है, क्योंकि कमसे भिन्न अन्य चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदक्षानियोंके द्वारा 
स्वयं उपकभ्यमान है, अर्थात्‌ वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं | २।॥। तीमर-मंद अनुभवसे 
भेदरूप दोनेपर, दुरंत रागरससे भरे हुये अध्यवसानोंकी संतति भी जीव नहीं है, क्योंकि 
उस संततिसे अन्य पृथक चैतन्यस्थभावरूप जीव सेदशानियोंके द्वारा स्वयं उपक्तभ्यमान है, 
अर्थात्‌ वे उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं।। ३ ।| नई-पुरानी अवस्थादिके सेदलखे अ्रवर्तमान 
श्र 


एक खा _-- समयसार “ 


मावस्य विवेचकैः स्वयप्नपलम्यमानस्वात्‌ं। न खलु विश्वमपि पुणयपापरूपेणा- 
क्रामत्कमंविपाको जीवः शुभाशुभभावादतिरिक्तत्वेनान्यस्थ चित्स्वभावस्य विवेचकेः 
स्वयश्ुपलम्यमानत्वात्‌ । न खलु सातासातरूपेणामिव्याप्तममस्ततीवमंदत्वगुणभ्यां 
मिद्यम्ानः कर्मानुभवों जीवः सुखदुःखादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचकैः 
स्वयप्लुपलम्यमानत्वातू । न खलु मज़ितावदुभयात्मकत्वादात्मकर्मोमयं जीवः 
कात्स्न्यंतः कर्मणो तिरिक्तत्वेनान्यस्थ चित्स्वभावस्य विवेचके! स्वयम्मुपलभ्यमान- 
त्वात्‌ । न खल्वर्थक्रियासमर्थः कर्मसंयोगो जीवः कमसंग्रोगास्खट्वाशायिनः पुरुषस्थे- 
वाष्टकाए्ठरसंयोगादतिरिक्तत्वेनान्यस्य चित्स्वभावस्य विवेचके! स्वयमुपल+पमानत्वा- 
दिति । इह खलु पुद्लभिन्नात्मोपलबिधि प्रति विप्रतिपन्नः साम्नेवैवमनुशास्यः | 


नोकम भी जीव नहीं है, क्योंकि शरीरसे अन्य प्रथक्‌ चैतन्यस्वभावरूप जीव भेदज्ञानियोके 
द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है, अर्थात्‌ वे उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं || ४ | समस्त जगतकों 
पुण्य पापरूपसे व्याप्त करता कम विपाक भी जीव नहीं है, क्योंकि शुभाशुभभावसे अन्य प्रथक्‌ 
चैनन्यस्थभावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वय उपत्भ्यमास है, अर्थात्‌ वे स्वय उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव करते हैं । ५ ॥ साता-असातारूपसे व्याप्त समस्त तीत्रमन्द्तारूप गुणोके द्वारा भेद- 
रूप होनेवाला कमेक्रा अनु भव भो जीव नहीं है, क्योकि सुख- दु खसे भिन्न अन्य चैतन्यस्व- 

भावरूप जीव भेदज्ञानियोके द्वारा स्वय उपलभ्यमान है, अर्थात वे स्वयं उसका प्रत्यक्ष अनु- 

भव करते हैं |६। श्रीखडकी भाँति उसभयात्मकरूपसे मिले हुये श्रात्मा और कम - दोनो मिल्त- 

कर भी जीव नहीं है क्योकि सम्पूणतया कमंसि भिन्न अन्य चैतन्य म्वभावरूप जीव भेद- 

ज्ञानियोके द्वारा तय उपलभ्यमान दै, अथोत वे स्वय उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते है| ७॥ 

अथथ क्रियामे समर्थ, कर्मंका सयोग भी जीव नहीं है, क्यो'क आठ लकड़ियोके सयोगसे 

(पलगसे) भिन्न, पलगपर सोनेवाले पुरुपकी भाँति कम सयोगसे भिन्न अन्य चैतन्य स्वभावरूप 

जीव भेदज्षानियोके द्वारा स्वय उपलभ्यमान है, अर्थात्‌ वे स्वय उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं 

॥5॥ । इसीप्रकार अन्य किसी दूसरे प्रकारसे कद्दा जाये तो वहाँ भी यही युक्ति जानना ।) 


भावाथे - चैतन्यस्वभावरूप जीव, सर्व परभावोसे भिन्न, भेदक्ञानियोंके अनुभव- 
गोचर है, इसलिये अज्ञानी जैसा मानते हैं वैसा नहीं है । 


यहाँ, पुद्टलसे भिन्न आत्माकी उपलब्धिके प्रति विरोध करनेवाले ( पुद्टलको दी 
आत्मा जाननेवाले ) पुरुषको ( बसकी दितरूप शअआत्मप्राप्तिकी बात कहकर ) मिठासपूवक 
( समभावसे ) ही इसप्रकार उपदेश करना, यह निम्नलिखित काव्यमें बतलाते हैं--- 


-- जीव अज्ञीव अधिकार -- ९१ 


# मालिनी # 
बिरम किमपरेणाकायकोलाइलेन 
स्वयमपि निभृतः सन्‌ पश्य पण्मासमेकस। 
हृदयसरसि पुसः पुद्लाहिश्रधाम्नो 
नलु किमलुपलब्धिर्माति क्िंचोपलब्धिः ॥३४॥४४॥ 
कथंचिदन्वयप्रतिभासेप्यध्यवसानादयः पुह्ललस्वभावा इति चेत-- 
अट्टविह् पि य कम्मे सब्बं पुग्गलमय जिया विंति। 
जस्स फल ते बुचइ३ दुक्‍्ख ति विपखमाणस्स ॥४५॥ 
अष्टविधमपि च कम सब पृद्टलमयं जिना विंदंति। 
यस्य फल तदुच्यते दुःखमिति विपच्यमानस्य ॥४०॥ 
अथ.-हे भव्य ! तुमे व्यर्थ दी कोलाहल करनेसे क्या लाभ है ? तू इस कोलाइलसे 
बिरक्त हो और एक चेतन्यमात्र वस्तुको स्वय निश्वल लीन होकर देख, ऐसा छद्द मास अभ्यास 
कर ओर देख कि ऐसा करनेसे अपने हृदय सरोबरमे उस आत्माकी प्राप्ति द्ोती है या नहीं 
कि जिसका तेज--प्रताप--प्रकाश पुश्ठलसे भिन्न है ? 
भावषारथ--यदि अपने स्वरूपका अभ्यास करे तो उसकी प्राप्ति अवश्य होती है, 
यदि पर वस्तु हो तो उसकी तो प्राप्ति नहीं होती । अपना स्वरूप तो विद्यमान है किन्तु उसे 
भूल रहा है, यदि सावधान द्वोकर देखे तो बहू अपने निकट ही है। यहां छुदूमासके अभ्यास 
की बात कद्दी है, इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिये कि इतना ही समय लगेगा | डसकी 
प्राप्ति तो मुहृतमात्रमे दी हो सकती है, परन्तु यदि शिश्यको बहुत कठिन मालूम होता द्वो तो 
उसका निषेध किया है । यदि सममनेमे अ्रधिककाल लगा तो छद्दमाससे अधिक नहीं 
क्षगेगा | इसलिये यहद्दाँ यह उपदेश दिया है कि अन्य निष्प्रयोजन कोलाहलका त्याग करके 
इसमे जग जानेसे शीघ्र ही स्वरूपकी प्राप्ति द्वो जायेगी | ४४ ॥ 
अब, शिष्य पूछता है कि--इन अध्यवसानादि भावोको जीव नहीं कद्दा, अन्य 
चैतन्यरषभावकी जीव कटद्दा, तो यह भाव भी कथचित्‌ चैतन्यके साथ ही सम्बन्ध रखनेवाले 
प्रतिभासित होते हैं, ( वे चैतन्यके अतिरिक्त जड़के तो दिखाई नहीं देते ) तथापि उन्हें पुद्कक्षका 
स्वभाव क्यो कह! ? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्र कहते हैं -- 
गाथा ४५ 
अन्धयार्थ:--[ अष्टविधम अपि च ] झाटठो पकारका [ कर्म ] कर्म 
रे कम अ्रष्ट प्रकारका, जिन सवे पूद्लमय कहे । 
परिपाकरममें जिस कमंका फल, दुःख नाम प्रसिद्ध है| ४५ ॥ 





९२ -+ समयसार -- 


अध्यवसानादिभावनिवत्तकमष्टविधमपि च कम समस्तमेव पृद्वलमयमिति 
किल सकलज्ञज्ञप्तिः । तस्य तु यद्विपाककाष्टामधिरूटस्य फलत्वेनामिलप्यते तदना- 
कुलत्वलकणसौखूयाख्यात्मस्वभावविलक्षणत्वात्किल दुःखं, तदंतःपातिन एवं किला- 
कुलत्वलक्षणा अध्यवसानादिभावाः | ततो न ते चिदन्वयविभ्रमेप्यात्मस्वभावाः किंतु 
पुद्वलस्वभावाः | ४४ ॥ 
यद्यध्यवसानादयः पुद्ठलस्वभावास्तदा कर्थ जीवत्वेन खचिता इति चेत-- 
यवहारस्स दरीसणमुवएसो वण्णिदो जिणवरेहिं। 
जीवा एदे सव्वे अज्ञवसाणादओ भावा | ४६ ॥ 
व्यवह्ारस्य दर्शनसुपदेशो वर्णितों जिनवरेः । 
जीवा एते सर्वेड्ष्यवसानादयों भावाः ॥४६॥ 
[ सर्व ] सब [ पुझ्नलमय ] पुह्लमय है, ऐसा [ जिनाः ] जिनेन्द्र भगवान-सर्वज्- 
देव [ विंदेति ] कदृते है-[ यस्य विपल्यमानस्थ ] जिस पकव द्ोकर उदयमें 
झआनेवाले कर्मका [ फल ] फल [ तत्‌ ] प्रसिद्ध [ दुःख ] दुख है [इति 
डच्यते ] ऐसा कहा है । 
टीका---अध्यवसानादि समस्त भावोको उत्पन्न करनेवावाज्ञा आठो प्रकारका क्वाना- 
बरणादि कर्म दै बह सभी पुद्टलमय है । ऐसा सर्वज्ञका वचन है। विपाककी गर्यादाको प्राप्त 
उस क्मके फक्षरूपसे जो कद्दा जाता है- वह । अर्थात्‌ कर्मफल ), अनाकुलता लक्षण-सुख- 
नामक झात्मस्वभावसे विलक्षण है, इसलिये दुख है। उस दु'खमे ही अआकुलता लक्षण 
अध्यवसानादि भाव समाविष्ट हो जाते हे, इसलिये, यद्यपि वे चैतन्यके साथ सम्बन्ध होनेका 
अम उत्पन्न करते हैं, तथापि वे आत्मस्वभाव नहीं है, किन्तु पुद्ल्तस्वभाव है। 
भावार्थ--जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दु खरूप परिशमित द्ोता है, भौर 
दुःखरूप भाव है बह अध्यवसान है, इसलिये दु खरूप भावोमे चेतनताका श्रम उत्पन्न होता 
है। परमार्थसे दुखरूपभाव चेतन नहीं है, कर्म जन्य है इसलिये जढ़ द्वी है ॥ ४४५॥ 
भव, प्रश्न होता हे कि--यदि अध्यवसानादि भाव हैं वे पृद् स्वभाव हैं तो सर्व- 
झके आगममें उन्हें जीवरूप क्‍यों कहा गया है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथासूत्न कहते है'-- 
गाथा ४८ 
अन्वयार्थ:--[ एते सर्वे ] यद सव [ अध्यवसानादयः भाषा: ] 
व्यवहार ये दिखला दिया, जिनदेवके उपदेशमें। 
ये सब अध्यवसान आदिक, भावको जेंह जिव कहे ॥ ४६॥ 


-- लौव अजीव अधिकार -- ९३ 


सर्वे एवैते3ध्यवसानादयों भावाः जीवा हति यद्भगवद्धिः सकलझेः भ्रश्नप्तं तद- 
भूताथंस्यापि व्यवद्यारस्थापि दशन । व्यवद्ारों द्वि व्यवद्यारिणां म्लेच्छमाषेव म्ले 
अछानां परमारथप्रतिपादकत्वादपरमाथोपि तीथंप्रबृत्तिनिमित्तं दशयितु न्‍्याय्य एवं। 
तमंतरेश तु शरीराजीवस्य परमाथथतो मेददशनातत्रसस्थावराणां भस्मन इव निःशे- 
कप्ुपमदनेन हिंसाभावाद्भवत्येव बंधस्याभावः । तथा रक्तदिष्टविमूहो जीवों बध्यमा- 
नो मोचनीय इति रागठपमोहेम्यो जीवस्य परमाथतों भेददशनेन मोक्षोपायपरिय्र- 
हणाभावात्‌ भवत्येव मोक्षस्याभावः ॥ ४६ ॥ 


अध्यवसानादि भाव [ जीबा; ] जीव हैं, इसप्रकार [ जिनवरः ] जिनेन्द्रदेने [ उप- 
देश! वर्णित: ] जो उपदेश दिया है सो [ उ्यवहारस्थ दशन ] व्यवद्वाशनय 


दिखाया है । 
टीकाः-यद् सब अध्यवसानादि भाव जीव है, ऐसा जो भगवान सबक्षदेवने कहा 
है बह, यद्यपि व्यवहारनय अभूताथ है तथापि, व्यवहारनयकों भी बताया है; क्योंकि जेसे 


म्लेच्छोंको म्लेच्छ भाषा वस्तुस्वरूप बतल्ाती है उसोप्रकार व्यवद्दारनय व्यवहारीजीथोंको 
परमाथका कहनेवाला है, इसलिये, अपरमाथ्थभूत दोनेपर भी, घमंतीथकी प्रधृत्ति करनेके _ 
किये वह्ट (व्यवह्ारनय ) बतलाना न्यायसंगत दी है। परन्तु यदि व्यवष्दारयय न 


बताया जाये तो, परमाथसे ( निश्चयनयसे ) शरीरसे ज्ञीबको भिन्न बताया जानेपर 
भी, जैसे भस्मको मसक् देनेसे दिसाका अभाव है उसीप्रकार, तरस स्थाबर जीवॉको नि.शंक- 
सया मसल देने--कुचल् देने ( घात करने ) में भो दिसाका अभाव ठहरेगा, ओर इस कारण 
बंधका दी अभाव सिद्ध द्ोगा, तथा परमाथके द्वारा जीव रागहूष, मोइसे भिन्न बताया 
जानेपर भी, 'रागी, ठषी, मोहो जीव कमसे बंघता है, उसे छुड़ााना'--इसप्रकार मोक्षके 
उपायके प्रहणुका अभाव हो जायेगा और इससे मोक्षका ही अभाव होगा | ( इसप्रकार 
यदि व्यवह्रनय न बताया जाय तो बंध मोक्षका दी झ्भाव ठद्दरता है। ) 

भावा्थ -परमार्थनय तो जीवको शरीर तथा राग, द्ैेष, मोहसे भिन्न कहता है । 
यदि इसीका एकांत प्रहदण किया जाये तो शरीर तथा राग, हंष, मोह पुद्रलमय सिद्ध होंगे तो 
फिर पुद्क्षका घात करनेसे हिसा नहीं होगी तथा राग, द्वेष, मोहसे बध नहीं होगा, इसप्रकार, 
परमाथसे संसार मोक्ष-दोनोंका अभाव कहद्दा है, एकान्तसे यह द्वो ठहरेगा किन्तु ऐसा एकति- 
रूप वस्तुका स्वरूप नहीं है, अवस्तुका श्रद्धान, ज्ञान, आचरण अवस्तुरूप ही है। इसक्षिये 
व्यवद्दारनयका उपदेश न्याय-प्राप्त है। इसप्रकार स्थाद्बाइसे दोनो नयोंका बिरोध मिटाकर 
भरद्धान करना सो सम्यक्त्थ है ।। ४६॥ 


शछ «- समयसार -- 


अथ केन दष्टांतेन प्रवृत्तो व्यवद्दार इति चेतू-- 
राया हु णिग्गदो त्तिय एसो बलसपम्ुदयस्स आदेसो | 
घबहारेण दु उच्चदि तत्थेको णिग्गदो राया ॥ ४७॥ 
एमेब य वचहारो अज्ञवसाणादिअण्णमावाएं | 
जीवो त्ति क॒दो खुत्त तत्थेको णिजिछदो जीवो ॥४८॥ 


राजा खलु निर्गत इत्पेष बलसप्रदयस्पादेशः । 
व्यवहा रेश तूच्यते तत्रेकी निर्गंतो राजा ॥४७॥ 


एवमेव च व्यधहारो5ध्यवसानायन्यभावानाम्‌ । 
जीव इति कृतः सत्रे तत्रेको निश्चितो जीवः ॥४८॥ 


अब, शिष्य पूछता है कि यह व्यवद्वारनय किस दृष्टातसे प्रवृत्त हुआ है? उसका 
रत्तर कहते हैं.-.- 
गाथा ४३-४८ 
अन्वयार्थ:--जेसे कोई राजा सेना सहित निकला वहाँ [राजा खत निगल: ] 
'यह राजा निकल” [ हति एथः ] इसप्रकार जो यह [ बलसमुदयस्य ] सेनाके 
समुदायको [ आदेश; ] कहा जाता हे सो वह [ उयवहारेण तु उच्चते ] व्यब- 
दारसे कद्दा जाता है, [ लश्न ] उस सेनामे (वास्तव्म ) [ एकः निर्गेतः राजा ] 
राजा तो एक ही निकला है, [ एवम्‌ एवं च |] इसीप्रका' [ आअध्यवासानाथन्य- 
भावानां ] अ्र्यवसानादि अन्य भावोक्ो [ जीवः हति ] “(यह ) जीव है! इसप्रकार 
[ खुज्ने ] परमागममे कहा है, सो [ उ्यवहारः कूतः ] व्यवद्दार किया है, [ लश्न 
निश्चितः ] यदि निश्चयसे विचार किया जाये तो उनमें [ जीव; एकः ] जीव तो एक 
ही है। 





निर्ममन इस जपका हुवा, निर्देश सेन्‍्य समूहमें । 
व्यवद्दासे कहलाय यह, पर भूप इसमें एक है ॥ ४७ ॥ 
त्यों सब अध्यवसान आदिक, अन्य भाव जु जीव है। 
शास्त्रन किया व्यवद्वार, पर वहाँ जीव निश्चय एक है॥ ४८ | 


«- जीव अजीव अधिकार -- ९७ 


ययैष राजा पंच योजनान्यमिव्याप्य निष्क्रामतीत्येकस्प पंचयोजनान्यभि- 
व्याप्तुमशक्यसत्वाइथवद्यारिणां बलसप्ृदाये राजेति व्यवहार: । परमार्थतस्त्वेक एव 
राजा | तथैष जीव! समग्र रागग्राममभिव्याप्य प्रवर्तित हत्येकस्प समग्र रागग्राम- 
मभिव्याप्तुमशक्यत्वाइथवहा रिणामध्यवसानादिष्वन्थभावेष॒ जीव इति व्यवहार! । 
परमार्थतस्त्वेक एवं जीवः ॥ ४७ ॥ ४८॥ 
यधेव तहिं कि लक्षणोसावेकष्टकोत्कीणंः परमार्थजीव इति पृष्ठ: प्राह-- 
अरसमस्वसगंधे ध्यव्वक्त चेदगागुणमसई । 
जाए अलिंगर्गहण जीवमणिदिद्ठसंठाण ॥४९॥ 


अरसमरूपमगंधमव्यक्त चेतनागुणमशब्दम्‌ । 
जानीहि अलिंगग्रहर्ण जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम्‌ ॥॥४९॥ 


टीका - जैसे यद्द कहना कि यद्द राजा पाँच योजनके विस्तारमें निकक्ष रह। है सो 
यह उ्यवद्दारीजनोंका सेना समुदायमे राजा कह देनेका व्यवद्दार है, क्योंकि एक राज़ाकां 
पाँव योजनमे फैज्ना अशक्य है । परमाथसे तो राजा एक द्वी है, (सेना राजा नहीं है); 
उसीप्रकार यह जीव समग्र ( समस्त ) रागग्राममें ( रागके स्थानोंमें ) व्याप्त होकर प्रपृत्त 
हो रहा है, ऐसा कहना वह व्यवहारीजनोंका श्रध्यवसानादिक भावषोंमें जीव कहनेका उ्यव- 
हार है, क्योकि एक जीवका समग्र रागग्राममें व्याप्त होना अशक्य है। परमाथंसे तो जीव 
एक दी है, ( अध्यवसानादिक भाव जीय नहीं हैं। ) ॥| ४७ -४८॥ 
अब शिष्य पूछता है कि यह अध्यवसानादि भाव जीव नहीं है तो एक, टंकोस्कीणं, 
परमार्थश्बरूप जीव कैसा है ? उसका लक्षण क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर कद्दते हैं:-- 
गाथा ४९ 
अन्ययार्थ:--हे भव्य !' त्‌ [ जीव॑ ] जीवको [ अरसं ] रस रहित, 
[ अरूप ] रूप रहित, [ अगन्ध ] गन्ध रहित, [ अव्यक्त ] अव्यक्त अर्थात्‌ 
इन्द्रियगोचर नहीं, ऐसा [ चेतनाग्रुणं ] चेतना जिसका गुण है ऐसा, [ अच्चाबर्द ] 
शब्द रहित, [ अलिगग्रहणं ) किसी चिहसे ग्रहण न होनेत्राला, और [ अनिर्विष्ट- 
संख्यान ] जिसका कोई आकार नहीं कहा जाता, ऐसा [ जानीहि ] जान | 


जीव चेतना गुण, शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है। 
निर्दिष्ट नहिं संस्थान उसका, ग्रहण नहिं है लिंग से ॥ ४९ ॥ 


९६ -- समयसार -- 


यः खलु॒पुद्नलद्रव्यादन्यत्वेनाविद्यमानरसगुणत्वात्‌, पृहलद्रव्यगुणेभ्यो 
मिश्नत्वेन स्वयमरसगुणत्वात्‌, परमाथथतः पृद्नलद्रब्यस्थामित्वाभावात्‌ द्रव्येंद्रियाव- 
ध्टंमेनारसनात्‌ , स्वभावतः क्षायोपशमिकमावाभावाद्भावेंद्रियावलंबेनारसनात्‌, सक- 
लसाधारणेकसंवेदनपरिणाम स्वभावत्वात्केवलरसवेदनापरिणामापश्नत्वेनारसनात्‌ , स- 
कलश्षेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाद्रसपरिच्छेदपरिशतत्वेषि स्वयं रसरूपेणापरि- 
शणपनाथारसः । तथा पृद्ठलद्रव्यादन्यस्वेनाविद्यमानरूपगुणत्वात्‌ पृद्टलद्रव्यमुणेम्यो 
मिन्नत्वेन स्वयमरूपगुणत्वात्‌ परमार्थतः पृद्लद्रव्यस्वामित्वाभावात्‌, द्रव्येंद्रियावष्टं- 
मेनारूपणात्‌ , स्वभावतः ज्ञायोपशमिकभाव।भावाद्ध[वेंद्रियावलंबेनारूपणात्सकलसा- 
धारणेकसंवेदनपरिणमस्वभावस्वात्केवलरू पवेदनाप रिणामा पश्नस्वेनारूपणात्‌, सकल- 
ज्ेयज्ञायकतादात्म्यस्थ निषेधात्रूपपरिच्छेदपरिणतस्वेषि स्वयं रूपरूपेणापरिशम- 
नाचारूप: । तथा पुद्ठलद्॒व्यादन्यत्वेवाविधमानगंधगुणत्वात्‌ पुहलद्रव्यगुणेभ्यो मि- 
भत्वेन स्वयमगंधगुणत्वातू परमार्थतः पुद्ठलद्रव्यस्वामित्वाभावादु द्रव्येंद्रियावष्टंमे- 
नागंधनात्‌ / वमावतः क्षायोपशमिकभाबाभावाद्धा वें द्िया वलंबेन। ग॑ ना त्‌ सकलसाघा- 
रणकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्केवलगंधवेदनापरिशाम पन्नस्वेनागंघनात्‌ सकलज्ञेय 
जायकतादात्म्यस्य निषेधादंधपरिच्छेदपरिणतस्वेषि स्वयं गंधरूपेणापरिशमनाचा- 


टीका' “जीव निश्चयसे पुट्टलद्वव्यसे भिन्‍न है इसकिये उसमे रसगुण विद्यमान नहीं 
है, अत वह अरस है। ! । पुद्लद्रत्यके गुणोंसे भी भिन्न दोनेसे स्वय भी रसगुण नहीं है, 
इसलिये श्रर्स है।२। परमाथंसे पुद्टलद्रव्यका स्वामित्व भी उसके नहीं है इसलिये वह 
द्रब्येन्द्रियके झालम्बनसे भी रस नहीं चखता, झत पझरस है। ३। अपने स्वभाषकी रृष्टिसे 
देखा जाय तो उसके क्षायोपशमिकभाषका भी अ्रभाव ट्वोनेसे बह भावेन्द्रियके आालम्बनसे 
भी रस नहीं चखता इसलिये अरस है | ४ | समस्त विषयोके विशेषोंमें साधारण ऐसे एक 
ही संवेदनपरिणामरूप उसका स्वभाव होनेसे बह फेवल एक रसवेदनापरिणामको पाकर 
रस नहीं चखता, इसलिये अरस है । ५ । ( उसे समस्त श्षेयोंका ज्ञान होता है परंतु ) सकल 
शेय क्षायकके तादात्म्यका ( एकरूप दोनेका ) निपेध दोनेसे रसके ज्ञानरूपमें परिणप्रित होने 
पर भी स्वयं रसरूप परिणमित नहीं होता इसलिये अरस है। ६। इसभकार छहट्ट तरहके रसके 
निषेषसे वह अरस है । 


( अरस ” की भाँति अरूप, अगन्ध, अस्पर्श, और अशब्द्‌ इन चारों विशेषय्ोंकों छूह-- 
हद देतु पूवक संस्कृत टौकामें आच।र्य्य॑ने समभाया है, उसे 'अरस'की भांति ही जान लेना )) 


«० सोब अजीब झधिकार -- है." 


गंध! । तथा पुद्ललद्रण्यादन्यत्वेनाविधमानस्पशेगुणत्वात पुद्लद्रब्यगुणेम्यो मिल्र- 
स्वेन स्वयमस्पर्शयुणत्वात्‌ परमार्थतः पुद्लद्रव्यस्वामित्वामाबाद द्रब्येंद्रियाव्टंमे- 
नास्पशेनात्‌ स्वमावतः क्षायोपशमिकमावाभावात्‌ भांवेंद्रियावलंबनास्पशनात्सक्ल- 
साधारणेकर्सवेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌ केवलस्पर्शवेदनापरिणामापशत्वेनास्पशेनात्‌ 
सकलशेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधात्‌ स्पशंपरिच्छेदपरिशतत्वेषि स्वयं स्पशंरूपेणा- 
परिणमनाशास्पशः । तथा पुद्दलद्॒व्यादन्यत्वेनाविद्यमानशब्दपर्यायत्वात्‌ पुद्टलद्रव्य- 
परयिस्यों मिन्नत्वेन स्वथमशब्दपर्यायत्वात्‌ परमार्थतः पुद्लद्रव्यस्वामित्वाभावात्‌ 
द्रच्येंद्रिपावष्टं मेन शब्दाअवणात्‌ स्वभावतः क्षायो पशमिकभावाभावाद्धावें द्रियावलंबेन 
शब्दाभ्वणात्‌ सकलसाधारणेकसंवेदनपरिणामस्वभावत्वात्‌ केवलशब्दवेदनापरि- 
णामापत्त्वेन शब्दाश्रवणात्‌ सकलशझ्ेयज्ञायकतादात्म्यस्य निषेधाच्छब्दपरिच्छेदपरि- 
णतस्वेषि स्वयं शब्दरूपेणापरिणमनाचाशब्दः । द्रव्यांतरासूधशरीरसंस्थानेनेब 
संस्थान इति निर्देष्डमशक्यत्वात्‌ नियतस्त्रभावेनानियतसंस्थानानंतशरीरबतिंत्वा- 
रा . (अब “अनिर्दिष्सस्थानः विशेषणकों सममाते हैं ) --पृद्क्षद्ृव्यरचित शरीरके 
संस्थान ( आकार ) से जीवको संस्थानवाल्ञा नहीं कद्दा जा सकता, इसलिये जीव 
अनिर्दिष्संसथान है |१। अपने नियत स्वभावसे अनियत संस्थानवाले अनंत शरीरोॉमें 
रहता है, इसलिये अनिर्दिष्टसत्थान है ।२। संस्थान नामकमेंका विपाक (फल्ष ) 
पुद्क्ञॉमें दी कहा जाता है ( इसलिये उसके निमित्तसे भी श्राकार नहीं है ) इसलिये 
अनिर्दिष्टसंस्थान है| ३। भिन्न २ संस्थानरुपसे परिशमित समस्त वस्तुओंके स्वरूपके साथ 
जिसको स्वाभाविक संवेदनशक्ति सम्बन्धित ( तदाकार ) है, ऐसा दोने पर भी जिसे समस्त 
लोकके मिल्ापसे ( सनन्‍्बन्धसे ) रद्दित निमल ( ज्ञानमात्र ) अनुभूति हो रद्दी है, ऐसा दोनेसे 
स्वयं अत्यन्तरूपसे संस्थान रहित है, इसलिये अनिर्दिष्टपंत्थान है। ४ | इसप्रकार चार हेतुओं 
से संस्थानका निषेध कटद्दा | 
( अब “अव्यक्त! विशेषणकों सिद्ध करते हैं.-- ) छट्ट द्रग्यस्थरूप जोक जो झ्षेय दे 
ओर व्यक्त है उससे जीव अन्य है, इसलिये अठ्यक्त है। १। कषायोंका समुद्द जो भावक- 
भाव व्यक्त है, उससे जोव श्रन्य है,इसलिये अव्यक्त है। २। चिस्सामान्यमें चैतन्यकी 
समस्त व्यक्तिय निमम्त ( अंतमन्त ) हैं, इसलिये अठ्यक्त है।३। चाणिक व्यक्ति मान्र नहीं है, 
इसलिये अव्यक्त है। ४ | व्यक्षता और अव्यक्तता एकमेक मिथतरूपसे प्रतिभासित होनेपर 
भी बद केबल व्यक्तताको दी स्पश नहीं करता, इसलिये धअशथ्यक्त है |+। स्वयं कझापनेसे ही 
१३ 








त्प॑स्थाननाम कर्म विषाकस्य ॒पृद्लेषु निर्दिष्यमानत्वात्‌ प्रतिविशिष्टसंस्थानपरिशत- 
ममस्तबस्तुतत््वसंवलितसहजसंवेदनशक्तित्वेपि स्वग्मखिललोकसंवलनशन्पोपजाय- 
माननिर्मलानुभूतितयात्यंतमसंस्थानसत्वाधानिदिश्संस्थानः । पद्द्रव्यात्मकलोकादू 
जेयादयक्तादन्यत्वात्कपायचक्राद्भावकाइथक्ताद न्यस्वाधित्सामान्य निम प्रसमस्तथ्य क्षि- 
त्वात्‌ क्षणिकव्यक्तिमात्राभावात व्यक्ताव्यक्तविमिश्रपतिभासेषि व्यक्तास्पशेत्वात 
स्वयमेव हि बहिरंतःस्फुटमनुभूयमानत्वेषि व्यक्तोपेत्णेन प्रधोतमानत्वाबाव्यक्तः | 
रसरूपगंधस्पशेशब्दसंस्थानव्यक्तस्वामावेषि स्वसंवेदनबलेन नित्यमात्मप्रत्यक्षत्वे 
सत्यनुमे यमात्रत्वाभावादलिंगग्रहण: । समस्तविप्रत्तिपत्तिप्रभाथिना विवेवकजनसम- 
पिंतसबेस्वेन सकलमपि लोकालोक॑ कवलकृत्पात्यंतसौहित्यमंथरेणेव सकलकाल- 
मेक मनागप्यविचलितानन्यसाधारणतया स्वभावभूतेन स्वयमलुभूयमानेन चेतना- 
गुणेन नित्यमेबांतःप्रकाशमानत्वात्‌ चेतनागुणश्व स खलु भगवानमलालोक इश्देकष्टं- 
कोस्कीयेः प्रत्यग्ज्योतिजीवः । 


वाह्षाभ्यंतर स्पष्ट अनुभवमे आ रहा है सथापि व्यक्तताके प्रति उदासीनरूपसे प्रकाशमान है, 
इसलिये अव्यक्त है | ६। इसप्रकार छद्द हेतुओसे अव्यक्तता सिद्ध की है। 


इसप्रकार रूप, रस, गन्ध, स्पश, शब्द, सस्थान और व्यक्तताका अभाव होनेपर भी 
स्वसवेदनके बलसे स्वयं सदा प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानमोचर मान्नताके अभावफे कारण 
( ज्ीवको ) आंलेगप्रहदण कहा जाता है| 


अपने अनुभवमे ध्यानेवाले चेतनागुणके द्वारा सदा अतरगमे प्रकाशमान है इसकिये 
( जीव ) चेवनागुणवाज्ञा है। बह चेतनागुण समस्त बिप्रतिपत्तियोको ( जीवको अन्य- 
प्रकारसे माननेरूप कगढ़ोंको ) नाश करनेवाला है, जिसने अपना सवस्व भेदक्षानी जीबोंको 
सौंप विया है, जो समस्त लोकालोकको प्रासीभूत करके मानों अत्यन्त ठृप्तिसे उपशान्त हो गया 
हो इसप्रकार ( अर्थात्‌ अत्यत स्वरूपसौख्यसे तृप्त द्ोनेके कारण स्वरूपमेसे बाहर निकक्षेने 
का अनुद्यमी द्वो इसप्रकार ) स्वेकालमे किचित्‌मात्र भी चल्ायमान नहीं द्योता और इस 
तरह सदा लेश मात्र भी नहीं चलित अन्य द्रव्यसे असाधारणता होनेसे जो ( असाधारण ) 
स्वभावभूत है| 


ऐसा चैतन्यरूप परमाथेस्वरूप जीव है। जिसका प्रकाश निर्मल है ऐसा यह 
“भगवान इस लोकमें एक, टंकोत्कीण, भिन्न, ज्योतिरूप विराजमान है। 


भव इसी अथका कलशरूप काव्य कहकर ऐसे आत्माके झनुभवको प्ररणा करते हैं:-.. 


-- जोब अजीब अधिकार -- ९९ 


के मालिनी के 
सकलमपि विद्यायाह्माय चिच्छक्तिरिक्त 
स्फुटतरमबगाह्य स्व॑ च चिच्छक्तिमात्रस्‌ । 
इमप्ुपरि चरंत चारुविश्वस्य साक्षात्‌ 
कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्पनंत्म्‌ ॥ ३७ ॥ 
कक अनुष्टुप्‌ पक 
चिच्छक्तिव्याप्तसवेस्वसारों जीव इयानयम्‌ । 
अतो5तिरिक्ताः सर्वेपि भावाः पौद्नलिका अमी ॥ ३६ ॥ 
जीवस्स णत्थि बण्णो णबरि गधो णवि रसो णथि य फासो | 
ण॒वि रूव ण सरीरं णवि संठाण ण संहणण ॥ ५० ॥ 
जीवस्स णत्थि रागो णवि दोसो शेव विज्ञदे मोहो। 
णो पश्चया ण कम्म णोकम्मं चावि से णत्थि ॥ ५१ ॥ 
जीवस्स णत्थि वर्गो ण बग्गणा णेव फडढया केई । 
णो अज्झप्पट्टाणा णेब य अणुभायठाणाणि ॥ ५२॥ 





अश्- चितशकिसे रहित अन्य समस्त भावोकों मूलसे छोड़कर और प्रगटरूपसे 
अपने चित्शक्तिमात्र भावका अवगाहन करके, समस्त पदाथ समूदरूप क्षोफेके ऊपर प्रवत- 
मान एकमात्र अविनाशा अत्माका अव्यात्मा झात्मासे ही अभ्यास करो, साक्षात्‌ अनुभव 
करो । 

भावार्थ-- यह भात्मा परमार्थसे समस्त अन्य भाबोसे रहित चैतन्यशरक्ति मात्र है, 

शसके अनुभवका अभ्यास करो ऐसा उपदेश है । 

अव, चितृशक्तिसे अन्य जो भाव हैं वे सब पुद्टक्षद्॒व्य संबंधी हैं ऐसी भागेकी 
गाथाओोौंकी सूचनारूपसे श्कोक कहते हैं.-- 

अथः- चैतन्य शक्तिसे व्याप्त जिसका सबेस्व--सार है ऐसा यह जोब इतना मात्र ही 
है; इस चित्‌ शक्तिसे शून्य जो ये भाव हैं वे सभी पुदूगलजन्य हैं- पुदूगकके दी हैं । ४६। 


नहिं वर्ण जीवके गंध नहिं, नहिं स्पर्श रस जीवके नहीं । 

नहिं रूप अर संहनन नहीं, संस्थान नहिं तन भी नहीं ॥|००॥ 
नहिं राम जीवके, ठेष नहिं, अरु भोह जीवके है नहीं । 
प्रत्यय नहीं नदिं कम, अरु नोकम भी जीवके नहीं ॥९१॥ 





(७० 


“-- समयसार “- 


जीवस्स णत्थि केई जोयट्टाणा ण बेघठाणा वा | 

ऐणेवब य उदयद्वाणा ण॒ सग्गणदट्वाणया केई । ३ | 

णो ठिदिबंधद्टाणा जीवरस ण संकिलेसठाणा वा | 

णेब विसोहिद्ााणा णो संजमलद्धिठाणा या ॥ ५४ ॥। 

णेब य जीवद्ठाणा ण॒ ग्रुणट्वाणा थ अत्थि जीवस्स | 

जेण दु एदे सव्वे पुर्गलद॒व्यसर्स परिणासा ॥ ५५ |! 
जीबस्प नास्ति वर्णो नापि गंधो नापि रसो नापि च स्पशेः 
नापि रूप न शरीर नापि संस्थान न संदननम्‌ ॥ ५० ॥ 
जीवस्य नास्ति रागो नापि दषो नेव विद्यते मोह! । 
नो प्रत्यया न कर्म नोकर्म चापि तस्य नास्ति ॥ ५४१ ॥ 
जीवस्प नास्ति वर्गों न वर्गणा नैब स्पद्धकानि कानिचित्‌ । 
नो अध्यास्मस्थानानि नेव चानुभागस्थानानि ॥ १२ ॥ 
जीवस्प न संति कानिवियोगस्थानानि न बंधस्थानानि वा । 
नेव चोदयस्थानानि न मार्गणास्थानानि कानिचित्‌ ॥ ४३ ॥ 
नो स्थितिबंधस्थानानि जीवस्य न संक़रेशस्थानानि वा । 
नेच विशुद्धिस्थानानि नो संयमलब्धिस्थानानि वा ॥ ४४ ॥ 
नेव च जीवस्थानानि न गुणस्थानानि वा संति जीवस्य । 
येन ल्वेते सर्व प्ृद्लद्रच्यस्य परिणामाः ॥ ४५ ॥ 


ऐसे इन भावोका व्याख्यान छह गाथाओमे करते हैं -- 


गाथा ५०-५१-०५२-७३-“८०४-५०७ 


अन्धयार्थ:--[ जीवस्य ] जीवके [ वर्णः ] वर्ण [ नास्ति ] नहीं, 


नहीं बग जीवके, वर्गणा नहिं, कर्मस्पद्ंक है नहीं | 
अध्यात्मस्थान न जीवके, अनुभाग स्थान भी हैं नहीं ॥५२॥ 
जीवके नहीं कुछ योगस्थान रु, बंधस्थान भी है नहीं । 

नहिं उदयस्थान ही जीवके, अरु स्थान मार्गणाके नहीं ॥४ ३॥ 
स्थितिबंध स्थान न जीवके संक्लेश स्थान भी हैं नहीं । 

जीवके विशुद्धि स्थान, संयमलब्धि स्थान भी हैं नहीं ॥५७॥ 
नहिं जीवस्थान भी जीवके, गुणस्थान भी जीवके नहीं । 

ये सब ही पुद्दल द्रव्यके, परिणाम हैं जानो यही ॥४५॥ 


-- जीव अजीव अधिकार -- ( 
- यः कृष्णो इरितः पीतो रक्त: श्वेतो वा बसे! स सवोपि नास्ति जींबस्य पुद्ट- 
लद्॒न्पपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिश्नत्वात्‌ । यः सुरभिदुरभिर्वा गंधः स स्वोपि 
नास्ति जीवस्य पुद्वलद्रव्यपरिशाममयत्वे सत्यनुभूतेमिश्नत्वात्‌। यः कठुकः कपायः 
विक्तो5म्लो मधुरी वा रसः स सर्वोषि नास्ति जीवस्य पृद्वलद्रज्यपरिणाममयस्वे 
[ नापि गंघः ] गध भी नहीं, [ रसः अपि न ] रस भी नहीं, [ व ] और 
[ स्पशे! अपि न ] प्पर्श भी नहीं, [ रूप अपि न ] रूप भी नहीं, [ न शरीर] 
शरीर भी नहीं, [ संस्थान अपि न ] सस्यान भी नहीं, [ संहनन न ] सदनन भी 
नहीं, [ जीवस्य ] जीवके [ राग! नास्ति ] राग भी नहीं, [ द्वेषः अपि नः] 
देष भी नहीं, [ मोहः ] मोह मी [ नेष विद्यते ] विद्यमान नहीं, [ प्रत्ययाः नो ] 
प्रत्यय ( झआास्रत्र ) भी नही, [ कर्म न ] कर्म भी नही, [ च ] ओर [ नोकर्म अपि'] 
नोकर्म मी [ तस्य नास्ति ] उसके नहीं है, [ जीवस्य ] जीवके [ बगे; नास्ति ] 
वर्ग नहीं, [ बगेणा न ]उरगैणा नहीं,[ कानिचिस स्पद्धकानि नैब ] कोई स्पर्द्धक 
भी नहीं, [ अध्यात्मस्थानानि नो ] अध्यात्मस्थान भी नहीं, [ व ] ओर [ अनु- 
आगस्थानानि ] अलनुभागस्थान भी -[ नैय ] नहीं है, [ जीवर॒य ] जीक्के 
[ कानिचित्‌ योगस्थानानि ] कोई योगस्थान भी [ न संति ] नहीं, [या] 
अथवा [ बंधस्थानानि न ] बधस्थान भी नहीं, [च ] भौर [ उदयस्थानानि ] 
उदयस्थान भी [ नैव ] नहीं, [ कानिचित्‌ सार्गणास्थानानि न] कोई 
मागणास्थान भी नहीं हैं, [ जीवस्थ ] जीवके [ स्थितिबंधस्थानानि नो ] स्थिति- 
बधस्थान भी नहीं, [ या ] अथवा [ संक्लेशस्थानानि न ] सकलेशस्थान भी नहीं 
[ विशुद्धिस्थानानि ) विशुद्धिस्थान भी [ नैव ] नहीं, [ वा ] भथत्रा [ संयमल- 
विधिस्थानानि ] सयमलब्पिस्थान भी [ नो ] नहीं है, [च ] और [ ज्ञीवस्थ ] 
जीवके [ जीवस्थानानि ] जीवस्थान भी [ नैब ] नहीं, [ वा ] अथवा [ गुणस्था- 
नानि ] गुणस्थान भी [ न संति ] नहीं है, [ येन तु ] क्योंकि [ एले सर्वे ] 
यद्द सत्र [ पुठ्नलद्गब्यस्थ ] पुदूगल द्रव्यके [ परिणामाः | परिणाम हैं। 
टीका-जो काला, हरा, पीछा, क्ाक्ष, और सफेद वर्ण है यो से दी जीवका 
नहीं है, क्‍योंकि वो पुद्टक्षद्रव्यका परिणशाममय दोनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे मिश्र है । १ | 


रै७शे «“- संमयसार -- 


संत्यजुभूवेमिक्रत्वातू। यः ल्िग्घो रूचः शीतः उष्णों गुरुलंघुर्मृदुः कठिनो वा 
स्पशे! स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पृद्लद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिश्नत्वांत्‌। 
यरस्पर्शादिसामान्यपरिणाममात्र॑ रूप तन्नास्ति जीवस्य पुदवलद्रव्यपरिणाममयत्वे 
सत्यनुभूतेमिच्॒त्वात्‌ । यदौदारिक वैक्रियिकमाहारक तैजस कामणं वा शरीरंतत्सवे- 
भ्पि नास्ति जीवस्य पुद्ठलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिच्नत्वात्‌ । यत्सप्रचतुरस्र 

न्यश्रोधपरिमंडलं स्वाति कुब्जं वामन हुंडे वा संस्थान तत्सवमपि नास्ति जीवस्प 
पुद्लद्रब्यपरिणाममयत्वे सत्यलुभूतेमिग्रत्वात्‌ । यहजपमनाराच॑ वजनाराच 
नाराचमद्धनाराच॑ कीलिका झसंप्राप्ताम॒प्ाटिका वा संहनन॑ तस्सर्वमषि नास्ति जीव- 
स्थ पुट्लद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिंन्रत्वात्‌ । यः प्रीतिरपो राग/ः से सो 
नास्ति जोवस्य पुद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यलुभूतेमिंन्रत्वात । योप्रीतिरुपो ढेषः 
जो सुगन्ध और दुर्गन्ध है वो से दी जीवका नहीं है, क्योकि बह पुद्गलद्रब्यका परिण म- 
मय होनेसे ( अपनी ) अनुभूतिसे भिन्न है। २। जो कडुवा, कषायल्ा, चरपरा, खट्टा, भौर 
मीठा रस दे बो सर्व ही जीवका नहों है, क्योकि" ** ।३।जो चिकना, रुखा, ठडा, 
गे, भारी, हलका, कोमज् झथवा कठोर स्पर्श है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्‍्योंकि० 

। ४ । जो स्पर्शादि सामान्य परिणाममात्र रूप है, वह ज्ञीबका नहीं है, क्योंकिग ** । ४। 
जो झोदारिक, वैकियिक, आद्वारक, तैजस अथवा कामेण शरीर है बह सब ही जीवका 
नहीं है क्योंकि० * * ।६। जो समचतुरस्र, न्यग्रोधषपरिमडल्त, स्वाति, कुडज़क, वामन 
अथवा हुडक स्थान है वह सबे दी जीवका नहीं है क्योकि०. | ७। जो वजपभनाराच, 
बजनाराच, नाराच, अद्ध नाराच, कीलिका, असप्राप्तासपाटिका संहनन है वो सब ही जीवका 
नहीं है, क्योंकि०' “ ।८। जो प्रीतिरूप राग है वो सर्व ही जीवका नहीं है, क्योकि यह 
पृद्कक्ष परिणाममय दै इसलिये अपनी अलुभूतिसे भिन्न है। ९ । जो अप्रीतिरूप द्वष है वो सर्व 
दी जीवका नहीं है, क्योंकि”. | १०। जो यथार्थ तत्वको अप्रतिपत्तिरूप ( अप्राप्तिरूप ) 
मोह है बो सब दी जीवका नहीं है, क्योकि" “ | ११ सिथ्यात्व, अविरति, कपाय, 
योग जिसके लक्षण हैं ऐसे जो प्रत्यय ( आख्रव ) वे सब हो जीवके नहीं हैं, क्योंकि_ | १२१ 
जो ज्ञानावरणीय, दश्शनावरणीय, बेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अतरायरूप 
कम है बो सवे दी जीबका नहीं है, क्योंकि, । १३। जो छट्टपर्याप्ति योग्य और धीन 
शरीरयोग्य बस्तु (पुदकरक घ) रूप नोकम है वो सर्व हो जीवका नहीं है, क्योंकि_.* | १४। 
जो कमेके रसकी शक्तियोंका ( अविभाग प्रतिस्केदोंका 2 समूहरूप वर्ग है वो सब दी जीवका 
नहीं है, क्योंकि" ** * । १५ । जो बगोंका समूहरूप वर्गणा है वो सब ही जीवकी नहीं 
हैं क्योंकि. - ।६१६। जो मंद्तीमरसवाले कमेस्मूहके विशिष्ट न्यास ( जमाव कि 


-- जौक अजीय अधिकार -- रैच्रे 


स सर्वोपि नास्ति जीवस्य पुद्ठलद्र॒व्यपरिशाममयत्वे सत्यलुभूतेमिश्रत्वात्‌। य 
तिपशिरूपो मोहः स सवोषि नास्ति जीवस्य पुद्टलद्र॒ब्यपरिणाममयत्वे सत्यज्ुभूतेनि- 
खत्वात्‌ | ये मिथ्यात्वाविर्तिकपाययोगलचशाः प्रत्ययास्ते स्बंपि न संति जीवस्य 
पुद्ठलद्र॒व्यपरिशाममयत्वे सत्यलुभूतेभिश्नत्वात्‌ । यद्‌ ज्ञानावरणीयदशनावरश्षीय 
वेदनीयमोदनी यायुनामगोत्रांतरायरूपं कम तत्सवंभषि नास्ति जीवस्य पुद्वलद्रण्य- 
परिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ । यत्यट्पर्या प्ित्रिशरीरयोग्यवस्तुरुप॑ नोकम 
सर्वप्रपि नास्ति जीवस्य पृद्ठलद्र॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यजुभूतेमिन्नवात्‌। यः 
शक्तिसमूहलक्षणो वर्ग: स सर्वोषि नास्ति जीवस्य पुद्दलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यज्ु 
भूतेमिन्नत्वात्‌ । या वर्गंसमूदलखणा वर्गेणा सा सर्वाषि नास्ति जीवस्प 
पुदलद्र॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ । यानि मंदतीव्रसकमेदलविशिष्ट 
न्यासलचणशानि स्पद्धंकानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्टलद्रब्यपरिशाम- 
प्यत्वे सत्यनुभूतेमिन्नत्वात्‌ । यानि स्वपरेकत्वाष्यासे सति विशुद्धाचित्परियानाति 
रिक्तत्वलक्षणान्यध्यात्मस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्दलद्गव्यपरि- 
णाममयत्वे सत्यनुभूतेभिल्नत्वात्‌ । यानि प्रतिविशिष्टप्रकृतिरसपरिणशामलघणान्यलु- 
मागस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्प पुद्दलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यलु- 
भूतेमिग्रस्वात्‌ । यानि कायवाछआनोवर्गणपरिस्पंदलक्षणानि योगस्थानानि तानि 
सर्वाश्यपि न संति जीवस्य पृद्नलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमिश्नत्वात्‌ । यानि 
प्रतिविशिष्टप्र क् तिपरिणामलक्षणानि बंधस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीव 





( बरेशाके समूहरूप ) स्पधेक हैं, वो स्व हो आत्माका नहीं है, क्योंकि/. । १७। 
स्व-परके एकत्वका अध्यास ( निश्चय ) हो तब ( बतेने पर ) विशुद्ध चेतन्यपरिणामसे मिन्न- 
रूप जिनका क्षण है, ऐसे जो अध्यात्मस्थान हैं वे सब द्दी जीवके नहीं हैं क्‍योंकि" **** 
। १८। भिन्न २ प्रकृतियोंके रसके परिणाम जिनका लक्षण है, ऐसे जो अनुभागस्थान वे सब 
ही जीबके नहीं है, क्योंकि” * । १६ | काय, बचन, और मनोबवर्गशाका फंपन जिनका 
कच्षण है ऐसे जो योगस्थान वे सब हो जीबके नहीं हैं, क्योंकि. ।२०। भिन्न मिन्न 
प्रकृतियोंके परिणाम जिनका लक्तण है, ऐसे जो बंधस्थान वे सब ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि» 

।२१। अपने फल्नके उत्पन्न करनेसे समर्थ कम-अवस्था जिनका लक्षण है, ऐसे जो 
शदयस्थान वे सब ही जीवके नहीं हैं, क्योंकिः *। २२ | गति, इन्द्रिय, काय, योग, बेढ, 
कपाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, केश्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञा और भाद्दार जिनका लक्षण है, 
ऐसे जो सार्गणस्थान वे सब ही जीवके नहीं हैं, क्योंकि०/... । २३ | भिन्न रे ! 


श्ल्ड  समयस्तार «४ 


स्प पुहलदरव्यपरिशाममयस्वे सत्यलुभूतेमिम्रत्वात्‌। यानि स्वफलसंपादनसमयकर्मा- 
वस्थालचशणान्युद्यस्थानानि तानि सर्वाएयपि न संति जीवस्य पुद्लद्॒व्यपरिणाप- 
मगस्वे सत्यलुभूतेमिश्रत्यात्‌। यानि गतीन्द्रियकाययोगवेदकपायज्ञानसंयमदर्शन- 
लेक्यामव्यसम्पक्त्वसंज्ञाहारलचणानि मार्गणास्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति 
जीवस्य पुद्लद्र॒व्यपरिणाममयस्वे सत्यलुभूतेमिन्नत्वात्‌। यानि प्रतिविशिष्पक्ृति- 
कालांतरसदत्वलक्षणानि स्थितिबंधस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य 
पुद्लद्र व्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेरमिश्षत्वात्‌ । यानि कपायविषाकोद्रेकलक्षणानि 
संक्रेशस्थानानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पूद्ठलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यजु- 
भूतेमिंग्रतातू | यानि कपायविषाकालद्रेकलत्षणानि विशुद्धस्थानानि तानि सर्वाण्य- 
पि न संति जीवस्य पुद्वलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यनुभूतेमि्रत्वात्‌ | यानि चारित्र- 
मोहविपाकक्रमनिवृत्तिलज्षणानि संयमलब्धिस्थानानि तानि सर्वाएयपि न संति 
जीवस्य पुद्टलद्रव्यपरिणाममयत्वे सत्यलुभतेमिश्नत्वात्‌ । यानि पर्याप्तापर्यप्तवादर 
बरमेकेंद्रियदींटियत्री द्रियचतुरिंद्रियसंस्यसं जिपंचें ट्रियलक्षणानि जीषस्थानानि तानि 
सर्वाश्यपि न संति जीवस्य पुदरलद्॒व्यपरिणाममयत्वे सत्यलुभूतेमिल्नस्वात्‌ । यानि 
मिथ्याइष्टिसासादनसम्परदश्सिस्यग्मिथ्यारष्ट. असंयतसम्पस्दश्सियतासंयतप्रमत्त- 
संयताभ्रमत्तसंयतापूवंकर णो पशमकक्तपका निवृत्तिबादर सांपरायो प शमकत्तपकसत्मसांप- 
रायोपशमकक्षपकोपशांतकपायक्षीणकपायसयोगकेवल्ययोगकेवलिलक्षणानि गुणस्था- 


काल्लान्तरमें साथ रहना जिनका लक्षण है, ऐसे जो श्थितिबधस्थान वे सब॑ ही जीवके नहीं 
हैं, क्योंकि... । २४। कषायोंके विपाककी अतिशयता जिनका कक्षण है, ऐसे जो सक्‍्ले- 
शस्थान वे सब ही जीवके नहीं हैं, क्योकि० । २५ । कषायोंके विपाककी मन्दता जिनका 
लक्षण दे, ऐसे जो विशुद्धिस्थान वे सब ही जीवके नहीं है, क्‍योंकि । २६। चारित्र 
सोहके विपाककी क्रमश निदृत्ति जिनका लक्षण है, ऐसे जो संयमलब्धिस्थान वे सबब ही 
जीवके नहीं हैं, क्योंकि... ।२७। पर्याप्त, अपर्याप्त, बाद्र, सूक्रम, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, 
त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, सश्ी, असज्ची, पर्वेन्द्रिय जिनका लक्षण है, ऐसे जो जीवस्थान वे सब 
दी जीबके नहीं हैं क्योंकि०.. | २८। मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यम्िश्याहष्टि, 
असयतसम्यग्टष्टि, सयतासंयठ, प्रमत्तसंयत, झप्रमश्तसयत, अपूर्वकरणा- उपशमक तथा 
ज्प्रक, झनिवृत्तिकरण-उपशमक तथा क्षपक, सृरभ सांपरीय-उपशमक तथा सपक, उपशांत- 
मोह, क्षीणमोह, सयोगकेव्ञी और अयोगकेबल्ली जिनका लक्षण है, ऐसे जो गुणस्थान वे 
सर्व डी फ़ीवके नहीं हैं, क्योंकि वह पुश्ठक्ष -द्रव्यके परिणाममय होनेसे ( अपनी ) भवुर्तिये 


-- जीव अजीब अधिकार -- १०४ 
नानि तानि सर्वाण्यपि न संति जीवस्य पुद्रलद्रब्यपरिशाममयत्वे सत्यचुभूतेमिल- 
त्वाव्‌। 

# मालिनी के 


वर्णाद्या वा रागमोद्ादयो वा 

भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः । 

तेनैवांतस्तक््वतः पश्यतो5मी 

नो दृष्टाः स्पुचृशमेक॑ परं स्पात्‌ ॥ ३७ ॥ ४०-४४ ॥ 


ननु वर्शांदयो यद्यमी न संति जीवस्य तदा तश्रांतरे कर्थ संतीति प्रज्ञाप्यंते 
इति चेत्‌-- 


भिन्न दें । २६ । ( इसप्रकार ये समस्त ही पुद्ुलद्रत्यके परिणाममयभाव हैं; वे सब, जीवके 
नहीं हैं । जीब तो परमाथंसे 'चेतन्यशक्तिमातन्र है। ) 


अब इसी अथका कतशरूप काठय कहते हैं:-- 


अर्थ:- जो वर्णादिक अथवा रागमोद्दादिक भाव कट्दे, वे सब दी इस पुरुष (आत्मा) 
स्रे भिन्न हैं, इसलिये अन्तर ष्टेसे देखनेवालेको यह सब दिखाई नहीं देते, मात्र एक सर्बोपरि 
तत्य दी दिखाई देता है,--केवल एक चेतन्यभावस्वरूप अभेद्रूप भ्रात्मा ही दिलाई देता है। 


मावार्थ:-परमार्थनय अभेद ही है, इसलिये इस दृष्टिसे देखने पर भेद नहीं दिखाई 
देता; इस नयको दृष्टिमें पुरुष चैतन्यमात्र दो दिखाई देता है, इसलिये वे समस्त ही 
बर्णोंदिक तथा रागादिकभाष पुरुषसे भिन्न ही हैं । 


ये बर्णसे क्रेकर गुशस्थान प्यत जो भाव हैं, लनका स्वरूप विशेषरूपसे जानना 
दो तो गोम्मटसार आदि प्रन्थोंसे जान लेना । ५०-५४ । 


अय शिष्य पूछता दे कि--यदि यदद वर्णादिक भाव जोबके नहीं हैं तो अस्य 
स्रिद्धान्तम्त्थोंमें ऐसा कैसे कहा गया दै कि 'वे ओीवके हें? झूसका उत्तर गाथाकृपमें 
कहते हैं:--- 
१४ 


१०६ “+ समबसार “- 


चयहारेण दु एदे जीवस्स हव॑ति वण्णमादीया | 
गुणठाणता भावा ण दु केई णिच्छयणयस्स ॥ ०५९ ॥ 


व्यवह्रेण त्वेते जीवस्य भ्ंति वर्णादा! । 
गुणस्थानांता भावा न तु केचिन्निश्रयनयस्प ॥ ४६ ॥ 


इृद्ट दि व्यवहारनयः किल पर्यायाश्रितत्वाजीवस्य पृद्लसंयोगवशादनादिप्र- 
सिद्धबंधपर्यायस्य कुसुंभरक्तस्यथ कार्पामिकवा सस हवौपाधिक भावमवरलंब्योत्स्वमानः 
परभाव॑ परस्य विदधाति | निश्चयनयस्तु द्रव्याश्रितत्वात्केवलस्य जीवस्य स्वाभाविक 
मावमवलंब्योत्सवमानः परमाव॑ परस्प सबमेव प्रतिषेघयति । ततो व्यवद्ारेण वर्णा- 
दयो गुणस्थानांता भावा जीवस्य संति निश्रयेन तु न संतीति युक्ता प्रज्नप्तिः ॥ ५६॥ 


गाथा ५६ 


न्वयार्थ;--[ एते ] यह [ वर्णा्याः गरुणस्थानांताः भावाः ] वर्णसे 
लेकः गुणस्थानपयत जो भाव कहे गये वे [ ड्यवहारेण तु ] व्यवद्टारनयमे तो [ जीब- 
स्थ भ्वति ] जीवके हैं ( इसलिये सूत्रमें कहे गये हे ), [ तु ] किन्तु [ निश्चय- 
नयथस्य ] निश्चयनयक्रे मठमें [ केचित्‌ न ) उनमें से कोई मी जीवके नहीं हैं | 


टीकाः--यहाँ, व्यवह्ारनय पर्यायात्रित होनेसे सफेद रुईसे बना हुआ वद्तर जो कि 
कुसुम्षी (क्षाक्ष) रगसे रेंगा हुआ है ऐसे बल्लके ओपाधिक्रभाव-( ल्ञालरग ) को भाँति, 
पुदक्षके सयोगवश अनादिक्रालसे जिसको बधपर्याय प्रसिद्ध है ऐसे जीबके औपाधिकभाव 
( वर्शादिक ) का अवल्लम्बन लेकर प्रवते वान होता हुआ, ( वह उयवद्दारनय ) दूसरेके भावको 
दूसरेका कहता है, और निम्यनय द्र॒व्याश्रित दोनेसे, केबल एक जीवबके स्वाभाविकमाबका 
अबतम्बन लेकर प्रवतेमान होता हुआ, दूसरेके भावको किंचित्‌मातन्र भी दूसरेका नहीं कद्दता, 
निषेध करता है | इसलिये वर्णंसे लेकर गुणस्थान पर्यत जो भाव है वे व्यवद्दारनयसे जीवके हैं 
ओर निश्चयनयसे जीवके नहीं हैं, ऐसा ( मगवान का स्यादूवादयुक्त ) कथन योग्य है। ५६ । 





चर्शादि शुणस्थानांत भाव जु, जीवके व्यवहारसे । 
पर कोई भी ये भाव नहीं हैं, जीवके निश्यत्रियं॥ ४६ ॥ 


-- जीव अजीव अधिकार -- ०७ 


छुतों जीवस्प वर्शादयों निश्रयेन न संतीति चेत-- 
एएहि य संबंधो जहेव खीरोदय्य मसुणेदव्वो । 
ण यहुंति तस्स ताशि दु उवओगगुणाधिगो जम्हा ॥ ५७ ॥ 
एतैश्व संबंधों यथैव क्षीरोदक ब्वातव्यः । 
न च भवंति तस्य तानि तृपयोगगुणाधिकोी यस्मात्‌ ॥ ४७ ॥ 
यथा खलु सलिलमिश्रितस्य क्षीरस्थ सलिलेन सह परस्परावगाहलचणे 
संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतक्षीरखगुणव्याप्यतया सलिलादधिकत्वेन प्रतीयमानत्वा- 
दग्नेरुप्णगुणेनेव सह तादात्म्यलक्षणसंबंधा मावान्न निश्रयेन सलिलमस्ति | तथा 
वर्शादिपुद्नलद्॒न्यपरिणाममिश्रितस्यास्यास्मनः पुद्ठलद्रब्येण सह परस्परावगाहलचणे 
संबंधे सत्यपि स्वलक्षणभूतोपयोगगुणव्याप्यतया स्द्रव्येम्योधिकत्वेन प्रतीयमान- 
झब, फिर शिष्य पूछता है कि बर्णादिक निमश्चयसे जीवके क्यों नहीं हैं ? इसका 
कारण कद्दिये | इसका उत्तर गाथारूपसे कद्दते है -- 
गाथा 5७9 

न्वयार्थ:--[ एतेः च संबंध! ] इन वर्शादक भावोंके साथ जीवका सब 
[ क्षीरोदक पथयैव ] दूध और पानीका एकक्तेत्रावगाहरूप संयोग सम्बध हे, ऐसा 
[ ज्ञातव्यः ] जानना [च] ओर [ तानि ] वे [ तस्य तु न भवति | उस 
जीबके नहीं हैं [ यरम्तात्‌ ] क्योकि जीव [ उपथोगगुणाधिकः ] उनसे उपयोग- 

गुणसे अधिक है ( वह उपयोग गुणके द्वाग भिन्न ज्ञान होता है । ) 
टीका-+जैसे-जलमिलश्ित दूधका, जलके साथ पररपर अवगाहस्वरूप सम्बन्ध होने- 
पर भी, स्वलक्ञणभूत दुग्धत्व-गुणके द्वारा व्याप्त होनेसे दूध जलसे अधिकपनेसे प्रतीत होता 
है; इसकिये, जेसा अप्रिका उच्णताके साथ तादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा जज़के साथ दूध 
का संबंध न दोनेसे, निश्चयसे जल दूधका नहीं है; इसीप्रकार बर्णादिक पुदट्टलद्र॒व्यके परिशणामोके 
साथ मिश्रित इस आत्माका, पुद्नलद्रव्यके साथ पररपर अवगाहस्वरुप सबध होनेपर भी, स्व- 
कक्षणभूत उपयोगगुणके द्वारा व्याप्त द्ोनेसे आत्मा सबे द्रव्योसे अधिकपनसे ( परिपूणपनेसे ) 
प्रतीत होता है; इसकिये, जैसा अमिका उष्णताके साथ वादात्म्यस्वरूप सम्बन्ध है वैसा वर्णा- 





हन भावसे संबंध जीवका, दीर जलवत्‌ जानना | 
उपयोग गुखसे अधिक, तिससे भाव कोह न जोबका ॥ ५७ ॥ 


शब्द - समयसार -८ 


स्वाद अग्नेरुष्णगुशेनेव सह तादात्म्यलचणसंबंधाभावात्र निश्ययेन वर्णादिपुद्ठलपरि- 
ज्षामाः संति ॥ ५७ ॥ 
कं तहिं व्यवदारों विरो धक इति चेत्‌-- 
पंथे छुरसंले पस्सिदृूष लोगा भणंति ववहारी | 
मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो झुस्सदे कोई ॥ «८ ।॥। 
लह जीवे कम्माणं णोकम्माणं च पस्सितदु वण्णं । 
जीवस्स एस वण्णों जिणेहि बवहारदो उत्तो ॥ ५९ ॥ 
एवं गंधरसफासरूधा देहो संठाणमाइया जे य । 
सब्बे ववहारस्स य णिच्छयदण्हू ववदिसंति ॥ ९० ॥ 
पथि प्रुष्यमाणं रृष्टा लोका मणंति व्यवहारिणः । 
मुष्यते एप पंथा न च पथा मुष्यते कश्नित्‌॥ ५८ ॥ 
तथा जीवे कमंणां नोकमेणां च दृष्टा वणम्‌ । 
जीवस्येष वर्णो जिनैव्यबदहारत उक्तः ॥ ५९ ॥ 
एवं गंधरसरपशंरूपाणि देह! संस्थानादयों ये च । 
सर्व व्यवह्ारस्य च निश्चयद्रश्रों व्यपदिशंति ॥ ६० ॥ 





दिके साथ आत्माका सम्बन्ध नहीं है, इसलिये निश्चयसे वर्णादिक पुद्टल परिणाम आात्माफे 
नहीं हैं | ५७ || 


हाय, यहाँ प्रश्न होता है कि इसप्रकार तो व्यवद्दारनय और निश्वयनयका विरोध आता 

है; भविरोध कैसे कद्दा जा सकता है ? इसका उत्तर दृष्टात द्वारा तीन गाथाश्रोंमे कद्दते हैं: -- 
गाथा ५८-५९-६० 

अन्वयार्थ:--[ पथि सुष्यमाण्णं ] जैसे मार्गमें जात हुए व्यक्तिको छुटता 


देखा लुटाते पंथमें को, पंथ ये लुटात है । 

जनगगण कह्दे व्यवद्ाारसे, नहिं पंथ को लुटात है ॥| ५८॥ 
त्यों वण देखा जीवमें, हन कम अरु नोकमेका । 

जिनवर कहे व्यवद्वाससे, यह वर्ण है हस जीवका ॥ ५९ ॥ 
त्यों गंध रस रूप स्पशे तन, संस्थान हत्यादिक सं 
भूताथदष्टा पुरुषने, व्यवद्दारनयसे बणये ॥ ६० ॥ 


- जीव अजीव अधिकार -- १०९, 


यथा पथि प्रस्थितं कंचित्साथ म्रुष्यमाशमयलोक्य तात्स्थ्यात्तदुपभारेश 
दुष्यत एवं पंथा इति व्यवद्यारिणां व्यपदेशेषि न निश्चयतों विशिष्टाकाशदेशलक्षणः 
कशथ्ििदपि पंथा पह्ष्येत । तथा जीवे बंधपर्ययेणावस्थितकर्मशो नोकर्मणो वा बश्े- 
पएृत्प्रेच्य तात्स्थ्यात्तदुपचारेश जीवस्येष वर्ण इति व्यवहारतो5हदेवानां प्रश्मापनेषि न 
हुआ [ हृष्ट्वा ] देखकर “ [ एथः पंथा ] यह मार्ग [ झुष्यते ] लुटता है,” इस 
प्रकार [ ड्यवहारिणः लोकाः ] व्यवह्रीजन [भणंति ] कहते हैं, किन्तु परमार्थसे 
बिचार किया जाये तो [ कश्चित्‌ पंथा ] कोई मार्ग तो [न च मखुष्यते ] नहीं लुटता, 
मार्गमें जाता हुआ मनुष्य ही लुटता है, [ तथा ] इसीग्रकार [ जीबे ] जीवमें [ कर्मणां 
नोकर्म्णां च ] कमोंका और नोकमोंका [ वर्ण ] वर्ण [ दृष्ट्या ] देखकर 
“[ जीवस्थ ] जीवका [ एथः वर्ण: ] यह वर्ण है”, इसप्रकार [ जिने। ] जिनेन्द्र- 
देवने [ उ्यवहारतः ] ब्यवद्वारसे [ उक्तः ] कहा ह। [ एवं ] इसीप्रकार [ गंध- 
रसस्पदोरूपाणि ] गध, रस, स्पश, रूप [ देहः संस्थानादयः ] देह संस्थान 
झादि [ए च सर्वे ] जो सब हे, [ व्यवहारस्यथ ] वे सव व्यवदारसे [ निम्धय 
हृष्टार। ] निश्चक्रें दखनंवात्षे [ वयपदिशिति ] कहते है । 

टीका-- जैसे व्यवद्दारी जन, मायमे जाते हुए किसी साथ ( सघ ) को लुटता हुभा 
देखकर, सघकी मार्गमें स्थिति होनेसे उसका उपचार +रके, यद्द मांग लुटता है? ऐसा 
कहते हैं, तथापि निश्चयसे देखा जाये तो जो आआकाशके अमुऊ भागस्वरूप है वह मार्ग तो 
कुछ नहीं लुटता, इसीप्रकार भगवान अरहतदेव, जीवमे बधउर्यायसे स्थितिको प्राप्त कम और 
नोकमंका वर्ण देखकर, कम-नोकमंकी जांवमे स्थिति होनेसे उसका उपचार करके, 'जीवका 
यह बर्ण है? ऐसा व्यवद्दारसे प्रगट करते हैं, तथापि निश्चयसे, सदा ही जिसका अमूत्तेस्वभाव 
है भौर जो उपयोग गुणके द्वारा अन्य द्रव्योसे अधिक है ऐसे जीवका कोई भी वण नहीं 
है। इसी प्रकार गध, रस, स्पर्श, रूप, शरीर, सस्थान, सहनन, राग, द्वेष, माह, प्रत्यय, कम, 
नोकम, बगे, वर्गणा, रपद्धक, अध्यात्मस्थान, अमुभागस्थान, योगस्थान, बंधस्थान, उद्यस्थान, 
मार्गणास्थान, र्थितिबधस्थान, सक्ज्ेशस्थान, विशुद्धिस्थान, संयमलब्धिस्थान, जीवस्थान और 
गुणस्थान-यद सब ही ( भाव ) व्यवद्ारसे अरहतभगवान जीवके कहते हैं, तथापि निश्चय 
से, सदा ही जिसका अमूर्तस्वभ|ब है और जो उपयोगगुणके द्वारा अन्यसे अधिक दै ऐसे 


११० -- खमयसार -- 


निश्यतो नित्यमेवामूर्तस्वभावस्योपयोगगुणाधिकस्य जीवस्प कब्रिदपि वर्णोस्ति। 
एवं गंघरसस्पशेरुपशरीरसंस्थानसंदन तरागद्ेषमोहप्रत्ययकर्म नो कमंवर्गवर्ग शासपद्धका- 
ध्यात्मस्थानानुभागस्थानयो गस्थानबंधस्थानोद यस्थानमा गं यास्था तस्थितिबंधस्थानस- 
क्लेशस्थान विशुद्धिस्थानसंयमलब्धिस्थानजीवस्थानगुणस्थानान्यपि व्यवद्दारतोःहेंदेवा- 
नाँ प्रज्ञापनेपि निश्रयतों नित्यमेवामूर्चस्वभावस्थोपयोगगुणेनाधिकस्य जीवस्य सर्बा- 
एयपि न संति तादात्म्यलक्षणसंबंधाभावात्‌ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥| ६० ॥| 


कुतो जीवस्य वर्णादिभिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधो नास्तीति चेतु-- 
जीवके बे सब नहीं हैं, क्यो।क इन बर्शादिक भावाके और जीवके तादास्भ्य लक्षण सबधका 
अभाव है | 

भावार्थ:-ये वर्णादिसे लेकर गुणस्थान पर्यत भाव सिद्धातमे जीवके कह्दे है वे ब्यव- 
इारनयसे कहे दें, निम्धयनयसे वे जीवके नहीं हैं. क्योंकि जीव तो परमाथसे उपयोग- 
स्वकूप है | 

यहाँ ऐसा जानना कि--पहले व्यवद्दारनयकों असत्याथ कहा था सो वहाँ ऐसा न 
समभना कि यह सवंधा असत्याथ है, किन्तु कथचित्‌ असत्याथ जानना, क्योंकि-जब एक 
दरृठयकों भिन्न, पर्योयोसे असेदरूप, उसके असाधारण गुणम।त्रका प्रधान करके कट्ा जाता है 
शब परस्पर द्रव्योंका निरमित - नैमित्तिक भाव तथा निमित्तसे दोनेबाली पर्याये-वे सब गौण 
द्वो जाते हैं, वे एक अभेद द्रव्यक्री दृष्टिमे प्रतिभासित नहीं होते, इसलिये वे सव उस द्रव्यमें 
नहीं हैं, इसप्रकार कर्थाचत्‌ निषेध क्रिया जाता है। यदि उन भावोकी हम द्रव्यमे कट्दा जाये 
शो वह व्यवद्दारनयसे कद्दा जा सकता है। ऐसा नयविभाग दै। 

यहाँ शुद्धनयको रृष्टिसे कथन है, इसलिये ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त- 
भाव सिद्धांतमे जीवके कहे गये हैँ सो -यबहारसे कह्दे गये हैं। यदि निमित्त-नैमित्तिकभाव 
की दृष्टिसे देखा जाये तो बह व्यवद्वार कथचिन्‌ सत्याथ भी कह्दा जा सकता है। यदि सर्वथा 
असत्याथ द्वी कद्दा जाये तो सब व्यवद्दारका ल्ोप हो जायेगा, और ऐसा होनेसे परमार्थका 
भी ल्ोप दो जायेगा | इसलिये जिनेन्द्रदेषका उपदेश स्याह्रादरूप समझना ही सम्यकन्नाम है, 
झोर स्वथा एकांत वह भिथ्यात्व है| ४८-६० ॥ हर 


अब, यहाँ प्रश्न द्वोता दे कि बर्णादिके साथ जीबका तादात्म्य सक्तण सम्बन्ध श्यों 
नहीं है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते है -- 


-- जौब अजीब अधिकार -- १११ 


लल्ध भवे जीवाण संसारस्थाण होंति वण्णावी । 
संसारपस॒काणं णल्थि हु वण्णादओ केई ॥ ९१ ॥ 
तत्र भवे जीवानां संसारस्थानां भवंति वर्णादयः । 
संसारअमुक्तानां न संति खलु वर्णादयः केचित्‌ ॥ ६१ ॥ 
यत्किल सर्वास्वप्यवस्थासु यदोत्मकत्वेन व्याप्त भवति तदात्मकत्वब्याप्ति- 
शून्य न भवति तस्य तेः सह तादात्म्यलक्षणः संबंध! स्पात्‌ । ततः सर्वास्वप्यवस्थाशु 
वर्णाद्यात्मकत्वव्याप्ृस्थ भवतो वर्णाद्यास्मकत्वव्यासिशुन्यस्याभवतश्र पृद्ठलस्य बर्णा- 
दिमिः सह तादात्म्यलक्षणः संबंधः स्पात्‌ । संसारावस्थायां कर्थचिद्दर्णाद्यात्मकत्वव्या- 
प्स्य मवतो वर्णादात्मकत्वव्याप्तिशन्यस्याभवतश्रापि मोक्षावस्थायां सर्वथा वर्णा- 


गाथा ६१ 
अन्वयार्थ:--[ वर्णादयः ] जो वर्णादेक है थे [ संसारस्थानां ] 
ससारमे स्थित [ जीवानां ] जीवोंक्रे [ तशञ्र भवे ] उस ससारभे [ भवन्ति ] 
दवोते हैं, [ संसार प्रछुक्तानां ] और ससारसे मुक्त हुए जीब्रोंके [ स्वलु ] निश्चयसे 
[ वर्षादयः केचित्‌ ] वर्णादिक कोई भी ( भाव ) [ न संति ] नहीं हैं, ( इसलिये 
तादात्म्य सबंध नहीं है |) 
टीका “जो निश्चयसे समस्त ही अवध्थाओंमें यह-आत्मकपनेसे अर्थात्‌ जिस 
स्वरूपपनेसे व्याप्त हो भौर तदू-आत्मकपनेकी भर्थात्‌ उस स्वरूपपनेकी व्याप्तिसे रहित न 
हो उसका उनके साथ तादात्म्यक्कक्षण सबध द्ोता है।(जो वम्तु सब अवस्थाओं में जिम 
भावस्वरूप हो और किसी अवस्थ!में उस भावस्वरूपताकी न छोड़े उस बस्तुका उन भावोंके 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध द्वोता है।) इसकिये सभी अवस्थाओंमे जो वर्णादिस्वरुपतासे 
व्याप्त होता है, ओर वर्णादिस्वरूपताको व्याप्तिसे रद्दित नहीं होता, ऐसे पृद्टक्षका वर्णादि 
भाषोंके साथ तादात्यकक्षण सबंध है, और यद्यपि ससार अवस्थासे कथचित वर्णादिस्व- 
रूपतासे व्याप्त दोता है. तथा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रहित नहीं होता तथापि मोक्ष 
अवस्थामें जो सवधा वर्णादिस्वरूपताकी व्याप्तिसे रद्वित द्ोता है और वर्णादिस्वरूपयासे 
व्याप्त नहीं दोता ऐसे जीवका बर्णादिभावोके साथ किसी भी प्रकारसे तादात्म्यलक्षण संबंध 
नहीं है। 


संसारी जीवके व आादिक, भाव हैं संसार में । 
संसारसे परिध्वुक्तके नहिं, भाव को वर्शादिके ॥| ६१ ॥ 


११२ «- समयप्तार -- 


दात्मकत्वव्यासिशुन्यस्प भवतों वर्णादयात्मकत्वव्याप्तस्थामवतथ जीवस्य वर्णादिभिः 
सह तादात्म्यलक्षणः संबंधों न कथंचनापि स्थात्‌ ॥ ९१ ॥ 
जीवस्य वर्णादितादात्म्यदुरमिनिवेशे दोषथ्ायम्‌-- 
जीयो चेव हि एदे सव्वे भावत्ति मण्णसे जदि हि । 
जीवस्साजीवस्स य णत्थि बिसेसो दु दे कोई ॥ ६२ ॥ 
जोवश्चैव होते सर्वे भावा इति मन्यसे यदि हि । 
जीवस्याजीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्ित्‌ ॥ ६२ ॥ 
यथा वर्णादयों भावाः क्रमेश भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्यक्ति- 


भावार्थ -( द्रव्यकी ) सब अ्वस्थाओं विधे द्रव्यमें जो भाव व्याप्त द्वोते हैं. उन 
भाबोंके साथ द्रव्यका तादात्म्य संबध कहलाता है। ( पूदलकी ) सर्व अवस्थाओं विष 
पुद्लमें बर्णादिभाव व्याप्त है इसलिये वर्णादि भावोके साथ पुदूगलका तादात्म्य संबध है। 
संसारावस्था विषें, जीवमे वर्णादिभाव किसी प्रकारसे कहे जा सकते हैं किन्तु मोक्त अवस्था 
विषें जीवमें बर्णादिभाव सर्बथा नहीं हैं, इसलिये जोवका वर्णादिभावोके साथ तादात्म्य 
संबंध नहीं है, यह बात न्यायप्राप्त है। ६१ | 
अब, यदि कोई ऐसा मिथ्या अ्रमिप्रांय व्यक्त करे कि जीबका वर्णादिके साथ 
ताइास्म्य है, तो उसमें यह दोष आता है ऐसा इस गाथ। द्वारा कहते हैं,-- 
गाथा 5२ 
शअन्वयार्थ:--वर्णादिफके साथ जीवका तादात्म्य माननेवालेको कद्ते है कि, हे 
मिध्या अमिप्रायवाले ! [ यदि हि च ] यदि तुम [ इति मन्यसे ] ऐसे मानोगे कि 
[ एले सर्वे भावाः ] यह वर्णादिक स्वभाव [ जीवः एव हि ] जीव ही है 
[ठुति] तो तमग्हारे मतमे [ जीवस्थ थ अजीवस्य ] जीव और श्रजीवका 
[ कश्वित्‌ ] कोई [ विदेषः ] भेद [ नास्ति ] नहीं रहता | 
टीका -जैसे वर्णादिकभाव, क्रमशः झाविर्भाव ( प्रगट होना ) और विरोभाव 
(हिप जाना ) को प्राप्त होती हुईं ऐसी उन उन व्यक्तियोंके द्वारा ( अर्थात पर्यौयोके द्वारा ) 





ये भाव सब हैं जीव जो, ऐसा हि तू माने कमी । 
तो जीव और अजीममें कुछ, भेद तु रहता नहीं ॥ ६२ ॥ 


-- जीव अजीब अधिकार -- ११३ 


मिः पुश्नलद्रव्यमनुगच्छंतः पुद्ठलस्प वर्णादितादात्म्यं प्रथयंति। तथा वर्णादयों मावाः 
क्रमेण भाविताविर्भावतिरोभावाभिस्ताभिस्ताभिव्य क्तिमिजीवमचुगच्छंती जीवस्य 
वर्णादितादात्म्यं प्रथयंतीति यस्पामिनिवेशः तस्य शेषद्रव्यासाधारणस्य वर्शाद्यात्म- 
कत्वस्य पुद्ठललक्षणस्य जीवेन स्वीकरणाजीवपृद्र॒लयो रविशेषप्रसक्तो सत्यां पृद्लेम्यो 
भिन्नस्य जीवद्रव्यस्याभावाड्भवत्मेव जीवाभाव। ॥ ६२ ॥ 


संसारावस्थायामेव जीवस्य वर्णादितादात्म्यमित्यमिनिवेशेष्ययमेव दोष।--- 


अह संसारत्थाण जीवाण तुज्झ होंति चण्णादी । 
तम्हा संसारत्था जीवा रूवित्तम्रावण्णा ॥ 5३ ॥ 
एवं पुर्ग लव॒व्यं जीवों तहलक्खणेण सूढमदी । 
णिव्वाणसुबगदो वि य जीवत्तं पुर्गलो पत्तो ॥ ९४ ॥ 


पुद्ल द्रब्यके साथ ही साथ रहते हुये, पुद्रल्षका वर्णादिके साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते 
है, इसीप्रकार वर्णादिकभाव, क्रमश आविर्भाव और तिरोभावको प्राप्त द्योती हुईं ऐसी उन 
उन व्यक्तियोके द्वारा जीवके साथ द्वी साथ रद्दते हुये जीवका वर्शादिके साथ तादात्म्य 
प्रसिद्ध करते हैं,-ऐसा जिसका अभिश्राय है उसके मतमे, अन्य शेषद्रव्योसे असाधारण 
ऐसी वर्शादिस्वरूपता-कि जो पुदुूगल्द्रव्यका लक्षण है--उसका जीबके द्वारा अंगीकार 
किया जाता है इसलिये, जीव-पुद्ठलके अविशेषका प्रसंग आता है, और ऐसा दोनेसे, 
पुद्गलोंसे भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य न रहनेसे जीवका अवश्य अभाव द्वोता है। 


भावार्थ--जैसे बणौदिकभाव पुदुगल द्रव्यके साथ तादात्म्यस्वरूप हैं, उसीप्रकार 
जीबके साथ भो तादात्म्यस्वरूप हो तो जीव--पुद्रलमे कोई भी भेद न रहे और ऐसा होनेसे 
जीबका ही अभाव द्वो जाये यह महादोष आता है। ६२ । 


अब, मान्र ससार अवस्थामे द्वो जीवका वर्णादिके साथ तादात्म्य है! इस अभिष्राय 
मे भी यही दोष आता है सो कहते हैं:-- 


वर्णादि हैं संसारी जीवके, योहिं मत तुक होय जो । 
संसारस्थित सब जीवगण पाये तदा रूपित्वकी ॥ ६३ ॥ 
इस रीत पूद्ल वो हि जीव, है मूढ़मति सम चिहसे । 

झरु भोक्ष प्राप्त हुआ मि पुदल, द्रव्य जीव बने अरे ॥ ६४ | 


१५. 


११७ “ समयसार “- 


अथ संसारस्थानां जीवानां तब मंति वर्णादयः | 
तस्मात्संसारस्था जीवा रुपित्वमापन्ना; | ६३ ॥ 
एवं पुद्दलद्॒व्यं जीवस्तथालचणेन मृढमते । 
निर्वाणमुपगतो5पि च जीवत्वं पुह्लः प्राप्तः ॥ १४ ॥ 
यस्य तु संसारावस्थायां जीवस्य वर्णादितादात्म्यमस्तीत्यभिनिवेशस्तस्य 
तदानीं स जीबो रूपित्वमवश्यमवाप्रोति । रूपित्वं च शेपद्रव्यासाधारणं कस्यचिद्‌ 
द्रव्यस्य लक्षणमस्ति | ततो रूपित्वेन लक्ष्ममाणं यत्किचिद्धवति स जीवों भवति। 





गाथा ६३-६४ 

अन्वयार्थ:---[ अथ ] अथवा यदि [ तब ] तुम्हारा मत यह हो कि- 
[ संसार स्थानों जीवानां ] ससारम स्थित नीवोके ही [ वर्णादयः ] वर्णादिक 
( तादात्यखरूपसे ) [ भर्यति ] है [ तस्मात्‌ ] तो #स कणसे [ सेसारस्थाः 
जीवाः ] ससारमें स्थित जी [ रूपित्व॑ आपत्नाः ] रुपिलको प्राप्त हये, [ एवं ] 
ऐसा होनेसे [ तथालक्षणेन ] वैसा लक्षण ( अर्थात रूपिवनक्षणा ) तो पुद्ठल द्ब्यका 
दोनेसे [ सूढमले ] ह मह॒बुद्धि ' [ पुद्ठलद्रव्य ] पहल द्रव्य ही [ जीव; ] जीव 
कहलाया [ व] ओर ( मात्र समार अवस्थाम ही नी कितु ) [ निवांण उपगत: 
अपि ] निर्वाण प्रात छोनेपर मी [ पुद्दल; ] पहल ही [ जीवत्व ] जीवलको [प्राप्त३] 
प्रा्त शा । 

टीका फिर, जिसका यह अभिप्राय है कि--ससार अवम्थामे जीवका वर्णादिभावों 
के साथ तादात्म्य सबंध है, उसके मतमे ससार-अबस्थाके समय बह जीव अवश्य रूपत्वको 
प्राप्त होता है; ओर रूपित्वतो किसी द्रव्यका शेप द्रव्योसे प्रसाधारण ऐसा लक्षण है। इस- 
लिये रूपित्व ( कत्तण ) से लक्षित ( लक्षयरूप होता हुआ ) जो ऊुछ हो बहा जीव है। 
रूपित्वसे लज्षित तो पुद्टलद्रव्य ही है | इसप्रकार पृदल द्रव्य ही स्वय जीब है, किन्तु उसके 
अतिरिक्त दूसरा कोई जीव नहीं है। ऐसा द्वोनेपर, मोच- अक्स्थामे भी पुद्क्ष द्रव्य हो स्वय॑ 
जीव ( के दवा ) है, किन्तु उसके अतिरिक्त अन्य कोई जीव सिद्ध नहीं होता; क्योंकि 
हद पा लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओंसे हानि अथवा हासको न प्राप्त 

अनादि-अ्रनंत होता है। ऐसा दोनेसे, उसके मतसे भी (संसार अवस्थामें हो जीबका 


बर्णा दिके साथ तादात्म्य माननेवालेके भतर्मे भी ), पदल्ोसे 
! पद्लोसे भिन्न ऐसा कोई जोवद्रब्य न 
रहनेसे, जीवका अवश्य अभाव होता है। ७ 


-- जीब अजीब अधिकार ११४ 


रूपित्वेन लक्ष्यमार्ण पुद्ठलद्र॒व्यमेव मवति | एवं पुद्दलद्र॒व्यमेव स्वयं जीवो भवति 
न पुनरितरः कतरोपि | तथा च सतत मोक्षावस्थायामपि नित्यस्वलक्षखलक्षितस्य 
द्रव्यस्थ सर्वास्वृप्यवस्थास्थनपायित्वादनादिनिधनत्वेन पुद्ठलद्र॒व्यमेव स्वयं जीवों 
मवति न पुनरितरः कतरोपि । तथा च सति तस्यापि पुद्वलेभ्यो भिन्नस्य जीवद्रव्य- 
स्पाभावात्‌ भवत्येव जीवाभावः ॥ ६३--६४ ॥ 

एवमेवतत्‌ स्थितं यद्दर्णादयो भावा न जीव इति-- 


एक च दोण्णि तिण्णि य चत्तारि य पंच इंदिया जीवा | 
बादरपज्त्तिदरा पयडीओ णामकम्मस्स ॥ ६७ ॥ 
एदेहि य णिव्वत्ता जीवट्टाणाउ करण भूदाहिं | 
पयडीहिं पुग्गलमईहिं ताहि कह भण्णदे जीवो ॥ ६६ ॥ 
एक वा दे त्रीणि च चत्वारि च पंचेन्द्रियाणि जीवाः । 
बादरपर्य प्तेतराः प्रकपों नामकर्मणः | ६५ ॥ 
एतामिश्र निवृत्तानि जीवस्थानानि करणभूताभिः । 
प्रकतिभिः पुन्‍्टलमयी मिस्तामिः कथ्थ मण्यते जीवः ॥ ६६ ॥ 


भावाथ “यदि ऐसा माना जाय कि ससार-अवस्थामे जीवका वर्णादिके साथ 
तादास्य सबंध है तो जीव मूर्तिक हुआ, ओर मूतिकत्व तो पुद्टक्द्रव्यका लक्षण है, इसलिये 
पुद्रल्द्र॒वग्य ही जीवद्रव्य सिद्ध हुआ, उसके अतिरिक्त कोई चेतन्यरूप जीवद्रव्य नहीं रहा। 
और मोक्ष दोनेपर भी उन पुद्नलोका ही मोक्ष हुआ, इसलिये मोक्षमे भी पुद्टल द्वी जीब ठहरे, 
अन्य कोई चेतन्यरूप जीव नही रहा । इसप्रकार ससार तथा मोक्षमे पुद्नलसे भिन्न ऐसा कोई 
चेतन्यरूप जीवद्र्य न रहनेसे जोवका ही अभाव द्वोगया | इसलिये मात्र संसार अबस्थामे 
ही बर्णादिभाव जीवके हैं, ऐसा माननेसे भी जीवका अभाव ही होता है॥ ६३-६४ ॥ 
इसप्रकार यह सिद्ध हुआ कि वर्णादिक भाव जीव नहीं हैं, यह अब कहते हैं'-- 
गाथा ६५-६६ 
अन्वयार्थ:--[ एक वा ] एकेन्द्रिय, [द्वू] दवीनिय, [ तज्रीणि च ] 





जीव एक दो त्रय चार पंचेन्द्रिय बादर खत्म हैं । 

पर्याप्त अनपर्याप्त जीव जु नामकमंकी प्रकृति है ॥ ६४ ॥ 

जो प्रकृति यह पुष्ठलमयी, वह करणरूप बने अरे । 

उससे रचित जीवथान जो हैं, जीव क्‍यों नद्दि कदाय वे ॥ ६६ ॥ 


११६ -- समयसार -- 


निश्रयतः कर्मक्रणयोरमिन्नत्वात्‌ यथेन क्रियते तत्तदेवेति कृत्वा यथा कनक- 
पत्र कनकेन क्रियमा्णं कनकमेव न त्वन्यत्‌ | तथा जीवस्थानानि बादरश्षउ्मेकेंदि- 
यदित्रिचतुःपंचेंद्रियपर्याप्तापर्याप्रामिधानामिः. पुद्लमयीमिः नामकर्मप्रकतिमिः 
क्रियमाणानि पुद्टल एवं न तु जीवः । नामकमंप्रकृतीनां पृद्वलमयर्व॑ चागमग्रसिद्धं 
हृ्यमानशरीरादिमूत्तंकार्यालमेयं च | एवं गंधरसस्पशरुपशरीरसंस्थानसंहननान्यपि 
पृद्रलमयनामकर्मप्रकृतिनिर्वत्तत्वे सति तदव्यतिरेकाज़ीवस्थानैरेबोक्तानि | ततो न 
वर्णादयों जीव इति निश्रयसिद्धांतः । 


प्रीन्िय [ चत्यारि च ] चतुरिन्द्रिय और [ पंचेन्द्रियाणि ]पचेन्द्रिय [ जीवाः ] 
जीव तथा [ बादरपर्याप्तेतरा: ] बादर, सूक्तम, पर्यात, अपर्याप्त-यह [ नामकर्म- 
णः ] नामकर्मकी [ प्रकृतयः ] प्रकृतिया ह, [ एतामिः च ] 7न [ प्रकृतिभिः ] 
प्रकृतियों [ पुद्डलमघीलिः तालिः ] जो कि पुदूगलमयरूपमे पसिद्ध है, उनके द्वारा 
[ करणमूतालिः ] करणस्तरूप होकर [ निवृत्तानि ] रचित [ जीवस्थानानि ] 
जो जीवस्थान ( जीव समास ) है वे [ जीव: ] जीव [ कर्थ ] केसे [ भण्यते ] 
कहे जा सकते है * 


टीका -निश्चयनयसे कम और करणओं अभिन्नता होनेस जो जिससे किया जाता 
है (द्ोोता है ) बह वही हे-यह समझकर ( निश्चय करके ) जैसे सुबर्ण- पत्र सुवर्णसे किया 
जाता दोनेसे सुबण दी है, अन्य कुछ नहीं है, इस!प्रकार जीबस्थान बादर, सूह्रम, एकेन्द्रिय, 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, पर्याप्र, अपर्याप्त नामक पुद्गलमयी नामकर्मकी 
प्रकृतियोंसे किये जाते दोनेसे पुदूगल ही है, जीव नहीं हैं। और नामकर्मकी प्रकृतियोंकी 
पुदूगक्मयता तो आगमसे प्रसिद्ध है तथा अनुमानसे भी ज्ञानी ज्ञा सकती है, क्यो कि प्रत्यक्ष 
दिखाई देनेवाले शरीर आदि जो मूतिकभाष हैं वे कमप्रकृतियोंके कार्य है इसलिये कर्स- 
प्रकृतियाँ पुदूगलमय हैं ऐसा अनुमान हो सकता है । 


इसीप्रकार गध, रस, सपशे, रूप, शरीर, सस्थान और सहनन भी 

$ ३) 5 पुद्गल्लमय नोकम 

की प्रकृतियोके द्वारा रचित होनेसे पुद्गलसे अभिन्न है, इसलिये मात्र जीवस्थानोको पुदलमय 

कहनेपर इन सबको भी पुदूगलमय ही कथित समझना चाहिये। इसलिये बर्णादिक जीव 
नहीं हैं यद्द निश्॒वयनयका सिद्धान्त है । 


-- जीव अजीब अधिकार -- ११७ 


«तल उपजञाति फे 
निर्षेत्यंते येन यदत्र किंचित्‌ 
तदेव तत्स्यान्न कथंचनान्यत्‌ । 
रुक्मेण निदृत्तमिहासिकोशं 
पन्‍्यंति रुक्मं न कथथंचनासिम््‌ ॥ ३े८ ॥ 
वर्णा दिसामग्य पिदं विदंतु 
निर्माणमेकस्य हि पुद्टलस्य । 
ततो5स्त्विदं पृष्टल एवं नात्मा 
यतः स विज्ञानघनस्ततोन्यः ॥ २९ ॥ 
शेष मन्यद्रथवहा रमात्र;--- 
पह्नत्तापज्त्ता जे सुहुमा बादरा य जे चेव । 
देहस्स जीवसण्णा सुत्ते ववहारदो उत्ता ॥ ६७ ॥ 
पर्याप्रापर्याप्ता ये खत्मा बादराश्र ये चैव । 
देहस्य जीवसंज्ञाः सतत्रे व्यवद्वारतः उक्ताः॥ ६७॥ 


ले अप ही > न अनिओनण- जलन. -3>न>मन3नननन>3+-+>मम«+-न-मम>»-, 


यहाँ इसी अथंका कलशरूप फाव्य कहते हैं.-- 
अथे--जिस बरतुसे जो भाव बने, वह भाव वह वस्तु ही है, किसी भी प्रकार 

अन्य वस्तु नहीं है, जैसे जगतमे स्वरनिर्मित म्यानकों लोग स्वर्ण ही देखते हैं , ( उसे ) 
किसी प्रकारसे तल्बार नहीं देखते । 

भावाथेः- वर्णादि पुदूगल-रचित है इसलिये वे पुदुगत्त दी हैं, जीव नहीं । 

अब दूसरा कत्षश कहते है.-- 

अर्थ-- भदहो ज्ञानीजनो ? ये वणसे लेकर गुणस्थान पयत भाव हैं उन समस्तको 
एक पुदूगक्को रचना जानो, इसलिये यहद्द भाव पुदूगल द्वी दो भात्मा न द्वो, क्योंकि झात्मा 
तो विज्ञानघन है, ज्ञानका पुज है, इसलिये वद्द इन वर्णादिक भावोसे अन्य ही है। ६५-६६। 

अब यद्द कहते है कि इस ज्ञानधन आात्माके अतिरिक्त जो कुछ है उसे जीव कहना 
सो सब व्यवद्दारमात्र है'-- 

गाथा ६७ 
अन्ययार्थ:--[ ये ] जो [ पर्याप्तापर्याप्ताः ] पर्याप्त, अपर्यात [ सूदसा:- 


पर्याप्त अनपर्याप्त जो, हैं सद्तम अरु बादर सभी । 
व्यवहारसे कद्दी जीवसंज्ञा, देदको शाल्रन मद्दी ॥ ६७॥ 


श्प्व -- समयसार “+ 


यत्किल बादसवच्मेकेंद्रियद्धित्रिचतु:पंचेंद्रियपर्याभापर्याप्ता इति शरीरस्प 
संह्षाः कत्रे जीवसंज्ञास्वेनोक्ताः अप्रयोजनाथं: परमसिद्धया घृतथटवद्थवद्ारः। यथा 
हि. कस्पचिदाजस्मग्रमिद्धेकघृतकुंमस्थ तदितरइुभानमिज्ञस्य प्रबोधनाय योध्य 
घृतकुम! स सएमयो न घृतमय इति तस्रसिद्धया कुमे घुतकुमव्यवहारः तथास्या- 
शानिनों लोकस्थासंसारग्रसिद्धथाशुद्जोवस्प शुद्धनीवानभिज्ञस्थ प्रयोधनाय योय॑ 
वर्णादिमान्‌ जीव! स ज्ञानमयों न वर्णादिमय इति तठ्सिद्धथा जीवे वर्सादिमद्रथ- 
बहार: । 

#$ अनुष्टरप्‌ के 
घुतकुभाभिधानेपि इुभो घृतमयों न चेतू । 
जीबो वर्णादिमज्ञीवज॒सपनेषि न तनन्‍्मय! ॥ ४० ॥ 

बादराः च ] सूद ओर बादर शादि [ ये चैव ] जितनी [ देहस्थ ] 
देहकी [ जीवसंज्ञा: ] जीसगज्ञा कही है, वे सत्र [ सूत्र | सत्र [ व्यवहारतः ] 
व्यवहारसे [ उक्ताः ] कही है । 

टीकाः-बादर, सूक्ष्म, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पचेन्द्रिय, पर्याप्त, 
अपर्याप्र-इन शरीरकी सश्ञाओको ( नामोको ) सूत्रम जीव सज्ञारूपसे कद्दा है, बह, परकी 
प्रसिद्धिके कारण, 'घी के घड़े! की भाँति व्यवद्दार दै,-जों (व्यवद्दार ) श्रप्रयोजनाथ है 
( उसमे प्रयोजनभूत वस्तु नह्रों है), इसी बातको स्पष्ट कहते है -- 

जैसे किसी पुरुषको जन्मसे लेकर मात्र घी का घड़ा! हर प्रसिद्ध ( ज्ञात ) हो, उसके 
अतिरिक्त बह दूसरे घडेको न जानता हो, उसे सममानेके लिये “जो यह 'घी का घढ़ा! है 
सो मिट्टी मय है, घीमय नहीं” इसप्रकार ( सममानेबालेके द्व।रा ) घड़ेमे धीके घड़ेका व्यव- 
हार किया जाता है, क्योंकि उस पुरुषकों घीका घढ़ा हां प्रमिद्ध (ज्ञान) है, इसीप्रकार 
इस झज्ञानी लोककों अनादि ससारसे लेकर “अशुद्ध जीव! हां प्रसिद्ध (ज्ञात ) है, वह शुद्ध 
जीवको नहीं जानता, उसे सममानेके लिये ( शुद्ध जोबका ज्ञान करानेके लिये ) “जो यह 
वर्णादिमान जीव” है सो ज्ञानमय है, बर्णादिसय नहीं” इसप्रकार ( सूत्रसे ) जीवमे बर्णादि- 
सानपनेका व्यवहार किया गया है, क्योकि उस श्ज्ञानी त्लोकको वर्णादिमान्‌ जीब” ही 
प्रसिद्ध (क्षात ) है । 

अब, इसी अथका कलशरूप काव्य कहते है.-- 

अथ-यदि घी का घड़ा' ऐसा कदृदनेपर भी घड़ा है बह घीमय नहीं है, ( पिद्टी- 
मय ही है ) तो इसीप्रकार 'बर्णादिमान्‌ जीब! ऐसा कहनेपर भी जोब है बह वर्णादिमिय नहीं 
है, ( ्ञानघन ही है । ) 


-- जीव अजीब अधिकार -- ११९ 
एतदपि स्थितमेव यद्रागादयों भावा न जीवा इति-- 
मोहणकम्मसखुदया दु वण्णिया जे इमे गुणद्वाणा । 
ले कह्द हवति जीवा जे णिचमचेदणा उत्ता ॥ ६८ ॥ 
मोहनकमंण उदयात्तु वर्णितानि यानीमानि गुणस्थानानि । 
तानि कथ्थ भवंति जीवा यानि नित्यमचेतनान्युक्तानि ॥ ६८ ॥ 
मिथ्याचष्यादीनि गुणस्थानानि हि पौह्ृलिकमोहकर्मप्रक्ृतिविषाकपुबंकत्वे 
सति नित्यमचेतनत्वात्‌ कारणालुविधायीनि कार्याणीति कृत्वा यवपूर्वका यवा यवा 
एवेति न्यायेन पुद्ठल एवं न तु जीवः । गुणस्थानानां नित्यमचेतनत्वं चागमाच्चैत- 
भावाथ - घीसे भरे हुए घड़ेकों व्यवद्ारसे घीका घढ़ा कहा जाता है, तथापि 
निश्चयसे घड़। घीस्वरूप नहीं है, धो घीस्वरूप है, घड़ा मिट्टी-स्वरूप है; इसीप्रकार बण, 
पर्याप्ति, इन्द्रियो इत्यादिके साथ एक कषेत्रावगाहरूप सम्बन्धवाले जीबको सूत्रमें व्यवह्ारसे 
'पचेन्द्रिय जोव, पर्याप्त जीब, बादरजीव, देव जीव, मनुष्य जीव” इत्यादि कहट्दा गया है, 


तथापि निश्चयसे जीव उस स्वरूप नहीं है, नशा, पर्याप्ति इन्द्रियाँ इत्यादि पुद्नलस्व॒रूप हैं, जीव 
झञानस्वरूप है || ६७ |। 


अब कहते हे कि ( जैसे वर्णादिभाव जीव नहीं है यह सिद्ध हुभा उसीप्रकार ) यह 
भी सिद्ध हुआ कि रागादि भाव भी जोब नहीं है -- 


गाथा ६८ 
अन्वपार्थ:--[ यानि इमानि ] जो यह [ गुणस्थानानि ) गरणस्थान 
हैंवे [ मोहनकर्मणः उदयात्‌ तु ] मोहकर्मके उदयसे होते है,, वर्णितानि ] 
ऐसा ( सर्वज्ञके आगममें ) वर्णन किया गया है, [ तानि ] वे [ जीवाः ] जीव [कथ] 
क्से [ 'भवंति ] हो सकते है [ घानि ] कि जो [ नित्खे ] सदा [ अचेतनानि ] 
अचेतन [ उक्तानि ] कहे गये है “ 
टीका - ये मिथ्यारष्टि आदि गुणस्थान पौद्लिक मोहकमकी प्रकृतिके उद्यपूर्वक 
होते होनेसे, सदा ही अचेतन द्ोनेसे, कारण जैसा हो कार्य होता है ऐसा सममकफर ( निमश्चय- 
कर ), जौ पूर्वक होनेवाले जो जौ, वे जो ही होते हैं, इसी न्यायसे वे पुद्टल ही हैं, जीव नहीं । 
मोहन करमके उदयसे, गुणस्थान जो ये वर्णये । 
वे क्‍यों बने आत्मा, निरंतर जो अचेतन जिन कहे ॥ ६८ ॥ 


१५१७ “-+ समयसार -- 


न्यस्वभाषण्याप्स्थात्मनो तिरिक्तत्वेन विवेचकैः स्वयमुपलम्यमानस्वाब प्रसाध्यं । 
एवं रागडेषमोहप्रत्ययकर्मनो कर्मवर्ग वर्ग णास्पर्ट्का ध्यात्मस्थानानुभागस्थान यो गस्थान 
बंधस्थ।नोदयस्थानमागंणास्थानस्थितिबंधस्थानमंक्रेशस्थान विशुद्धिस्थानसं यम लब्धि- 
स्थानान्यपि पुद्टलकमपू्वकत्वे सति निन्‍्यमचेतनत्वात्पुद्ल एवं न तु जीव इति 
स्वथमायातं | ततो रामादयों भावा न जीव इति पिद्धं | तहिं को जीव इति येत्‌ । 
# अनुष्टप्‌ के 
अनायनंतमचलं स्वसंवेध्मिदं स्फुटम्‌ | 
जीव? स्वयं तु चेतन्यम्ुच्चैशकचकायते ।। ४१ ॥ 


झोर गुणरथानोंका सदा ही भश्रचेतनत्व तो आगमसे सिद्ध होता है, तथा चेतन्यस्वभावसे 
व्याप्त जो आत्मा उससे भिन्नपनेसे वे गुणम्धान भेदज्ञानियोके द्वारा स्वय उपलभ्यमान है, 
इसलिये भी उनका सदा ही श्रचेतनत्व सिद्ध होता है। 

इसी प्रकार रागहठ्ष, मोह, प्रत्यय, कम, नोझम वर्ग, वगणा, म्पद्धक, अध्यात्मस्थान, 
अनुभागस्थान, योगरथान, बधस्थान, टद्यस्थान, गागंशास्थान, स्थितिबधस्थान, सक्लेशम्धान, 
विशुद्धिस्थान, ओर संयमलब्धिस्थान भी पुद्कत्षकम पूबक द्वोते होनेसे. सदा ही अचेतन होनेसे, 
पुद्रल ही हैं,--जीब नहीं, ऐसा स्वत सिद्ध हो गया । इससे यह सिद्ध हुआ कि रागादिभाव 
जीब नहीं है। 


भावाथः- शुद्धद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिमे चैतन्य अभेद है, और उसके परिणाम भी 

र्वाभाषिक शुद्ध ज्ञान-दर्शन हैं | पर निमित्तसे होनेवाले चेतन्‍्यके विकार यद्यपि चेतन्य जैसे 
दिखाई देते हैं तथापि चेतन्यको स्व अवम्थाओमे व्यापक न होनेसे चैतन्यशून्य हैं--जड़ है । 
झोौर झागममें भी उन्हें अचेतन कहा है। भेदक्ञानी भी उन्हें चेतन्यसे भिन्नरूप अनुभव 
करते हैं, इसलिये भी वे अ्वेतन है, चेतन नहीं । 

प्रइन*-यदि वे चेतन नहीं है तो क्या है ? वे पुठ्ल् हैं या कुछ और ? 

उत्तर--वे पुद्नलकर्म पूवक होते है इसलिये वे निश्चयसे पुद्टल द्वी हैं। क्योंकि कारण 
जैसा ही कांये होता है | 

इसप्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्नल्कमंके ठदयके निमित्तसे होनेवाले चैतन्यके विकार 
भी जीव नहीं, पुद्टल हैं । 


अव यहाँ प्रश्न द्वोता दे कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं हैं तो जीव कौन 
है ? उसके उत्तररूप श्लोक कहते हें - 


“ जीव अजीव अधिकार -- १२१ 


वर्णाधेः सहितस्तथा विरहितो द्वेधाम्त्यजीबो यतो 
नामूर्तत्वश्लुपास्य पश्यति जगज़ीवस्प तत्व ततः । 





अर्थ “जो अनादि' है, अनन्त है, भचल' है. स्वसवेय' है और प्रगट है- ऐसा 
जो यह चैतन्य श्रत्यन्त चक्रवकित--भ्रकाशित दो रहा है, बह स्वय दी जीव है । 

भावाथ -वर्णादिक और रागादिर भाव जीव नहीं हैं, किन्तु जैसा ऊपर कहा 
वैसा चैतन्‍्यभाव द्वी जीव है । 


अ्रत्र, काव्य द्वागा यद्द समभाते हैं कि चेतनत्व ही ज्ीवका योग्य लक्षण है -- 


अर्थ “अजीब दो प्रकारके हैं-बर्णादि सद्दित और वर्णादि रहित; इसक्िये 
अमूर्तत्वका आश्रय लेकर भी ( अमूर्तत्वक्रो जीबका लक्षण मानकर भी ) जीवके यथार्थे- 
स्वरूपको जगत्‌ नहीं देख सकता,--इसप्रकार परीक्षा करके भेदश्ञानी पुरुषोने भ्रव्याप्ति और 
अतिव्याप्ति दूषणोसे रद्ित चेतनत्वको जीवका लक्षण कद्दा है, वद् योग्य है। बह चैतन्य- 
लक्षण प्रगट है, उसने जीवके यथार्थ स्वरूपको प्रगट क्रिया है और वह्द अचल दै--चला- 
चल्लता गहित, सदा विद्यमान है। जगत्‌ उसीका ब्यवत्तम्बन करो! ( उससे यथाथे जीवका 
ग्रश्गा होता है| ) 


भातरार्थ -निश्चयसे वर्णादिभाव ( वर्णादिभावोंमे रागादिभाव अन्तह्ित हैं ) जीबमे 
कभी व्याप्त नहीं होते, इसलिये वे निश्चयसे जीवके लक्षण हैं ही नहीं, उन्हें व्यवद्वारसे जीव 
का लक्षण मानने पर भी अ्रव्याप्ति नामक दोष आता है, क्योंकि सिद्ध जीबोंमें वे भाव 
व्यवद्ारसे भी व्याप्त नहीं दोते | इसलिये वर्णादिक भाषोंका अ्राश्य लेनेसे जोबका यथाथे श्व- 
रूप जाना ही नहीं जाता | 


यर्याष अमृतंत्व सर्व जोबोमें व्याप्त है, तथापि इसे जीवका लक्षण माननेपर अति- 
व्याप्ति नामक दोष आता है, कारण कि पाच अन्रीब द्रव्योंमेंसे एक पुद्र॒लद्॒व्यके अभ्रतिरिक्त 
धर्म, अधर्म, आकाश काक,--ये चार द्रव्य अमृत दोनेसे, अमृूतत्व जीबमे व्यापता है वेसे 
ही चार अजीब द्रव्योंमे भी व्यापता है, इसप्रकार अठिव्याप्ति दोष आता है। इसलिये 
अमू्तत्वका आश्रय लेनेसे भी जीवका यथार्थ स्वरूप प्रदरण नहीं होता । 


१ अर्थात्‌ किसी काछ उप्पन्न नहीं हुआ । २ भर्थात्‌ किसी काछ जिसका जिनाश नहीं। 
६ शर्थात्‌ मो कभी चैतस्यपनेसे अन्यरूप---चछाचऊ-नहीं होत।। ४ अर्थात्‌ जो स्वय अपने धभापसे 


ही जाना जाता है। ५ अर्थाव्‌ छुपा हुआ नहीं । 
१६ 


श्श्र - समयसार “८ 


हत्यालोच्य विवेचकैः सप्नुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा 
व्यक्त व्यंजिवजीवतत्वमचलं चैतन्यमालंब्यताम्‌ ॥४२॥ (शारदूकविक्रोड़ित) 


जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्न 

ज्ञानी जनोउ्सुभवति स्वयमुछसंतम्‌ । 

अज्ञानिनो निरवधिप्रवृजंमितो<यं 

मोहस्तु तत्कथमहो बत नानटीति ॥ ४३ || ( बसंततित्षका ) 


नानख्यतां तथापि-- 


अस्मिश्ननादिनि महत्यविवेकनाटथे 
वर्णादिमाश्नटति पुद्ल एवं नान्‍्यः । 
रागादिपुद्लविकार विरुद्ध शुद्ध - 
चैतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ॥ ४४ ॥ ( बसततिलका ) 
चैतन्यज्ज्गण सब जीबोंमे व्यापता द्दोनसे श्रव्याप्ति दोषसे रहद्दित है, और जोवके 
अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्यमे व्यापता न होनेसे अतिव्याप्ति दोपसे रद्धित है, और बह प्रगट 
है, इसलिये उसीका आश्रय ग्रदण करनसे जीवके यथार्थसवरूपका प्रददण हो सकता है। 


जब कि ऐसे लक्षणमे जीव प्रगट है तब भी अज्ञानीजनोफो उस्तका अज्ञान क्यों 
रहता है! ? इसप्रकार आचायदेव आमश्थय तथा खद प्रगट करते है -- 


अर्थ -थो पूर्वोक्त भिन्न लक्षणके कारण जीवसे अजीब भिन्न है, उसे ( अजीवको ) 
अपने आप ही (-स्व॒तत्रपने, जीवसे मिन्नपने ) विलसित होता हुआ-परिणमित होता हुश्रा 
झज्ञानीजन अनुभव करते हैं, तथापि अज्ञानीको अमर्यादरूपसे फैला हुआ यद्ट मोह (हब परके 
एकत्वफो अ्रान्ति ) क्यो नाचता है ? यह हमे मद्दा आश्चर्य और खेद है? 


अब पुन मोहका प्रतिपेध करते हुए कहते हैं ऋि-यदि मोह नाचता दै, तो नाचो ? 
तथापि ऐसा ही है!,- 


अर्थ. इस अनादिकालीन मद्दा अविवेकके नाटकर्में अथवा नाचमें वर्णादिमान 
पुद्क्ष ही नाचता है, अन्य कोई नहीं, ( भभेदक्षानमें पुद्ट्त दी अनेकप्रकारका दिखाई देता 
है, जीव अनेकप्रकारका नहीं है ), और यह जीव तो रागादि पुद्टल्ष विकारोंसे विलक्षण, शुद्ध- 
चैतन्य-घातुमय मूर्ति है। 


““ जीव अजीब अधिकार -- १२३ 


हत्यं ज्ञानक्क्चकलनापाटनं नाटयित्वा 

जीवाजीवौ स्फुटविघटनं नैव यावत्यातः । 

विश्व व्याप्य प्रसमविकसद्धथक्तचिन्मात्रशक्त्या 

ज्ञातृद्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुच्चैश्वकाशे ॥ ४४ ॥ ( मन्दाक्रांता ) 


हति जीवाजीयो प्रथर्भृत्वा निष्क्रांती | ६८ ॥ 


भावाथ - रागादिक चिद्विकार को ( चेतन्य बिकारोको ) देखकर ऐसा भ्रम नहीं 
करना कि ये भी चेतन्य हो हैं, क्योंकि चैतन्यकी सब अवस्थाओंमें व्याप्त हों तो चैतन्यके 
कहलायें | रागादि विकार सब अ्रवस्थाओ में व्याप्त नहीं होते-मोक्ष श्रवस्थामे उनका अभाव 
है। और उनका अनुभव भो आकुलतामय दु खरूप है| इसलिये वे चेतन नहीं, जढ़ हैं। 
चैतन्यका अनुभव निराकुज है, वही जीवका स्वभाव है, ऐसा जानना । 

अब, भेदक्षानकी प्रवृत्तिके द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रगट द्वोता है, इसप्रकार कल- 
शमें महिमा प्रगट करके अधिकार पूर्ण करते हैं -- 

अथ -इसप्रकार ज्ञानरूपी करवतका जो बारबार अभ्यास है, उसे नवाकर जहाँ 
जीव और अजीव दोनो प्रगटरूपस्रे अलग नहीं हुए, बहाँ तो ज्ञाताद्रव्य, अत्यंत विकासरूप 
होती हुई अपनी प्रगट चिन्मान्रशक्तिसे विश्वक्ों व्याप्त करके, अपने आप ही अ्रतिवेगसे उप्रतया 
अथोौत अत्यतिकरूपसे प्रकाशित हो उठा । 

भावाथे -इस कल्शक्रा आशय दो प्रकारका है'-- 

उपरोक्त ज्ञानका अभ्यास करते २ जहाँ जोव और अजीब दोनो रपष्ट भिन्न समम्में 
आये कि तत्काल ही आत्माका निर्विकल्प अनुभव हुआ-सम्यर्दशन हुआ। (९ सम्यम्दृष्टि 
आत्मा श्रतज्ञानसे विश्वके समस्त भावोको संक्षेपसे अथवा विस्तारसे जानता है, और निमग्यसे 
विश्वक्ो प्रत्यक्ष जाननेका उसका स्वभाव है, इसलिये यद्द्‌ कहा है कि वह विश्वकों जानता है।) 
एक आशय तो इसप्रकार है । 

दूसरा श्राशय इसप्रकारसे है.--जीव-झहझजीवका अनादिकाक्ीन सयोग केवज्ञ अत्षग 
होनेसे पूर्ण अर्थात्‌ जीवका मोक्ष होनेसे पूबे, भेदक्षानके भाते भाते अमुक दशा द्ोनेपर निर्बि- 
कल्प घारा जरमी--जिसमें केवल आत्माका अनुभव रहा; और वद शअ्रणी अत्यंत वेगसे आगे 
बढ़ते २ केवलज्ञान प्रगट हुआ | और फिर अधघातिथा कर्मोंका नाश द्वोनेपर जोवद्रव्य 
अज्ञीबसे केवल भिन्न हुवा | जीब-अजीवके भिन्न दोनेकी यह रीति है| 

टीकाः-इसप्रकार जीव और अजीब अल्षम अक्षग द्वोकर ( रंगभूमिसे ) बाहर 
निकल गये । 


१२४ «* समयसार -- 


इति श्रीमदर्मनतचदसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
जीवाजीवग्ररुपकः प्रथर्मोंक! ॥ १ ॥ 


>>-प्ह्ाप्मताफ:-.. 


भावाथे- जीवाजीवाधिकार में पहले रगभूमिस्थल कहकर उसके बाद टीकाकार 
आचायने पेसा कट्टा था कि नृत्यके अखाड़ेमे जीव-अजीब दोनों एक होकर प्रवेश करते है, 
ओर दोनोंने एकत्वका स्वांग रचा है। वहाँ भेदज्ञानी सम्यस्टष्ट पुरुषने सम्यरक्ञानसे उन जीब 
अजीव दोनोंकी उनके लक्षणभेदसे परीक्षा करके दोनोको प्रथक जाना इसलिये स्वॉग पूरा 
हुभा, और दोनों अलग २ होकर अखाड़ेसे बाहर निकल गये | इसप्रकार अलकार पूवक वर्णन 
किया है ॥ ६८ ॥ 


जीब अजीब अनादि सयोग मिले लखि मूह न आतम पावें । 
सम्यक्‌ भेद विज्ञान भये पुन भिन्न गहै निजभाव सुदावे ॥ 
श्रीगुरु के उपदेश सुने रू भले दिन पाय अ्रज्ञान गमावे | 
ते जगर्माहि महत कद्दाय बसे शिव जाय सुखी नित थावें ॥१॥ 


इसप्रकार इस समयसार ग्रन्थकोी आत्मख्याति नामक टीकराकी पडित जयचन्द्र जीकृत 
भाषा बचनिकामे प्रथम जीवाजीवाधिकार समाप्त हुआ | 
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अथ जीवाजीवाबेव कतृकमवेषेण प्रविशतः । 


एक कर्ता चिददमिद मे कर्म कोपादयोअमी 

इत्यज्ञानां शमयदमितः कतेकर्मप्रशृत्तिम्‌। 

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यंतधीरं 

सातात्कुव लरिरुपधिएथर्द्रव्यनिर्भास विश्वर्‌ ॥४६॥ (मन्दाक्रान्ता) 


दोह्दा--कर्ताकमविभावक्‌, मेटि ज्ञानमय दोय। 
कम नाशि शिवमे बसे, तिहे, नमूं मद खोय ॥। 
प्रथम टीकाकार कहते हे कि 'झब जीव--अजीव ह्वी एक कर्ताक्म के वेषमें प्रवेश 
करते हैं? । जैसे दो पुरुष परस्पर कोई एक स्वॉग करके नृत्यके अखाड़ेमें प्रवेश करे, खसी- 
प्रकार जीव--अजीब दोनो एक कर्ता-कमंका स्वॉग करके प्रवेश करते हैं । इसप्रकार यहाँ 
टीकाकार ने अलंकार किया है | 


अब पहले, उस स्वॉगको ज्ञान यथार्थ जान लेता है, उस ज्ञानकी मद्दिमाका काव्य 
कहते हैं -- 


झथे - इस कोकमें में चैतन्यस्वरूप आत्मा तो एक कर्ता हूँ, और यह क्रोधादिभाव 
मेरे कर्म हैं! ऐसी अज्ञानियोंके जो कर्ता कमंकी प्रवृत्ति है उसे सब ओरसे शमन करती हुई 
( मिटातो हुई ) श्लानज्योति सफुरायमान द्वोतों है, वह ज्लान-ज्योति परम उदात्त है, भर्थात्‌ 
फिसीके आधीन नहीं है, अत्यन्त घीर है, अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे आकुक्षतारूप नहीं है 
ओर परकी सहायताके बिना भिन्न भिन्न द्रव्योंको प्रकाशित करनेका उसका स्वभाव है, इसलिये 
बह समस्त लोकाक्षोककों साक्ञात्‌ करतो द्वै--प्रत्यक्ष जानती दै । 
भावार्थ:- ऐसा झ्ञानस्वरूप आत्मा परद्रव्य तथा परभावोंके क्तृत्वरूप अश्लानको 
दूर करके रबयं प्रगट प्रकाशमान द्वोता है | 


१्२६ 5 सम्रयसार “- 


जाब ण वेदि विसेसंतरं तु आदासवाण दोह्ूपि | 
अण्णाणी ताबदु सो फकोहाइर चह्दे जीवों ॥ ६९॥ 
कोहाहछु बहंतस्स तस्स कफम्मस्स संचओ होदी। 
जीवस्सेव बंधो भमणिदों खलु सब्वदरसीहिं || ७० ॥ 
याबन्न वेत्ति विशेषातर त्वात्मास्रयोद्दयोरपि | 
अज्ञानी तावत्स क्रोधादिसु बतेते जीव ॥ ६६ ॥ 
क्रोधादिषु वरमानस्य तस्य कर्मणा सचयो भवति। 
जीवस्थैब बधो भणित. खलु स्वेदर्शिमि ॥ ७० ॥ 
यथायमात्मा तादात्म्यसिद्धसंबंधयोरात्मज्ञानयोरविशेषादभेदमपश्यन्नविशेक- 





अब जबतक यह जीव आसबके और आत्माके विशेषकों ( अन्तरको ) नद्टी जाने तब 


तक वह अज्ञानी रहता हुआ, आसबोमे श्वय लीन द्वोता हुआ कर्मोका बध करता है, यहद्द 
गाथा द्वारा कहते हैं -- 


गाथा ६९--७० 

अन्वयार्थः--[ जीवः ] जीव [ यावत्‌ ] जबतक [ आत्माख्रवयोः 
द्वयों! अपि तु ] आमा और आख्र-इन दोनोके [ विशेषान्तर ] अन्तर श्रोर 
भेदको [ न वेज्ञि ] नहीं जानता [ तावत्‌ ] तब्रतक [ सः ] 5 [ अज्ञानी ] 
भज्ञानी रहता हुआ [ ऋरोधादिषु ] कोवादिक आखवोमे [ बलेते ] प्रतर्तता है, 
[ क्रोधादिषु ] क्रोघादिकमों [ बतेमानस्य तस्य ] प्रवतमान उसके [ कर्मणः ] 
कर्मका [ संचयः ] सचय [ मवति ] होता है।[ खल्ु ] गस्तवमें [ एवं ] 
इसप्रकार [ जीवस्य ] जीवके [ चंघ३ ] कर्मोंका बच [ स्वेदर्शिभिः ]सर्नज्ञ देवोंने 
[ मणितः ] कहा है । 

टीका-- जैसे यद्द आत्मा, जिनके तादात्म्य-सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञानमे 





रे आत्म आश्रवका जहाँ तक, भेद जीव जाने नहीं | 
क्रोधादिमें स्थिति होय है, अज्ञानि ऐसे जीवकी ॥ ६५९ ॥ 
जीब बंता क्रोधादिमें, तब करम संचय होय है। 
सबज्षने निश्चय कद्दा, यों बंध होता जीवके ॥ ७० ॥ 


-- कर्ता कमें अधिकार -- १२७ 


मात्मतया ब्वाने व्तते तश्र वर्तमानथ्र ब्ानक्रियायाः स्वभावशृतत्वेनाप्रतिषिद्धत्वाआनाति 
तथा संयोगसिद्ध्सबंधयोरप्यात्मक्रोधाधास्रवयो! स्वयमन्नानेन विशेषभजानन्‌ 
यावदूमेदं न पद्यति तावदशंकमात्मतया क्रोधादौ वत्तते । तश्न वत्तमानश्व ्रोधादि 
क्रियाणां परभाषभूतत्वाट्रतिषिद्धत्वेषि स्वमावभूतत्वाध्यासास्क्रष्यति रज्यते सुश्ति 
चेति । तदत्र योयमात्मा स्वयमज्ञानमवने ज्ञानमवनमात्रसहजोदासीनावस्थांत्यागेन 
व्याप्रियमाणः प्रतिमाति स कर्ता । यत्त ज्ञानमवनव्याप्रियमाणत्वेम्यो मिन्न॑ क्रिय 


विशेष ( अन्तर, भिन्न लक्षण ) न द्वोनेसे उनके भेदकों ( प्रथक्त्व को )न देखता हुआ 
नि'शक्ृतया झ्ञानमे आत्मपनेसे प्रव्तता है, और वहां ( ज्ञानमें आत्मपनेसे प्रवतता हुआ 
बह, ज्ञानक्रियाका स्वमावभूत दोनेसे निषेध नहीं किया गया है, इसलिये जानता दै-जानने- 
रूपमें परिणमित द्वोता है, इसीप्रकार जबतक यह आत्मा, जिन्हें सयोगसिद्ध सबध दै ऐसे 
आत्मा और क्रोधादि आसबोमें भी अपने अज्ञानभावसे विशेष न जानता हुआ उनके भेदको 
नहीं देखता तबतक निशकतया क्रोधादिमें अपनेपनेसे प्रवतेता है, और वहाँ ( क्रोधादिमें 
अपनेपनसे ) श्रत्र॒तंता हुआ वह, यद्यपि क्रोधादि क्रियाका परभावभूत द्वोनेसे निषेध किया 
गया है तथापि उस स्वभावभूत दोनेका उसे अध्यास दहोनेसे क्रोधरूप परिणभित होता है, 
रागरूप परिणमित द्वोवा है, मोहरूप परिणमित द्वोता है। अब यहाँ जो यह आत्मा अपने 
अज्ञानभावसे, ज्ञानमवन मात्र सहज उदासीन ( ज्ञाता दृष्टा मात्र ) अवम्थाका त्याग करके 
अज्ञानभवनव्यापाररूप भर्थात्‌ क्रोघादिव्यापाररूप प्रवतमान द्वोता हुआा प्रतिभाश्ित 
द्वीतःा है बह कर्ता है, और ज्ञानसवनव्यापाररूप प्रवृत्तिस भिन्न, जो क्रियमाण रूपसे 
अतरगरमें उत्पन्न द्ोने पर प्रतिभासत होते हैं ऐसे क्रोधादिक वे ( उस कर्ताके ) कम हैं । इस- 
प्रकार अनादिकाल्ञीन अज्लानसे दहोनेवाली यह ( आत्माक्की ) कर्ताऋमकी प्रवृत्ति है। 
इसप्रकार अपने अज्लानके कारण कर्ताकर्मभाषसे क्रोधादिमें प्रवतमान इस आत्माके, 
क्रोधादिको ग्रवृत्तिरूप परिणासको निमित्तमात्र करके स्वयं अपने भावसे ही परिणमित द्वोता 
हुआ पोौद्लिक कम इकट्ठा द्वोता है। इसप्रकार जीव और पुद्लका, परस्पर अवगाह जिसका 
लक्षण हैं ऐसा सम्बन्धरूप बध सिद्ध द्ोता है। अनेकात्मक होने पर भी ( अनादि ) एक 
प्रवाहपना द्वोनेसे जिसमेंसे इतरेतराश्रय दोष दूर हो गया है, ऐसा वह बध, कर्ताकर्मकी 
प्रवृत्तिका निमित्त जो अलश्लान उसका निमित्त है। 

भावांथ - यद आत्मा, जैसे अपने ज्ञानस्वभावरूप परिणमित द्वोता है, उसीभ्रकार 
जबतक क्रोघादिरूप भी परिणमित द्वोता है, ज्ञानमें और क्रोधादिमें भेद नहीं जानता तबहक 





१ भवन-दोना वह; परिणमर्नां वह; परिणमन | २ क्रियामाणरूपसे-किया जाता वह--ठसरूपसे । 


श्श्द्य -- समयसार “८ 


माणस्वेनांतरुत्सवमान प्रतिमाति क्रोधादि तत्कम | एवमियमनादिरज्ञानजा कत 
कर्मप्रवृत्ति: | एवमस्पात्मनः स्तयमज्ञानास्कर्ट्कर्ममावेन क्रोधादिषु वत्तमानस्य तमेव 
क्रोधादिवत्तिरूप॑ परिशाम निमित्तमात्रीकृत्य स्ववमेत्ररिशममान पौहलिक कर्म 
संचयमुपयाति । एवं जीवपुद्ठलयो! परस्परावगाहलक्षणसंबंधात्मा बंधः सिद्ध्येत्‌ । 
स चानेकान्मकैकसंतानत्वेन निरस्तेतरेतरश्रयदोषः कर्लकर्प्रवृत्तिनिमित्तस्याज्ञानस्य 
निमित्त ॥ ६९ || ७० ॥ 


कदास्याः कतृकमप्रवृत्तनिंशृत्तिरिति चेतू-- 
जहया इमेण जीवेण अप्पणो आसष्ताण य तहेव | 
णाद होदि विसेसंतरं तु तहथा ण बंधों से | ७१ ॥ 
यदानेन जीवेनात्मन आखवाणा च तथैत्र । 
ज्ञान भवति विशेषातर तु तदा न बधस्तस्थ || ७१ ॥ 


उसके कर्ताकर्मकों प्रवृत्ति है, कोधादिरूप परिणमित द्वोता हुआ वह स्वयं कर्ता है और 
क्रोधादि उसका कर्म है। और अनादि अज्ञानसे तो कर्ताकर्मकी भ्रवृत्ति है, कर्ताकर्मकी 
प्रवृत्तिस बध है और उस बघके नि्ित्तसे अज्ञान है, इसप्रकार अनादि सतान ( प्रबाह ) 
है, इसलिये उसमे हतरेतराश्रय दोप भी नहीं आता। 


इसप्रकार जबतक आत्मा क्रोधादि कमका कर्ता होकर परिणमित द्वोता है तब्रतक 
कर्ताकमंक्री प्रवृत्ति है और तबतक कमंका बघ होता है। ६९-७० । 


अब, प्रश्न फरता है कि इस ऊर्ताक्मकी प्रवृत्तिका अभाव कद होता है? इसका उत्तर 
कट्टते हें'-- 


गाथा ७१ 

अन्वयार्थ:--[ यदा ]) जब [ अनेन जीवेन ] यह जीव 
[ आत्मनः ] झात्माका | तथैब च ]) ओर [ आखवबाणां ] श्रास्रोका 
[ विदोषांतर ) अन्तर थीर मेद [ ज्ञात भवति | गनता ह [ तदा तु ] तत्र 
[ तसय ] उसे [ बंध: न ] बंध नहीं होता । 


ये जीव ज्यों ही आश्रत्ोंका, त्यों हि अपने आत्मका | 
जाने विशेषांतर तब हि, बंधन नही उसको कहाँ ॥ ७१ ॥ 


-- कर्ता कर्म अधिकार -- १२५९ 


इृह किल स्वभावमाश्र वस्तु, स्वस्थ भवन तु स्वभाव! तेन ब्लानस्थ भवन 
खल्वात्मा | क्रोधादेभव् क्रोधादि! । अथ ज्ञानस्य यह्भवनं तन्न क्रोधादेरपि भवन 
यतो यथा ब्लानभवने ज्ञानं मवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरपि । यच्तु क्रोधादेमंबन 
तम्र ज्ञानस्यापि भवन यतो यथा क्रोधादिभवने क्रोधादयों भवंतो पिभाव्यंते न तथा 
शानमपि इत्यात्मनः क्रोधादीनां च न खल्वेकवस्तुस्व॑ हत्येवमास्मात्मास्रवयो विंशेषद्श- 
नेन यदा भेद जानाति तदस्यानादिरप्यज्ञानजा कठकर्मप्रवृत्तिनिवत्तते तब्मिवत्तावज्चान- 
निभित्त पुद्वलद्र॒व्यकर्मथंघोषि निवत्तते। तथा मति ज्ञानमात्रादेव बंधनिरोधः 


सिद्ध्येत्‌ ॥ ७१ ॥ 
कथं ब्लानमात्रादेव बंधनिरोध इति चेत्‌ ;-- 


टीका “इस जगतमें वस्तु है वह , अपने ) स्वभावमात्र ही है, और 'रब! का 
भवन ( होना ) वह रव-भाव है ( अपना जो होना-परिणमना सो स्वभाष है ); इसलिये 
निश्चयसे ज्ञानका होना--परिणमना सो आत्मा है,और क्रोघादिका होना-परिशमना सो 
क्रोधादि है। तथा ज्लानका जो होना-परिणमना है सो क्रोधादिका भी द्दोना-परिणमना नहीं 
है, क्योंकि श्ञानके दोते (परिणमनेके) समय जैसे ज्ञान द्वोता हुआ मालूम पढ़ता है उसीप्रकार 
क्रोधादिक भो होते हुए मालुम नहीं पड़ते, और क्रोधादिका जो द्ोना-परिणमना बह झ्ञानका 
भी द्ोना-परिशमना नहीं है, क्योझि क्रोध[दिके होनके ( परिणमनेके ) समय जैसे क्रोधादिक 
होते हुए मालूम पढ़ते है वैसे श्ञान भा होता हुआ मालूम नहीं पढ़ता। इसप्रकार क्रोधादिके 
ओर आत्माके निश्चयसे एक वस्तुत्व नहीं है। इसप्रकार आत्मा और आसवोंका विशेष 
( अन्तर ) देखनेसे जब यह आत्मा उनका भेद ( भिन्नता ) जानता है तब इस भात्माके 
अनादि द्वोने पर भी अज्ञानसे उत्पन्न हुई ऐसी ( परमे ) कर्ता कमंकी प्रवृत्ति निषृत्त होती है; 
डसकी निशृत्ति होने पर अज्ञानके निर्मित्तसे होता हुवा पौद्नलिक द्रव्यकमंका बंध भी नियूत्त 
होता है | ऐसा द्वोने पर, ज्ञानम।त्रसे ही बंधका निरोध सिद्ध द्वोना है । 

भावा्थ--क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न २ वस्तुएं हैं। न तो ज्ञानमें क्रोधादि है और 
न क्रोधादिमें ज्ञान है, ऐला उनका भेदज्ञान द्वो तब्र उनका एस्त्वरूपका अज्ञान नाश द्ोता 
है," और अश्ञानके नाश दो जानेस करम्ंका बन्ध भी नहीं दोता। इसप्रकार ज्ञानसे ही 
बन्धका निरोध द्वोता है | ७१। 

छा, पूछता है कि झ्ञानमात्रसे हो बधका निरोध कैसे दोता है ? उसका उत्तर 
कहते हैं:-- 

१ 


णादृूण आसवाणं-अखुचित्त च विवरीयभाये थ । 
दुक्घस्स कारण ति य तदो णियरक्ति कुणदि जीवो ॥३१॥ 
ज्ञात्वा आास्रबाण।|मशुचित्व च विपरीतमाव च | 
दू खस्य कारणानीति च ततो निदृत्ति करोति जीव' ॥ ७२॥ 


जले जंबालवत्कलुपत्वेनोपलभ्यमानत्वादशुच॒यः खखबात्ववाः भगवानात्मा तु 
नित्यमेबातिनिमलचिन्मात्रत्वेनो पलंमकत्वादत्य॑तं शुचिरेव । जडस्वभावत्वे सति पर- 
बेत्यत्वादन्यस्वभावा: खरबास्रवा) मगवानात्मा तु नित्यमेव विज्ञानघनस्वभावत्वे 
सति स्वयं चेतकत्वादनन्यस्वभाव एवं । श्ाकुलत्वीत्पादकत्वाद दुःखस्य कारणानि 
खत्वास्रवाः मगवानात्मा तु मित्यमेवानाकुलत्वस्थभावेनाकायकारण त्वादू दुःखस्या- 


गाथा ७२ 
अन्ययार्थ!--] आख्रवाणां च ] श्रात्त्रोंकी [ अशुचित्व॑ ] अशुचिता 
[थे] और [ विपरीतभाव ] विपरीतता [च] तथा [दुःखस्य कारणानि 
इति ) वे दु खके कारण है ऐसा [ ज्ञात्वा ] जानकर [ जीवः ] जीब्र [ ततः 
निश्वक्ति ] उनसे निवृत्ति [ करोति ] करता है | 
टीका--जलमे सेवाल ( काई ) है सो मल्त या मैल है, उस सेवालफी भाँति आखब 
मक्तरूप या मैलरूप अनुभवसे आते हैं इसलिये वे अशुचि हैं--अपवित्र हैं, और भगवान्‌ 
झात्मा तो सदा दी श्रतिनिमल चैतन्यमात्रस्वभावरूप अमनुभवमसे आता है इसलिये अत्यन्त 
शुचि है-पविश्न है-उज्ज्वल है | आख्बोके जड़स्वभावत्व होनेसे वे दूसरेके द्वारा जानने योग्य 
हैं, (- क्योंकि जो जड़ हो बह अपनेको तथा परको नहीं जानता उसे दूसरा ही जानता है--) 
इसक्षिये वे चैतन्यसे अन्य स्वभाववाले हैं, और भगवान्‌ आत्मा तो, अपनेको-सद। विज्ञान- 
घनस्वभावपना होनेसे स्वय ही चेतक ( -झ्ञाता ) है (-रबको और परको जानता है-), इसलिये 
बद चैतन्यसे अनन्य स्वभाषवाला है।आख्रव आकुलताके उत्पन्न करनेब ले हैं इससिये 
दु'खके कारश हैं; और भगवान आत्मा तो, सदा ही निराकुज्षता-स्वभावके कारण किसीका 
फार्य तथा किसीका कारण न द्वोनेसे दु खका अकारण ( कारण नहीं ) है। इसप्रकार बिशेष 
( अन्तर ) फो देखकर जब यहद्द आत्मा, आत्मा ओर शआश्रवोंके भेदको जानता है एसी समय 


अशुधिपना पिपरोतता, ये आश्रवींका जानके | 
झरु दृःखकारण जानके, इनसे निवरतेन जीव करे | ७२ ॥ 


-- कर्ता कर्म अधिकार -- १३१ 


कारणमेव । इत्येव॑ विशेषद्शनेन यदैवायमात्माखवयोर्भद जानाति तदैव क्रोधादिभ्य 
आखवेम्यो निवत्तते । तेभ्यो5निवर्तमानस्यथ पारमार्थिकतद्मेदज्ञानासिद्धे! । ततः 
क्रोधाद्यासवनिवृत््यविनाभाविनो ज्ञानमात्रादेवाज्ञानजस्य पौद्गभलिकस्प कर्मणो बंध- 
निरोधः सिद्धथेत्‌ । कि च यदिदमात्माखवयोभेंदज्ञानं तत्किमज्ञानं कि वा ज्ञान! 
यधश्चानं तदा तदमेदज्ञानान्न तस्य विशेषः । ज्ञानं चेत किमासवेषु श्रशृत्त किंवास्रवेभ्यो 
निषृत्त । आखवेषु प्रवृत्त वेत्तदापि तदभेदज्ञानात् तस्य विशेष: | आखवेभ्यों निदृूत्त 
चेत्तई कर्थ न ज्ञानादेव बंधनिरोधः हति निरस्तोउज्ञानांशः क्रियानयः । यस्‍्वात्मास्र- 


क्रोधादि अख्रवोसे निवृत्त होता दे, क्योकि उनसे जो निर्ृत्त नहीं है उसे आत्मा और भास- 
बोके पारमार्थिक ( यथार्थ ) भेदक्कानकी सिद्धि ही नहीं हुई। इसलिये क्रोधादिक आसबॉसे 
निवृत्तिके साथ जो अविनाभावी है ऐसे ज्ञानसात्रसे ही, अश्ञानजन्य पौदलिक क्के बन्धका 
निरोध होता है। 


ओर, जो यह आत्मा और आसबोका भेदज्लान है सो अज्ञान है या ज्ञान ! यवि 
अज्ञान है तो आत्मा और आस्तवोके अभेदज्ञानसे उसकी कोई विशेषता नहीं हुई । और 
यदि क्षान है ठो वह आखवोमें प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त ? यदि आख्रवोंमें प्रवृत्त होता है तो 
भी आत्मा और आस्त्रवोंके अभेदजक्ञानसे उसकी कोई विशेषता नहीं हुई | और यदि अ्|म््रवोंसे 
नियूत है तो क्ञानसे हो बधका निरोध सिद्ध हुआ क्यों न कहलायेगा ? (सिद्ध हुआ दी कदला- 
येगा) ऐसा सिद्ध द्ोनसे अज्ञानका अश ऐसे क्रियानयका खण्डन हुआ। और यदि आत्मा 
ओर आल्तवोंका भेदक्षान आसबोसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा सिद्ध होनेसे 
क्ञानके अश ऐसे ( एकांत ) शञाननयका भी खण्डन हुआ । 

भावाथेः- आसव भशुचि है, जढ़ हैं, दु खके कारण हैं, और आत्मा पत्रिन्न है, 
ज्ञाता है सुखस्वरूप है| इसप्रकार लक्षणभेदसे दोनोंको भिन्न जानकर आसबोंसे आत्मा 
निषुत्त होता है, भर उसे कर्मका बध नहीं होता | आत्मा और आसबोका भेद जाननेपर 
भी यदि आत्मा आसबोसे निशृत्त न द्वो तो बह ज्ञान दो नहीं, किन्तु अज्ञान दी है। यहाँ कोई 
प्रभ करे कि-अविरत सम्यक्दृष्टिको मिथ्यात्व और अनन्तानुबधी प्रकृतियोंका तो आज्व 
नहीं होता किन्तु अन्य प्रकृतियोंका तो आस द्दोकर घघ होता है; इसलिये उसे क्वानी कहना 
या अज्ञानी ? उसका समाधान --सम्यग्टष्टि जीव ज्ञानी दी है, क्योकि वह अभिप्रायपूर्वक 
के आसूबोसे निश्वत्त हुआ है | उसे प्रकरतियोंका जो आसब तथा बंध द्वोता है बह अभिप्राय 
पृ्वक नहीं है । सम्यस्टृष्टि होनेके बाद परद्रव्यके स्वामित्वका अभाव है, इसकिये जबतक 
उसके चारिश्रमोदका उदय है तथतक उसके उद्यानुसार जो आसव-बंध द्वोता है, उसका 


१३१ “- सभयसार -- 


बयोमेंदशानमपि नाखवेभ्यो निश्तं भवति तज्ज्ञानमेव न भवतीति ब्वानांशों हानन- 
योपि निरस्त) । 

परपरिणतिप्ुज्कत्‌ खंडयद्भेदवादा- 

निदमुद्तिमखंड ज्ञानसुच्चंडसुच्चैः । 

ननु कथमवकाश! कतेकमंप्रवृत्त- 

रिह मवति करथ्थ वा पौद्लः कर्मंबंधः ४७) ( माक्तिनी ) 


स्वामित्व उसको नहीं है । अमिभप्रायम तो बढ आसब-बधसे सब था निवृत्त ही होना चाहसा 
है, इसकिये वह श्ञानी दी है । 

जो यह कद्दा है कि ज्ञ/नीकों बंध नहीं होता, उसका कारण इसप्रकार हैः--मिश्यात्व 
सबधी बन्ध जो कि अनन्त ससारका कारण है, वह्दी यदों प्रधानतया विवज्षित है । अविरति 
आविसे जो बन्ध होता दे वह अल्प/म्धति-अनुभागवाल्ा है, दीपससारका कारण नहीं है, 
इसलिये वह प्रधान नहीं माना गया । अथवा तो ऐसा कारण है कि-ज्ञान बधका कारण नहीं 
है | जबतक झ्ानमे मिथ्यात्वका उदय था तबतक वह अज्ञान कहलाता था और मिथ्यात्वके 
जानेके बाद अज्ञान नहीं किन्तु ज्ञान दी है | उसमे जो कुछ च।रित्रमोह सम्बन्धी विकार है 
उसका स्वामी क्षानों नहीं है, इसलिये श्ञानीके बन्ध नहीं है, क्योकि विकार जो कि बन्धरूप 
है और बन्धका कारण है, वह तो बन्धकां पक्तिमे है, ज्ञनकी पक्तिमें नहीं। इस अथका 
समथनरूप कथन आगे गाथाओंमे अयेगा | 

यहाँ कल्षशरूप काव्य कहते हैं --- 

अथ “पर परिणतिको छोडता हुआ भदके क्थनोको तोड़दा हुआ, यह अखड और 
अत्यन्त प्रचण्डज्ञान प्रत्यक्ष ददयको प्राप्त हुआ है| अहो ! ऐसे ज्लानम ( परद्रव्यके ) क्ताक्म की 
प्रशन्तिका अवकाश केसे हा। सकता है ” तथा पौद्नलिक कर्मबन्ध भी कैसे दो सकता है ? 
( कदापि नहीं हो सकता । ) 


( ज्षेयोके निमित्तसे तथा क्षपोी४शमके विशेषसे ज्ञानमे जो अनक खण्डरूप आकार 
प्रतिभासित होते थे उनसे रहित ज्ञानमात्र आकार अब अनुभवमे आया इसलिये ज्ञानको 
अखंड' विशेषण दिया है। मतिज्ञानादि जो अनेक भेद कहे जाते थे उन्हें दूर करता हुआ 
शदयको प्राप्त हुआ है इसलिये 'भेदके कथनोको वोड़ता हुआ ऐसा कहद्दा है! । परके निमित्तसे 
रागादिरूप परिशमित हं।ता था, उस परिणतिको छोड़ता हुआ उदयहो प्राप्त हुआ है इसलिये 
'परपरिणतिको छोड़ता हुआ ऐसा कहा है। परके निमित्तसे रायादिरूप परिणमित नहीं होता, 
बलवान है, इसलिये 'अत्यस्त-प्रचंड' कहद्दा है | ) 


-- कर्ता कम अधिकार -- श्श्ष्‌ 


फेन विधिनायमासवेभ्यो निवत्तंत इति चेत्‌ ;-- 
अहमिको ग्वलु सुद्धो णिम्ममओ णाणदंसणसमग्गो | 
तह ठिशओो तथित्तो सब्बे एए खर्य णेमि ॥ ७३॥ 
अहमेक खलु शुद्ध निर्ममत ज्ञानदशनसमग्र' । 
तस्मिन्‌ स्थितस्तश्चित्त' स्वानितान्‌ क्षय नयामि ॥| ७३ ॥ 
अहमयमात्मा प्रत्यक्तमक्षुणणमनंत॑ चिन्मात्रं ज्योतिरनाचनंतनित्योदितविज्वा- 
नघनस्वमावभावस्वादेकः | सकलकारकचक्रप्रक्रियोत्तीणनिमलानुभूतिमात्रत्वाच्छुदध! 
पुद्डलस्वामिकस्य क्रोधादिभाववैश्वरूपस्यथ स्वस्थ स्वामित्वेन नित्यमेषापरिशमना- 


भावार्थ-- कर्मबध तो अज्ञानसे हुई कर्ताकमकी प्रवृत्तिसे था। झब जब भेदभावकों 
ओर परपरिणतिको दूर करके एकाकारज्ञान प्रगट हुआ तब भेद्रूप कारककी प्रवृत्ति मिट गई; 


तब फिर अब बघ किसलिये होगा ? अर्थात्‌ नहीं होगा ॥ ७२॥ 
अब प्रश्न करता है कि यह आत्मा किस विधिसे भासबोसे निशृत्त दोता है ? उसके 


उत्तररूप गाथा कहते हैं -- 
गाथा ७३ 

ध्यन्ययार्थ:--जक्षानी विचार करता है किः-- खत््ु ] निश्चयसे [ ध्यहं ] मे 

[ एकः ] एक हैं, [ शुद्धः ] शद्द हैं, [ निर्ममतः ] ममतारहित हैं, [ ज्ञानदशेन- 

समग्र: ] शञानदशनसे पृणे हूँ, [ तस्मिन स्थितः ] उस खभावमें रहता हुआ, 

[ लक्षित्तः ] उसमें ( -उस चेतन्य-अनुभवमे ) लीन होता हुआ ( मै ) [ एतान्‌ ] इन 

[ सवोन ] क्रोधादिक सर्व आम्रत्रोको [ क्षय ] क्षयको [ नयामि ] प्राप्त कपता हूँ । 
टीका - में यहद्द प्रत्यक्ष, अखंड, अनत, चिन्मात्रज्योति आत्मा अनादि-अनत, नित्य- 
उदयरूप, विज्ञानघनस्वभावभावत्वके कारण एक हूँ, ( कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान 
ओर अधिकरण स्वरूप ) सब कारकोके समूहकी प्रक्रियासे पारको प्राप्त जो निर्मल अनुभूति, 
उस अनुभूतिमात्रपनेसे शुद्ध हूँ; पुद्जल द्रव्य जिसका स्वामी है ऐसे जो क्रोधादिभावोका विश्व- 
व्यापित्व उसके स्वामी पनेरूप स्वयं सदा द्वी नहीं परिणमता होनेसे ममतारदित हूँ, चिन्मात्र- 
ब्योतिका ( आत्माका ), वस्तुस्वभावसे ही, सामान्य और बिशेषसे परिपूर्णता होनेसे, मैं 


मैं एक शुद्ध ममत्व हीन रु, ज्ञान दशन पूर्ण हूँ। 
इसमें रह स्थित लीन इसमें, शीम ये सब क्षय कहूँ ॥ ७३ ॥ 





११४ -- समयसार -- 


झिर्ममतः । चिन्मात्रस्थ महसो वस्तुस्वमावत एवं सामान्यविशेषाभ्यां सकलत्वादू 
झानद्शनसमग्र: । गगनादिवत्पारमार्थिको वस्तुविशेषोस्मि तददमधुनास्मिश्नेवात्मनि 
निखिलपरद्रव्यप्रवृत्तिनिवृत्या निश्वलमवतिष्ठमानः सकलपरद्रव्य निमित्तकविशेषयेतन 
चंचलकछ्ीलनिरोधेनेममेव वेतयमानः स्वाज्ञानेनात्मन्युत्सवमानानेताव्‌ भावानखि- 
लानेव क्षपयामीत्यात्मनि निश्रित्य चिरसंगह्दीतमक्तपोतपात्रः सम्द्रावत्त इव कगि 
त्येबोद्वांतससमस्तविकरपो5कलिपितम चलितममलमात्मानमालंबमभानो. विज्ञानघनभूतः 
खल्पयमा त्मास्रवेम्यो निबत्तेते ॥| ७३ ॥ 
कथ्थ ज्ञानासवनिषृत््योः समकालत्वमिति चेतू ;-- 
जीवणिबद्धा एए अधुव अणिचद्या तहा असरणा य | 
दुक्खा दुक्खफलात्ति य णादूण णिवत्तए तेहिं॥ ७४ ॥ 


क्वानद्शनसे परिपूण हैं ( वम्तुस्वभाव सामान्य-विशेषस्वरूप है आत्मा भी वस्तु होनेसे बह 
सामान्य-विशेषस्वरूप है, अर्थात्‌ दशनज्ञानस्वरूप है | )-ऐसा में आकाशादि द्रव्यकी भाँति 
पारमा्थिक वस्तु विशेष हूँ । इसलिये अब मै समस्त परद्रव्यप्रवृत्तिसे निवृत्तिसे इसी अआत्मस्व- 
भावमे निश्चल रहता हुआ, समस्त परद्रव्यके निर्मित्तसे विशेषकप चेतनमे होती हुई चचक्ष 
कल्लोलोंके निरोधसे इसको ही ( इस चेतन्यस्वरूपकों ही ) अनुभवन करता हुआ, अपने 
झक्लानसे आत्मामे उत्पन्न द्वोते हुए ज्ञो यह कोघादिकभाब हैं उन सबका क्षय करता हैं,--ऐसा 
निश्चय करके, जिसने बहुत समयसे पकड़े हुए जद्दाजको छोड दिया है, ऐसे समुद्रके मबरकों 
भाँति जिसने सब बिकल्पोको श्र द्वी वसन कर दिया है, ऐसे निविकल्प, अचलित, निर्मल 
आत्माका अवलबन करता हुआ', विज्ञानघन हें।ता हुआ यह आत्मा आमबोसे निषृत्त होता है | 
भावाथथ शुद्धनयसे ल्लानीन आत्माका ऐसा निश्चय किया है, कि--'में एक हूँ, 
शुद्ध हूं, परद्रव्यके प्रति ममतारहित हूँ, ज्ञानद्शनसे पूण वस्तु हूँ? । जब्च वह ज्ञानी श्रत्मा ऐसे 
अपने स्वरूपसे रहता हुआ उसीके अनुभवरूप हो तब क्रोधादिक आसक क्षयको प्राप्त होते है । 
जैसे समुद्रके आवर्त्त ( मेंबर ) ने बहुत समयसे जहाजकों पकड़ «खा हं।, और जब वह आदवर्च 
शमन हो जाता है, तब्र बह उस जद्दाजको छाड़ देता दे, इसीप्रकार आत्मा विकल्पोके आक्स 
को शमन करता हुश्रा आसबोको छोड़ देता है | ७३ ॥ 
अब, प्रश्न करता है कि ज्ञान होनका और अझसबोकों निवृत्तिका समकाल् (एककाज्ष) 
केसे है ! उसके उत्तररूप गाथा कद्दते हैं,--- 





ये सब॑ जीव निबद्ध अप्रव शरणहीन अनित्य हैं। 
ये दुःख दुखफल जानके, इनसे निवर्तन जीव करे ॥ ७४ ॥ 


-- कर्ता कम अधिकार -- १३५ 


जीवनियद्भा एते अप्नवा अनित्यास्तथा अशरणाश्व । 
दृ'खानि दृःखफला इति च ज्ञाल्वा निवर्तते तेभ्य ॥ ७४ ॥ 


जतुपादपबद्रध्यधातकस्व भावत्वाजीव निषद्धा: खल्वास्रवा), न पुनरपिरुद्धस्त- 
भावत्याभावाजीब एवं । अपस्माररयवद्द्भमानदीयमानत्वाद घ्वा: खस्वास्रवाः धुष- 
श्रिन्मात्रो जीव एवं । शीतदाइज्वरावेशवत्‌ क्रमेणोल्त भमाणत्वादनित्याः खस्वास्रवा:, 
नित्यो विज्ञानधनस्थभावो जीव एवं बीजनिर्मोत्तक्षणत्तीयमाणदारुणस्मरसंस्कारवत्‌ 
प्रातुपशक्यत्वादशर णा; खल्वास्रवा, सशरणः स्वयं गुप्त: सहजचिच्छक्तिजीव एवं । 
नित्यमेवाकुलस्वभावत्वाद्‌ दःखानि खल्वरांस्रवाः, अदुःख नित्यमेषानाकुलस्थमावो 
जीव एवं । आयत्यामाकुलत्वोत्पादकस्प पृद्लपरिशामस्य हेतुत्वाद दुःखफलाः 
खल्वास्रवाः अदुःखफलः सकलस्यापि पृद्वलपरिणामस्याहेतुत्वाआव एवं। इति 





गाथा 3४ 

अन्वयार्थ:--[ एते ) यह आस्त्र [ जीवनिषद्धाः ] जीवके साथ निबद्ध हैं, 
[ अधुवाः ] अप्रत्र है, [ अनित्याः ] अनित्य है, [तथा च] तथा [अशरणाः] 
अशरण हैं [ च ] ओर वे [ दुःखानि ] द्‌ खरूप है, [ दुःखबफलाः ] दुख ही 
जिनका फल है ऐसे हैं,--][ इति ज्ञात्वा ) ऐसा जानकर ज्ञानी [ लेभ्यः ] उनसे 

[ निवलेले ] निवृत्त होता हें | 
टीका ““इक्ष और लाखकी भाँति वध्य घातकस्वभावपला होनेसे आसब जीवके 
साथ बँघे हुए हैं, किन्तु अविरुद्ध स्वभावत्वका अभाव दोनेसे वे जीव ही नहीं हैं । ( लाखके 
निमित्तसे पीपल आदि बृक्तका नाश होता है। लाख घातक है ओर वृक्ष बध्य ( घात होने 
योग्य ) है | इसप्रकार लाख ओर वृक्षका रवभाव एक दूसरेसे विरुद्ध है, इसलिये लाख पृक्षके 
साथ मात्र बँघी हुई ही है, लाख स्वय वृक्ष नहीं है। इसीप्रकार असव घातक हैं भौर आत्मा 
वध्य है। इसप्रकार विरुद्धस्वभाष होनेसे आसव स्वय जीव नहीं हैं |) आसव मृगीके वेगकी 
भाँति बद़ते-घटते द्वोनेसे अप्रुव हैं, चेतन्यमात्र जीव दी भुत्र है। आख्व शोत-दाहज्वरके 
आवेशकी भाँति अनुक्रमसे उत्पन्न होते हैं इसलिये अनित्य हैं; विज्ञानचथन जिसका स्वभाव है 
ऐसा जीव ही नित्य है। जैसे कामसेवनमें वीये छूट जाता है उसी क्षण दारुण कामका 
संस्कार नष्ट हो जाता है, किसीसे नहीं रोका जा सकता, इसीप्रकार कर्मोदय छूट जाता है 
जसीक्षण आलव नाशको प्राप्त हो जाता है, रोका नहीं जा सकता, इसलिये वे ( आसव ) 
अशरण हैं; स्वयंरक्तित सहुलचितशक्तिरूप जीव ही शरण सहित है। आख्तव सदा आकुल- 


१३६ “-- समयस्तार +- 


विकल्पानंतरमेव शिविलितकर्मविपाकी विघटितघनौघघटनों दिगामोग इब निरगल- 
प्रसरः सहजविज्ुभमाण चिच्छक्तितया यथा यथा विज्ञानधनस्वमावों भव॑ति तथा 
तथाखवेस्यो निवर्तते | यथा यथास्रवेम्यश्व निवत्तते तथा तथा विज्ञानघनस्व॒भाषों 
मबतोति । तावदिब्ञानघनस्वभावों भवति यावत्सम्यगासवेभ्यो निवत्तते । तावदास्र- 
वेम्यश्व निवर्सते यावत्सम्यग्विज्ञानघनस्त्रभावो मवती ति ज्ञानासवनिशृत्त्योः समकालस्वं | 


रवभाववाल्ते होनेसे दु.खरूप है, सदा निराकुल्त स्वभाववाला जीव हो अदु खरूप अर्थात्‌ सुख- 
रूप है। आअसत्रव आगामोकाजमे भाकुलताको उत्पन्न करनेवाले पुद्रलपरिणामके हेतु दोनेसे 
दुःखफक्षरूप ( दुख जिसका फल है ऐसे ) हैं, जोब द्वी समस्त पुद्टक्षपरिणामका अद्देतु होनेसे 
आदुःखफक्ष ( दुःखफलरूप नहीं ) हे | ऐसा आख्रबोंका और जीवका भेद्श्ान दोते ही 
( तस्काक्ष ही ) जिसमें कमंविपाक शिथिल हो गया है. ऐता वह आत्मा, जिसमें बाद 
समूहकी रचना खडित दो गई है ऐसी दिशाके विश्तारकी भाँति अमर्याद जिसका बिस्तार है 
ऐसा, सहजरूपसे विफासको प्राप्त चित्शक्तिसे ज्यों ब्यो विज्ञानधनस्वभाव द्योता जाता है 
त्यों त्यों आख्रवोंसे निवृत्त होता जाता है, और उयों ज्यों आस््रवोसे निवृत्त होता जाता है त्यों 
त्यों विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है, उतना विज्ञानधनस्वभाष होता है जितना सम्यकृप्रका रसे 
आस्रवोंसे निगृत्त होता है और उतना आख्रबोसे निषृत्त होता है जितना सम्यक्प्रकारसे विज्ञा- 
नघनस्वभाव द्वोता है | इस प्रकार ज्ञानफो और आस्रवोकी निश्वत्तिकों समकाज्ञपना है। 
भावाभः- भ्रास्तवोका और आत्माका जैस। ऊपर कहा है, तदनुसार भेद ज्ञानते द्दी, 
जिस जिस प्रकारसे ज्ञितन जितने ग्रशमें श्रात्मा विशानघनम्वभाव द्वोता है उस उसप्रकारसे 
उतने उतने अंशमे बह आख्रवोसे निवृत्त दोता है। जब सम्पूर्ण विज्ञानधनम्बभाव द्ोता है तब 
समस्त ध्यास्रवोंसे निशवृत्त होता है, इसप्रकार ज्ञानका औ. आस्रवनिश्व॒त्तिका एक काल है। 
यदद आल्तवोको दूर दोनेका ओर सवर होनेका बणन गुणस्थानोकी परिपाटीरूपसे 
तत्वाथसूत्रकों टीका आदि सिद्धानोमे है बहांसे जानना । यहाँ तो सामान्य प्रकरण है इस- 
लिये साम,न्यतया कह्दा है | 
| आारमा विज्ञानघनस्वभाव होता जाता है', इसका कया अथ है ? डत्तर :-- 
शात्मा विज्ञानधनस्वभाव होता जाता है अर्थात्‌ आत्मा विज्ञानमे स्थित होता जाता है । 
जबतक सिश्यात्व तबतक ज्ञानको (भले ही वह ज्ञायोपशमिक ज्ञान अधिक हो तो भी ) 
झक्ञान कहा जाता है, भौर मिथ्यात्वके जानेके बार उसे ( भले द्वी वह क्ञायोपशभिक क्षान 
झल्प हो तो भी ) विज्ञान कहा जाता है । ल्‍्यों ज्यो वह ज्ञान अर्थात्‌ विज्ञान स्थिर घन द्वोता 
जाता है स्ों त्यों भासबोंकी निशृत्ति होती जाती है, और ज्यों ज्यों झाखबोंकी निषृत्ति होती 


जाती है, स्यों त्यों ज्ञान ( विज्ञान ) स्थिर-चन होता ज्ञाता है, अर्थात्‌ आत्मा विज्ञानघन- 
स्वभाव होता जाता है। 


-- कर्ता कम अधिकार -- १३७ 


हत्येव॑ विरिचय्य संग्रति परद्रण्याश्चिवृत्ति परां 

स्व॑ विज्ञानपनस्वमावम्मयादास्तिप्लुवानः परस । 

डह्ानोत्यितकर्तकमंकलनात्‌ क्रेशामिवत्त: स्वयं 

बानीभूत हतअ्रकास्ति जगतः साझ्ी पुराणः पुमान्‌ ।॥४८॥|| (शादूकविक्रीड़ित ) 
कभमात्मा ब्वानीभूतों लक्यत इति चेत्‌ /-- 

कम्मस्स य परिणास णोकम्मस्स य लहेव परिणाम । 

ण करेह एयसादा जो जाणदि सो हवदि णाणी ॥ ७५॥ 


तने » बि७७तनिसी जज ननिकननमी-नननन--+9मनान्‍्न+न्‍कनल 


अब, इसी अथका कल्शरूप तथा आगेफके कथनका सूचक काव्य कहते हैं:-- 

अथः--इसप्रकार पूब्बंकथित विधानसे अधुना ( तत्काल ) ही परद्रव्यसे रख्कट 
( सब प्रकारसे ) निषृत्ति करके, विश्ञानधनस्वभावरूप केवक्ध अपनेपर निर्भयक्ात्रे श्ाकढ़ 
होता हुआ, अर्थात्‌ अपना झाश्रय करता हुआ ( अथवा अपनेको नि:ःशकवया भाध्तिका- 
भावसे स्थिर करता हुआ ), अज्ञानसे उत्पन्न हुई कर्ताकर्मेकी प्रवृत्तिके अभ्याससे रत्य 
क्लेशोंसे निवृत्त हुआ, स्वय शानस्वरूप होता हुआ जगतका साक्षी ( श्ञाताश्ष्टा ), पुराम्यपुक्षर 
( भात्मा ) भव यहाँ से प्रकाशमान होता है | ०४ । 

अब, पूछते हैं कि-- भात्मा झ्ञानस्वरूप अर्थात्‌ क्षानी हों गया, यह फैसे पदिचात्रा 

जाता है ? उसका चिह्न ( लक्षण ) कट्टिये | उसके उत्तररूप गाथा कहते हैं.-- 


गाथा ७५ 


झन्वयार्थ:--[ यः ] जो [ आत्सा ] भात्मा [ एनं ] ३स [ कमेल। 
परिणाम थ ] कर्मके परिणामको [ तथयैथ य ] तपा [ नोकमंणः परिणय ] 
नोकर्मके परिणामको [ न करोलि ] नहीं करता, किन्तु [ जानालि ] जानता हे [रू४] 
वह [ ज्ञानी ] शनी [ मवति ) है। 

टीका/---निम्नय से मोह, राग द्ेष, सुख, दुःख आदिरूपसे अंतरंगमें उत्पन्न होता 
हुआ जो कमका परिणास, और स्पशं, रस, गन्ध, वर्ण, शब्द, बंध, संस्थान, स्यृलता, खृहमता 
आाव्र्िपसे बाहर उत्पन्न द्ोता हुवा जो नोकर्मका परिणाम, बह सव ही पुट्लपरिणाम हैं । फर- 
मार्थसे, जैसे घढ़ेके और मिट्टीके व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकमंपना है, उसे 


जो कमेका परिश्वाघ, भरु नोकमंका परिणाम है। 
सो नहिं करे जो मात्र जाशे, नो हि भात्मा ज्ानि है ।७४॥ 


१६ 


« रैजै «* समयस्तार “- 


कर्मणश्व॒ परिणाम नोकमंणकश्व तथैब परिणामसम्‌। 
न करोत्येनमात्मा यो जानाति स भयति ज्ञानी ॥ ७४ ॥ 


मोहरागह्पसुखदुःखादिरूपेश्ञांतरुत्सवमानं कर्मशः परिशामं स्पश 
रखमं पव्शंशब्दवंधसंस्थानस्थौल्यसौचम्यादिरूपेण बहिरुत्सबमानं नोकमंशः परिणाम 
थे समस्तमपि परमांथतवः पूदलपरिशामपुद॒लयोरेव घटमचिकयो रिव व्याप्यव्यापक- 
भावसद्भावास्पुद्रलद्॒व्येश कर्ता स्वतंश्रव्यापकेन स्वयं व्याप्यमानस्वात्कर्मत्वेन क्रिय 
भार्ण पृद्ललपरिलामात्मनोघेटकुंमकारयोरिव व्याप्यव्यापकमाबासावात्‌ कर्लकर्मे- 
स्वासिद्धो न नाम करोत्यात्मा | कि तु परमार्थतः पुद्वलपरिशामज्ञानपुद्ठलयोर्घट- 
हुंभकारवदयाप्यव्यापफमावामाबात्‌ कतेकमत्वासिद्धावात्मपरिशामात्मनोघंटसत्ति 


प्रकार पूडलपरिणामके और पुद्ढकक्षके व्याप्यय्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ताकर्मपना है। 
पुद्क्षद्रव्य स्वतंत्र व्यापक है इसलिये पुदक्षपरिणामका कतों है, और पुठुलपरिणास उस व्यापक 
से स्वयं व्याप्त दोनेके कारण कम है। इसलिये पुद्नक्षद्रज्यके द्वारा कर्ता होकर कमरूपसे किया 
जानेबाक्का जो समस्त क्म-नोकमरूप पुद्लपरिशाम है, उसे जो आत्मा, पुद्क्षपरिशामको और 
आत्माको घट और कुम्दारकी भाँति व्याप्यव्यापकभावके अभावके कारण कर्ताकमपने की 
असिद्धि होनेसे, परमार्थसे करता नहीं है परन्तु ( मात्र ) पुद्क्षपरिणामके ज्ञानको ( आत्माके ) 
कसरूपसे करता हुवा अपने आत्माको जानता है, वद आत्मा ( कम-नोकमंसे ) अत्यन्त सिन्न 
झ्ञानरबरूप होगा हुआ क्षानी है। ( पृद्क्षपरिणामका ज्ञान आत्माका कर्म किसप्रकार है? 
श्लो सममाते हैं:--) परमर्थसे पृद्टल्लपरिणामके ज्ञानको भौर पुद्कल्कको घट और कुम्हार की 
भाँति व्याप्यव्यापकभाबका अभाव दोनेसे कर्ता-कमंपनेको असिद्धि है, और जैसे घड़े और 
मिट्टी के व्याप्यव्यापक्भाबका सद्भाव हीनेसे कर्ता-कमंपना है, उसीप्रकार आत्मपरिणाम 
ओर भात्माके व्याप्यव्यापकभावका सद्भाव होनेसे कर्ता-कर्मपना है। आत्मद्रव्य स्वतंत्र 
ज्यापक होनेसे झत्मपरिणामका श्र्यात्‌ पुट्रलपरिणामके ल्लानका कर्ता है, और पृदकपरिशाम 
का ज्ञान उस व्यापकसे स्वयं व्याप्य होनेसे कम है। और इस प्रकार ( ज्ञाता पुद्रक्षपरिणामका 
ज्ञान करता दे इसलिये ) ऐसा भी नहीं है कि पुद्रल परिणाम ज्ञाताका व्याप्य है; क्योंकि 
पुद्क्ष और भात्मा के शोयज्ञायक सम्बन्धका व्यवद्दारमात्र दोनेपर भी पुद्क्परिणशाम जिसका 
निमित्त है, ऐसा ज्ञान ही क्ञाताका व्याप्य है। ( इसलिये वह झ्ञान दी ज्ञाताका कमे है ) 
अब, इसी अथका समथक कलशरूप काव्य कहते हैं:--- 
अरथे!---व्याप्यव्यापकवा तत्वरूपमें दी दध्वोती है, अतत्स्थरूपमें नहीं दी दोती। 
ओर व्याप्यव्यापकभावके संभंवके बिना कर्ता ऋमेकी स्थिति कैसी ? अर्थात्‌ कर्ताकसंकी स्थिति 


-- कर्ता कर्म अधिकार -- १९ 


कयोरिव व्याप्यव्यापकभावसद्भावादात्मद्रव्येश कर्ता स्वतंत्रव्यापकेन स्वयं व्याप्य- 
मानत्वात्पुद्लपरिणामज्ञानं कर्मत्वेन कुबेन्तमात्मानं जानाति सोत्यंतविषिक्तज्ञानी 
भूत्ी श्ञानी स्थात्‌ । न चैव॑ ज्ञातुः पुद्टलपरिशामों व्याप्यः पृद्लात्मनोइपज्ञायक 
संबंधब्यवद्दारमात्रे सत्यपि पृद्लपरिणामनिभित्तकस्य श्ञानस्येष ब्वातुर्व्याप्यत्वाद । 
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेश्नेवातदात्मन्यपि 
व्याप्यव्यापकभावसंभवसते का कलेकम स्थितिः 
हत्युदामविवेकघस्मरमददो मारेश भिंदंस्तमो 
बानीभूय तदा स एप लसितः कर्त त्वशून्यः पुमान्‌॥ ४९॥ (शादूलविकीड़ित) 
पुद्लकर्म जानतो जीवस्प सद्द पूहलेन कलेकर्मभावः कि सवत्ति किं ने भव- 
तीवि चेत्‌ जा 
णवथि परिणमदि ण गिहूदि उपज्दि ण परदव्यपतज्ञाए । 
णाणी जाणंतो वि हु पूरगलकम्मं शअणेयविह ॥ ७६ ॥ 
नहीं दी होती । ऐसे प्रबल विवेकरूप और सबको प्रासीभूत करनेके स्वभाव वाले क्षानप्रकाशके 
भारखे अज्ञानाधकारको भेदता हुआ यद आत्मा ज्ञानस्वरूप होकर, उस समय कह रथ रहित 
हुआ शोमित होता है | 
भावाथ;---जो सं अवस्थाशोंमे व्याप्त होता है सो तो व्यापक है, और कोई एक 
झावस्थाविशेष यह ( उस व्यापकका ) व्याप्य है; इसप्रकार द्रठ्य तो व्यापक है और पर्याय 
व्याप्य है| द्रब्य-पर्याय अभेदरूप दी है। जो द्रव्यका भात्मा, स्वरूप झथवा सक्त्व है वही 
पर्यायका आत्मा, स्वरूप अथवा स्वत्व है | ऐसा होनेसे द्रव्य पर्यायमें व्याप्त होता है और 
पर्याय द्रव्यके द्वारा व्याप्त हो जाती है। ऐसी व्याप्यव्यापकता तत्वरूपमें दी ( अभिन्न सत्ता 
वज्षि पदाथमें ही ) होती है; अतत्स्वरूपमे ( जिनकी सत्तासत्त्व भिन्न भिन्न है ऐसे पदार्थोर्मे ) 
नहीं दी दोती । जहाँ व्याप्यव्यापकमाव द्ोता है वहीं कर्ताकर्मभाव द्ोता है; व्याप्यव्यापक- 
भाषके विना कर्ताकमंभाव नहीं होता | जो ऐसा जानता है, बद्द पुद्रल और आत्माके कर्ताकम- 
भाव नहीं है ऐसा जानता है। ऐसा जानने पर वह ज्ञानी द्वोता है, कर्ताक्मभावसे रहित 
होता है, ओर शज्ञातारष्टा-जगतका साक्षीभूत-दोता है |॥७५॥ 
झाब, यह प्रश्न करता दे कि पुद्लकमकों जाननेवाले जीबके पुट्लके साथ कर्ताकर्म- 
भाव है या नहीं ? उसका उत्तर कद्दते हैं:-- 


बहुमाँति पुदूगल कर्म सब, ज्ञानी पुरुष जाना करे । 
परद्रव्य पर्यायों न प्रशमें, नहिं ग्रदे नहिं ऊपजे ॥७६॥ 


रैश्> -- संमयर्सीरं 


नापि परिणमति न गृद्वत्युत्पय्ते न पर्धन्यपर्याये । 
ज्ञानी जाननपि खलु पुदूगलकमनिकविधम्‌ || 3६ । 


यतो ये प्राप्य॑ क्काये निर्वत्यंच व्याप्पलक्षणं पुद्ठलपरिशार्म कर्म पुद्ल- 
दरष्वेश सवयमंतर्व्याप्नके भूत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य त॑ गृहता तथा परिणमता तथोत्पध्- 
मानेन च क्रियमाणं जानभपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भूत्वा बहिःस्थस्य पर- 
ब्रण्यस्य परिश्षाम॑ मत्तिकाकलशभमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न त॑ं यृह्मति न तथा परि- 


गाथा ७६ 


अन्वयार्थ--[ ज्ञानी ] शनी [अनेकबिथ] भनेक प्रकारके [पुदूगलकभ] 
पुदूगलकर्मको [ जानन्‌ अपि ] जानता हुआ भी [ खत ] निश्चयसे [परद्रृठ्यपययथि] 
परदन्यकी पर्यायमें [न अपि परिणसति ] परिणमित नहीं द्ोता, [ न गृह्ाति ] 
उसे प्रदण नहीं करता, [ न उत्पच्यति ] और उस-रूप उपपन्न नहीं द्वोता । 


टीकाः--भाप्य, विकाये और निवेत्य ऐसा, व्याप्यक्षक्षणवाल्रा पुद्लका परिणाम- 
स्वकूप कर्म ( कर्ताका काय ), उसमे पृद्कक्षद्ृव्य स्वय अन्तर्व्यापक होकर, आदि, मध्य और 
अस्त में व्याप्त होकर, उसे प्रहण करता हुआ, उस-रूप परिणमन करता हुआ, और दस-रूप 
हत्पन्न दोदा हुआ, दस पुट्टल परिणामकों करता है। इस प्रकार पुद्क्ष द्रव्यसे किये जाने वाले 
पुद्लपरिणामकों ज्ञानी जानता हुआ भो, जैसे मिट्टी स्वय घड़ेमे अन्तव्योपक होकर, आदि- 
मष्य-अंतसें व्याप्त दोकर, घढ़ेको पदण करती है, घड़ेके रूपमें परिणमित दोती है और घड़ेके 
रूपमें उत्वन्न होती है उसीप्रकार ज्ञानी स्वयं वाह्यस्थित ( बाहर रहने वाले ) परद्रब्यके परि- 
णाममें अन्तव्यॉपक होकर, आदि-मध्य-अतमे व्याप्त होकर रुसे प्रदण नहीं करता, सस-रूप 
परियणप्रित नहीं होता ओर उस-रूप उत्पन्न नहीं होता | इसकिये, यद्यपि ज्ञानी पुर्क्षकमं को 
जानता है, तथापि प्राप्य, विकाय और निवेत्य ऐसा जो व्याप्यलक्षणबाला परद्रव्यपरिणाम- 
स्वकृप करे है, उसे न करने वाले ज्ञानी का पुद्क्कके साथ कर्ताकमभाव नहीं है। 


मावार्थ:--जीव पुद्लकसंको जानता है, तथापि उसे पुद्लके साथ कर्ताकमेपना 
नहीं है । 
सामान्यतया कर्तांका कस तीनप्रकारक। कहा जाता है--निवेत्ये, विकाये, और 


प्राष्य । कर्ताके द्वारा। जो पहले न हो ऐसा नवीन कुछ उत्पन्न किया जाये सो कर्ताका 
निकत्येकस है। कर्ताके द्वारा, पदार्थमें बिकार-परिव्तलन करके जो कुछ किया जाये बह 


-- क्॒तों कमें अधिकार -- १६४ 


शमति न तथोत्पथते व्‌ । ततः प्राप्य विकाये निवत्य च्‌ व्याप्यलक्षणं परद्रब्यपरि 
शाम कर्माकुर्वासस्य पुद्टलकम जानतोपि ज्ानिनः पूद्लेन सह न कलेक्म मावः ॥34॥ 
स्वपरिशामं जानतो जीवस्यथ सह पुद्लेन कतेकममावः कि भवति कि ने 
मबति इति चेतूः-- 
णथि परिणमदि ण गिहूदि उप्पल्वदि ण परदव्यपत्ञाए। 
णाणी जाणतो वि हु सगपरिणाम अणेयविहं || ७७॥ 
नापि परिणमति न गृह्नत्युत्पधते न परद्वव्यपर्याये । 
ज्ञानी जाननपि खलु स्वकपरिणाममनेकविधम्‌ || ७७ | 





कर्ताका विकायकम है । कर्ता, जो नया उत्पन्न नहीं करता तथा विकार करके भी नहीं करता, 
मात्र जिसे प्राप्त करता है बह कर्ताका प्राप्यकम है। 

जीव पुद्क्षकमको नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता. क्योंकि चेतन जड़को कैसे उत्पन्न 
कर सकता है, इसलिये पुद्क्षकम जोबका निवेत्यकर्म नहीं है । जीव पृद्कमे विकार करके 
उसे पुद्रक्तकमरूप परिणमन नहीं करा सकता, क्योंकि चेतन जड़को कैसे परिणमित कर 
सकता है? इसलिये पुदट्ल्कम जीवका विकायकर्म भी नहीं है । परमार्थसे जीव पुट्क्षको 
प्रहण नहीं कर सकता क्योकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिकको कैसे ग्रहण कर सकता है ? इसलिये 
पुद्क्षकर्म ज़ीवका प्राप्यकर्म भी नहीं है। इसप्रकार पुटलकर्म जीवका कर्म नहीं है, और 
जीव उसका कर्ता नहीं है। जीवका स्वभाव ज्ञाता है, इसलिये ज्ञानहूप परिणमन करता 
हुआ स्वय पुद्लकमंको जानता है, इसलिये पुट्रलकमंको जाननेवाले ऐसे जीवका परके साथ 
कर्तोकमंभाव कैसे हो सकता है ? नहीं ही दो सकता ॥७६॥ 

अब, प्रश्न करता है कि अपने परिणामको जाननेवाले ऐसे जीवका पुद्कके साथ 
कर्ताकमंभाव है या नहीं ? उसका उत्तर कहते हैं:-- 


गाथा ७३ 
अन्ववार्थ:---[ ज्ञानी ] जाना [ अनेकविध ] अनेक प्रकारके [ स्वकप- 
रिणासे | भपने परिणामको [ जानन्‌ अपि ] जानता हुआ भी [ खलु ] निश्चयसे 
[ परदृष्यपर्थाये ] परदव्यकी पर्यायमें [ न अपि परिणमति ] परिणमित नहीं होता, 
_[न गृहालि] उसे प्रहण नहीं करता [न उत्पच्यलि] और उस-रूप उत्नन्न नहीं द्वोता । 


बहुमाँति निजपरिशाम सब, ब्ञानों पुरुष जाना करे । 
पर द्रव्य पर्यायों न प्रखमें, नहिं ब्रहे नहिं ऊपजे ॥७७॥ 


१४२ -- समयखसार -- 


यतो य॑ प्राप्यं विकाये निर्व॑त्यं च व्याप्यलक्षणमात्मपरिशासं कर्म भात्मना 
स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिमष्यांतेषु व्याप्य त॑ गृहता तथा परिशमता तथोत्पधमानेन 
ख्‌ क्रियमाणं जानञपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापकों भूव्वा बहिःस्थस्य परद्रव्यस्य 
३0२४ त्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य न ठ॑ं गृह्वाति न तथा परिशमति 
न थे | ततः प्राप्य॑ विकाये निवेत्य च व्याप्यलक्षण परद्रव्यपरिणामं 
कर्माकर्वाणस्प स्वपरिणामं जानतोपि ज्ञानिनः पुह्लेन सह न कर्तृकमेमावः ॥७७॥ 
पूदलकर्मफल जानतो जीवस्य सह पुद्लेन कर्तृंकममावः किं भवति कि न 
मबतीति चेत्‌ ।-- 
णवि परिणमदि ण गिह॒दि, उप्पल्नदि ण परद्वव पतञ्ञाए । 
णाणी जाएंतो वि हु पुग्गलकस्मफलसणंते ॥ ७८ ॥ 


टीका;--प्राप्य, बिकाय और निवत्य ऐसा व्याप्यक्षक्षणबाक्षा आत्माका परिणाम 
स्वरूप जो कर्म ( कर्ताका काय ), उसमे आत्मा स्वय अन्तर्व्यापक होकर, आदि, सध्य और 
अंतमें व्याप्त द्ोकर उसे प्रहण करता हुआ उस-रूप परिणमन करता हुआ और उस-रूप 
उत्पन्न होता हुआ उस भझात्मपरिणामको करता है। इसप्रकार आत्माके द्वारा किये जाने बाले 
झात्मपरिणामको ज्ञानो जानता हुआ भौ, जैसे मिट्टी स्वयं घड़ेमे अन्तर्व्यापक द्ोकर आदि, 
मध्य और अंत में व्याप्त होकर घड़ेको प्रहण करती है, घढ़ेके रूपमे परिणमित द्वोती है, 
ओर घड़ेके रूपमें उत्पन्न होती है, उसीप्रकार झ्लानी स्वयं बाह्मस्थित ऐसे परद्रन्यके परिणाममे 
झन्तवर्यापक होकर, आवि-मध्य-अन्तमे व्याप्त होकर उसे प्रहण नहीं करता, उस-रूप परिण- 
मित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता इसलिये यद्यपि ज्ञानी अपने परिणामको 
जानता है, तथापि प्राप्य, बिकाय॑ भौर निवत्य ऐसा जो व्याप्यक्षक्षणवाला परद्रव्य परिणाम- 
स्वरूप कर्म है, उसे न करनेवाले ऐसे उस ज्ञानीका पुद््कके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है। 


भावार्थ:--मैसा ७६ वो गाथामे कहद्दा है तदनुसार यहाँभी जान लेना। बहाँ 


शः 
'पुदुक्षकसको ज्ञानता हुआ ज्ञानी” ऐसा कहा था, उसके स्थानपर यहाँ “अपने परिणामकों 
जानता हुआ आ्ञानी' ऐसा कहा है इतना अन्तर है ||७७॥ 


अब प्रश्न करता है कि पूटुल्कसंके फल्तको जाननेबाले पेसे जीवका पुद्लके साथ 
कर्ताकमंभाव है या नहीं ? ढसका उत्तर कहते हैं. 


[। 
परद्रव्य पर्यायों न प्रशमें, नहिं ग्रहे नहिं ऊपजे |७८॥ 


-- कर्ता कम अधिकार -- रह१ 


नापि परिणमति न गुद्नात्युत्ययते न परद्रब्यपर्याये । 
ज्ञानी जानन्पि खलु पुदूगलकर्मफलमनंतम्‌ ॥ ७८ ॥ 


यतो ये प्रार्य बिकाये निवत्यं च व्याप्यलक्षणं सुखदुःखादिरूप पुदगलकमफल 
कर्म पुद्गलद्॒ब्येण स्वयमंतर्व्यापकेन भूत्वादिभध्यतिषु व्याप्य तद्गृहता तथा परि- 
शमता तथोत्पद्यमानेन च क्रियमाण जानम्रपि हि ज्ञानी स्वयमंतर्व्यापको भ्रृत्वा 
बहिःस्थस्य परद्रव्यस्थ परिणाम मत्तिकाकलशमिवादिभध्यांतेषु व्याप्य न त॑ ग्रह्मति 
न तथा परिणमति न तथोत्पद्यते च। ततः प्राप्यं बिकाये निर्व्॑यं च व्याप्यलक्ष्ण 
परद्रव्यपरिशामं कर्माकुर्शाशस्य सुखदुःखादिरूप पुद्गलकर्मफर्स जानतोपि ज्लानिनः 
पुदूगलेन सद न कतलेकमभाव; ।। ७८ ॥ 


गाथा 3८ 


अन्वयार्थ:--][ ज्ञानी ] ज्ञानी [ पुद्गलकर्मफल |] पुद्ूगलकर्मका फल 
[ अनेत॑ ] जो कि झनन्त है, उसे [ जानन अपि ] जानता हुआ भी [ खरड्ू ] 
परमा्यसे [ परद्रव्यपर्याये ] परद्वव्यकी पर्यायरूप [न अपि परिणमति ] परिण- 
मित नहीं होता, [ न गह्वाति ] उसे प्रहण नहीं कता, [ न उत्पच्यति ] और उस- 
रूप उपपन्न नहीं होता । 


टीका!-- प्राप्य, जिकाये और निवत्य ऐसा, व्याप्यलक्षणबाला सुखदुःखादिरूप 
पुद्क्षकम फलस्वरूप जो कर्म ( कर्ताका कार्य ), उसमें पुद्ललद्रव्य स्वय अन्‍्तर्व्यापक द्वोकर, 
आदि, मध्य और अन्‍्सतमे व्याप्त होकर उसे प्रदण करता हुआ, उस-रूप परिणसन करता 
हुआ ओर उस-रूप उत्पन्न होता हुआ, उस सुखदु खादिरूप पुद्टलकर्मफलको करता है 
इसप्रकार पृद्टलद्र॒व्यके द्वारा किये जाने वाक़े सुखदु खादिरूप पुद्क्कमंफलको शक्ञानी 
जानता हुआ भी जैसे मिट्टी स्वय घड़ेमे अन्तव्यॉपक होकर, आवि-मध्य अन्तर्म व्याप्त 
होकर घढ़ेको प्रहश करती है, घड़ेके रूपसें परिणमसित होती है, ओर घड़ेके रूपसें उत्पन्ष 
होती है, उसी प्रकार ज्ञानी स्वय वाह्मस्थित ( जाहर रहनेवाले ) ऐसे परद्रव्यके परिणाम 
अन्तर्व्यापक होकर, आदि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर उसे प्रहण नहीं करता, उस-रूप 
परिणमित नहीं होता और उस-रूप उत्पन्न नहीं होता, इसक्षिये यद्यपि ज्ञानी सुखदुःखा- 
दिरूप पुद्लकर्ेके फलको जानता है, तथापि प्राप्य, विकाये और निवेत्यं ऐसा जो 
व्याप्यन्षतणवाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कम है, उसे न करनेवाले ऐसे उस श्लानीका पृद्टकके 
साथ कर्ताकममाव नहीं है । 


१४४ ««» समयसार +- 


लीवपरिशामं स्वपरिशामं स्वपरिशामफल चाजानतः पृद्गलद्रग्यस्यथ सह 
जीवेन कतेकर्ंमावः कि सबति किं न भवतीति चेत-- 
शा वि परिणसदि ण गिक्लदि उप्पक्नदि ण॒ परदव्यपतञ्ञाए । 
पुर्ग लद॒व्थ पि तहा परिणमह सएहिं भसावेहिं | ७९॥ 
नापि परिणमति न गह्दात्युतद्मते न परद्वव्यपर्याये । 
पुदूगलद्धब्यमपि तथा परिणमति खकैमवि ॥ ७६ ॥ 
यतो जीवपरिशा्स स्वपरिणा्म स्वपरिशामफल चाप्यजानन्‌ पुदुगलद्र॒व्य 
स्वयमंतर्व्यापक भूत्वा परद्रव्यस्थ परिणाम मृत्तिकाकलशमिवादिमध्यांतेषु व्याप्य 
न त॑ गृद्वाति न तथा परिणमति न तथोत्पथते च । कि तु प्राप्यं बिकायें नित्य 
थे व्याप्यलचरशं स्वभाव कम स्वयमंतर्व्यापर्क भृत्वादिमध्यांतेषु व्याप्य तमेव गृहाति 








भावार्थ; - जैसा कि ७६ वीं गाथामें कद्दा गया था, तदनुसार यहाँ भी जान लेना । 
यहाँ 'पुद्रलकमंकी जानननेवाज्षा श्ञानी? कहा था, और यहाँ उसके बदलेमें 'पुद्लकमके फलषको 
जाननेवाता झ्ञानी' ऐसा कहा है,--इतना विशेष है || ७८ || 
झा प्रश्न करता है कि जीबके परिणामको, अपने परिशामफों और अपने परिणा- 
सके फलको नहीं जाननेबाले ऐसे पुद्लद्रव्यका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव है यां नहीं ! 
इसका रुसर कहते हैं.-- 
गाथा ७९ 


झन्वयाथे!--[ तथा ) इसप्रकार [ पुदलद्गरव्यं अपि ] पुदुगलद्गव्य भी 
[ परद्रृव्यपययि ] परद्यके पर्यायरूप [न अपि परिणमति ] परिणमित नहीं 
होता, [ न गृहालि ] उसे प्रदशा नही करता, [ न उत्पच्यलि ] भौर उस-रूप उत्पन्न 
नहीं होता, क्योंकि वह [ स्वकेः भावै: ] अपने ही भावोंसे ( भावरूपसे ) [ परि 
णजम्मति ] परिणमन करता है । 


टीका;-जैसे मिट्टी स्वय घड़ेमें अन्तर्व्यापक होकर, अआ्यादि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर 
घड़ेको प्रहण करती है, घड़े-हप परिणमित होती है और घड़े-रूप उत्पन्न होती है, रसीप्रकार 
ज्ीवके परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिशामके फलको न जानता हुआ ऐसा 
इस भाँति पुदगल द्रव्य भी, निज भावसे ही परिखमे । 
परद्रव्य पर्यायों न प्रणमें, नहिं ग्रहे नहिं ऊपजे ॥७९॥ 


-- कर्ता कम क्षषिकार -- श्छ४ 


तथैव परिशमति तथैवोत्पद्यते व ।ततः प्राप्य विकाये नित्य थे व्योप्यलचर्ण 
परद्रण्यपरिणामं कर्माकुर्याणस्प जीवपरिणाम स्वपरिणशामं स्वपरिशामफल चौजानतेः 
पुद्ठलद्॒ब्यस्य जीवेन सह न कर्वृकर्ममावः । 

ज्ञानी जानभ्रपीमां स्वपरपरिणतिं पृद्टलभााप्यजानन 

व्याप्तब्याप्यत्वमंतः कलयितुमसद्दो नित्यमत्यंतमेदात्‌ । 

अज्ञानात्कर्तृकर्ममूममतिरनयोर्भाति ताबन्न यावत्‌ 

विज्ञानार्धिश्रकास्ति क्रचवददय मेदप्ुत्पाध सद्य! ॥४०॥ खग्धरा ॥ 


पूद्क्षद्रवय रबयं परद्रव्य के परिणाममें अन्तव्यौपक होकर, आदि, मध्य और अन्‍्समें व्याप्त 
होकर उसे प्रहण नहीं करता, उस-रूप परिणमित नहीं होता, और उस रूप उत्पन्न नहीं होता, 
परन्तु प्राप्य, विकाये और नित्य ऐसे जो व्याप्यक्षज्षणवाले अपने स्वभावरूप कर्म ( कर्ताके 
कार्य ) में ( वह पुद्कक्षद्॒व्य ) र्वय अन्तव्यौपक द्वोकर आादि-मध्य-अन्तमें व्याप्त होकर इसीकों 
ग्रहण करता है, उसी-रूप परिणमित होता है, और उसी-रूप उत्पन्न होता दे इसलिये जीवके 
परिणामको, अपने परिणामको और अपने परिणामके फक्षको न जानता हुआ ऐसा पूद्क्षद्रव्य 
प्राप्य, बिकाये और निव॑त्य ऐसा जो व्याप्यक्क्षणवात्ता परद्रव्यपरिणामस्थरूप कर्म है उसे 
नहीं करता होने से उस पुद्ठ शद्रव्यका जीवके साथ कर्ताकर्मभाव नहीं है। 
भावाथे।--कोई ऐसा समझे कि पुद्ठक्ष जो कि जड़ है और किसीको नहीं जानता, 
उसका जीवके साथ कर्ताकरमंपना होगा, परन्तु ऐसा भी नहीं है। पुद्टलद्रज्य जीवको उत्पंश्न 
नहीं कर सकता, परिणमित नहीं कर सकता, तथा प्रह्दण नहीं कर सकता, इसलिये उसका 
जीवके साथ कर्ताकमभाव नहीं है परमाथंसे किसी भी द्रव्यका किसी अन्यद्रत्यके साथ कर्ता- 
कममाव नहीं है । 
अब इसी अथका कक्षशरूप काउ्य कहते हैं:-- 
अथः-- श्ानी तो अपनी और परकी परिणतिको जानता हुआ प्रवर्तता है, और 
पुद्लद्रत्य अपनी तथा परकी परणतिको न जानता हुआ प्रवततेता है। इसप्रकार उनमें सदा 
अत्यन्त भेद होनेसे ( दोनों भिन्नद्रव्य दोनेसे ) वे दोनों पररपर अतरंगमें व्याप्यव्यापक- 
भावदो प्राप्त होनेमे श्रसमथ्थ हैं | जोव-पुद्रक्षके कर्ताकसंभाव है, ऐसी अमबुद्धि अक्ञानके कारण 
बहाँ तक भासित होती है, कि जद्दाँतक ( भेदक्लान करनेवाली) विज्ञानज्योति करवत की भाँति 
निरदेयतासे ( उभतासे ) जीव-पुद्रक्षका तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित नहीं होती । 
भावा्थ)-- भेदक्षान होनेके बाद, जोब और पुद्लमें कर्ताकर्मभाव है ऐसी बुद्धि नहीं 
रहती; क्योंकि जबतक भेदक्ञान नहीं होता तब्तक अज्ञानसे कर्ताकमंभावकी बुद्धि होती है ।७६ 
१६ 


१ह६ 


- समयसार “- 


जीवपुड्लपरिणशामयोरन्योन्यनिभित्तमात्रत्वमरित तथापि न तयोः कलेकमंमाव 


इल्याह;- 


जीवपरिणामहेदू कम्मत्ते पुर्ग ला परिणमंति। 
पुरग लकम्मणिमित्त तहेव जीवो थि परिणसह || ८० || 
णथि कुब्यह कम्मगुणे जीयो कर्म तहेव जीवशुणे । 
आअण्णोण्णणिमित्तेण दु॒ परिणाम जाण दोहूंपि ॥ ८१ ॥ 
एएण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण । 
पुर्ग छक्बम्मकयाणं ण॒ दु कत्ता सव्वभाबाण ॥ ८२॥ 
जीवपरिणामहेतु कर्मत्व पुदूगला, परिणमति | 
पुदूगलकर्मनिमित्त तथैव जीवोडपि परिशमति ॥८०॥ 
नापि करोति कमगुणान्‌ जीव' कम तथैव जीवगुणान्‌ । 
अन्‍्योन्यनिमित्तेन तु परिणाम जानीहि इयोरपि || ८१ ॥ 
एतेन कारणोन तु कर्ता आश्मा स्वकेन भावेन । 
पुदूगलकमेक्ृतानां न तु कर्त्ता सतभावानाम्‌ || ८२ ॥ 


. थद्यपि जीबफे परिणाम और पुदरलके परिणामके श्रन्योन्य (पररपर) निमित्त मात्रता 
है, तथापि उनके कर्ताकर्पना नहीं है ऐसा अब कहते हैं,-- 


शाथा ८०-८१-८२ 


अन्ययाथे/--] पुद्ुलाः ] पुदूगल [ जीवपरिणामहेतु ] जीवके परिणामके 
निमित्तसे [ क्षर्मृत्य॑ ] कर्मरूपमें [ परिणमंति ] परिणमित होते है, [ तथा एव ] 
तथा [ जीबः अपि] जीत्र भी [ पुदूगलकर्म निमित्तं ] पुद्गलकर्मके निमित्तसे [परि- 


जिद भाव हेतु पाय पृद्ठल, कमेरूप जु परिणमे । 

पुद्ढल करमके निमितसे, यह जीव भी स्यों परिणमसे || ८० ॥ 
निव कर्मंगुण कर्ता नहीं, नहि जीवगुण कर्म हि करे | 
अन्योन्यके हि निमित्तसे, परिणाम दोनोंके बने || ८१ ॥ 
इस देतुसे आत्मा हुआ, कर्ता स्वयं निज भाव ही | 

पुद्ल करमकृत से भाबोंका, कमी कर्ता नहीं ॥ ८२॥ 


-- कर्तों कर्म अधिकार -- (४७ 


यतो जीवपरिणामं निमित्तीकृत्य पुद्दलाः कर्मत्वेन परिशमंति पुद्लकर्म 
निमित्तीकृत्य जीवोषि परिणमतीति जीजपुद्टलपरिणामयोरितरेतरहेतुत्वोपन्यासैषि 
जीवपुदलयो! परस्पर व्याप्यव्यापकमावाभावाज़ोवस्य पूद्लपरिशामानां पृद्टलकम 
णोषि जीवपरिणामानां कतेकमंत्वासिड्धों निमित्तनेमित्तिकभावमात्रस्थाप्रतिषिद्धत्वा- 
दितरेतरनिमित्तमात्री भवनेनैव दयोरपि परिणामः | ततः कारणशान्सृत्तिकया कशश- 
स्पेत स्वेन भावेन स्वस्थ भावस्य करणाजीवः स्वभावस्य कर्ता कदाचित्स्थात्‌ । 
सृत्तिकपा वसनस्येत्र स्वेन भावेन परभावस्यथ कतुमशक्यत्वात्पुद्टलभावानां तु कर्ता 
न कदाचिदपि स्यादिति निश्रयः | ८० | ८१ | ८२॥ 


अमित + नाते ऑन जल अं नी-.. ७. +ज+न> 


णमति ] परिणमन करता है। [ जीवः ] जीव [ कर्मगुणान ] कर्मके गुणोंको 
[ न अपि करोति ] नहीं करता [ तथा एवं ] उसी तरद [ कर्म ] कर्म [ जीव 
गुणान्‌ ] जीवके गुणोंकों नहीं करता, [तु ] पस्तु | अन्योन्यनिमिश्तेन ] 
परष्पर निमित्तसे [ द्थोः अपि ] दोनोके [परिणाम] परिणाम [ जानीहि ] जानो । 
[ एतेन कारणेन तु ] इस कारणसे [ आत्मा ] श्रात्मा [ स्थकेन ] अपने ही 
[ भावेन ) भावसे [ कर्ता ] कर्ता ( कद्दा जाता ) है, [ तु ] परंतु [ पुदूगलकर्म- 
कृतानां ] प्रदूगलकर्मसे किये गये [ स्वेभावानां ] समस्त भावोंका [ कर्ता न ] 
कर्ता नही है। 

टीकाः--जीवपरिणामको निमित्त करके पुदल कमरूप परिणमित होते हैं भौर 
पुदलकमको निर्मित्त करके जीव भी परिणमित होते हैं,--इस प्रकार जीवके परिणामके और 
पुद्क्षके परिणामके परस्पर देतुत्वका उल्लेख होने पर भी जीव और पुद्रलमे परस्पर व्याप्य- 
व्यापकभाबका अभाव होनसे जीवको पुद्क्षपरिणामोके साथ और पुटुलकम को जीवपरिणामों 
के साथ कर्ताकमंपनेकी असिद्धि होनेसे, मात्र नि्मित्तनैमित्तिकभआावका निषेध न होनेसे, परस्पर 
लिमित्त भान्र होनेसे ही दोनोके परिणाम ( द्ोता ) है। इसलिये, जैसे मिट्टी द्वारा घढ़ा 
किया जाता है, ( अर्थात्‌ जेसे मिट्टी हो घड़ा बनाती है ), उसीप्रकार अपने भावसे अपना 
भाव किया जाया है, इसलिये जोब अपने भावका कर्ता कदाचित्‌ होता है, परन्तु जैसे मिट्टीसे 
कपड़ा नहीं किया जा सकता उसीप्रकार अपने भावसे परमावका किया जाना अशकक्‍्य है हस- 
किये ( जीव ) पुद्कल्भावोका कर्ता तो कदापि नहीं हो सकता, यह निश्चय है। 

भावाथ)---जी षके परिणामके और पुद्ढकक्कके परिशामके पररपर मात्र निमिसनैमि- 
खिकपना है, तो भी परस्पर कर्ताकर्मभाव नहीं है | परके निमिससे जो अपने भाव हुए रुतका 


१४८ -- खमयसार -- 


व॒तः स्थितमेतजीदस्य स्वपरिणामेरेव सह कलृकर्मभावों मोक्तमोग्यभाव् । 
णिच्छयणयस्य एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि | 
बेदयदि पुणो ते चेच जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ <८३॥ 
निश्चयनयस्यैवमात्मात्मानमेव हि करोति । 
वेदयते पुनस्त चैत्र जानीहि आत्मा ल्ात्मानम्‌ ॥ ८३ ॥ 
यथोत्तरंग निस्तरंभावस्थयोः समीरसंचरणासंचरणनिमित्तयोरपि समीरपारा- 
बारयोव्याप्यव्यापकमावाभावात्कलेकमंत्वासिद्धों पारावार एवं स्वयमंतर्व्यापको 
भूल्वादिमध्यांतेपृत्तरंग निस्तरंगावस्थे व्याप्योत्तरंगं निस्तरंगं त्वोत्मानं कुंवेश्नात्मान- 
मेकमेब छुबन्‌ प्रतिभाति न पुनरन्यत्‌ | यथा स एवं च भाव्यभावकमावाभावात्पर- 


करता तो जीवको अज्ञानद्शामे कदाचित्‌ कष्ट भी सकते हैं, परन्तु जोब परभावका कर्ता 
कदापि नहीं है | ८०-८२ । 

इसक्िये यह सिद्ध हुआ कि जीवको अपने द्वी परिणामोके साथ कर्ताक्मभाव और 
भोक्ताभोग्यमाव ( भोक्ताभोग्यपना ) है, ऐसा अब कद्दते हैं -- 

गाथा ८४ 
न्वयार्थ:--[ निश्चयनयस्य ] निश्चयनयका [ एवं ) ऐसा मत है कि 

[ आत्मा ] श्रामा [ आत्मान एव हि ] अपनेको ही [ करोति ] करता है 
[ ठु पुनः ] और फिर [ आत्मा ] श्रात्मा [ त॑ च एवं आत्मानं ] भ्पनेको ही 
[ बेदयते ] भोगता है, ऐसा हे शिष्य ' त [ जञानीहि ] जान । 

टीका - जैसे उत्तरग' और तिस्तरंग' अबस्थाओंकों हवाका चल्लना और न चक्तना 
मिमित्त होने पर भी हबा और समुद्रको व्याप्य व्यापकभावका अभाव होनेसे कर्ताकमंपनेकी 
असिद्धि है इसलिये, समुद्र ही स्वय अन्तर््यापक होकर उत्तरग अथवा निस्तरग अकस्थामें 
सावि-मध्य-अन्तमें व्याप्त दोकर उत्तरग अथवा निस्तरग ऐसा झपनेको करताहुआ स्वय 
एकको ही करताहुभा प्रतिभासित द्वोता है, परन्तु अन्यको करता हुआ प्रतिभासित नहीं 
होता; ओर फिर जैसे बी समुद्र, भाव्यमावकभावके अभावके कारण परभावका परके द्वारा 
_ भल्ुभवन झ्मशक्य होने से, अपने को उत्तरग अथवा निस्तरगरूप अनुभवन करता हुआ 


आत्मा करे निज्रको हि ये, मंतव्य निश्चयनय हि का । 
अरु भोगता निजको द्वि आत्मा, शिष्य यों तू जानना ॥ ८३ ॥ 








-- क॒तों कर्स अधिकार -- १४९ 


भावस्थ परेशानुभवितुमशक्यत्वादुत्तरंगं निस्तरंगं त्वात्मानमनुभवन्नात्मानमेकमेबालु 
सवनू प्रतिभांति न पुनरन्यत्‌ | तथा ससंसारनिःसंसारावस्थयो: पुद्ठलकमंविपाक- 
संभवासंभवनिमित्तयोरपि पृद्ठलकम जीवयोवर्याप्यव्यापकभावा भावात्क ते कम त्वा सिद्दौ 
जीव एवं स्वयमंतर्व्यापको भूत्वादिमध्यांतेषु ससंसारनिःसंसारावस्थे व्याप्य ससं- 
सारं॑ मिःसंसारं वात्मान कुंवेन्नात्मानमकमंव कुवन्‌ प्रतिभातु मा पुनरन्यत्‌ | तथाय- 
सेव चे भाव्यभावकभमावाभावात्‌ परभावस्य परेणानुभवितुभशक्यत्वात्ससंसारं नि 
संसारं वात्मानमनुभवज्नात्मानमेकमेवानुभवन्प्रतिभातु मा पुनरनन्‍्यत्‌ | ८३ ॥ 
व्यवहारं दशयतिः 
ववहारस्स दु आदा पुर्गलकम्मं करेह णेयविह | 
ते चेव पुणो वेयह पुर्ग लकम्म॑ अणेयविह॥ ८४॥ 
व्यवद्वारस्य त्वात्मा पुदूगलकम करोति नेकविधम्‌ । 
तच्चेब पुनर्वेदयते पुदूगलकर्मानेकविच ॥ ८४ ॥ 





स्वयं एक को ही अनुमव करता हुआ प्रतिभाखित होता है, परन्तु अन्यको अनुभव 
करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता, इसी प्रकार संसार और नि.संसार 
झवस्थाओको पुद्लकसंके विपाकका सम्भव (होना, उत्त्प्ति) और असम्भव 
( न होना ) निमित्त होने पर भी पुद्लकम और जीवको व्याप्यव्यापकभाबका अभाव 
होने से कर्ताकमपनेकी असिद्धि है इसलिये, जीव ही स्वय अन्तर्व्यापक होकर संसार अथवा 
नि'संसार अवस्थामे आदि-मध्य-अन्तमे व्याप्त होकर ससारयुक्त अथवा ससाररद्ित ऐसा 
अपने को करता हुआ, अपनेको एकको ही करताहुआ प्रतिभासित दह्वो परन्तु भनन्‍्यकों करता- 
हुआ प्रतिभासित न दो, और फिर उसीप्रकार यद्दी जोव, भाव्यमावकभावके अभावके कारण 
परमावका परके द्वारा अनुभवन अशक्य दै इसलिये ससारसद्दित अथवा ससाररदित 
अपनेको अनुभव करता हुआ, अपनेको एकको ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो, परन्तु 
अन्यकों अनुभव करता हुआ प्रतिभासित न ही | 

भावार्थ - भात्माके परद्रव्य-पुद्रलकमंके निर्मित्तसे ससारयुक्त और ससाररद्दित 
अवस्था है। आत्मा उस अवस्थारूपसे रबयं दी परिणमित होता है इसलिये वह अपना ही 
कर्ता-भोक्ता है; पुद्रलकमका कर्ता-भोक्ता तो कदापि नहीं है ॥ ८३ |। 

अब, व्यवहार बतक्ाते हैं :-- 


आत्मा करे बहुभाँति पूद्ल-करम मत व्यवहारका । 
अरु यो हि पुद्लकम, आत्मा नेकविधमय मोगता ॥| ८४ ॥ 


१३७ «- संमयखार -- 


यथांतर्ष्याप्यच्यापकभावेन सृत्तिकवा कलशे क्रियमाणे भाव्यमाचकभावेन 
सृत्तिकयैबाजुभूययाने च बहिव्याप्यव्यापकभावेन कलशसंभवालुकूल व्यापार इर्वाणः 
कलशकृनतोयोपयोगजां तृप्तिं माव्यमावकमावेनानुभवंश्र कुलालः कलश ं करोत्य- 
चुभवति चेति लोकानामनादिरूढोस्ति तावद््थबहारः, तथांतर्वर्थाप्पव्यापकमाबेन 
पुद्लद्॒व्येण कर्मशि क्रियमाणे भाव्यमावकमाव्रेल चुहलद्रव्येणेवालुभूषणाने 
बहिव्याप्यव्यापकमावेनाज्ञानात्पुद्लकर्मसंभवालुकूल परिणाम इुर्वाणः पुद्लकम- 
विपाकसंपादितविषयसब्निधिप्रधावितां सुखदुःखपरिणरति भाव्यभावकमभावेनानुभवथ्ष 





गाथा ८४ 
अन्वयार्थ:---[ वदयवहारस्थ तु ] व्यवह्ा्नयका यद्द मत है कि [आत्मा] भात्मा 
[ नेकबिध ] अनेक प्रकारके [ पुद्गलकर्म ] पृदूगलकर्मको [ करोति ] करता है, 
[ पुनः च ] ओर [ तत्‌ एवं ] उसी [| अनेकबिधे ] अनेक अकारके [ पुदुगल- 
कर्म ] प्रदूगलकर्मको [ वेदयले ] भोगता है। 


टीकाः - जैसे भीतर मिट्टी व्याप्यव्यापकभावसे घड़ेकी करती है, और भाव्य- 
भावकभावसे मिट्टी दो घड़ेको भोगती है तथापि बाह्यममे व्याप्यव्यापकभावसे घड़ेकी उत्पत्ति 
में अजुकूल ऐसे ( इच्छारूप और द्वाथ आदि की क्रियारूप अपने ) व्यापारकों करता हुआ 
तथा घड़ेके द्वार। किये गये पानीके उपयोगसे उत्पन्न ठृप्तिको ( अपने तृप्तिभावकों ) भावध्य- 
भावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ - भोगता हुआ कुम्हार घड़ेका कर्ता है और भोक्ता 
है, ऐसा लोगोंका अनादिसे रूद व्यवहार है, उसीप्रकार,भीतर व्याप्यव्यापकभावसे पुद्ुल्षद्रव्य, 
कसेको करता है और भाव्यभाबकभावसे पुद्टलद्॒व्य ही कर्मको भोगता है, तथापि वाह्यमे 
व्याप्यव्यापकभावसे अज्ञानके कारण पुद्टलकसके होनेमे अनुकूल ( अपने रागादिक ) परि- 
णामोंकी करता हुआ झौर पुद्लकमंके विपाकसे उत्पन्न हुई विषयोकी निकटतासे उत्पन्न 
( अपनी ) सुखदु खरूप परिणतिको भाव्यभावकभावके द्वारा अनुभव करता हुआ--भोगता 
हुआ जीब पुद्कक्षकसंकी करता है और भोगता है,-ऐसा अज्ञानियोंका अ्नादि संसारसे 
प्रसिद्ध व्यवद्ार है । 


भावार्थ -पृद्ललकमको परमार्थसे पुद्लद्रव्य दी करता है, जीब तो पुद्लकमको 
उत्पत्ति के भ्नुकूल अपने रागादिक परिणामोको करता है। और पुद्क्द्॒व्य ही पृद्लकर्म 
को भोगता है, तथा जीव तो पुद्ल्ल कमके निमित्तसे होने बाले अपने रागादिक परिशामोंको 
मोगता दे । परन्तु जोब और पृद्क्का ऐसा निमित्त-तेसित्तिकभावब देखकर अज्ञानीको पेसा 


-+ कर्ता कर्म अधिकार -- १४१ 


जीवः  पृद्लकम  करोत्पनुभवति चेत्यज्ञानिनामासंसारप्रसिद्धोस्ति ताबदथब- 
हार! | ८४ ॥ 
अयेन दृषयति।-- 
जदि पुग्गलकम्ममिर्ण कुब्वदि ते चेव बेदयदि आदा। 
दोकिरियाविदिरित्तो पसजदि सो जिणावमर्द || ८४ ॥| 
यदि पुदूगलकमंद करोति तद्ैव वेदयते आ्ात्मा। 
द्विक्रियाव्यतिरिक्त प्रसजति स जिनावमतम्‌ ॥८५॥ 
ह॒ृह खलु क्रिया हि तावदखिलापि परिशामलक्षणतया न नाम परिणाम- 
तोस्ति मिन्ना, परिणामोपि परिणामपरिणामिनोरभिश्नवस्तुत्वात्परिशामिनी न 


अम होता है कि जीव पुद्टलकमकों करता है और भोगता है। अनादि अज्ञानके कारण ऐसा 
अनादि फालसे प्रसिद्ध व्यवहार है । 

परमाथसे जीव-पुदलकी प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी जब लक भेद ज्ञान न हो तब तक 
बाहरसे उनकी प्रवृत्ति एकसी दिखाई देती है। अज्ञानीको जीव पुद्गगलका भेदक्ञान नहीं होता, 
इसलिये वह ऊपरी दृष्टिसे जैसा दिखाई देता है वैसा मान लेता है; इसलिये वह यह मानता 
है कि जीव पृद्लकम को करता है और भोगता है । श्री गुरु मेदशान कराकर, परमार्थ जीव 
का स्वरूप बताकर, अज्ञानीके इस प्रतिभासको व्यवहार कहते हैं ॥ ८४ ॥ 

अब इस व्यवहारको दूषण देते हैं -- 

गाथा ८५ 

अन्वयाथे;--[ यदि ] यदि [ आत्सा ] आत्मा [ हृद॑ ] इस [ पुदूगल- 
कर्म ] प्रदूगलकर्म को [ करोति ] करे [व] और [ तल्‌ एवं ] उसीको [वेदयले] 
भोगे तो [ सः ] वह श्रात्मा [ द्विक्रियाव्यतिरिक्तः ] दो क्रियाक्ोसे अभिन्न 
[ प्रसजति ] ठहरे, ऐस। प्रसंग आता है, [ जिनावमतल ] जो कि जिनदेवकों सम्मत 
नहीं है । 

टीका; --पहले तो, जगतमे जो क्रिया है सो सब ही परिणामस्वरूप होनेसे वास्तव 
में परिणामसे भिन्न नहीं है ( परिणाम ही है ), परिणाम भी परिणामी से ( द्रव्य से ) भिन्न 


पुद्लकरम जिव जो करे, ..__ पुद्ललकरम जिब जो करे, उनको द्वि जो जिव भोगवे | 
जिनको असंमत द्वि क्रिया, से एकरूप आत्मा हुवे ॥ ८५ ॥ 


१४५२ “- समयसार -- 


मिन्नस्ततो या काचन क्रिया किल सकलापि सा क्रियाबतों न मिल्नेति क्रियाक्ों- 
रव्यतिरिक्ततायां वस्तुस्थित्या प्रतपत्यां यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वपरिखामं 
करोति, साव्यभावकमावेन तमेवानुभवति च्‌ जीवस्तथा व्याप्यव्यापकभावेन पूद्ठल- 
कर्मापि यदि हुर्यात्‌ भाव्यमावक्रभावेन तदेवानुभवेच्व ततो य॑ स्वपरसमवेतक्रियाडया 
व्यतिरिक्ततायां प्रसज॑त्यां स्वपरयोः परस्परविभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेकमा- 
त्मानमलुभवन्मिथ्यादृष्टितया सर्वज्ञावमतः स्यात्‌ ॥ ८४ ॥ 
कुतो द्विक्रियानुभावी मिथ्याइश्टिरिति चेतुई-- 
जज्या दु ज््त भाव॑ पुस्गलभाव॑ च दोबि कुच्वंति। 
तेण दु मिच्छादिद्टी दोकिरियावादिणो हुंति ॥ ८६ ॥ 
यस्मात्त्तात्मभाव पुदूगलभाब च॒ द्वाबपि कुरबति । 
तेन तु मिथ्यादश्यों द्विक्रियावादिनो भबति || ८५६॥ 


नहीं है क्योकि परिणाम और परिशामी श्रभिन्न वस्तु है ( भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है ) 
इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) जो कुछ क्रिया है वह सब ही कियावानसे ( द्रव्य से ) भिन्न 
नहीं है । इस भरकार वस्तुस्थितिसे ही ( बस्तुकी ऐसी ही मर्यादा द्दोनेसे ) क्रिया ओर कर्ताकी 
अभिन्नता सदा ही प्रगटित होनेसे, जैसे जीव व्याप्यव्यापकभावसे अपने परिणाम को करता 
है और भाव्य#ावकभाबसे उसीका अनुभव करता है -भोगता है, उसी प्रकार यदि व्याप्य- 
व्यापकभावर्स पुद्कलकरम को भी करे और भाव्यमावकभावसे उसोको भोगे तो वह जीव 
झहापनी ओर पर की एकश्रित हुई दो क्रियाओसे अभिन्नताका प्रसग आने पर स्व-परका पररपर 
विभांग अस्त ( नाश ) द्वो जानेसे अनेक द्रव्यस्वरूप एक आत्माका अनुभव करता हुआ 
मिथ्यारष्टिताके कारण सबज्ञके मतसे बाहर है । 

भावाथ!--- दो द्रव्योंकी क्रिया भिन्न ही है | जड़की क्रियाको चेतन नहीं करता और 
चेतनकी क्रियाको जड़ नहीं करता, जो पुरुष एक द्रव्यक्रों दा कियाये करता हुआ मानता है 


वह मिथ्यादृष्टि है, क्योकि दो द्रव्यकी क्रियाओं हो एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेन्द्र 
भगवानका मत नहीं है ।[८५।॥॥ 


अय पुन प्रश्न करता है कि दो क्रियाओका अनुभव करने वाला मिथ्यारृष्टि कैसे 
है ? उसका समाधान करते हैं.-- 





जिवभाव पृद्टल भाव दोनों भावकों भ्रात्मा करे | 
इससे हि मिथ्यारष्टि, ऐसे दविक्रियावादी हुवे || ८६ ॥ 


-- क॒र्तों कम अधिकार -- १४३ 


यतः किलात्मपरिणामं पृद्ठलपरिणशामं च कुंवतमात्मानं सन्‍्यंते द्विक्रियाबादि- 
नस्ततस्ते मिथ्यादष्टय एवेति सिद्धांतः । मा त्रेकद्रव्येण द्र्यद्यपरिणामः क्रियमाथः 
प्रतिभातु। यथा किल कुलालः कलशसंभवालुकूलमात्मव्यापारपरिणाममात्मनो5ण्य- 
तिरिक्तमात्मनो5्व्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाण कुर्ताणः प्रतिमाति न 
$ हम 58 39833 स्वव्यापारालुरूप सत्तिकायाः कलशपरिणामं सृत्ति- 

$ अर अव्यतिरिक्त मृत्तिकायाः अ्रव्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमायण 
कुर्वाणः प्रतिमाति | तथात्मापि पुद्दलकमपरिणामानुकूलमज्ञानादात्मपरिणाममात्म- 
नोउ्व्यतिरिक्तमात्मनोज्व्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमार्ण कुर्बाणः 
प्रतिभातु भा पुनः पूद्लपरिणामकरयणाहंकारनिर्भरो पि स्वपरिणामालुरूप॑ पुद्टलस्य 


गाथा <थे 
अन्वयार्थः--[ यस्मात्‌ तु ] क्योंकि [ आत्मभाज ] झात्माके मावको 
[चथ ] ओर [ पुद्ललभाज ] पदूगलके भावको-[ द्ौ अपि ] दोनोंको [ कुबति ] 
आत्मा करते है, ऐसा वे मानते है [ तेन ठु] इसलिये [ द्विक्रियावादिनः ) एक 
द्रव्यके दो क्रियाओका होना माननेवाले [ सिथ्याह्टयः ] मिथ्यादष्टि [ सज॑ति ] हैं। 


टीका निश्चयसे द्विक्रियबादी यह मानते हैं कि आत्माके परिणामको और 
पुद्लके परिणामको स्वयं ( आत्मा ) करता है, इसलिये वे मिथ्याश्ष्टि दो है, ऐसा सिद्धान्त 
है। एक द्रव्यके द्वारा दो द्रव्योके परिणाम किये गये प्रतिभासत न द्वों। जैस कुम्दार घढ़े 
की उत्पत्तिमे अनुकूल अपने ( इच्छारूप और दम्ताविकी क्रियारूप ) व्यापार परिणामको जो 
कि अपने से अभिन्न है और अपनेसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है उसे- 
करता हुआ प्रतिभासित होता है, मरन्‍्तु घड़ा चनानेके अहकारले भरा हुआ द्वोने पर भी 
( वह कुम्हार ) अपने व्यापारके कनुक्षेप मिट्टीके घट-परि णामको-जो कि मिट्टीसे अभिन्न है, 
और मिट्टीसे अभिश्नपरिणतिमा्रैं "क्रिया से किया जाता है उसे करता हुआ प्रतिभाखित 
नहीं होता; इसीप्रकार आत्मा भी अज्ञानके कारण पृद्टलकमरूप परिणामके अनुकूल अपने 
परिणामको-जो क्लिआपने से अभिन्न है और अपनेसे अभिन्न परिणतमात्र क्रियासे किया 
जाता है, उस्े--करता हुआ प्रतिभासित. है, परन्तु पुद्नलके परिणामको करनेके अद्दंकारसे 
भरा हुआ होने पर भी ( वह झात्मा ) अपने परिणामके अनुरूप पुद्लके परिणामको-जो 
कि पृद्रक्षसे अभिन्न है ओर पृद्टकसे अभिन्न परिणतिमात्र क्रियासे किया जाता है, उसे-करता 
हुआ प्रतिभाखित न हो । 


२७० 


शा «»- खसमयसार -- 


परिशाम पुद्लादण्यतिरिक्त पृद्रलादव्यतिरिक्तया परिशतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं 
कुर्बाशः प्रतिमातु । 

यश परिशमति स कर्ता यः परिणामों भवेत्त तत्कम | 

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि मिन्न॑ न वस्तुतया ॥ ५१ ॥ ( आयो ) 

एकः परिशमति सदा परिणामों जायते सदैकस्य । 

एकस्थ परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ४२ ।। ( भर्या ) 

नोभोौ परिणमतः खलु परिणामों नोभयोः प्रजायेत ! 

उमयोन परिणतिः स्पायदनेकमनेकमेव सदा ॥ «५३ ॥ ( श्ार्या ) 


भावार्थ:-आत्मा अपने द्वी परिणामको करता हुआ प्रतिभासित हो, पुद्रषके 
परिणामको करता हुआ कदापि प्रतिभासित न हो | आत्माकी और पुद्ढल्की दोनों की क्रिया 
एक आत्मा दी करता है, पेसा मानने बाले मिथ्यादृष्टि है । जड़ --चेतनकी एक क्रिया हो तो 
सब द्वज्योंके पक्तट जानेसे सबका क्षोप हो जायगा यह महद्दादोष उत्पन्न होगा । 

झाय, इसी अथका समथक कक्तशरूप काव्य कहते हैं. 

अर्थ, जो परिणमित होता दे सो कर्ता है, जो ( परिशमित होने वाक्ते का ) 
परिशाम हैं सो कम है, और जो परिणति है सो क्रिया है यह तोनो वस्तुरूपसे भिन्न नहीं हैं। 

* भाषार्थ - द्र्यदष्टिसे परिणाम और परिणामीका अभेद है, और पर्यायदश्टिसे 
भेद है। भेदटश्टिसे तो को, कम और क्रिया यह तीन कहे गयये हैं किन्तु यहाँ अमेदरदष्टिसे 
परसाथेक्तः सह कद्दा गया है कि कर्ता, कम और क्रिया--तीनो ही एक द्रव्यकी अभिन्न अब- 
स्थायें हैं; प्रदेशभेदरूप भिन्नवस्तुए नहीं हैं । 

पुनः कहते हैं कि '-- 

छझथः-बरतु एक ही सदा परिणमित होती हिट ही सदा परिणाम होते हैं 
( शर्थात्‌ एक अवस्थासे अन्य अवस्था एक की हो होतीं * /ओर एक की ही परिणति-क्रिया 
होती है: क्‍योंकि अनेकरूष होने पर भी एक ही वस्तु है, सैंद नहीं है ! 

.भावार्थः- एक वस्तुकी अनेक पर्याये होती है, उन्हें परिणाम भी कहा जाता है 
और अवस्था भी कहा जाता है| वे संज्ञा, सख्या, लक्षण, प्रयोजन झा ५. भिन्न प्रति 
भासित होती हैं, तथापि एक वस्तु ही हैं, भिन्न रत हैं, ऐसा हो अरवरप बस्तुका 
स्वभाव है। हम 

ओर कहते हैं किः-- 

झथेः-दो द्रस्य एक होकर परिणमित नहीं होते, दो द्रव्योंका एक परिशास नहीं 


-- कर्ता कम अधिकार -- १८५ 


नैकस्य हि कर्तारौ द्ौस्तोद्दे कमंणी न चैकस्य । 
नैकस्प च क्रिये दे एकमनेक यतो न स्थात्‌॥४७॥ ( झरयो ) 


झासंसारत एवं धावति पर कुरवहमिस्युचके 
दुवारं ननु मोदिनामिद महाहंकाररूपं तमः। 
तद्धतार्थपरिग्रहेश विलय यद्चेकवारं वजेद 
तत्कि ज्ञानधनस्यप बंधनमहों भूयों भवेदात्मन! ॥ ४४॥ ( शादूल* ) 


होता, और दो द्र॒व्योकी एक परिणति--क्रिया नहीं होती, क्योकि जो अनेक द्रव्य हैं सो सदा 
अनेक ही हैं, वे बदलकर एक नहीं हो जाते । * 

भावार्थ -जो दो वस्तुए है वे सबंथा भिन्‍न ही हैं, प्रदेशभेद वाक्की दी हैं। दोनों 
एक दोकर परिणमित नहीं होतीं, एक परिणामको उत्पन्न नहीं करती भौर उनकी एक क्रिया 
नहीं दोती-पसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हों तो सब द्रव्योंका क्ोप 
हो जाये । 

पुन इस अरथंको दृढ़ करते हैं.-- 

झथे - एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते, और एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते, तथा 
एक द्रव्यकी दो क्रियाएं नहीं होती, क्‍योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता । 

भावाथेः- इस प्रकार उपरोक्त श्कोकमे निश्चयनयसे अथवा शुद्ध द्रव्यार्थिकनयसे 
बस्तुस्थितिका नियम कहद्दा है । 

झात्माके अनादिसे परद्रव्यके कर्ताकमंपनेका अज्ञान है, यदि वह परमाथनयके 

ग्रदणसे एक बार भी बिलयको प्राप्त हो जाये तो फिर न आये, अब ऐसा कहते हैं। 

अथ्थ- - इस जगतमे सोही ( अज्ञानी ) जीबोका 'परद्रव्यको मैं करता हूँ” ऐसा 
परद्रव्यके फर्ठृत्वका महा अहकाररूप अज्ञानाधकार- जो अत्यन्त दुर्निवार है, अनादि संसार 
से चला भा रहा है | आचार्य कद्दते हें कि--अद्दो !' परमाथेनयका भझर्थात्‌ शुद्ध क 
अमभेदनयका ग्रद्रण करनेसे यदि बह एक बार भी नाशको प्राप्त द्वो तो ज्ञानधन आत्माको पुनः 
बंघन कैसे हो सकता है ? ( जीव जक्षानघन है, इसलिये यथा्थज्ञान होनेके बाद ज्ञान कहाँ 
जा सकता है ? और जब ज्ञान नहीं जाता तब फिर अश्ञानसे बंध कैसे दो सकता है ? ) 

भावार्थ--यहाँ तात्प् यह है कि--अज्ञान तो अनादिसे ही है, परन्तु परमार्थनय 
के प्रदणसे दर्शनमोहका नाश द्वोक॑र, एकबार यथाथ्ञान दोकर ज्ञायिकसम्यक्त्व उत्पन्न हो तो 
पुनः मिथ्यात्व न आये | मिथ्यात्वके न आनेसे सिथ्यात्वका बंध भी न हो, और मिशथ्यात्वके 
ज्ञानेके बाद संसारका बन्घन कैसे रद्द सकता है ? नहीं रह सकता, भर्थात्‌ मोक्ष दो दोता है, 
ऐसा जानना चाहिये | 





१६६ -“-- समयसार “+ 


आत्मभावान्करोत्यात्मा परभावान्सदा परः | 
आत्मेव ध्ात्मनो भावाः परस्य पर एवं ते ॥ ५६॥ ( अनुष्डप्‌ ) 
मिच्छत्त पुण दुविहं जीवमजीब तहेव अण्णारं | 
अबिरदि जोगो मोहो कोहादीया इसे मावा ॥ ८७॥ 
मिथ्यात्व पुन्द्विविध जीवोडजीवस्तयैेतराज्ञानम्‌ । 
झबिरतियोंगो मोह क्रोधाया इमे भावा ॥ ८७ ॥ 
मिथ्यादशनमज्ञानमविरतिरित्यादयो हि भावाः ते तु प्रत्येक मयुरक्षुकुरंदव- 


झब पुन बविशेषतापूर्वक कहते है -- 

अर्थ- आत्मा तो सदा अपने भावोको करता है, ओर परद्रव्य परके भावोको 
करता है; क्योकि जो अपन भाव है सो तो आप ही है, और जो परके भाव है सो पर दी 
है | ( यह नियम है )।॥| ८६॥ 

( परद्रत्यके कर्ताकमपनेकी भान्यताको अज्ञान कहकर यह कट्दा है कि जो ऐसा 
मानता दै सो मिथ्याहृष्टि है, यहाँ आशंका उत्पन्न होती है कि-यह्‌ मिशथ्यात्वादिभाव क्या 
बस्तु हैं ? यदि उन्हें जीवका परिणाम कह। ज'ये तो पहले रागादिभावोको पुद्कलका परिणाम 
कहा था, उस कथनके साथ विरोध आता है, ओर यदि उन्हें पूदलका परिणाम कह्दा जाये 
तो जिनके साथ जीवको कोई प्रयोजन नहीं हद उनका फल्न जीव क्यो प्राप्त करे ? इस आशका 
को दूर करनेके लिये अब गाथा कहते है;-- ) 

गाथा ८७ 
अन्चयार्थ:--[ पुनः ] आर [ मिथ्यात्व ] जो मिथ्यात्व कहा हे. वह 
[ द्विविध ] दो प्रकारका ह [ जीवः शअजीवः ] एक जीव मिध्यात्व और दूसरा 
अजीउमिध्यात्व, [ लथा एवं ] ओर इसीप्रकार [ अज्ञान ] भज्ञन, [ अविरतिः ] 
झविरति, [ योगः ] योग. [ सोहः ] मोह तथा [ क्रोघाद्या: ]) क्रोधादि कषाय- 
[ इमे भावाः ] यह सत्र भाव जीव और अजीबके भेदसे दो-दो प्रकारके है। 

टीका - मिथ्यादशन, अज्ञान, अविरति इत्यादि जो भाव है वे श्रत्येक मयूर और 

दृपणकी भाँति, अजीव और जीवके द्वारा भाये जाते है इसलिये वे भ्रजीब भी हैं और जीव 


मिथ्यात्व जीव अजीब दोषिध, उमयविध भन्नाद है | 
अधिरमण योग रु मोह अरु क्रोधादि उभय प्रकार है॥ ८७ ॥ 





-- कर्ता कम अधिकार -- ११७ 


जीवाजीवास्यां भाव्यमानत्वाजीवाजीवो | तथाहि--यथा नीलकृष्णद्रितपीतादयों 
भावाः स्वद्रव्यस्तमावत्वेन मयूरेण भाव्यमानाः मयूर एवं । यथा च नीलहरितपीता- 
दयो भावाः स्वच्छताविकारमात्रेण प्ुकुरंदेन माव्यमाना झुकुरंद एवं। तथा मभिथ्या- 
दर्शनभज्ञानमबिरतिरित्यादयो भावाः स्वद्रव्यस्वभावस्वेनाजीवेन भाव्यमाना अजीब 
एव । तथैेव च॑ मिथ्यादशनमज्ञानमविरतिरित्यादयो भावाश्वैतन्यविकारमात्रेण 
जौवेन भाव्यमाना जीव एवं | ८७ ॥ 


काविह जीवाजीवाबिति चेत-- 
पुम्ग लकम्म मिच्छे जोगो अविरदि अणाणमज्जीयं । 
डउबओगो अर्णाणं अविरह मिच्छ च जीयो दु ॥ ८८॥ 


भी है। इसे दृष्टान्तसे सममाते हैं:--जैसे गद्दरानीला, दरा, पीज्ञा आदि ( वर्णरूपभाव ) 
जो कि मोरके अपने स्वभाव से मोरके द्वारा भाया जाता है ( होता है ), वह सोर ही है, 
झौर ( दपण मे प्रतिबिम्बरूपसे दिखाई देने बाज़ा ) गहरानीला, धरा, पीज्ा इत्यादि भाव 
जो कि ( दपण की ) स्वच्छुताके विकार मात्रसे दपणके द्वारा भाया जाता है, वद दर्पण दी 
है, इसी प्रकार मिथ्यादशन,अज्ञान, अविरति इत्यादि भाव जो कि अजीवके अपने द्रव्यस्वभाव 
से अजी बके द्वारा भाये जाते हैं वे अजीब दी हैं भौर मिथ्याद्शंन, अश्ञान अविरति इत्यादि 
भाव जो कि चैतन्यके विकार मात्रसे जीबके द्वारा भाये जाते हैं वे जीब दी है । 

भावार्थ:--.पुद्ललके परमार पौद्रलिक मिश्यात्वादि कमंरूपसे परिणमित होते हैं। 
उस कर्मका विपाक ( उदय ) होने पर उसमे जो मिथ्यात्वादि स्वाद रत्पन्न होता है वह 
मिथ्यात्वादि अजीव है; और कर्मके निमित्तसे जोब विभावरूप परिणमित द्वोता दे वे विभाव 
परिणाम चेतनके विकार है, इसलिये वे जीव हैं | 

यहाँ यह समझना चाहिये कि--मिथ्यात्वादि कमकी प्रकृतियाँ पुद्कद्र॒व्यके परसाशु 
हैं। जोब उपयोगरवरूप है उसके उपयोगकी ऐसी स्वच्छुता है कि पौद्लिककर्मका उदय द्ोने 
पर उसके उदयका जो स्वाद आवे उसके आकार उपयोग हो जाता है अल्लानीको अज्ञानके 
कारण छस स्वादका और उपयोगका भेदक्षान नहीं है इसलिये वह स्वादको ही अपना भाव 
सममता है। जब उत्तका भेदक्लान होता है अर्थात्‌ जीवभावको जीव जानता है, अजीवभाव 
को अजीब ज्ञानता है तब मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यक ज्ञान होता है ॥८७॥ 

अथ प्रश्न करता है कि मिध्यात्वादिको जीव और अजीब कहा है, सो वे जीव 
मिथ्यात्यादि और अजीब मिथ्यात्वादि कौन हैं ? उसका उत्तर कहते हैं:-- 


हा +- खमयस्ार +- 


पुद्ललकर्म मिश्यात्व योगोडविग्ति'ज्ञानमजीब । 
उपयागो पनज्ञानमविरतिर्मिथ्याल्व च जीवस्तु || ८८ ॥ 
यः खलु मिथ्यादशनमज्ञानमतरिरतिरित्यादिरजीवस्तदसूर्त्ताच्वैतन्यपरिणामा- 
दस्यत्‌ मूत्त पुद्रलकर्म, यस्तु मिथ्यादशनमज्ञानमविर तिरित्यादि जीवः स मूर्तात्युद्वल- 
कमंशोउन्यश्वैतन्यपरिणामस्प पिकारः ॥ ८८ ॥ 
मिथ्यादशनादिचैतन्यपरियामस्य विकार! कुत हति चेत्‌ +-- 
उबओगस्स अणाई परिणामा तिण्णि मोहज॒त्तरस । 
मिच्छत्त अणप्णाण अविरदि भावों य णायव्यो ॥ ८९ ॥ 
उपयोगस्थानादय परिणामाखत्रयो मोहयुक्तस्य । 
मिथ्यात्वमज्ञानमतिरतिभावश्र ज्ञातग्य ॥ ८६ ॥ 


गाथा ८८ 
न्वयाथः-[ मिथ्यात्व ] जो मिश्याव, [खोगः] योग [ अविरतिः ] 
झबिरति [ अज्ञान ] और भज्ञान [ अजीब | अजीब है सो तो [ पुदूगलकर्भ ] 
पुदूगलकर्म है; [ थे] और जो [ अज्ञा्न ] अज्ञान [ अधिरतिः | अविरति 
[ सिथ्यात्व ] और मिध्यात [ जीव: ] जीव हे [तु ] वह [ उपयोग: ] 
उपयोग है । 
टीका--निश्चससे जो मिथ्यादशन, अन्नान, अ्रबिरति इत्यादि अज्ञीब है वे तो 
अमूतिक चेतन्य परिणामसे अन्य मूतिक पुद्ल कर्म है। और जो मिथ्यादर्शन, अज्ञान, 
अविरति आदि जीव है वे मूतिक पुद्टल द्रव्यस अन्य चैतन्य परिणामके बिकार हैं || ८८ || 
अब पुनः प्रश्न करता है कि - सिध्यादशनादि चेतन्य परिणामका विकार कहाँ से 
हुआ ? इसका उत्तर गाथामें कहते है -- 
गाथा ८५ 
अन्ययार्थ:--] मोहयुक्तस्प ] ( अनादिसे ) मोहयुक्त होनेस [ उपयो- 





मिथ्यात्व अरु अज्ञान आदि अजीब, पुद्टल कम हैं। 

अज्ञान अरु अविरमण अरु मिथ्यात्व जिद, उपयोग हैं ॥८८॥ 
है मोहयुत उपयोगका परिशाम तीन अनादिरा । 

सिथ्यात्व अरु अद्ञान अषपिरतभाव ये श्रय जानना ॥ ८९ ॥ 


-- कतों कर्स अधिकार -- १२९ 


उपयोगस्य हि स्व॒रसत एवं समस्तवस्तुस्वभावभूतस्वरूपपरिशामसमर्थस्वे 
सत्यनादिवरत्वंतरभूतमोहयुक्तत्वान्मिध्यादशनमज्ञानसपिरतिरिति त्रिविधः परिणाम- 
विकारः । स॒ तु तस्य स्फटिकस्वच्छुताया इव परतोपि प्रभवन्‌ दृष्ट!। यथा हि 
स्फटिकस्वच्छतायाःस्वरूपपरिणामसमथ्थत्वे सति कदाचिश्लीलहरितपीततमालकक्की- 
कॉांचनपात्रोपाश्रययुक्त त्वान्नीलो हरितः पीत इति त्रिविध! परिणामविकारों रृष्टस्त- 
थोपयोगस्यानादिमिथ्यादशनाज्ञानाविरतिस्वमाववस्वंतरभूतमो हयुक्तत्वान्मिध्या दश- 
नमज्लानमविरतिरिति त्रिषिधः परिणामविकारी दृष्टच्यः || ८९ ॥ 


अथात्मनखिविधपरिणामविकारस्य कतंत्वं द्शयति।-- 


क 
गरय ] उपयोगके [ अनादय: ] अनादिसे लेकर [ शञ्रयः परिण[क्षाः ] तीन 
परिणाम है, वे [ सिथ्यात्व ] मिध्याल [ ध्यज्ञान ] अज्ञान [ ये अधिरति भमायः ] 
ओर अत्रिरति भाव ( ऐसे तीन ) [ ज्ञालद्यः ] जानना चाहिये। 


दीका “यद्यपि निश्चयसे अपने निजरससे ही सर्व बस्तुओंकी क्पपने स्वभावभूत 
स्वरूप-परिशणमनमे सामथ्ये है, तथापि ( आत्माका ) अनादिसे श्रन्य-बस्तुभूव मोहके साथ 
सयोग होनेसे आत्माके उपयोगका मिथ्यादशेन, अज्ञान और अविरतिके भेदसे तीन प्रकार 
परिणामबिकार है। उपयोगका वह परिणाम विकार र्फटिककी स्वच्छुताके परिशाम विकार 
की भौँति परके कारण ( परकी उपाधिसे ) उत्पन्न होता दिखाई देता है। इसी बाक्तको स्पष्ट 
करते हैं. जैसे स्फांटककी स्वच्छुताकी, स्वरूप-परिणमनमें, ( अपने उज्बलतारूप स्वरूपमें 
परिणमन करनेमें ) सामथ्य होने पर भी कदाचिल्‌ ( स्फटिकके ) काले हरे, और पीले, 
तमाक्ष, केल और सोनेके पान्ररूपी आधारका संयोग दोनेसे स्फटिककी स्वच्छुताका काज्ञा, 
हरा ओर पील्ा-ऐसे तीन प्रकारका परिणामविकार दिखाई देता है, उसी प्रकार ( आत्माके ) 
अनादिसे मिथ्य.दशंन, अज्ञात और अषिरति जिसका स्वभाव है, ऐसे अन्य वस्तुसूत मोइ 
का संयोग दोनेसे आत्माके उपयोगका मिथ्यादशन, अज्ञान और अविरति ऐसे ठीनप्रकारका 
परिणाम विकार समझना चाहिये | 
भावार्थ/---झात्माके उपयोग मे यह तीन प्रकारका परिणाम विकार अनादिकर्सके 
निमित्तस है। ऐसा नहीं है कि पडले यह शुद्ध दी था भोर अब इससे नया परिणासविकार 
रु दो गया है। यदि ऐसा द्वो तो सिद्धोके भी लया परिणामविकार द्वोना चाहिये, वितु ऐसा नहीं 
7 | इसलिये यद्द समझना चाहिये कि बद अनादिसे ही है | ८९ ॥ 


अब आत्साके तीन प्रकारके परिणामविकारका करत त्व घतकाते हैं' - 


१६७० ««» समयसार 


एएस य डबओगणो तिविहो सद्धो णशिरंजणो भावों | 
ज॑ सो करेदि भाव उवओगो तस्स सो कक्ता ॥ ९० ॥ 
एतेषु चोपयोगश्लिविध शुद्धों निरजनों भाव | 
य स करोति भावमुपयोगस्तस्य स कर्ता ॥ €० ॥ 


अयैवमयमनादिवस्तव॑तरभूतमोहयुक्तत्वादात्मन्युत्प्लवमानेषु मिथ्यादशेना- 
ज्ञानाविरतिभावेषु परियामविकारेषु त्रिष्वेतेषु निमित्तभृतेष परमाथतः शुद्धनिरंजना- 
नादिनिधनवस्तुमवस्वभूतचिन्मात्रभावस्वेनेकविधो प्यशुद्धसां जना नेक भाव त्वमापच्य मा - 


गाथा ९० 
शव याथे!-[ एलेषु च ] भनादिसे ये तीन ग्रकारके परिणामविकार होनेसे 
[ उपयोगः ] जात्माका उपयोग यथपि [ शुद्ध! ] ( शुद्ध नयसे ) शुद्ध [ निरंजनः ] 
निरंजन [ भाव: ] ( एक ) भाव है, तथापि [ जिविधः ] तीन प्रकारका दह्ोता हुआ 
[ सः उपयोग: ] वह उपयोग [ थे माय ] जिस ( विकारी ) भावकोी [ फरोति ] 
स्व्य करता है. [ तस्य ] उस मावका [ स्तः ] वह [ कर्ता ] कर्ता [ भवति ] 
होता है । 


टीका -इसप्रकार अनादिसे अन्य वस्तुभूत मोहके साथ संयुक्तताके कारण अपनेमें 

उत्पन्न दोने वाले जो यह तीन मिध्याद्शन, भ्रज्ञान और अविरतिभावरूप परिणामविकार हैं, 

उनके निमित्त ( कारण) से-यद्यपि प्रमाथसे तो उपयोग शुद्ध, निरजन, श्रनादिनिधन बस्तुके 

सब स्वभूत चेतन्यमात्र भावपनेसे एक प्रकारका है तथापि--अशुद्ध, साजन, अनेकभावताको 

प्राप्त द्ोता हुआ तोन प्रकारका होकर स्वय अज्ञानी दोता हुआ कतृ त्वको प्राप्त, विकाररूप 

परिणमित होकर जिस जिस भावको अपना बनाता है उस उस भावका बहू उपयोग, करता 
होता है । 

भावार्थ “पहले कट्दा था कि जा परिणर्मत होता है सो कर्ता है। यहाँ अज्ञान- 

रूप दोकर उपयोग परिणमित हुआ इसलिये जिस भावरूप बह परिणमित हुआ उस भावका 

उसे कर्ता कट्दा है । इसप्रकार उपयोगको कर्ता जानना चाहिये। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे 


अमर अपन्‍न्‍+»-ातन अच्कानन -, 


इससे हि है उपयोग त्रयविध, शुद्ध निर्मल भाव जो । 
जो भाष कुछ भी वह करे, उस मावका कर्ता बने ॥९०॥ 


-- कर्ता कम अधिकार -- १६१ 


नखिविषो स्ृत्वा स्ववमज्ञानीभूतः कर्ठृत्वद्लपटोकमानों विकारेश परिश्म्य ये य॑ 
भावमास्मनः करोति तस्य तस्य किलोपयोगः कर्ता स्थात्‌॥ ९० ॥ 
अथात्मनखिविधपरिशामविकारकतृत्वे सति प्ृद्वलद्रब्यं स्वत एवं कर्मत्वेन 
परिश्षमतीत्याह;--- 
ज॑ कुणह मावसादा कत्ता सो होदि तस्स 'मावस्स | 
कम्मतक्तष परिणसदे सश्यि सय पुर्गल दव्य ॥ ९१॥ 
य करोति भावमात्मा कर्ता स भनत्नति तस्य भावस्य | 
कर्मत्व परिणवते तस्मिन्‌ खय पुद्ठल द्रव्यम्‌ ॥ €१॥ 


आत्मा ह्ात्मना तथापरिणमनेन ये मावं किल करोति तस्थाय॑ कर्ता स्यास्सा- 
घकवततस्मिन्निमित्ते सति पृद्ठलद्रव्यं कर्मत्वेन स्ववमेव परिणमते । तथाई-यथा 
साधकः किल तथाविधध्यानभावेनात्मना परिणममानों ध्यानस्थ कर्ता स्थात्‌। 
तस्मिस्तु ध्यानभावे सकलसाध्यभावानुकूलतया निमित्तमात्रीभ्ते सति साधक 


झात्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और झात्मा एक वस्तु होनेसे अशुद्ध द्रव्याथ्थिकनयसे 
भात्माको भी कर्ता कद्दा जांता है| ६०॥ 

झब, यह कहते हैं कि जब आत्माके तीन प्रकारके परिणामविकारका कर्तृत्व होता 
है तब पुद्कद्रव्य अपने आप ही कसरूप परिशसित दोता है | 

गाथा ९१ 

अन्ययार्थ:--[ आत्मा ) भाता [ ये भाव ] जिस भावको [ करोति ] 
करता है [ लस्य भावस्थ ] उस भावका [ स्सतः ] वह [ कर्ता ] कर्ता [ मबति | 
होता है, [ तस्मिन्‌ ] उसके कर्ता होने पर [ पुड्जलल द्रव्य ] पुहलद्॒व्य [स्थयं ] 
अपने आप [ कर्मत्य ] कर्मरूप [ परिणमले ) परिणमित दह्वोता है । 

टीका +-भात्मा स्वय ही उसरूप परिणमित होनेसे जिस भावको वारतवमे करता 
है उसका वह साधक ( मन्न साधनेबाले ) की भाँति कर्ता होता है| वह ( आत्माका भाव ) 
निमित्तभूत दोने पर, पुद्क्षद्रब्य कमंरूप स्वयमेव परिणसित होता है । इसी बासको स्पष्टलया 
सममाते हैं:--जैसे मंत्र-लाधक उसप्रकारके ध्यानभावसे रवयं ही परिशमित द्वोता हुआ ध्यान 





जो भाव जीव करे स्वय, उस भावका कर्ता बने । 
उस ही समय पृद्ठल्ल स्वयं, कर्मत्व रूपहि परिशमे ॥ ९१ ॥ 
२१ 


१६२ “- समयसार -“- 


कर्तारमन्तरेणापि स्वयमेय बाध्यंते विषज्याप्तयो, विडंब्यंते यो पितो, ध्वस्यंते बंधास्त- 
थायमन्ञानादात्मा मिथ्यादर्शनादिभावेनात्मना परिणममानों मिथ्यादशनादिभावस्य 
कर्ता स्पाद्‌ । तस्मिस्तु मिथ्वाद्शनादौ भावे स्वानुकूलतया निमित्तमात्रीभ्ते सत्या- 
स्मानं कर्तारमंतरेणापि पुद्वलद्॒व्यं मोहनीयादिकमंत्वेन स्ववमेव परिणमते ॥९१॥ 
अज्ञानादेव कर्म प्रभवतीति तात्पर्यमाह;-- 
परमष्पाणं कुर्य अप्पाणं पि य पर करितो सो | 
अप्णाणमओ जीचो करम्मार्णं कारगो होदि ॥ ९२ ॥ 
परमात्मान कुर्वन्नात्मानमपि च पर कुर्वनू स' । 
अज्ञानेमयों जीव कर्मणा कारकों भवति ॥ 6६२ ॥ 


का कर्ता दोता है, और वह ध्यानभाव समस्त खाध्यभावोंको अनुकूल द्ोनेसे निमित्तमात्र 
होने पर, साधकके कर्ता हुए बिना ( सर्पादिकका ) व्याप्त विष स्वयमेव उतर जाता है, खरियाँ 
स्वयमेव बिडम्बनाको प्राप्त होतो हैं और धघधन स्वयमेव टूट जाते हैं. इसी प्रकार यह आत्मा 
झज्ञानके कारण मिथ्यादशनादि भावरूप स्वय दी परिणमित द्वोता हुआ मिथ्यादर्शनादि 
भावका कर्ता द्ोता है और बद्द मिथ्यादर्शनादि भाव पुदुलद्रव्यकों ( कमरूप परिणमित द्वोने 
में ) भ्रनुकूल होनेसे निमित्तमात्र होनेपर, आत्माके कर्ता हुए बिना पुद्ल्तद्रव्य मोहनीय श्ादि 
कमरूप रवयमेव परिणमित होते हैं । 
भावाथे - आत्मा तो अज्ञानरूप परिशमित होता है किसीके साथ ममत्व करता 
है, किसीके साथ राग करता है, और किसीके साथ ढेष करता है, उन भावोंका स्त्रय कर्ता 
दोता है| उन भावोंफे निमित्त मात्र द्वोने पर पुद्लद्रत्य स्त्रयं अपने भावसे दी कर्मरूप परिण- 
भित द्वोता है। परस्पर निमित्तनेमिक्तिक भाव मात्र है, किन्तु कर्ता तो दोनो अपने अपने 
भाषके हैं, यह निश्चय है।। ६१ || 
अब यह तात्पय कद्दते हें कि अज्ञानसे ही कम उत्पन्न द्ोता है'-- 
गाथा ९२ 
अन्वयार्थ:--[ परं ] जो परको [ आत्मान ] अपने रूप [ कुषन ] 
करता है [थ ] ओर [ आत्मान अपि ] अपनेको भी [ परं ] पर [ कुर्वन ] 


परको करे निजरूप अरु, निज आत्मको भी पर करे | 
अज्ञानमय ये जीव ऐसा, कमंका कारक बने ॥ ९२ | 


-- कतों कम अधिकार -- १६३ 


अय॑ किलाझानेनात्मा परात्मनोः परस्परविशेषानिज्ञाने सति परमात्मानं 
इुबंभास्मानं च परं कुवन्स्वयमन्लानमयीभृतः कर्मणां कर्ता प्रतिभाति | तथाहि- 
तथाबविधालुभवसंपादनसमर्थायाः रागइंपसुखदुःखादिरूपायाः पुद्टलपरिशामावस्थायाः 
शीवोष्णानुभमवसंपादनसमर्थायाः शीतोष्णायाः पृद्टलपरिणामावस्थाया इव पृद्ठलाद- 
मिश्नस्वेनास्मनों नित्यमेवात्यंतमिन्नायास्तल्रिमित्त तथाविधानुभवस्य चात्मनोडमिश्र- 
स्वेन पुद्ललानित्यमेवात्यंतभिन्नस्याज्ञानात्परस्परविशेषानिश्ञानि सत्येकत्वाध्यासात्‌ 
शोतोष्णरूपेणेवात्मना परिणमितुमशक्येन. रागठपसुखदुःखादिरूपेणाज्ञानात्मना 





करता है, [ सः ] वद [ अज्ञानमयः जीवः ] भज्ञानमय जीव्र [ कर्मणां ] 
कर्मोंका [ कारकः ] कर्ता [ भवति ] दोता है । 


टीका --यह आत्मा अज्ञानसे अपना और परका पररपर भेद ( अन्तर ) नहीं 
जानता दो तथ वह परको अपने रूप और अपनेको पररूप करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय 
दोता हुआ कर्मोंका कर्ता प्रतिभासित होता है। यह स्पष्टतासे सममाते हैं---जैसे शीत-उच्ण 
का अनुभव करानेमे सम शीत-्ष्ण पुद्कल्त परिणामकी अवस्था पुद्लसे अभिन्नताके कारण 
आत्मासे सदा दी अत्यन्त भिन्न है और उसके निमित्तसे होने वाला उस प्रकारका छामुभव 
आत्मासे अभिन्‍नताके कारण पुद्कलसे सदा हो अत्यन्त भिन्‍न है इसी प्रकार ऐसा अनुभव 
करानेमे समर्थ राग-द्रष-सुख-दु.खादिरूप पुद्कक्परिणासकी अवस्था पुदलसे अभिन्‍नताके 
कारण झात्मासे सदा दी अत्यत भिन्‍न है, और उसके निमित्तसे द्ोनेबाल्ा उसप्रकारका 
अनुभव आत्मासे अभिन्‍नताके कारण पुद्टलसे सदा द्वी अरत्यत भिन्‍न है| जब आत्मा अक्षान 
के कारण उस रागइष सुख दु.खादिका और उसके अनुभवका परस्पर बिशेष नहीं जानता 
हो तब एकत्बके निश्चयके कारण, शीत-रष्णकी भाँति ( जैसे शीत-उष्णरूपसे आत्माके 
द्वारा परिणमन करना अशकक्‍्य है, उसी प्रकार ) जिस रूप झात्साके द्वारा परिणमन करना 
अशक्य है, ऐसे राग ठष सुख दु खादिरूप अज्ञानात्माके द्वारा परिणमित होता हुआ ( परिणश- 
मिल होना मानता हुआ ) ज्ञानका अश्ञानत्व प्रगट करता दुआ, स्वय अज्ञानमय द्वोता हुआ, 
“यह मैं रागी हूँ? ( भर्थात्‌ यह मै राग करता हूँ ) इत्यादि विधिसे रागादि कमेका कर्ता प्रति- 
भास्ति द्वोवा है । 


भावाथे -रागढ्ेष, सुखदु खादि अवस्था पुह्लकमके उद्यका स्थाद है, इसलिये 
बह, शीत-दष्णताकी भाँति, पुद्क्षकमंसे अभिन्न है और झात्मासे अत्यंत भिन्‍न है । अज्लान 
के कारण आत्माको उसका भेदक्षान न दोनेसे वह यह जानता है कि यह स्वाद मेरा ही है 


१६४ +- संसयंखार 


परिश्षममानों श्ञानस्पाज्ानत्वं प्रकटीकुवन्सवयमश्ञानमयीभूत एपोई रज्ये इस्यादिवि- 
घिना रामादेः कमंणः कर्ता प्रतिमाति ॥ ९२ ॥ 
झानात न कर्म प्रभवतीत्याह+-- 
परमप्पाणमकुटठव आप्पाणं पि य पर अकुब्बंतो । 
सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारगो होदि ॥ ९३ ॥ 
परमात्मानमकुर्वज्नात्मानमपि च परमकुवेन्‌ | 
स ज्ञानमयों जीवः कर्मणामकारकों भवति ॥ ९३ ॥ 


अय॑ किल ज्ञानादात्मा परात्मनोः परस्परविशेषनिश्ानि सति परमात्मानम- 
कु श्लात्मानं च परमकुवन्स्वयं ज्ञाननयीभूतः कर्मशामकर्ता प्रतिभाति | तथाहि- 
तथाबविधानुमवसंपादनसमर्थायाः रागद्पसुखदुःखादिरूपायाः पुद्वलपरिणामावस्थायाः 
शीतोष्णानुभवसंपादनसमर्थाया: शीतोष्णाया; पुद्ठलपरिणामावस्थाया इब पुद्लाद- 


क्योंकि ज्ञानकी सवच्छताके कारण राग द्रंषादिका स्वाद शोत-ढष्णताकी भाँति क्षानमें प्रति- 
विम्बित होने पर, मानों श्ञान ही रागट्वंष होगया दो इसप्रकार अ्रद्धानीको भासित होता है । 
इसलिये वह यह मानता है कि मै रागा हूँ, मैं ढेषी हूं, मै कोधी हूँ, मै मानी हूँ? इत्यादि । 
इसप्रकार अज्ञानी जीव रागद्पादिका कर्ता होता है ॥। ९२ ॥ 

अब यह बतलाते हैं कि ज्ञानसे कम उत्पन्न नहीं द्दोत।-- 

शगाथा ९३ 

अन्धयार्थ:--[ परं ] जो परको [ आत्माने ] अपने रूप [ अकुबन ] 
नहीं करता [ च ] ओर [ आत्मान अपि ] अपनेको मी [ परं ]प९ [ अकुषेन ] 
नहीं करता [| सः ] वह [ ज्ञानसथः जीवः ] ज्ञानमय जीव [ कर्मणां ] कर्मोंका 
[ अकारकः भवति ) अफर्ता होता है । 


टीका--यह आत्मा जब जझ्ञानसे परका और अपना परस्पर विशेष ( अन्तर ) 
जानता दे तब परको अपने रूप और अपनेको पर नहीं करता हुश्रा स्वयं श्ञानमय होता 
हुआ कर्मोका अकर्ता प्रतिभासित द्वोता है | इसीको स्पष्टलय। सममाते हैं --जैसे शोत-दष्ण॒का 
अनुभव करानेसे समथ शीत-उध्ण पुदल परिणामकी अवस्था पुद्लसे अभिन्‍नताके कारण 


परको नहीं निजरूप अरु, निज आत्मको नहिं पर करे | 
यह ज्ञाननय आत्मा, भकारक कर्मका ऐसे बने । ९३ ॥ 


-- कर्ता कम अधिकार -- १३४ 


मिल त्वेनात्मनो नित्यमेवात्यंतमिन्नायास्तश्रिमित्त तथाविधानुभवस्य चात्मनो5मिश्न- 
स्वेन पुद्लाभित्यमेवात्यंतमिन्नस्य ज्ञानात्परस्परविशेषनिज्ञानि सति नानात्वविवेका- 
च्छीतोष्शरूपेणेवात्मना परिशमितुमशक्येन रागह्पसुखदुःखादिरूपेशाज्ानात्मना 
पनागष्यपरिणममानो श्ञानस्य ब्वानत्वं प्रकटीकुबन्‌ स्वयं क्ञानमयीभृतः एपोह जाना 
म्पेब, रज्यते तु पूद्ल इत्यादिविधिना समग्रस्यापि रागादेः कर्मशो श्ञानविरुद्धस्था- 
कर्ता प्रतिभाति ॥ ९३ ॥ 
कथमजझ्ञानात्कम प्रभवतीति चेत्‌ ;-- 
तिविहो एसुषओगो अप्पवियप्प करेह कोहो5ह। 
कत्ता तस्खवओगस्स होह सो अत्तमावस्स ॥ ९४ ॥ 





आत्मासे सदा ही अत्यन्त भिन्‍न है, और उसके निमित्तसे होने वाज्ञा उस प्रकारका अनुभव 
आात्मासे अभिन्‍नत्ताके कारण पुद्टलसे सदा ही अत्यन्त भिन्‍न है, उसी प्रकार वैसा अनुभव 
करानेमे समथ रागद्वेष, सुखदु खादिरूप पुद्ढरल परिणामकी अवस्था पुदलसें अभिन्‍नताके 
कारण आत्मासे सदा हो अत्यन्त भिन्‍न है, और उसके निमित्तसे होने वाला उसप्रकारका 
अनुभव आत्मासे अभिन्‍नताके कारण पुद्ठलसे सदा ही अत्यन्त भिन्‍न है| जब झानके कारण 
आत्मा उस रागठ्वष, सुखदु खादिका और उसके अनुभवका परस्पर अन्तर जानता है तब, ये 
एक नहीं किन्तु भिन्‍न हैं ऐसे विवेक ( भेद-झ्वान ) के कारण, शोत-उष्णकी भाँति ( जैसे 
शोत-वष्यारूप आत्माके द्वारा परिणमन करना अशक्य है डसी प्रकार ) जिनके रूपमें 
झात्माके द्वारा परिणमन करना झमशक्य है ऐसे रागद्वेष, सुखदु खादिखूपसे अज्ञानात्माके द्वारा 
किचित्ूमात्र परिणमित न द्वोता हुआ, झ्ञानका ज्ञानत्व प्रगट करता हुआ स्वय ज्ञानमय द्वोता 
हुआ 'यह मै ( रागको ) जानता ही हूँ, रागी तो पुद्टक्ष है ( अर्थात्‌ राग तो पुद्ल करता है )! 
इत्यादि विधिसे झ्ञानसे विरुद्ध समस्त रागादिकसंका अकर्ता प्रत्तिभासित दोता है। 

भावार्थ "जब भात्मा रागठष, सुखदुःखादि अबस्थाको शञानसे भिन्‍न जानता है, 
अर्थात्‌ 'जैसे शीत-छष्णुता पुद्क्षकी अवस्था है उसीप्रकार राग द्षादि भी पुद्कक्ककी अवस्था 
है! ऐसा भेदक्षान दोता है, तब अपनेको शञाता जानता है और रागादिरूप पुद्वलको जानता 
है | ऐसा दोनेपर रागादिका कर्ता आत्मा नहीं होता, ज्ञाता ही रहता है।। ६३॥ 

झब यह प्रश्व करता है कि अज्ञानसे कम कैसे उत्पन्न होता है ? इसका उत्तर देते 
हुए कद्दते हें कि.-- 

“में क्रोष” आत्मविकल्प यह, उपयोग त्रयविध आचरे । 
तब जीव उस उपयोगरूप, जिवभाषका कर्ता बने ॥ ९४ ॥ 


१६६ ««* समयसारे 


त्रिबिव एप उपयोग झात्मविकल्प करोति क्रोधोपुहम्‌। 
कर्त्ता तध्योपयोगस्य मवति स आात्मभावस्य ॥ ९४० ॥ 

एप खलु सामान्येनाज्ञानरूपो मिथ्यादशनाज्ञानाविरतिरूपखिविधः सबिकार- 
इसैतन्यपरिशामः परात्मनोरविशेषदशनेना विशेषज्ञानेना विशेषरारत्या च समस्त मेदम- 
पहुत्य भाव्यमावकमाबापश्षयोश्वेतनावेतनयो! सामान्याधिकरण्येनालुभवनात्कोधो- 
हमित्यात्मनो विकस्पप्रुत्पादयति | ततोयमात्मा क्रोधोह्मिति आंत्या सबिकारेश 
बैतन्यपरिणामेन परिणमन्‌ तस्य सबिकारवैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभावस्य कर्ता 
स्थात्‌ । एवमेव च क्रोधपदपरिवर्तनेन मानमायालोभमोहरागद्धेषकर्मनोकर्ममनो- 
बचनकायशरोत्रचक्षु्ाणरसनस्पशनखत्राणि पोडश व्याख्येयान्यनया दिशॉन्यान्य- 
प्यूध्षानि ॥ ९४ ॥ 

गाथा ९४ 

अन्वयार्थ:--[ च्िविधः ] तीन प्रकारका [ एबः ] यद [ डपयोगः ] 
उपयोग [ अह क्रोधः ] "मै क्रोध हूँ! ऐसा [ आत्मबथिकल्प ] अपना विकल्प 
[ करोति ] करता है, इसछिये [ सः ] भात्मा [ तस्थ उपयोगरथ ] उस उपयोग- 
रूप [ आत्म भावस्यथ ] भपने भावका [ कर्ता ] कर्ता [ भबति ] होता है। 

टीका; --वास्तवसे यह सासान्यतया अश्नानरूप जो मिथ्यादशन, अज्ञान, अविर ति- 
रूप तीन प्रकार का सबिकार चैतन्यपरिणास है वह, परके और अपने अविशेष दर्शनसे, 
अविशेष झ्ञानसे ओर अविशेष रति ( क्षीनता ) से स्व पर के समस्त भेदकों छिपाकर, भाव्य- 
भावकभाव को प्राप्त चेतन और अचेतनका सामान्य अधिकरण से (मानो उनका एक 
आधार दो इस प्रकार ) अनुभव करनेसे, “मै क्रोध हूँ? ऐसा अपना विकल्प उत्पन्न करता है, 
इसकिये 'में क्रोध हूँ' ऐसी अआ्रान्तिके कारण जो सविकार ( बिकार युक्त ) है, ऐसे चैतन्य- 
परिणामरूप परिणमित द्वोता हुआ यह आत्मा उस सविकार चैतन्य परिणशामरूप अपने भाव 
का कर्ता होता है । इसी प्रकार क्रोध! पदको बदलकर मान, माया, लोभ, मोद, राग, द्वेष, 
कर्म नोकस, मन, वचन, काय, भोत्र, चक्ु, घाण, रसन और स्प्शन के सोलह सूत्र व्याख्या- 
नरूपसे लेना चाहिये, और इस उपदेशसे दूसरे भी विचार करना चाहिये । 

भावाथे;--अश्ञानरूप अर्थात्‌ मिथ्यादर्शन-अ्रल्नान-अविरति-रूप तीन प्रकारका जो 
सविकार चैतन्य परिणाम है बह अपना और परका भेद न जानकर 'पमैं क्रोध हूँ, मैं मान हैं? 
इत्यादि मानता है, इसलिये अज्ञानी जीव उस अश्लानरूप सविकार चैतन्य परिणामका कतों 
होता है, ओर बद अक्षानरूपभाव उसका करे होता हैं। ६४॥। 





-- कतों कस अधिकार -- १६७ 


तिविहो एसवओगो अप्पवियप्पं करेह धम्माई | 
कत्ता तस्खुवओगस्स होह सो अत्तमावस्स ॥ ९५ ॥ 


त्रिविध एप उपयोग आत्मव्रिकह्पं करोति धर्मादिकम्‌ । 
कर्ता तस्योपयोगस्य भवति स झ्रात्मभावस्य ॥ €५ ॥ 


एप खलु सामान्‍्येनाश्ञानरूपो मिथ्यादशनाज्ञानाविरतिरुपल्लिविधः सबिकार- 
इवैतन्यपरिणामः परस्परमविशेषदशनेनाविशेषज्ञानेनाविशेषरत्या च समस्त मेदस- 
पहनुत्य ज्लेयज्ञायकमावापञ्नयोः परात्मनोः समानाधिकरण्येनानुभवनाद्धमोंहमरमों- 
हमाकाशमहं कालोहं पुट्ढडलोह जीवांतरमहमित्यात्मनो विकस्पसुत्पादयति । 
ततोयमात्मा धर्मोह्मधर्मोहमाकाशमहं कालोहं पुद्लोह जीवांतरमहमिति श्रांत्या 


शरण इसी बातकों विशेषरूप से कद्दते हैं --- 
गाथा ९५ 

अन्ययाथे!--[ जिविधः ] तीन प्रकार का [ एबः ] यह [डपयोगः] 
उपयोग [ धर्मादिक ] 'मै धर्मास्तिकाय आदि हूँ” ऐसा [ आत्म विकल्प ] भपना 
विकल्प [ करोति ] करता है, इसलिये [ सः ] आत्मा [ तस्यथ उपथोगस्य ] उस 
उपयोग रूप [ आत्ममभावस्य ] श्रपने भाव का [ कर्ता ] कर्ता [ सजलि ] 
होता है । है 

टीका;--बवास्तव में यह सामान्यरूपसे अज्ञानरूप जो भिध्यादशंन, अज्लान, अवि- 
रतिरूप तीन प्रकारका सविकार चैठन्यपरिशाम है वह परके और अपने अविशेष दशनसे, 
अविशेष झ्ञानसे और अविशेष रति ( लीनता ) से स्व-परके समस्त भेदको छिपाकर छोय 
ज्ञायक भावको प्राप्त ऐसे चेवन और अचेतनका सामान्य अधिकरणसे अनुभव करनेसे “मैं 
धरम हूँ, मैं अधर्म हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं काल हूँ, मैं पुद्ठल्त हूँ, में श्रन्‍्य जीव हूँ? पेसा अपना 
विकल्प उत्पन्न करता है, इसलिये, 'मैं धम हूँ, मैं अधम हूँ, में आकाश हूँ, मैं काक् हूँ, मैं 
पुद्रल हूँ, में अन्य जीव हूँ! ऐसी आ्रान्तिकि कारण जो सोपाधिक ( उपाधियुक्त ) है ऐसे 
चेतन्य परिणामको परिणमित द्वोता हुआ यह आत्मा उस सोपाधिक चेतन्य परिणासरूप 
अपने भाषका कर्ता होता है । 





“में घर” आदि विकल्प यह, उपयोग त्रयविध आचरे | 
तब जीव उस उपयोगरूप, जिवमावषका कर्ता बने ॥ ९५ ॥ 


श्ध्द -- समयखार +- 


सोपाधिना वैतन्यपरिणशामेन परिणमन्‌ तस्य सोपाधिबैतन्यपरिणामरूपस्यात्मभाषस्प 
कतों स्यात्‌ ॥ ९४५ ॥ 
ततः स्थित कतेल्वमूलमश्ानं /-- 
एये पराणि दव्बाणि अप्पर्य कुणदि मंदबुद्धीओ । 
अप्पारं अवधि य पर करेह अण्णाणभावेण || ९६ ॥ 
एवं पराणि द्वव्याणि आत्मान करोति मदबुद्धिस्तु । 
आत्मानमपि च पर करोति अज्ञानमावेन ॥ ९६ ॥ 
यत्किल क्रोधोहमित्यादिवद्धमोंद्रमित्यादिवल परद्॒व्याण्यत्मीकरोस्यात्मानमपि 














भावार्थ:-- धर्मादिके विकल्पके समय जो, स्वयं शुद्ध चेतन्यमात्र होनेका भान न 
रखकर धर्मादेके विकल्पमे एकाकार दो जाता है बट अपनेको धर्मादि द्रव्यरूप मानता है! 


इस प्रकार, अज्ञानरूप चेतन्य परिणाम अपनेको धर्मादि द्रव्यकप मानता है 
इसकिये अज्ञानी जीव उस अज्ञानरूप सोपाधिक चेतन्य परिणामका कर्ता होता है भोर वह 
झल्लानरूपभाव उसका कस द्ोता है ॥ ६५।॥। 


“इूसकिये कर्दृत्वका मूल भज्ञान सिद्ध हुआ” यह अब कहते हैं:-- 
गाधा ९६ 
न्वयाथेः---[ एवं तु ] उस प्रकार [ संदबुद्धि! ] भज्ञानी [ अज्ञान- 
भावेन ] चज्ञान मावसे [ पराणि द्रव्याणि ] परव्यों को [ आत्सान ] शपपने 
रूप [ करोति ] करता है [ अपि थ ] और [ आत्मान ] अपनेको [ पर ] पर 
[ करोति ] करता है । 
टीका;---वास्तव में इस प्रकार, 'मैं क्रोध हैँ! इत्यादिकी भाँति और 'मैं धम्मद्रव्य हूँ 
इत्यादिको भाँति आत्मा परद्रत्यों को अपने रूप करता है और अपने को भी परद्रव्य रूप 
करता है; इसलिये यह आत्मा, यद्यपि समस्त वस्तुओके सम्बन्ध से रद्दित ध्नन्त शुद्ध चेतम्य 


घातुमय है, तथापि अज्ञानके कारण द्वी सबिकार और सोपाधिक किये गये चेतन्य परिणाम 
वाला दोनेसे उस प्रकारके अपने भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। इस प्रकार भूताविष्ट 


यह मंदबुड्ी जीव यों, परद्रव्यफको निजरूप करे । 
इस भाँतिसे निज आत्मकी, अश्ञानसे पररूप करे ॥ ९६ ॥ 


-- कर्ता कर्म अधिकार -- १६५९ 


परद्रव्यीकरोत्येवमात्मा, तदयमशेषवस्तुसंबंधविधुरनिरवधिविशुद्धचेतन्यघातुमयोष्य- 
झानादेव सविकारसोपाधीकृतचेतन्यपरिशामतया तथाविधस्यात्ममावस्य कर्ता प्रति- 
मातीस्थात्मनो भूताविष्टध्यानाविष्टस्पेव प्रतिष्ठितं कतैत्वमूलमज्ञानं। तथादि---पथा 
खलु भूताविशेउज्ञानाद्वृतात्मानावेकीकुवंभम|लुपो चितविशिष्टवेष्टावष्टंमनिर्भरभयं करा - 
रंमगंभीरामालुषव्यवद्दारतया तथाविधस्य भावस्य कर्ता प्रतिमाति | तथायमात्माप्य- 
झ्ानादेव भाव्यमावकौ परात्मानावेकीकुवश्नविकार।लुभूतिमात्र मावकालुचित॒विशित्र- 
माव्यक्रो धादिविकारकरं बितवैतन्यपरिणाम विकारतया तथाविधस्यथ मावस्य कर्ता 
प्रतिमाति । यथा वापरीक्षकाचायदेशेन घुग्धः कश्रिन्महिषष्यानाविष्टो ज्ज्ञानान्मदिषा- 
स्मानावेकीडु वेश्नात्मन्य भू कपत्िषाण मद्दाम हिषत्वाध्यासात्मच्युतमालुषो चितापबरकद्ा- 
रविनिस्सरणतया तथाबिधस्य मावस्य कर्ता प्रतिभाति | तथायमात्माप्यब्नानाद 
ज्ञेयज्ञायकौ परात्मानावेकीकुवेज्नात्मनि परद्रव्याध्यासाम्नोइन्द्रियविषयीकृतधर्माधर्मा- 


( जिसके शरीर में भूत प्रविष्ट हो ऐसे ) पुरुषकी भाँति और ध्यानाबिष्ट ( ध्यान करनेबाल्ले ) 
पुरुष की भाँति, भात्माके कर्तृत्वका मृत्त अज्ञान सिद्ध हुआ | यद्द प्रगट दृष्टान्तसे समझते 
हैं:-- जैसे भूताविष्ट पुरुष अज्ञानके कारण भुतकों और अपनेको एक करता हुआ, अमनुष्यो- 
बित विशिष्ट चेष्टाओंके अवतकम्बन सहित भयकर आरम्भ ( कार्य ) से युक्त अमानुषिक 
व्यवद् रबाक्ा दोनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है, इसी प्रकार यह आत्मा 
भी अशज्ञानके कारण दी भाव्य-भाजकरूप परको ओर अपनेकों एक करता हुआ, अधिकार 
अनुभूतिसान्न भावकके किये अनुचित बिचित्र भाव्यरूप क्रोबादि विकारोंसे मिश्रित चेतम्य 
परिणाम विकार वाला द्वोनेसे उस प्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है ! 


जैसे अपरीक्षक आाचायके उपदेशसे मेंसेका ध्यान करता हुआ कोई भोक्षा पुरुष 
अक्ञानके कारण मेंसेकी और झपनेको एक करता हुआ, 'मैं गगनस्पर्शी सींगों बाक्षा बढ़ा 
मेँंसा हूँ? ऐसे अध्य/|सके कारण मलुष्योचित मकानके द्वारमें से बाहर निकक्षनेसे च्युत द्वोता 
हुआ उसप्रकारके भावका कर्ता प्रतिभासित होता है। इसीप्रकार यह आत्मा भी अक्षानके 
कारणा शेय-ज्ञायकरूप परको और अपनेको एक करता हुआ 'मैं पर द्रव्य हूँ” ऐसे अध्यासके 
कारण मनके विषयभूत किये गये धर्म, अधस, आकाश, काक्ष, पुद्ल्त ओर अन्य जोवके 
द्वारा ( अपयो ) शुद्ध चैतन्य धातु रुकी होनेसे तथा इन्द्रियोंके विधयरूप किये गये रूपी 
पदार्थों के द्वारा ( अपना ) केवल बोध ( क्वान ) ढेंका हुआ दोनेसे और सतक शरीरके द्वारा 
परम अमृतरूप विज्ञानभन (स्वयं ) सूर्च्छित हुआ दोनेसे उसप्रकारके भावका फरतों प्रतिभा- 
सित होता है| 

३२ 


१७७ _“ खसंभयसार -- 


काशकालपुद्डलजीवांतरनिरुद्शुद्नैतन्यधातुतया तर्थेद्रियविषयीकृतरूपिषदार्थ तिरो- 
दितकेषलबोधतया सृतककलेवरमूछितपरमासतविज्ञानघनतया च वथाविधस्थ भाष- 
स्‍्य कर्ता प्रतिमाति ॥ ९६ ॥ 
ततः स्थितमेतद्‌ ज्ञानाश्नश्यति कलैत्व)-- 
एदेण दु सो कत्ता आदा णिच्छयविदृहिं परिकहिदो । 
एवं खल्लु जो जाणदि सो सुंचदि सव्वकत्तित्त ॥ ९७ ॥ 
एतेन तु स कर्तात्मा निश्चयविद्धि परिकथितः । 
एवं खलु यो जानाति सो मुंचति सर्वेकरतत्वम्‌ ॥ €७ ॥ 


येनायमज्ञानात्परात्मनो रेकल्वविकल्पमात्मनः करोति तेनात्मा निश्रयतः कर्ता 
प्रतिभाति। यस्त्वेष जानाति स समस्त कतेत्वम॒त्यूजति, ततः स खख्बकर्ता 


भाषाथे:- यद्द आत्मा अज्ञानके कारण, अचेतन कसरूप भावकके क्रोधादि भाव्य 
को चेतन भावकके साथ एकरूप मानता है; ओर वह जड़ झयरूप धर्मादि द्रव्योको भी ज्ञायक 
के साथ एक्रूप मानता है । इसलिये वह सविकार ओर सोपाधिक चैतन्य परिणामका कर्ता 


द्वोता है । 
यहाँ क्रोाधादिके साथ एकत्वकी मान्यतासे उत्पन्न होने वाज्षा कर्तत्व समझानेके लिये 
भूताविष्ट पुरुषका दृष्टात दिया है भौर धर्मादिक अन्य द्रव्योके साथ एकत्वकी मान्यतासे 
उत्पन्न होने वाक्षा कर्तृत्व सममरानेके लिये ध्यानाविष्ट पुरुषका दृष्टान्त दिया दै॥ ६६॥ 
इससे यद्द सिद्ध हुआ कि ज्ञानसे कर्थृत्वका नाश होता है, यही अब कहते हैं-- 
गाथा ९७ 
अन्वयार्थ:--[ एतेन तु ] इसलिये [ निश्चयविद्धिः ] निश्चके जानने 
बाले ज्ञानियोंने [ सः आत्मा ] उस श्ञामाकों [ कर्ता ] कर्ता [ परिकृथिलः ] 
कह्टा है, [ एवं खत ] ऐसा निश्चयसे [ यः ] जो [ जानाति ] जानता है [ सः ] 
बह ( ज्ञानी होता हुआ ) [ सर्वकलेत्य ] सर्व कृतवको [ सुचलि ] छोडता है । 
टीका - क्योंकि यह आत्मा अश्लानके कारण परके ओर अपने एकत्वका भझात्म 
विकल्प करता है इसलिये वह निम्चयसे कर्ता प्रतिभासित होता है--जो ऐसा जानता है वह 


इस द्ेेतुसे परमाथविद्‌, कर्ता कहें इस आत्मको | 
यह ज्ञान जिसको होय, वो छोड़े सकल कलेत्वकी ॥ ९७ ॥ 


-- कर्तों कम अधिकार -- १०१ 


प्रतिभाति | तथादि --इृद्ययमात्मा झिलाबानीसमसलश्लानादासंसारपसिद्धेन मिलितस्वा- 
दस्वादनेन  पद्गितमेदसंवेदनशक्तिरनादित एवं स्थात्‌ ततः परात्मानावेकत्वेन 
जानाति ततः क्रोधोहमित्यादिविकस्पमात्मनः करोति ततो निर्विकल्पादकृतकादेक- 
स्माइिश्ञानघनाठब्रष्टो वारंवारमनेकविकल्पेः परिणमन्‌ कर्ता प्रतिभाति | ब्लानी तु 
सन्‌ ज्ञानात्तदादिप्रसिद्धथा प्रत्येकस्वादस्वादनेनोन्म्ुद्रितमेदसंवेदनशक्तिः स्थात्‌ | 
ततो्नादिनिधनानवरतस्वदमाननिखिलर सांतर विविक्ता त्यंतमधुरचैतन्पेकर सो 5यमा - 
त्मा मिन्लरसाः कपायास्तेः सह यदेकत्वविकट्पकरश तदझ्ानादित्येब॑नानात्वेन 
परात्मानों जानाति | ततो5कृतकमेक ज्ञानमेवाह न पुनः ऋृतको5नेकः क्रोधादिरपीति 
क्रोघोहमित्यादिविकल्पमात्मनो मनागपि न करोति ततः समस्तमपि कलेत्वमपास्थति। 


समस्त कतत्बको छोड़ देता है, इसक्षिये वद्द निम्बयसे अकर्ता प्रतिभासित द्ोता है | इसे स्पष्ट 
सममाते हैं:-- 

यह आत्मा अज्ञानी दोता हुआ, अज्ञानके कारण अनादि संसारसे लेकर मिश्रित 
स्वादका स्वादन--अनुभंवन दोनेसे ( अर्थात्‌ पुट्रल्कमंक' और अपने स्वांदका एकमेकरूपसे- 
मिश्र अनुभव दोनेसे ), जिसकी भेद संवेदन ( भेदक्वान ) की शक्ति संकुचित द्ोगई है ऐसा 
अनादिसे हो है, इसकिये यह स्व-परको एकरूप ज्ञानता है; इसीलिये'मैं क्रोध हूँ!इत्यादि आत्म 
विकल्प करता है, इसलिये निर्विकल्प, अक्ृन्नरिम एक विशज्ञानघन (स्वभाव ) से अष्ट होता 
हुआ बारम्बार अनेक विकल्परूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभासित होता है । 

ओर जब आत्मा ज्ञानी द्वोता दे तब ज्लानके कारण ज्ञानके प्रारंभसे लेकर प्रथक-प्रथक्‌ 
स्वादका अनुभवन होनेसे ( पुद्कलकमंका और अपने स्थादका एकरूप नहीं किन्तु भिन्न 
भिन्नरूप अमुभवन होनेसे ), जिसकी भेद संवेदनशक्षि प्रगट होगई है ऐसा होता है; इसक्िये 
यह जानता है कि 'अनादिनिधन,--निरतर रबादमे आनेवाला, समरत अन्य रसोंसे विक्षखण 
( भिन्न ) अत्यन्त मधुर चैतन्य रस ही एक जिसका रस है ऐसा आत्मा है, और ककायें 
उससे भिन्न रसवाली है, उनके साथ जो एकत्वका विकल्प करना है वह अज्ञानसे है?; इस 
प्रकार परको और अपनेको भिन्नरूप जानता है, इसलिये अकृश्रिम ( नित्य ), एक ज्ञान हो 
मैं हूँ किन्तु ऋत्रिम ( अनित्य ) अनेक जो क्रोधादिक हैं वह मैं नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआा 
'मैं कोष हूँ? इत्यादि आत्मविकल्प किंचितूम!त्र भो नहीं करता; इसक्षिये समस्त कवठृत्वको 
छोड़ देता है; अतः सदा दी उदासीन अवस्था बाला होता हुआ मात्र जानता ही रहता है 
और इसलिये निर्विकल्प, अकुत्रिम, एक विज्ञानघन होता हुआ अत्यन्त अकर्ता प्रतिभासित 
होता दै | 


श्र “- खंसयसार -- 


तठो नित्यमेवोदासीनावस्थों जानन एवास्ते। ततो निर्विकल्पो5कृतक एको विज्ञान- 
घनो थूतोउत्यंतमकर्ता प्रतिभाति । 


अज्ञानतस्तु सतणा।भ्यवद्ारकारी 
शान स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः । 
पीत्वा दधीक्षुमधुराम्लरसातिगृद्धथा 
गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालस्‌ ॥ ५७॥ ( वसन्ततिल्ञका ) 
अन्ञानान्सगतृष्णिकां जलधिया धावंति पातुं मृगा 
अज्ञानात्तमसि द्रवंति श्रुजगाध्यासेन रज्जौ जनाः । 
अज्ञानाथ विकत्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगाब्धिवत्‌ 
शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी करत्रीमवंस्याकुलाः ॥ ५८ | ( शादूंकष* ) 


भावाथ:--जो परद्रव्यके और परद्रव्यके भावोके कर्तृत्व को अज्ञान जानता है वह 
स्‍्थय कर्ता क्‍यों बनेगा ? यदि अक्षानी बना रहना द्वो तो पर द्रव्यका कर्ता बनेगा । इसलिये 
ज्ञान दोनेके बाद परद्रव्यका कवत्व नहीं रहता । 
अब इसी अथका कलशरूप काव्य कह्दते हैं.-- 
शर्थ;:---निश्चयसे स्वयं श्ञानस्वरूप होने पर भो अज्ञानके कारण जो जीव, घासके 
साथ एकमेक हुये सुन्दर भोजनको खाने बाले हार्थी आदि पशुआओंकी भाँति, राग करता है 
( रागका ओर अपना मिश्रस्वाद लेवा है ) बह, श्री खडके खट्टे माठे स्वादकी अति लोलुपता 
से श्री खंडको पीता हुआ-भी स्वय गायका दूध पी रद्दा है ऐसा माननेवाले पुरुषके समान है | 
भावार्थ:--जैसे दथीकों घासके और सुन्दर आद्वारके भिन्न स्वादका भान नहीं 
होता उसीप्रकार झज्ञानीको पुट्ुक्षकमका ओर अपने-भिन्न स्वादका भान नहीं होता, इसलिये 
वह एकाकाररूपसे-रागादिसे प्रवृत्त दोता है । जैसे श्रीखंडका स्वादल्ोलुप पुरुष श्रीखंडके स्वाद 
भेदको न जानकर श्रीखडके स्वादको मात्र दूधका स्वाद जानता है, उसीप्रकार अज्ञानी जीव 
स्व-परके मिश्र र्वादको अपना स्वाद सममता है । 
अल्लानसे दी जीब कर्ता होता है, इसी अथका कक्षशरूप काव्य कहते हैं:--- 
अर्थ--अक्षानके कारण सगमरीचिकामे जलकी बुद्धि दोनेसे दिर्ण उसे पीनेको 
दौढ़ते हें, अज्ञानके कारण ही अन्धकारमे पढ़ी हुई रम्सीमें सर्पका अध्यास होनेसे ल्लोग 
( भयसे ) भागते हैं, भौर ( इसी प्रकार ) अज्ञानके कारण ये जीव, पवनसे तरंगित समुद्धकी 
भाँति विकल्पोंके समूहको करनेसे--यश्यपि वे स्वयं शुद्धक्ञानमय है, तथापि आकुलछित होते 
हुए झपने आप दी कर्ता होते दें । 


-- कर्तों कम अधिकार -- १७३ 


झानाडिवेचकतया तु परात्मनोरयों 
जानाति हंस इव वाः पयसोविशेषण । 
चैतन्यधातुमभचलं स सदाधिरूढो 
जानीत एवं हि करोति न किंचनापि ॥ ४९ ॥ ( बसंततिद्षका ) 
झानादेव ज्वलनपयसोरौष्णयशैत्यव्यवस्था 
ज्ञानादेबोललसति लवणस्वादमेदव्युदासः । 
जानादेव स्व॒रसविकसभ्रित्यचैतन्य पातो 
क्रोधादेश प्रभवति भिदा मिंदती कलृभावस्‌ ॥६०॥ ( मन्दाक्रान्ता ) 
अब्लान ब्ञानमप्येवं कुवृश्चात्मानमंजसा । 
स्पात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न कचित्‌ ॥ ६१॥ ( अलृष्टप्‌ ) 
मावार्थ--अभक्ञानसे क्या क्‍या नहीं होता? हिरण यालू की चमकको अल 
सममकर पीने दौड़ते हैं और इसप्रकार वे खेदखिन्न होते हैं; अँघेरेमें पढ़ी हुई रस्सीको सर्प 
मानकर लोग उससे डरकर भागते हैं इसीप्रकार यद्द आत्मा पबनसे छुब्ध हुये तरंगित समुद्र 
की भाँति, अज्ञानके कारण अनेक विकल्प करता हुआ छुब्ध द्वोता है, और इसप्रकार--यद्यपि 
परमाथंसे बह शुद्धज्ञानघन है तथापि-- अश्ञानसे कर्ता होता है | 
अब, यह कहते दें कि झानसे आत्मा कर्ता नहीं होता--- 
अथ- जैसे हस दूध और पानीके विशेष ( अन्तर ) को जानता है छसी प्रकार जो 
जीव जझ्ञानके कारण बिवेक वाला ( भेदझ्ञान वाज्ा ) होनेखे परके और अपने विशेषकों 
जानता है वह ( जैसे हंस, मिश्रित हुवे दूध ओर पानीको अक्षग करके दूधको प्रहण करता 
है, ढसी प्रकार ) अचल चेतन्य धातु में भारूढ़ दोता हुआ ( उसका आश्रय क्ेता हुआ ) 
मात्र जानता द्वी है किंचित्‌ सात्न भी कर्ता नहीं होता । 
मावार्थ।--जो र्ब-परके भेदको जानता है वह झ्ञाता ही है, कर्ता नहीं। 
अब, यह कहते हैं कि जो कुछ ज्ञात होता है वह झ्ञानसे ही दोता है:-- 
झथः--( गर्म पानी मे ) श्रग्निकी उष्णताका और पानीकी शीतक्षताका सेद, 
झानसे ही प्रगट होता है, व्यंजनके स्वादसे नमकके स्वादकी सबथा भिन्नता क्ञानसे ही प्रगट 
होती है, निजरससे विकृ्चित होती हुई नित्य चेतन्य घातुका और कोघादि भावका भेद, 
कर्वृत्वको भेदता हुआ ज्ञानसे ही प्रगट होता है । 
अब, अक्षानी भो अपने दो भावकों करता है, किन्तु पूदकके भाव को कभी नहीं 
करता:--इस अरथका, आगेकी गाभाका खूथक श्लोक कद्दते हैं:--- 


है+ड -- समयसार -- 


आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानादन्‍्यत्करोति किस । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहो5यं व्यवहारिशाम्‌ ॥ ६२ ॥ ( भल॒ष्ठुप्‌ ) 
तथा हि।-- 
घयहारेण दु आदा करेदि घड्पडरथाणि दच्वाणि | 
करणाणि य कम्माणि य णोकम्माणीह विविहाणि ॥ ९८ ॥ 
व्यवद्दरेण त्वात्मा करोति घठपटरथान्‌ द्वव्यारि | 
करणानि च कर्माणि च नोकर्माणीह विविधानि॥ €८॥ 
व्यवहारिणां हि यतो यथायमात्मात्मविकर्पव्यापाराभ्यां घटादिपरद्रब्यात्मकं 


अर्थः--इस प्रकार वास्तव मे अपनेको अज्ञानरूप या ज्ञानरूप करता हुआ आत्मा 
झपने ही भावका कर्ता है, पर भावका ( पुद्ठलके भावोंका ) कर्ता तो क॒दापि नहीं है । 
इसी बातको दृढ़ करते हुये कद्दते हें कि.-- 
अथेः--भत्मा ज्ञानरवरूप है, स्वयं ज्ञान दी है, वह झ्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या 
करे ? आत्मा पर भावषका कर्ता है ऐसा मानना ( तथा कहना ) खो व्यवद्दारी जीवबोंका 
मोह ( अज्ञान ) है ॥ ६०॥ 
झव कहते हैं कि व्यवद्ारीजन ऐसा कहते हैं'-- 
गाथा ९८ 
अन्य याथे-- व्यियहारेण तु] व्यवहारसे भर्थात्‌ व्यवद्वारीजन मानते हैं कि 
[ हृह ] जगत में [ आत्मा ] आत्मा [ घटपटरथानद्रब्याणि ] घट, पट, रथ 
हत्यादि वस्तुओं को [ थे ] ओर [ करणानि ] इच्ियो को [ विविधानि ] भनेक 
प्रकार के [ क्र्माणि ] क्रोधादि द्रव्य कर्मों को [ चर नोकर्माणि ] और शरीरादिक 
नोकरमों को [ करोलि ] करता है । 
टीका. जिससे अपने ( इच्छारूप ) विकल्प और ( हस्तादि की क्रिया रूप ) 
व्यापारके द्वारा यद आत्मा घट आदि पर द्रव्य स्वरूप बाह्य कमको कर्ता हुआ ( व्यवह्यारी 
जनों को ) प्रतिभासित होता है इसलिये उसी प्रकार ( आत्मा ) क्रोधादि परद्रव्यस्वरूप 





घटपटरथादिक वस्तुएं, कर्मादि अरु सब इन्द्रियें । 
नोकस विधविध जगतमें, आत्मा करे व्यवद्दरसे ॥ ९८॥ 


- कलों कम अधिकार -- शक 
बहिःकर्म कुवेन प्रतिमाति वतस्तथा क्रोधादिपरद्रव्यात्मकं॑ च समस्तमंताकर्मापिं 
करोत्यबिशेषादित्यस्ति व्यामोह! || ९८ ॥ 

से ने सन्‌ ;-- 
जदि सो परदष्बाणि य करिज्ज णियमेण तम्मओ होऊ्व । 
जह्या ण॒ तम्मजो लेण सो ण तेसि हथदि कसताा॥ ९९॥ 
यदि स परद्रव्याणि च कुर्यान्नियमेन तन्‍्मयो भवेत्‌ | 
यसमान्न तन्‍्मयस्तेन स न तेषा भवति कर्ता ॥ ६६ ॥ 
यदिखिखयमात्मा परद्रव्यात्मकं कम कुर्यात्‌ तदा परिणामपरिणामरिभावान्य- 


समस्त अन्तरंग कमको भी-( उपरोक्त ) दोनों कम परद्रव्यस्वरुप हैं इसलिये उनमें अन्तर न 
होने से--कर्ता है, ऐसा ध्यवद्दारी जनोंका व्यामोह ( भ्रान्ति, अश्ञान ) है | 
मावाथ “घट पट, कम ( द्रद्यक्म और सावकर्स ) नो कर्म इत्यादि पर द्रव्योंको 
आत्मा करता है, ऐसा मानना सो व्यवद्दारी जनोंका व्यवहार या अज्ञान है।। ६८॥ 
अब यह कहते हैं कि व्यवद्दारीजनोंकी यह मान्यता यथाथ नहीं है: -- 
गाथा ९९ 
ध्यन्धयाथे;--[ यदि च ] यदि [ सः ] भत्ता [ परदरव्याणि ] पर 
द्रब्योंको [ कुर्यात्‌ ] करे तो वह [ नियमेन ] नियमसे [ लन्‍्मयः ] तन्‍्मय भर्थात्‌ 
पद्धव्यमय [ भवेल्‌ ] हो जाये; [ थस्मात्‌ न तन्मथः ] किन्तु तनन्‍्मय नहीं है 
[ लेन ] इसलिये [ सः ] वद [ लेषां ] उनका [ कर्ता ] कर्ता [ न मयति ] 
नहीं है | 
टीका - यदि निमश्चयसे यद् भात्मा परद्रज्य स्वरूप कमंको करे तो, अन्य किसी 
प्रकारसे परिणाम--परिशामी भाष न बन सफने से, वह (आत्मा ) नियमसे शन्‍्मय 
( परद्ृव्यमय ) हो जाये, परन्तु वह तन्‍्मय नहीं है क्योंकि कोई द्रव्य अन्यद्रव्यमय दो जाये 
तो उस द्रव्यके नाश की आपत्ति, ( दोष ) आा जायेगा | इसलिये आत्मा व्याप्य-व्यापकमाव 
छे परद्रण्यस्वरूप कर्मंका कर्ता नहीं है । 


परद्रब्यको जिव जो करे, तो जरूर वो तन्मय बने | 
पर यो नहीं तन्‍्मय हुआ, इससे न कर्चा जीव है ॥ ९९ ॥ 


१७ «० समयसखार 


थाउुपपतेनियमेन तन्‍्मयः स्यात्‌ । न चद्रव्यांतरमयत्वे द्रव्योच्छेदापत्तेस्तन्मयोस्ति । 
ततो व्याप्यव्यापकमाबेन न तस्य कर्तास्ति ॥ ९९ ॥ 
निर्मिशनैमित्तकमावेनापि न कर्तास्ति।-- 
जीवो ण करेदि घड़े णेव पड णेव सेसगे दय्वे | 
जोगुवओगा उप्पादगा य तेसि हवदि कत्ता ॥ १०० ॥ 
जीवो न करोति घट नेव पट नेब शेषकानि द्र॒व्याणि | 
योगोपयोगावुत्पादकौ च तयोमबति कर्ता ॥ १०० ॥ 
यत्किल घटादि क्रोधादि वा परद्रव्यात्मकं कर्म तदयमात्मा तन्मयत्वालुषंगाद 
व्याप्यव्यापकभावेन तावश्न करोति नित्यकलृत्वालुपंगान्निमित्तनेमित्तकमावेनापि न 


ह भावार्थ -यदि एक द्रव्यका कर्ता दूसरा द्रव्य दो तो दोनों द्रव्य एक द्दो जायें क्योंकि 
कर्तो-कर्स भाव अथवा परिणास परिणामीभाव एक द्रव्य सें ही हो सकता है। इसी प्रकार 
यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप दी जाये तो उस द्रव्यका ही नाश द्वो जाये यह बढ़ा दोष भा 
आयेगा इसलिये एक द्रव्यको दूसरे द्रव्यका कर्ता क._दना उचित नहीं है॥ ९९॥ 

अब यद्द कहते हैं कि आत्मा ( व्याप्यव्यापकभावसे दी नहीं किन्तु ) निमित्तनैमित्तिक 
भावछ्ते भी कतों नहीं है -- 

गाथा १०० 

ध्न्ध थाथ-[ जीधषः ] जीव [ घर्ट ] धट को [ न फरोति ] नहीं 
करता, [ पर्ट न एवं ] पटको नहीं करता, [ शेषकानि ] शेष कोई [ द्वव्याणि ] 
दब्पों को [न एवं ] नहीं करता, [ थे] परन्तु [ योगोपयोगौ ] जीवके योग 
झोर उपयोग [ उत्पादकौ ] घटादिको उत्पन्न करनेवाले निमित्त हैं [ लयो! ] उनका 
[ कर्ता ] कर्ता [ सबति ] जीव होता है । 

टीकाः---वास्तवमें ज्ञो घटादिक तथा क्रोधादिक परद्रव्यस्वरूप कम हैं उन्हें झात्मा 
व्याप्यव्यापकभाबसे नहीं करता क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्‍्मयता का अ्रसंग आ जाये; तथा 
बह निमित्तनैसित्तिकभावसे भी (उनको) नहीं करता, क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्यकलृत्वका 


जिव नहिं करे घट पट नहीं, नहिं शेष द्रव्यों जिच करे । 
उपयोगयोग निमित्तकर्सा, जीव तत्कर्ता बने ॥ १०० ॥ 


-- करता कम अविकार -- १७७ 


तत्कुर्पात्‌ । अनित्यौं योगोपयोगावेष तत्र निम्मित्तत्वेन कर्चारों योगोपयोग्योस्त्वा- 
त्मविकल्पव्यापारयो! कदाचिदज्ञानेन करणादात्मापि कर्तास्तु तथापि न परद्रण्या- 
त्मककर्मकर्ता स्थात्‌ ॥ १०० ॥ 
बानी ज्ञानस्येव कर्ता स्थात: 
जे पुग्गलदव्याण परिणामा होति णाणएआवरणा । 
णु॒ करेदि ताणि आदा जो जाणदि स्रो हबदि णाणी ॥ १०१॥ 
ये पुद्नलद्रब्याणा परिणामा भवेति ज्ञानावरणानि। 
न करोति तान्यात्मा यो जानाति स भवति ज्ञानी ॥ १०१ || 





( सब अवस्थाओोंमे कठ त्व रहनेका ) प्रसग श्राजायेगा । अनित्य ( जो सर्व अवस्थाओंमें 
व्याप्त नहीं दोते ऐसे ) योग और उपयोग ही निमित्तरूपसे उसके ( परद्रज्यस्वरूप कमके) कर्ता 
हैं । (रागादि विकारयुक्त चैतन्य परिणामरूुप) अपने विकल्पको और ( आत्मप्रदेशोंके चल्लन- 
रूप ) अपने व्यापारको कदाचित्‌ अज्ञानसे करनके कारण योग और उपयोगका तो भात्मा 
भी कर्ता ( कदाचित्‌ ) भले द्वो तथापि परद्रज्यस्वरूप कर्म का कर्ता तो ( निमिश्तरूपसे भी 
कदापि ) नहीं है। 
भावार्थ योग अर्थात्‌ आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्दून ( चलन ) और उपयोग अर्थोत्‌ 

ज्ञानका कषायोंके साथ उपयुक्त दोना--जुड़ना । यह योग और उपयोग घटादि और क्रोधादि 
के निमित्त हैं, इसलिए उन्हें घटादि तथा क्रोधादिका निमित्तकर्ता कद्दा जावे, परन्तु झात्माको 
तो उनका क॒तों नहीं कहा जा सकता। आत्माको संसार अ्रवस्थामें अज्लानसे मात्र योग- 
उपफ्योगका कर्ता कद्दा जा सकता है | 

तात्पये यह है कि--द्रव्यटृष्टिसे कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्यका कर्ता नहीं है, परंतु 
पर्यायदृष्टिसे किसी द्रव्यकी पर्याय किसो समय किसी अन्य द्रव्यकी पर्यायकी निमित्त द्ोती 
है, इसलिये इस अपेक्षासे एक द्रव्यके परिणाम अन्य द्रव्यके परिणामोंके निर्मित्तकर्ता कह- 
लाते हैं। परमाथसे द्रव्य अपने ही परिणामोका कर्ता है, अन्यके परिणामका अन्‍्यद्रव्य कर्ता 
नहीं होता ।। १०० ॥ 

अब यह कहते हें कि क्षानी ज्ञ।नका दी कर्ता है-- 

गाथा १०१ 


अन्ययार्षः--[ थे ] जो [ ज्ञानावरणानि ] ज्ञानावणादिक [ पुडुल- 
न्ञानावरण आदिक सभी, पूद्वल दरव परिणाम हैं। 


करता नहीं आत्मा उन्हें, जो जानता वो ज्ञानि है॥ १०१॥ 
रद 


श्ज्ण ** घमयखार - 


ये खलु पुह्लद्रव्याणां परिणामा गोरसव्याप्तदधिदुग्धमधुराम्लपरिणामबत्पु- 
दलद्रब्यव्याप्तत्वेन मबंतो ज्ञानावरणानि भवंति तानि तटस्थगोरसाध्यक्ष इव न नाम 
करोति ज्ञानी किंतु यथा स गोरसाध्यक्षस्तदशनमात्मव्याप्रत्वेन प्रभवद्थाप्य पश्य- 
त्पेब तथा पुहलद्रव्यपरिशामनिमित्त ज्ञानमात्मव्याप्यस्वेन प्रभवद्थाप्य जानात्येब 
ज्ञानी ज्ञानस्पेब कर्ता स्थात्‌ | एवमेव च ज्ञानावरणपदपरिवतेनेन कमसत्रस्य विभागे 
नोपन्यासाइशनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रांतर यस्त्रेः सप्तमि! सह मोहरांग- 
देषक्रोधमानमायालो मनो कम मनो वचनकायश्रोत्रचक्षु्धाण रसनस्पशेनसत्राणि पोडश 
व्याख्येयानि । अनया दिशान्यान्यप्यूद्यानि ॥ १०१ ॥ 

अज्ञानो चापि परभावस्य न कर्ता म्यात्‌ +-- 

ज॑ भाष॑ सुहमसुह करेदि आदा सर तस्स ग्वलु कत्ता। 
त॑ तस्स होदि कम्ध सो तस्स दु वेदगो अप्पा ॥ १०२॥ 

द्रव्याणां ] पुद्वल द्रव्योके [ परिणामाः ] परिणाम [ भवति ] हैं [ तानि ] 
उन्हे [ था आत्म्ता ] जे आत्मा [ न करोति ] नहीं करता, परत [ जानाति ] 
जानता है [ सः ] वह [ ज्ञानी ] शञानी [ भमवति ] है । 

टीका। जैसे दूध-दह्दी जो कि गोरसके द्वारा व्याप्त द्वोकर उत्पन्न दोनेवाले गोरसके 
मीठे-खट्टे परिणाम है उन्हें, गोरसका तटस्थ रृष्टापुरुष करता नहीं है,इसीप्रकार ज्ञानावरणादिक 
जोकि बास्तवमे पुद्लद्रव्यके द्वारा व्याप्त होकर उत्पन्न होनेबाले पुद्टल्द्रव्यके परिणाम हैं, उन्हें 
ज्ञानी करता नहीं है, कितु जेसे वह गोरसका दृष्टा, रवत (देग्वनेबालेसे ) व्याप्त धोकर 
उत्पक्ष द्वोनेबाले गोरस-परि णामके दशनमें व्याप्त होकर, मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञानी, 
स्वत, ( जाननव ल्ेसे ) व्याप्त होकर उत्पन्न होनेबाला पुद्टलद्रत्य-परिणाम जिसका निमित्त 
है ऐसे झ्ञानमे व्याप्त द्ोकर मात्र जानता ही है। इसप्रकार झ्लानी ज्ञानका दो कर्ता है। 


और इसीप्रकार 'ज्ञानावरण! पद पतल्लटकर कम-सुत्रका ( क्मकी गाथाका ) विभाग 
करके कथन करनेसे दशनाबरण वेदनीय मोहनीय, आयु, नाम, गोश्र और अतगायके सास 
सूत्र तथा उनके सात मोह, राग, द्वष, क्रोध, मान माया लोभ, नोव मे, मन, बचन, काय, 
श्रोत्र, चछु घाण, रमन ओर स्प्शनके सोलह सूत्र व्याख्यानरूप करना, और इसी प्रकार इस 
उपदेशस्रे अन्य भी विचार लेन! ॥ १०१॥ 


नि ना 


जो भाव जीव करे शुभाशुम, उस हि का कर्ता बने । 
उसका बने वो कम, आत्मा उस हि का वेदक बने ॥ १०२ || 


«- कर्ता कम अधिकार -- १७९ 


ये भाव शुममशुभ करोश्यात्मा स तस्य खलु कर्ता | 
तत्तस्य भवति कर्म स तस्य तु वेदक आत्मा ॥ १०२ ॥ 
हृह खज्वनादे रज्ञानात्परात्मनो रेकत्वाध्यासेन पूद्ठलकम विपाकदशाभ्यां मंदतीय- 
स्वादाभ्यामचलितविज्ञानधनेकस्वादस्याप्यात्मनः स्वाद मिदान! शुभमशुभं वा यो य॑ 
भावमश्नानरूपमात्मा करोति स आत्मा तदा तन्मयत्वेन तस्य भावस्यथ व्यापकत्वा- 
क्बति कर्ता, स भावोषि च तदा तन्‍्मयत्वेन तस्यात्मनों व्याप्यत्वाड्धवति कर्म । 
से एवं चात्मा तदा तन्‍्मयस्वेन तत्य भावस्य भावकत्वाड्भवत्यनुभविता, स भावोषि 
च तदा तन्मयत्वेन तस्थात्मनो भाव्यत्वात्‌ मवत्यनुभाव्य/। एचमब्लानी चापि 
परभावस्य न कर्ता स्थात्‌ ॥ १०२॥ 
अब यह कहते है कि अज्ञानी भी परद्रव्यके भावका कर्ता नहीं है:-- 
गाथा १०२ 
अन्वयार्थ:--][ आत्मा ] झात्मा [ ये] जिस [ शुस अछशुर्म ] शुभ 
या अशुभ [ भाव ] ( अपने ) भावकों [ करोतलि ] करता है [ लस्य ] उस भावका 
[ सः ] वह [ खत्ठु ) वस्तवमे [ कता ] कर्ता होता है, [ लखू ] वह ( भाव ) 
[ तस्य ] उसका [ कर्म ] कर्म [ सचति ] होता है [ सः आत्मा तु ) भर 
वह्द आत्मा [ लस्य ] उसका ( उस भावरूप कर्मका ) [ बेदकः | भोक्ता द्वोता है । 
टीका “अपना अचलित विज्ञानघनरूप एक रघाद द्ोनेपर भी इस क्षोकमें जो यह 
आत्मा अनादि कालीन अज्ञानके कारण परके और अपने एकत्वके अध्यास ( निश्चय ) से मंद 
ओर तीग्र स्वादयुक्त पुहलकम के विपाककी दो दशाश्रोके द्वारा अपने (विज्ञानघनरूप) स्वादको 
भेदता हुआ झज्लानरूप शुभ या अशुभ भावको करता है, बह आत्मा उस समय तनन्‍्मयतासे 
उस भाषका ज्यापक द्वोनसे उसका कर्ता होता है, और वह भाव भी उछ समय तन्मयचासे 
उस झात्माका व्याप्य होनसे उसका कम दोता है, और वहा आत्मा उस समय तन्मयतासे 
उस भावका भ्ावक द्वोनेसे उसका अनुभव करनेवाक्ञा ( भोक्ता ) दोता है, भोर वह भाव भी 
उस समय तन्मयतासे उस आंत्माका भाव्य होनेसे उसका अनुभाव्य (भोग्य ) दोता है। 
इसप्रकार अज्ञानी भी परभावका कर्ता नहीं है । 
भावा्े- - पूदुक्कर्मका उदय द्वोनेपर ज्ञानी उसे जानता ही है अर्थात्‌ वह झ्ञानका 
दी कर्ता होता है और अज्ञानी अश्लानके कारण कर्मोदेयके निमित्तसे होनेवाले अपने अश्ञान- 
रूप शुभाशुभ भाबोका कर्ता होता है। इसप्रकार ज्ञानो अपने झ्ञानरूप भावका और अश्ञानी 


को इाज्ञानरूप भावका कर्ता है; परभावका कर्ता तो ज्ञानी अथवा अज्ञानी कोई भी नहीं 
॥ १०२॥ 


(६० +- खंमयसार -- 


न च परभावः केनापि कतुं पार्येतः-- 
जो जश्पि गुणे दव्वे सो अण्णश्ि दु ण संकमदि वच्बे । 
सो अण्णमसंकंतो कह ते परिणामए दब्य ॥ १०३॥ 
यो यस्मिन्‌ गुणे द्रब्ये सोडन्यस्मिस्तु न संक्रामति द्वव्ये । 
सोडन्यदसक्रात कथ तत्परिणामयति द्रव्यम्‌ ॥ १०३ ॥ 
हह किल यो यावान्‌ कथ्रिउस्तुविशेषों यस्मिन्‌ यावति कस्मिथिल्विदात्मन्य- 
चिदात्मनि वा द्रव्ये गुणे च स्वस्सत एवानादित एवं पृत्त), स खस्बचलितस्य वस्तु- 
स्थितिसीमो मेत्तमशक्यत्वात्तरिमश्नेव वरतेत न पुनः द्रव्यांतरं गुणांतरं वा संक्रामेत। 
द्रव्यांतरं गुणांतर वाउसंक्रामंश्र कथ॑ त्वन्यं वस्तुविशेष॑ परिणामयेत्‌ | अतः परमाषः 
केनापि न कतुं पार्यत ॥ १०३ ॥ 


हब यह कहते हैं कि परभावको कोई ( द्रव्य ) नहीं कर सकता.-- 
गाथा १०३ 

अन्ययार्थ:--[ यः ] जो वस्तु (श्र्थात्‌ दब्य ) [ यस्मिन द्वब्धे ] 
जिस द्वव्यमें [ गुणे ] ओर गुणमें वतती है [ सः ] वह [ अन्यस्मिन तु ) भन्‍्य 
[ द्रव्ये ] द्व्यमें तथा गुणमें [ न संकामति ] सक्रमणको प्राप्त नही होती ( बदलकर 
अन्यमें नहीं मिल जाती ), [ ध्यन्यत्‌ घअसंक्रान्तः ] अन्यरूपसे सक्रमणाको प्राप्त म 
दोती हुई [ सः ] वह ब्सस्‍्तु, [ तत्‌ द्रव्य ] भनन्‍य वस्तुको [ कर्थ ] कैसे [ परि- 
जामयति ] परिणमन करा सकती है “ 

टीका।--जगतमे जो कोई जितनी वस्तु ज्ञिस किसी जितने चैतन्यस्वरूप या अचे- 
तन्थस्वरूप द्रव्यमें और गुणमें निजरससे ही अनादिसे ही बतती है, बह वास्तवमे अचलित- 
बस्तुस्थितिकी मर्यादाकों तोड़ना अशक्य द्वोनेसे उसीसे ( अपने उतने द्रव्यगुणमें ही ) वर्तती 
है, परन्तु द्रव्यान्तर या गुणान्तररूप सक्रमणको प्राप्त नहीं होती; तब द्वव्यातर या गुणांतर- 
रूप संकमणको प्राप्त न होती हुई बह अन्य वम्तुको कैसे परिणमित करा सकती है? ( कभी 
नहीं करा सकती ) इसलिये परभाव किसीके द्वारा नहीं किया जा सकता | 
पु भावाथे जो द्रव्यस्वभाव दै उसे कोई भी नहीं बदक् सकता, यह वस्तुकी मर्यादा 

॥ १०३१॥ 


जो द्रव्य जो गुण द्रव्य में, परद्रव्यरूप न संक्रमे । 
अनसक्रमा किसमाँति वह परद्रव्य प्रणमावे अरे | १०३ ॥ 





+- कर्ता कम अधिकार -- श्द्‌ 
अतः स्थितः खस्वात्मा पुद्लकमंशामकर्ता।-- 


वव्बगुणस्स य आदा ण कुणदि पुस्गलमयह्यि कम्मश्ि | 
ते उमयमकुब्यंतो तश्यि कह तस्स सो कत्ता ॥ १०४ ॥ 
द्रव्यगुणस्य चात्मा न करोति पुद्ठलमये कर्मणि । 
तदु मयमकुबस्तस्मिन्कथ तस्य स कर्ता ॥ १०४ ॥ 


यथा खल्ु सृण्मयें कलशकर्मंणि सृद्द्रव्यमृद्गुणयों! स्वरसत एवं वर्तमाने 
द्रब्यगुणांतरसंक्रमस्य वस्तुस्थित्येब निषिद्धत्वादात्मानमात्मगुण वा नाधत्ते स कलश- 
कारः द्रव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्य वस्तुनः परिणमयितुमशक्यत्वात्‌ तदुभयं तु तस्मि 
झनादधानो न तष्व॒तस्तस्य कर्ता प्रतिभाति | तथा पृद्धलमयज्ञानावरणादों कमंशि 
पुद्दलद्रव्यपृद्टलगुशयो! स्वरसत एवं वतमाने द्रव्यगुणांतरसंक्रमस्प विधातुमशक्य 
त्वादात्मद्रग्यमात्मगुर् वात्मा न खल्वाधत्त । द्वव्यांतरसंक्रममंतरेणान्यस्थ वस्तुन 


उपरोक्त कारणसे झात्मा वास्तवमें पुद्रलकम का अकर्ता सिद्ध हुआ, यद्द कहते हैं:-- 
गाथा १०४ 

अन्वया्थ:--[ आत्मा ) भत्मा [ पुद्दलमये कर्मणि ] पुद्नलमय कर्ममें 
[ द्रव्यगुणस्य च ] द्रब्यको तथा गुणको [ न करोति ] नहीं करता; [ तस्मिन ] 
उसमें [ तत्‌ उभये ] उन दोनोको [ अकुचन ] न करता हुआ [ सः ] वह 

[ तस्यकर्ता ] उसका कर्ता [ कर्थ ] केसे हो सकता है ” 
टीका* जैसे--मिट्टीमय घटरूपी कर्म जो कि मिट्टीरूपी द्रव्यमें और मिट्टीके गुणमे 
निजरससे ही कतेता है उसमें कुम्हार अपनेकों या अपने गुणको डाज़़ता या मिल्लाता नहीं 
है, क्योंकि ( किसी वम्तुका ) द्रव्यान्तर या गुणान्तररूपमें सक्रमण द्ोनेका वस्तुस्थिति से दी 
निषेध है; द्रव्यान्तर रूपमें ( अन्य द्रव्य रूपमे ) सकमण प्राप्त किये बिना अन्य बस्तुकों परि- 
शुमित करना श्रशक्य होने से, अपने द्रव्य और गुण दोनोंको उस घट रूपी कर्ममे न डालता 
हुआ वह कुम्दार परमासे उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता । इसी प्रकार पुद्ल्षमय ज्ञाना- 
बरणादि कर्म जो कि पूद्टलद्रव्यमें भौर पुद्लके गु्णोंमे निजरससे ही बर्तेता है, डसमें आत्मा 
अपने द्रव्यको या अपने गुणको बास्तबमें डाज्षता या मिल्ाता नहीं है क्योंकि ( किसी कस्तु ) 





आत्मा करे नहिं द्रव्य गुण, पृश्टलमयी कर्मोविषें । 
इन उमयको उनमें न कर्सा, क्‍यों हि तत्कर्ता बने ॥ १०४ ॥ 


श्धश «+ सेमयसार -+ 


परिशमयितुमशक्ष्यत्वात्तदुभयं तु तस्मिशनादघानः कर्थ सु तस्‍्वतस्तस्य कर्ता प्रति- 
भायाद । ततः स्थितः खन्वात्मा पुदश्टलकमेशामकर्ता ॥ १०४ ॥ 


झतोन्यस्तृपचार :--- 
जीवष्धि हेतु भदे बंधस्स दु पसर्सिदृण परिणास | 
जीवेण कद कम्म 'मण्णदि उबयारमतक्तण ॥ १०८ ॥ 
जीबे हेतुभूत बधस्य तु दृष्टूबा परिणामम्‌ । 
जीवेन कृत कर्म भण्यते उपचारमात्रिण ॥ १०५ ॥ 
हृह खलु पौह्नलिककर्मशः स्वभावादनिमित्तमृतेप्यात्मन्यनादेरश्षानातमिमित्त- 
भूतेनाजश्ञानमावेन परिणमनाझ्िमित्तीभूते सति संपद्यमानत्वात्‌ पौद्कलिकं कर्मात्मना 


का द्रव्यान्तर या गुणान्तर रूपमे सक्रमण होना अशक्‍य है, द्रव्यान्तररूपमे सक्रभण प्राप्त 
किये बिना अन्य बस्तुको परिशमित करना अशक्य दोने से, अपने द्रव्य और गुण-दोनोंको 
क्षानाबरणादि कर्मांमे न डालता हुआ वह आत्मा परमार्थसे उसका कर्ता कैसे दो सकता है ? 
( कभी नहीं हो सकता ) इसलिये बास्तवमे आत्मा पुदलकमोंका अकर्ता सिद्ध हुआ ।॥|१०४॥ 


इसलिये इसके अतिरिक्त अन्य-अर्थात्‌ आत्माकों पुद्क्षकमंका कर्ता कहना सो 
उपचार है. झ्रव यद्द कद्दते हैं .-- 
गाथा १०४ 
अन्ययार्थ!:--[ जीवे ] जीव [ हेतुझ्ते ] निमित्तमूत होने पर [ बंधस्य 
छु ] कर्म बधका [ परिणा् ] परिणाम द्वोता हुआ [ हृच्दट्या ] देखकर पृज्ञीबेन | 
जीवने [ कर्म कूत ] कर्म किया! श्सप्रका' [ उपचार माज्रेण ] उपचारमात्रसे 
[ भण्यले | कट्दा जाता है । 
टीका;---ईस लोकमे वास्तबमे आत्म! स्वभावसे पोद्लिककर्मफा निमिसभूत न 
होनेपर भी, झनादि अज्ञानके कारण, पौठूलिक कसंको निमित्तरूप होते हुबे अक्वानसावसे 
परिणमता दोनेसे, निमित्तभूत दोनेपर पौद्टक्षिककर्म उत्पन्न होता है, इसलिये 'पौद्रजिककर्म 





लिव हेतुभृत हुआ अरे, परिशाम देख जु बंधका । 
उपचारमात्र कद्दाय यों, यह कर्म झात्माने किया॥ १०५ ॥ 


-- कर्तो कर्म अधिकार -- श्यहै 


कृतमिति निर्विकल्प विज्ञानघन भ्रष्टानां विकल्पपरायशानां परेषामस्ति विकसष!। से 
तृपचार एवं न तु परमार्थ: | १०४ ॥ 
कथं हति चेत ;-- 
जोधेहिं कदे जुद्धे राएण कर्दंति जपदे लोगो । 
ववहारेण तह कद णाणावरणादि जीवेण ॥ १०६ ॥ 
योधे कृते युद्धे शाज्ञा कृरमिति जल्पते लोक । 
व्यवहारेण तथा कृत ज्ञानावरणादि जीवेन || १०६ ॥ 
यथा युद्धपरिणामेन स्वयं परिणममानेः योपैः कते युद्ध युद्धपरिणामेन स्वयप्त- 
परिणममानस्य राज्ञो राज्ञा किल छत युद्धमित्युपवारों न परमाथ!। तथा जाना- 
वरणादिकमपरिणामेन स्वयं परिणममानेन पुद्वलद्रब्येण कृते ज्ञानावरणादिकर्मशि 


आत्माने किया? ऐसा निर्विकल्प विज्ञानघन स्वभावसे भ्रष्ट, विकल्प परायण अज्लानियोंका 
विकल्प है, वह विकल्प उपचार दी है, परमाथ नहीं | 

भावार्थ; कदाचित द्वोनेबाले निमित्त नैमित्तिक भावसे कर्ताकर्मभाब कहना सो 
उपचार है १०५ ॥ 

अब यह उपचार कैसे है सो दृष्टांत द्वारा कद्दते हैं 

गाधा १०६ 

अन्वयाथः--[ योजैः ] योद्धाओके द्वाग [ युद्ध कूले ] युद्ध किये जानेपर, 
( राज्ञा कृत ] राजाने युद्ध किया! [ इति ] इसप्रकार [छोकः ] लोक [ जल्पले ] 
(व्यवद्वारसे) कहते है [ लथा ] उसीग्रकार ( ज्ञानावरणादि ] श्ञानावरणादि कर्म 
[ जीवेनकूल ] जीवने किया' [ व्यवहारेण ] ऐसा व्यतरह्यारसे कहा जाता है । 

टीकाः- जैसे युद्धवरिणाममें रवय परिणमते हुवे योद्धाओंके द्वारा युद्ध किये जानेपर, 
युद्ध परिशासमें रवय परिशमित नहीं होनेवाले राजामें ऐस! उपचार किया जाता है कि 
'राज़ाने युद्ध किया,! यह परमाथसे नहीं है; इसीप्रकार शानावरणादि कर्म परिरशाभमरूप हक्‍यं॑ 
परिण मत हुवे पुद्लद॒व्यके द्वारा ज्ञानावरणादि कम किये जानेपर झ्ञानावरणावि कर्म परि* 


योद्धा करें जहँ युद्ध, वहाँ बह भूपकृत जनगण कहें । 
स्यों जीवने ब्ानावरश आदिक किये व्यवहार से ।। १०९ ॥ 


रण -- समथसार -- 


शानावरशादिकर्मपरिशासेन स्वयप्रपरिशममानस्यात्मनः किलात्मना कृत ब्वाना- 
वरणादिकर्मत्युपचारो न परमार्थ: ॥ १०६ ॥ 
अत एतत्स्थित॑;-- 
उप्पादेदि करेदि य बंधदि परिणामएदि गिण्डदि य | 
आदा पुर्गलद॒ठव॑ ववहारणयस्स बत्तठव ॥ १०७ ॥ 
उत्पादयति करोति च॒ बन्नाति परिणामयति ग्ृह्नाति च | 
आत्मा पुद्ठलद्॒त्य व्यवद्वारनयरय वक्तव्यम्‌ ॥ १ ०७०9 ॥ 
अय॑ खल्वात्मा न गृह्मति न परिणमयत्ति नोत्पादयति न करोति न बन्नाति 
व्याप्यव्यापकभावाभावात्‌ प्राप्यं त्रिकाये निवेत्य च पुद्दलद्रव्यात्मक॑ कम । यत्त 


खणामरूप स्वयं परिशमित नहीं होनेवाले अ्रात्मासे जो यह उपचार किया जाता है कि 
झात्माने क्लानावरणादिकर्म किये हैं, वह परमाथ नहीं है | 

भावार्थ; --योद्धाओोंके द्वारा युद्ध किये जानेपर भी उपचारसे यह कहा जाता है कि 
राजाने युद्ध किया?, इसीप्रकार ज्ञानावरणादिकम पुद्टलद्॒व्यके द्वारा किये ज़ानेपर भी उपचार 
से यह कहा जाता है कि 'ज्ञीबने कम किये!।॥| १०६॥ 

अब कहते हैं कि उपरोक्त हेतुसे यह सिद्ध हुआ कि -- 


गाथा १०७ 


न्वयार्थ:--[ आत्मा ] आत्मा [ पुद्चलद्गव्य ] पुद्नलद्वव्यको [डल्पाद- 

यति ] उतन करता है, [ करोति च ] करता है, [ बन्नाति ] बॉधंता है, [ परि- 

णामयति ] परिणमन कराता है [ च] ओर [ गृह्माति ] ग्रहण करता है-यह 
[ उयवहारनयस्य | व्यवद्वारयका [ वक्तव्य ] कथन हे । 

टीका - यद्द आत्मा बास्तवमे व्याप्य व्यापक भावके अभ।वके कारण प्राप्य, बिकाये 

ओर निवेत्य-ऐसे पुद्क्द्रव्यात्मक ( पुद्ुक्द्॒व्यम्वरूप ) कमंको ग्रहण नहीं करता, परिणमिस 

नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, और न उसे करता है न बाँधता है। तथा व्याप्य व्यापक- 

भावक' अभाव होनेपर भी “प्राप्य, बिकाये और निबत्य-पुद्गलद्रव्यात्मक कर्मको आत्मा 

प्रहण करता है परिणमित करता है, उत्पन्न करता है, करता है और बॉधता है” इत्यादिरूप 


बन 


उपजावता प्रशमावता ग्रहता अचरु बांघे करे । 
पुद्लद्रबकी आतमा, व्यवहारनय वक्तव्य है॥ १०७॥ 





-- कर्तों कम अधिकार -- श्घश्‌ 


व्याप्यव्यापकमाबामावेपि प्राप्यं विकाये निवेत्यं च॒ पुद्नलद्रव्यात्मक॑ कर्म गरह्माति 
परिश्मयत्युत्पादयति करोति बन्नाति चात्मेति बिकतपेः स किलोपचारः ॥ १०७॥ 
कथमिति चेत्‌ +-- 
जह रापा बवहारा दोसगुणुप्पादगोत्ति आलघिदो । 
लह जीवो वबहारा दव्यगुणुप्पादगो भणिदों || १०८ ॥ 
यया राजा व्यवष्टाराहोषगुणोत्पादक इत्यालपित' | 
तथा जीबो व्यवहारादू दृव्यगुणोत्पादको मणितः ॥ १०८ ॥ 
यथा लोकस्य व्याप्यव्यापकभावेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुणदोषेषु व्या- 
प्यव्यापकमाबाभावेषपि तदुत्पादकों राजेत्युपचारः। तथा पृह्लद्रल्यस्य व्याप्प- 


विकल्प वास्तवमें उपचार है | 
मावार्थ: व्याप्यव्यापकभावके बिना कठंत्व कसंत्व कहना सो उपचार है; 

इसलिये आत्मा पुद्लद्रब्यकी प्रहण करता है, परिणसित करता है, उत्पन्न करता है इत्यादि 
कद्दना सो उपचार है॥ १०७ ॥ 

अब यहाँ प्रश्न करता है कि यह उपचार कैसे है? उसका उत्तर दृष्ठान्त पूर्वक 
कहते हैं :-- 

गाथा १०८ 

अन्य यार्थ:--[ यथा ] नसे [ राजा ] राजाको [ दोषगणोत्पादकः 
इति ] प्रजाके दोष और गुणोंको उत्पन्न करनेवाला [ ड्यवहारात्‌ ] व्यवद्दारसे 
[ आलपितः ] कटद्दा है [| लथा ] उसी प्रकार [ जीव: ] जीवको [ द्वव्यग्रु- 
णोत्पादकः ] पुह्ल द्वव्यके द्रब्य-गुणोंको उत्पन्न करने वाला [ व्यथहारात्‌ ] 
व्यवहारसे [ मणितः ] कट्दा गया है । 

टीकाः - जैसे प्रज्ञाके गुण दोषोमे और प्रजामे व्याप्यव्यापकभाव द्वोनेसे स्वभावसे 
दी ( प्रजाके अपने भावसे ही ) उन गुण दोषोंको उत्पत्ति होने पर भी - यद्यपि उन गुण दोषों 
में और शाजामें व्याप्यय्यापकभाबका अभाव है तथापि--यद् उपचारसे कहा जाता है कि 
“उनका रत्पादक राजा है!, हसीप्रकार पुद्टलद्॒व्यके गुण दोषोमे और पृद्टलद्रठ्यमें व्याप्यन्यापक- 





गुणदोष उत्पादक कद्दा, ज्यों भूषकों व्यवद्धारसे । 
त्यों द्रण्यगुण उत्पन्न कर्ता, जिव फट्दा व्यवद्टीर्से | १०८ ॥ 
२५ 


श्ध्ई -- खमयसखार -- 


व्यापकमाबेन स्वभावत एवोत्पद्यमानेषु गुुणदोषेषु व्याष्यव्यापकमाबामाबेषि 
तदुत्पादकी जीव हृत्युपचारः || 


जीवः करोति यदि पुद्ठलकम नैब 

कस्तहिं तत्कुरुत इत्यभिशंकयेव । 

एतहिं.. तीवरयमोदनिवहणाय 

संकीरत्यंते शृणुत पुद्रलकर्म कते ॥ ६३ ॥ ( बसंततिज्ञका ) 
सामण्णपचया खल्ुचउरो मण्णंति बंधकत्तारो। 
मिच्छत्त अविरसमर्ण कसायजोगा य बोद्धव्वा ॥ १०९ ॥ 
लेसि पुणोवि य इमो मणिदों मेदो दु तेरसवियप्पो | 
मिच्छादिटद्रीआदी जाब सजोगिस्स चरमंते ॥ ११०॥ 


भाव दोनेसे स्व-भावसे दी ( पुद्कद्॒त्यके अपने भावसे दी ) उन गुण दोषोंको उत्पत्ति होने 
पर भी - यथपि गुण दोषोंमें और जीबमे व्याप्यव्यापकभावका अभाव है, तथापि--'ञनका 
उत्पादक जीव है”, ऐसा उपचार किया जाता है| 

भाषाथ' जगतमें कद्दा जाता है कि 'यथा राजा तथा प्रज्ञा! | इस कट्टाबतसे प्रजा- 
के गुण दोषों का उत्पन्न करने बाक्ा राजा कद्दा जाता है। इसीप्रकार पुद्क्द्वव्यके गुण॒दोों 
को उत्पन्न करने वाक्षा जीव कटद्दा जाता है | किन्तु परमाथ दृष्टिसे देखा जाये तो यह यथार्थ 
नहीं किन्तु उपचार है | 

अव आगेकी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं -- 

अथे--यदि पुद्क्षकमंको ज्ञीब नहीं करता तो फिर उसे कौन करता है? ऐसी 

झाशका करके अब तोत्र वेग वाले मोहका € कतृत्वकर्सत्वके अ्रक्ञानका ) नाश करनेके लिये, 


यह कहते हैं. कि 'पुद्टलकर्मका कर्ण कौन है', इसलिये (दे ज्ञानके इच्छुक पुरुषो |) इसे 
सुनो | १०८॥ 


सामान्य प्रत्यय चार, निश्रय बंधके कर्ता कहें | 

मिथ्यात्व अरु अविरमण, योग कपाय ये दी जानने ॥ १०९ । 
फिर उनहिंका दर्शा दिया, यह मेद तेर प्रकारका । 

मिथ्यात्व गुणस्थानादि ले, जो चरममेद सयोगिका।॥ ११० | 


-- कलों कर्म अधिकार -- रैध० 
एदे अचेदणा खल्ठ पुस्गलकम्मुदयसंसवा जब्या | 
ले जदि करंति कम्म णवि लेसिं वेदगो आदा ॥ १११ ॥ 
गरुणसण्णिदा दु एदे कम्सं कुब्वति पश्चया जह्या | 
लह्या जीवो5कत्ता गुणा य कुव्वंति कम्माणि ॥ ११२॥ 
सामान्यप्रत्यया खलु चत्वारों भण्यते बघकर्तारः | 
मिथ्यात्वयमविरमण कषाययोगौ च॒ बोद्धव्या' ॥ १०९ ॥ 
तेषां पुनरपि चाय मणितो मेदस्तु श्रयोदशविकल्पः । 
मिथ्यादश्यादियवितसयोगिन श्वरमांत: ॥ ११० ॥ 
एते अचेतना' खलु पुद्टलकर्मोद्यसमवा यस्मात्‌ | 
ते यदि कुबति कर्म नापि तेषा वेदक झात्मा ॥ १११ ॥ 
गुणसज्ञितास्तु एते कर्म कुतनति प्रत्यया यस्मात्‌ । 
तस्माज्जीवोडकर्ता गुणाश्व कुरवति कर्माणि ॥ ११२ ॥ 


हब, यह कहते हैं कि पुदक्षकमका कर्ता कौन है :-- 
गाथा १०९-११०-१११-११२ 

अन्वयार्थ:--[ चत्थारः ] चार [ सामान्यप्रत्थया: ] सामान्य प्रत्यये 

[ खलडु ] निश्चसे [ बंधकर्तारः ] बधके कर्ता [ मण्यले ] कहे जाते हैं, वे--- 
[ मिथ्यात्थ॑ ] मिष्यात्व, [ अविरमण ] भझ्विर्मणा [ च ] तथा [ कषाययोगौ ] 
कपाय औोर योग [ बोद्धच्या: ] जानना [ पुनः धअ्यपि ल ] ओर फिर [ लेयां ] 
उनका, [ अये ] यद [ अऋयोद्दाविकल्पः ] तेर प्रकाका [ लेदः लु ] भेद 
[ सणिलः ] कह्टा गया है जो किन सिथ्याहष्ट्यादिः ] मिथ्यादष्टि ( गुणस्थान ) 
से लेक [ सयोगिनः चरमांलः यावतल्‌ ] सयोग केवली ( गुणस्थान ) पयैत है। 


१ प्रत्यय-कर्मेयन्धके कारण अर्थात्‌ आख्तव, 
चुद्ल करमके उदयसे, उत्पञ्न इससे अजीब दे । 
वे जो कर कर्मो भले, भोक्ता मि नहिं जिवद्रब्य है।। १११॥ 
परमार्थसे गुण” नामके, प्रत्यय करें इन कमको । 
तिससे अकर्सा जीव है, गुशथान फरते कर्मको | ११२ ॥ 


श्ध्द _- समयसार -- 


पूदलकंमेण! किल पुद्टलद्रव्यमेवैक कले तद्विशेषाः मिथ्यात्वाविरतिकपाय- 
योगा बंधस्य सामान्‍्यहेतुतया चत्वारः कर्त्तारः, त एवं विकर्प्यमाना मिथ्याध्ष्ट्थादि 
सयोगकेवरयंताख्रयोदश कत्तारः । अथैते पुद्डलकमंविपाकविकवल्पादत्यंतमचेतनाः 
संतस्रयोदश कर्तारः केवला एव यदि व्याप्यव्यापकभावेन किंचनापि पृद्वठलकम कुयुस्तदा 
कुय रेव कि जीवस्यात्रापतितं | अथायं तकेः--पुद्ठलमयमिथ्यात्वादीनू वेद्यमानों 
जीवः स्वयमेव मिथ्यादष्टिभृत्वा पूद्लकम करो ति। स किलाविषेकी यतो न खल्वात्मा 
माञ्यमावकभावाभावात्‌ पुद्लद्रब्यमयमिथ्यात्वादिवेदकीपि कर्थ पुनः पृद्लकमंथः 


[ एले ] यद्द ( प्रत्यय अथवा गुणस्थान ) [ खत्छु ] जो कि निश्चसे [ अचेतनाः ] 
अचेतन हैं [ यस्माल ] क्योकि [ पुद्डलकर्मोदयसंभवाः ] प्रदूगलकर्मके उदयसे 
उतन्न होते हैं, [ ते ] वे [| यदि ] यदि [ कर्म ] कर्म [ कुबति ] करते है तो भले 
करें, | लेषां ] उनका ( कमोंका ) | वेदकः अपि ] भोक्ता भी [ आत्मा न ] 
झात्मा नहीं है | [ यस्मात्‌ ] क्योकि [ एते ) यह [ ग्रुणसंज्ञिताः तु ] गुण! 
नामक [ प्रत्ययाः ] प्रत्यय [ कर्म ] कर्म [ कुर्वति ] करते है [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ जीव; ] जीव [ अकर्ता ] कमोंका अकर्ता है, [ थे ] और [ गुण: ] गण! ही 
[ कर्माणि ] कमोंको [ कुरवति ] करते है । 
टीका - -वास्तवमे पुद्टनकसका पुद्नलद्र॒व्य ही एक कर्ता है, उसके विशेष--मिश्यात्व, 
अविरति, फषाय और योगबधके सामान्य दतु दोनेसे चार कर्ता हैं, उन्हींके भेद करने पर 
मिथ्याइृष्टिसे लेकर सयोगकेत्रली पयंत तेरद््‌ कर्ता है। अब, जो पुद्रलकसके विपाकके प्रकार 
इोनेसे अत्यन्त अचेतन है, ऐसे यह तेरह कर्ता द्वी मात्र व्याप्यव्यापकभाबसे यदि कुछ भी 
पृद्रलकमका करें तो भत्ते करें; इसमें ज़ीवका क्‍या भाया ? 
यहाँ यद्द तक है कि “पूदलमय भिथ्यात्वादिको भोगता हुआ, जोव स्वयं ही सिश्या- 

दृष्टि होकर पुद्क्षकमको करता है।” ( इसका समाधान यह है कि.-- ) यह तक वास्ववसे 
अविवेक है, क्योंकि भाव्यमावकभावका अभाव द्वोनेसे आत्मा निम्ययसे पुद्क्द्ब्यमय 
मिथ्यास्वादिका मोक्ता भी नहीं दे तब फिर पुद्ुलकमंका कर्ता कैसे द्वो सकता है ? इसलिये यहद 
सिद्ध हुआ कि:--ज्ो पुद्क्षद्रव्यमय चार सामान्य प्रत्ययोंके भेदरूप तेरह विशेष भ्रत्यय हैं जो 
कि गुणशब्दसे ( गुशस्थान नाससे ) कहे जाते हैं, वद्दी मात्र कर्मोंको करते हैं, इसक्तिए जीव 
पुद्क्षकमोंका अकर्ता है, किन्तु गुण” दी उनके कर्ता हें; और थे गुण तो पुद्कद्नन्य ही हैं। 
इससे यद्द सिद्ध हुआ कि पुद्कक्कमंका पुद्क्षद्रज्य ही एक कर्ता है। 


-- कतों कम अधिकार -- १८९ 


कर्ता नाम | अयैतदायातं यतः पुद्टलद्रब्यमयानां चतुणों सामान्यप्रत्ययानां विकस्पा- 
ख्रयोदश विशेषभ्रत्यया गुणशब्दवाच्याः केवला एवं कुबति कर्माशि। ततः पुद्लकमे- 
श्ामकर्ता जीबो गुशा एवं तत्कर्तारस्ते तु पुद्दलद्रव्यमेव । ततः स्थित पुन्‍्रलकमंथः 
पुद्नलद्॒व्यमेवक कले ॥ १०९-११०-१११-११२॥ 
न च जीवप्रत्यययो रेकर्व;--- 
जह जीवस्स अणण्णुबओगो कोहो वि तह जदि अणण्णों । 
जीवस्साजीवस्स य एचमणण्णक्तमावण्ण ॥ ११३ ॥ 
एयमिह जो दु जीवो सो चेव दु णियमदों तहाउजीयो । 
अयथमेयत्त दोसो प्चययणोकम्मकम्समाणं ॥ ११४॥ 
अह दे ध्यण्णो कोहो अर्णुवओगप्पगो हवथादि चेदा | 
जह कोहो तह पश्चयय कम्मं योकम्ममधि अण्ण ॥ ११५४॥ 
यथा जीवस्यानन्य उपयोग, क्रोधोषपि तथा यद्यनन्य । 
जीवस्याजीवस्य चेवमनन्यत्वमापन्नम्‌ | ११३ ॥ 
एवमिह यस्तु जीव स चेव तु नियमतस्तथाउजीवः । 
श्यमेकत्वे दोष प्रत्ययनोकर्मकर्मणाम्‌ ॥ ११४ ॥ 
झअधथ ते अन्य क्रोधोषन्य उपयोगात्मको भवति चेतयिता | 
यथा क्रोधस्तथा प्रत्यया: कर्म नोकर्माप्यन्यत्‌ ॥ ११४ ॥ 


भावारथ-- शाल्कोमे प्रत्ययोंको बधका कर्ता कहा गया है। गुणस्थान भी विशेष 
प्रत्यय द्वी हैं, इसलिये ये गुणस्थान बधके कर्ता है अर्थात्‌ पुद्क्षकमके कर्ता हैं। और मिथ्या- 
स्वादि सामान्य प्रत्यय या गुणस्थानरूप विशेष प्रत्यय अचेतन, पुद्टलद्वव्यमय दी हैं; इससे 
यह सिद्ध हुआ कि पुद्लद्॒व्य दी पुट्टलकस का कर्ता है, ज़ोब नहीं। जीवको पुठ्क्षकमंका कर्ता 
मानना भअन्नान है।। १०६ से ११२॥ 


उपयोग ज्योंद्दि अनन्य जिवका, क्रोध स्पोंही जीवका । 

तो दोष आवे जीव स्थोंहि भजीवके एकत्वका ॥ ११३ ॥। 
यों जगतमें जो जीव वेदि अजीब भी निश्चय हुवे । 

नोकम, प्रत्यय, कमके एकल्थमें भी दोष ये॥ ११४ ॥ 

जो क्रोध यों हे भ्रन्य, जिव उपयोग आत्मक अन्य है । 

तो क्रोधवत्‌ नोकम प्रत्यय, कर्म भी सब अन्य हैं ॥ ११४ ॥ 


१९० -- समयसार -- 

यदि यथा जीवस्य तन्मयस्वाश्षीवादनन्य उपयोगस्तथा जडः क्रोधोप्यनन्य 
एवैंति प्रतिपत्तिस्तता चिद्रूपजडयोरनन्यसत्वाज्जीवस्पोपयोगमयत्ववज्जडक्रोधमय- 
स्वापत्ति! | तथा सति तु य एवं जीवः स एवाजीव इति द्रब्यांतरलुम्तिः। एवं 
प्रत्ययनोकर्मकर्मेशामपि जीवादनन्यत्वश्रतिपत्तावयमेव दोष! । अयैतदोषभयादन्य 
एयोपयोगात्मा जीवोन्य एवं जडस्वभावः क्रोधः हत्यम्युपनमः तहिं यथोपयोगा- 


झब यद कट्ते दें कि--जीव और उन प्रत्ययोमे एकत्व नहीं है .-- 
गाथा ११३-११४-११५० 

न्थयार्थ:--[ यथा ] जैसे [ ज़ीवस्य ] जीवके [ उपयोगः ] उपयोग 
[ शननन्‍्थः ] भनन्‍य अर्थात्‌ एकरूप है [ लथा ] उसीप्रकार [ यदि ] यदि 
[ ऋषधो5पि ] क्रोध मी [ अनन्यः ] अनन्य हो तो [ एवं ] इसप्रकार [ जीषस्य ] 
जीवके [ थे ] ओर [ अजीवस्य ] अजीवके | अनन्यत्य ] अनन्‍्यल [| आपने ] 
झा गया । [ एवं थ ] ओर ऐसा होनेसे, [ हृह ] इस जगतमें [ यः तु ] जो 
[ जीवः | जीत है| सः एवं ] वद्दी[ नियमतः ] नियमसे [ लथा ] उसीप्रकार 
[ अजीबः ] अजीब सिद्ध हुआ, ( दोनोके झअनन्यत्व होनेमे यह दोष आया ), 
[ प्रत्ययनोकर्मकर्मणां | प्रत्यय, नोकर्म और कर्मके [ एकल्बे ]) एकत्वमें भी 
[ भ्रये दोषः ] यही दोष आता है। [ अथ ] अत्र यदि ( इस दोषके मयसे ) [ ले ] 
तेरे मतमें | ऋरोधः ] क्रोध [ अन्य: ] भन्‍य है ओर [ उपयोगात्मक! ] उपयोग 
स्वरूप [ चेतयिता ) भातमा [ अन्यः |] अन्य [ भवति ] है, ता [ यथा 
ऋक्रोधः ] जेसे क्रोध हे [ लथा ] वेसे ही [ प्रत्यथा; ] प्रत्यय [ कर्म ] कर्म, 

[ नोकमे श्यपि ] ओर नोकर्म भी [ अन्यत्‌ ] आत्मासे अन्य ही है | 
टीकाः-- जैसे जीवके उपयोगमयत्वके कारण जीवसे उपयोग अनन्य ( अभिन्न ) है 
उसीभ्रकार जड़--क्ोघ भी अनन्य ही है”, यदि ऐसी 'प्रतिपत्ति की जाये तो चित्रप ( जीब ) 
ओर अकके अनन्यत्वके कारश जी वके उपयोगमयताकी भाँति जड़ क्रोाधमयता भी आ जायेगी । 
और पेसा होने पर जो जीब है, कही अजीब सिद्ध होगा; इसप्रकार अन्य द्रव्यका लोप 
हो जायेगा । इसीप्रकार 'प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भी जीवसे अनन्य हैं? ऐसी प्रतिपसिमें भी 


-- करों कस अविकार -- १९९ 


स्मनो जीवादन्यो जडस्वभावः क्रोध! तथा प्रत्ययनोकमंकर्माणयप्यन्यान्येब 
जडस्वभावस्वाविशेषाझास्ति जीवप्रत्यययोरेकत्वं ॥ ११३-११४-११४ ॥ 
अथ पुद्नलद्र॒व्यस्य परिशामस्वमावत्वं साधयति सांख्यमतालुयापिशिष्य॑ प्रति।--- 

जीबे ण सयय बद्ध ण सर्य परिण मदि कम्म समावेश । 
जह पुर्गलद॒व्यमिण अप्परिणामी तदा होदि॥ ”१६॥ 
कम्महययग्गणासु य॒ अपरिणमंलत्रीसु कम्ममावेण । 
संसारस्स असमायो पसल्जदे संखसमओ या | ११७॥ 
जीथो परिणामयदे पुरगरूदव्याणि कम्मभावेण | 
ले सयमपरिणमंले कह णु परिणामयदि चेदा॥ ११८ ॥ 
अह सयमव हि परिणमदि कम्मसावेण पुरगले दव्व । 
जीवो परिणामयदे कम्म कम्मत्तमिदि मिच्छा ॥ ११९ ॥ 


यही दोष आता है । इसलिये यदि इस दोषके भयसे यह स्वीकार किया जाये कि उपयोगारमक 
जीव अन्य दी है झौर जढ़ स्वभाव व क्रोध अन्य ही है, तो जेसे उपयोगात्मक जीवसे जब़- 
स्वभाव क्रोध भनन्‍्य दै उसीप्रकार प्रत्यय, नोकर्म और कर्म भो अन्य डी हैं क्योंकि उनके 
जड़स्वभाबत्वमे अन्तर नहीं है; ( भर्थात्‌ जैसे क्रोध जड़ है, उसरीत्रकार प्रत्यय, नोकर्म ओर 
कम भी जड़ हैं । ) इसप्रकार जीव और भ्रत्ययमें एकत्व नहीं है । 

भावार्थ -मिथ्यात्वादि आस्रव तो जड़ स्थभाष हैं और जीव चेतन स्वभाव दै। 
यदि जड़ और चेतन एक हो जायें तो भिन्न द्रव्योंके लोप दोनेका महा दोष आता है | इस- 
लिये निश्रयनय का यद सिद्धान्त है कि आसखब और आत्मामें एकत्व नहीं है ११३ से ११श॥। 


१ जाणी इत्यपि पाठ: | 
जिवमें स्त्रय नहिं बद्ध, अरु नहिं कर्मभाों परिणमे । 
तो बो हि पृद्ठल द्रव्य भी, परिशमनहीन बने झरे ॥ ११६ ॥ 
जो वरगणा कार्माणकी, नहिं कममाों परिणमे | 
संसार का हि भभाव अथवा सांख्यप्रत निश्चित हुवे ॥ ११७ ॥ 
जो कमे भाों परिणमावे जीव पृह्वल द्रव्यको । 
क्यों जीव उसको परिक्षमाये, स्वयं नहिं परिणमत जो ॥ ११८॥ 
स्‍्वयमेव पुद्लद्रव्य अरु, जो कम भावों परिक्षमे | 
जिद परिण्षमावे क्मको, कमत्वमें मिथ्या बने ॥ ११९ ॥ 


१९२ -- भ्रमयसार -- 
शियमा कम्मपरिणदं कम्म॑ चिय होदि पुग्गल दवव । 
लह ते णाणावरणाहपरिणदे मुणसु लच्चेथ ॥ १२० ॥ 

जीवे न खय बद्ध न खययय॑ परिणमते कर्मभावेन । 

यदि पुद्ठलद्वब्यमिदमपरिणामि तदा मवति || ११६ ॥ 
कार्मगावगणासु चापरिणममानासु कर्म भावेन । 

मसारस्याभाव प्रसजति साख्यसमयों वा ॥ ११७ ॥ 

जीवः परिणामयति पुद्वलद्॒ब्याणि कर्मभावेन । 

तानि खयमपरिणममानानि कथ नु परिणामयति चेतयिता ॥ ११८ ॥ 
अथ स्वयमेव हि परिणमते कर्मभावेन पुद्ठल द्रव्यम्‌ । 

जीवः परिणामयति कर्म कर्मलमिति मिथ्या ॥ ११८ ॥ 
नियमात्कर्मपरिणते कर्म चेव भवति पुद्दल द्रव्यम्‌ | 

तथा तदूज्ञानावरणादिपग्णित जानीत त्चेब ॥ १२०॥ 


झब साख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति पुद्ठल्ष द्ृव्यका परिणामस्वमाबत्व सिद्ध करते हैं 

( आर्थात्‌ सांख्यमतबाले प्रकृति और पुरुषको अपरिणामी मानते हैं, पम्हें सममाते हैं ):-- 
गाथा ११६-११७-११८-११९-१२० 

अन्य याथे।--[ हद पुद्ठलद्ग॒व्य ] यद पुदूगलद्वव्य [ जीबे ] जीव में 
[ स्वयं ] त्वय [ वद्ध न ] नहीं बेंधा [ कर्मभावेन ] भौर कर्म भावसे [ स्वयं ] 
स्व्य [ न परिणमले ] नहीं परिणमता, यदि ऐसा माना जाये [ ला ] तो वह 
[ अपरिणासी ) श्परिणामी [ भयति | सिद्ध द्वोता है [ कु] और [ कार्मण- 
बगेणार्यु ] कर्मण बर्गणाएँ [ कर्म मायेन ] कर्म भावसे [ अपरिणमसानास ] 
नहीं परिणामती होनेसे [ संसारस्थ ]) ससारका [ अमावः ] अभाव [ प्रसजति ] 
सिद्ध द्ोता है [ वा ] अथवा [ सांख्य समयः ] साम़्यमतका प्रसग झाता है | 

[ जीबः | और जीव [पुदूगलद्रव्याणि] परदूगल्ब्योंको [ कर्ममावेन ] 
कर्ममावसे [ परिणासयति ] परिणमाता है, ऐसा माना जाये तो यह्ष प्रश्न होता है 


पृद्ल दरव जो कर्म परिणत, नियमसे कर्महि बने | 
ज्ञानावरण हस्यादि परिणत बोहि तुम जानो उसे ॥ १२० ॥ 


-- क॒तों कस अधिकार -- । 


यदि पृद्वलद्॒व्यं जीवे स्वयमबद्धसत्कर्ममावेन स्वयमेव न परिलमेत तदा 
तद॒परिणाम्येव स्पात्‌ । तथा सति संसारामावः | अथ जीवः पृद्लद्रब्यं कर्मभाकेन 
परिशमयति ततो न संसारामावः इति तक कि स्वयप्परिशसमान परिशममान 
वा जीव; पृद्वलद्र॒व्यं कम भावेन परिणामयेत्‌ ? न ताबत्तत्स्वयमपरिशममान परेक्ष 
परिणमयितुं पायत । न हि स्वतोज्सतो शक्ति! कतुमन्येन पायंते | स्वयं परिशम- 
मान तु न परं परिणमयितारमपेच्षेत | न हि वस्तुशक्तयः परमपेचंते । ततः पृद्नल- 
द्रव्य परिणामस्वभाव॑ स्वयमेवास्तु । तथा सति कलशपरिणता सृत्तिका स्वयं कलश 


कि [ स्वये अपरिणममानानि ] स्वय नहीं परिणमती हुई [लानि] उन वर्गशाओं 
को [ चेलयिता ] चेतन भात्मा [ कथ्थ नु ] कैसे [ परिणामयति ] परिणामन 
करा सकता “ [ अथ |] अथवा यदि [ पुदुगल द्रव्य ] पुदुगलद्वब्य [स्वयमेष हि] 
अपने आप दी [ कर्ममावेन ] कर्ममावसे [ परिणमले ] परिणमन करता है,-ऐसा 
माना जाये तो [ जीव: ] जीव [ कर्म ] कर्मको अर्थात्‌ पुदूगलद्बम्यको [ कर्मत्थ ] 
कर्मरूप [ परिणामयति ] परिणमन कराता है [ हलि ] यद्द कषन [ सिथ्या ] 
मिथ्या सिद्ध होता है | 

[ नियमाल्‌ ] इसलिये जैसे नियमसे [ कर्म परिणते ] कर्मरूप ( कतकि 
कार्यरूपसे ) परिणमित [पुद्दर्ल द्वढ्य] परदूगलद्बब्य [ कर्म चेष ] कर्म ही [सवति] 
है [ तथा ] इसी7कार [ ज्ञानाधरणादिपरिणले ] ज्ञानावरणादि रूप परिणामित 
[ तल ] पुदुगलदव्य [ लल्‌ चैव ] ज्ञानावरणादि ही है [ जानील ] ऐसा जानो। 

टीकाः--यदि पुद्ठलद्॒व्य जीव में स्वयं न बेंघकर कर्म भावस्रे वयमेव परिणमता न 
हो, तो बह भपरिणामी ही सिद्ध होगा; ओर ऐसा होने से संसारका श्मभाव द्ोगा । ( क्‍योंकि 
यदि पृद्नक्षद॒ब्य कसंरूप नहीं परिणमे तो ज्ञीव कमरद्दित सिद्ध दोवे, तब फिर संसार किसका ?) 
यदि यहाँ यह तक उपस्थित किया जाये कि “जीच पुद्टलल द्रज्य को कर्म भावसे परिणमाता 
है, इसकिये संसारका अभाव नहीं होगा,” तो उसका निराकरण दो पक्षों को लेकर इस 
प्रकार किया ज्ञाता है किः--क्या जीव, स्वर्य अपरिणमते हुए पुद्टलद्रंब्य को कम भावरूप 
परिणमाता है या स्वयं परिणमते हुए को ? प्रथम, स्वयं अपरिणमते हुए को दूखरेके द्वारा 
नहीं परिणमाया जा सकता, क्योंकि ( वस्तु मे ) जो शक्ति स्वतः न दो उसे अन्य कोई नहीं 
कर सकता । ( इसकिये प्रथम पक्ष असत्य है ) और स्वयं वरिणमते हुए को अन्य परिणमाने 

२४, 


श्प् «- समयसार -- 


इृद जरस्वमावज्ञानावरशादिकर्मपरिशत तदेव स्वयं ज्ञानावरणादिकर्म स्यात्‌। इति 
खिद्ढं पुद्ठलद्रण्यस्य परिणामस्वभावत्व ।॥। 
स्थितेत्यविन्ना खलु पृद्टलस्य 
स्वमावभूता परिशामशक्तिः ! 
तस्यां स्थितायां स करोति भार 
यमात्मनस्तस्य स एच कर्ता || ६७ ॥ ( उपजाति ) 
जीवस्य परिणामित्य॑ साधयतिः-- 
ए स्य बद्धो कम्मे ण सयय परिणमदि कोहमादीहिं । 
जह् एस तुज्झ जीवो अप्परिणामी तदा होदी ॥ १२१ ॥ 
अपरिणमंतह्मि सर्य जीवे कोहादिएहि माचेहिं। 
संसारस्स अमायो पसज़दे संखसमओ वा ॥ १२२॥ 
बालेकी अपेक्ता नहीं दोती; क्योंकि बस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती । ( इसलिये 
दूसरा पक्त भी अ्रसत्य है। ) अत, पुद्॒ल्द्॒व्य परिणमन स्वभाव वाला स्वयमेव हो पेसा होने 
से, जैसे घटरूप परिणमित मिट्टी द्वी स्वयं घट है उसी प्रकार जढ़ स्वमाव बाले ज्ञानावरणादि 
करमेरूप परिणमित पुद्क्द्रव्य ही रबय ज्ञानावरणावि कर्म है। इस प्रकार पुद्कद्॒ब्यका परि- 
खामस्वभावत्व सिद्ध हुआ | 
झब इसी झथका कक्शरूप काव्य कहते हैं:-- 
अथेः--इस प्रकार पूद्क्षद्रव्य को स्वभावभूत परिणमनशक्ति लििध्न सिद्ध हुई 
ओर उसके सिद्ध दोने पर पुद्क्षद्ृव्य अपने जिस भावको करता है ४सका बह पृद्कद्ब्य दो 
कर्ता हे | 
भावाथे;---सव द्रव्य परिणमन स्वभाव वाले हैं. इसलिये वे झपने झपने भावके 
स्वयं दी कर्ता हैं। पुद्क्तद॒व्य भी अपने जिस भावको करता है उसका यह स्वयं ही कर्ता है 
॥ ११६ से १२० ॥ 
अब, जीवका परिणामित्व सिद्ध करते हैं -- 


नहिं बद्धकर्म, स्वयं नहीं जो क्रोधभाों परिणमे । 

तो जीव यह तुक मतबिषें, परिशमनहीन बने अरे ॥ १११ ॥ 
क्रोधादि भावों जो स्त्रयं नहिं जीव आप हि परिशमे । 
संसारका हि अभाव अथवा सांख्यमत निश्चित हुवे ॥ १२५२॥ 


5 -- कतों कर्म अधिकार -- कैप 
पुस्गलकम्स कोहो जीय॑ परिणामएदि फोहस। 
ले सयमपरिणसंले कहूँ णु परिणामयदि कोहो ॥ १२१ ॥ 
अह सयमप्पा परिणमदि कोहभावेण एस दे धुद्धी । 
को हो परिणामयदे जीव॑ कोहफ्तमसिदि मिच्छा ॥ १९२४ ॥ 
कोहवबजुत्तो कोहो माणुबजुत्तो य माणमेयादा । 
साउचजुत्तो माया लोहुबज॒त्तो हवदि लोहो ॥ १२७ ॥ 
न स्वय बद्ध, कर्मशि न स्वय परिणमते क्रोधादिमि' । 
यथेषः तब जीवो5परिणामी तदा भबति | १२१ ॥ 
अपरिणाममाने स्वय जीने क्रोधादिमिः भांतै' | 
संसारस्यामाव प्रसजति साझ्यसमयों वा | १२२ ॥ 
पुद्वलकर्म क्रोधो जीव परिणामयति क्रोधत्व । 
ते स्वयमपरिणममानं कथ नु परिणामयति क्रोध: ॥ १२३ ॥ 
अथ स्वयमात्मा परिणमते क्रोधभावेन एषा ते बुद्धि' । 
क्रोध: परिणामयति जीव क्रोधलमिति मिथ्या | १२४ ॥ 
क्रोधोपयुक्तः क्रोधो मानोपयुक्तश्व मान एबात्मा | 
मायोपयुक्तो माया लोभोपयुक्तो मबति लोभ, ॥ १२४ ॥ 


गाथा १२१-१२२-१२३-१२४-१२५ 
अन्वयाथे!---साख्यमतानुयायी शिष्यके प्रति आचार्य कट्ते हैं कि दे भाई ! 

[ एथः ] यद [ जीवः ] जीव [ कमेणि ] कर्म में [ स्वयं ] खयं [ बद्धः न ] 
नहीं बँधा है, [ क्रोधादिभिः ] और क्रोधादि मावसे [ स्थर्य ] स्वथ [ न परिण- 


जो क्रोध पुद्टलकर्म जिवको, परिणमाये क्रोधमें । 
क्यों क्रोध उसको परिणमाये जो स्वयं नहिं परिश्षमे ॥ १२३ ॥। 


अथवा स्वयं जिव क्रोधभार्षों परिणमे तुझे बुद्धिसे । 

तो क्रोध जिवको परिशमावे क्रोधमें मिथ्या बने ॥ १२४ ।। 
क्रोधोषयोगी क्रोध जिब, मानोपयोगी मान है । 
मायोपयुत माया अवरु लोभोपयुत लोमहि बने ॥ १२५ ॥ 


श्र - खसबसारई -- * 


यदि कर्मशि स्वयमबड्धः सन्‌ जीवः क्रोधादिभावेन स्वयमेव न परिश्षमेत 
तदा स किलापरिशाम्पेत स्यात्‌ । तथा सति संसाराभावः । अथ पुह्रलकमक्रोधादि 
जीव॑ क्रोधादिभावेन परिणामयति ततो न संसाराभाव इति तक! | कि. स्वयमपरि- 
शममान परिशममान वा पूद्वलकम क्रोधादि जीव॑ क्रोधादिभावेन परिशामयेत्‌ ? 
न तावत्स्वयमपरिणममानः परेश परिणमयितु पार्यत, न दि स्वतोष्सती शक्तिः 


मले ] नहीं परिणमता, [ यदि तब ] यदि तेरा यह मत है [ लदा ] तो बद् ( जीव ) 
[ अपरिणामी ] अपरिणामी [ भवति ] सिद्ध होता है, [ जीवे ] और जीव 
[ स्वये ] सय [ क्रोधादिभिः भावैः ] क्राधादि भावरूप [ अपरिणम्ाने ] 
नहीं परिणमता होने से [ ससारस्य ] ससारका [ अमभावः ] अभाव [ प्रसजति ] 
सिद्ध होता है, [ था ] भयथत्रा [ सांख्यसमयः | साख्यमतका प्रसग झाता है । 

[ पुद्नलकम क्रोध! ] और, पुदूगलकर्म जो क्रोध हे वह [ जीव ] जीवको 
[ क्रोधत्य ] क्रोषरूप [ परिणामयति ] परिणामन कराता है, ऐसा त्‌ माने तो यह 
प्रश्न होता है कि [ स्वयं अपरिणममान ] स्वय नहीं परिणमते हुए [ ते ] उस 
जीवको [ क्रोधः ] क्रोध [ कर्थनु ] केसे [ परिणासयतलि ] परिणमन करा सकता 
है ? [ अथ |] झथवा यदि [ आत्मा | श्रात्मा [स्वयं] अपने आप [क्रोध भावेन] 
क्रोधभावसे [ परिणमत ] परिणमता 5 [ एघा ते बुद्धि: ] एसी तेरी बुद्धि दो तो 
[ क्रोधः ] क्रोध [ जीव ] जीत्र को [ ्रोधत्व ] क्रोषरूप [ परिणामयतलि ] 
परिणमन कराता है [ इलि ] यह कथन [ मिथ्या ] मिथ्या सिद्ध होता है । 

इसलिये यद्द सिद्धान्त है कि [ ऋक्रोधोपयुक्तः ] क्रोध मे उपयुक्त (भर्थात्‌ जिसका 
उपयोग क्रोधाकार परिणमित हुआ है एसा ) [ आत्मा ] आत्मा [ क्रोध ] क्रोध ही 
है [ मानोपयुक्तः ] मान में उपयुक्त श्रामा [ मान। एवं ] मान ही है, [मायोप- 
युक्तः ] माया में उपयुक्त भात्मा, [ माया ] माया है, [च] और [ लोमोपयुक्तः ] 
लोभ में उपयुक्त झात्मा [ लोभ; ] लोम [ मवति ] है । 

टीकाः--यदि जीव कममें स्वयं न बेंधता हुआ क्रोघादि भावमें स्वयमेय नहीं 


परिणमता हो तो बह्द बास्‍्तवसें अपरिणामी ही सिद्ध होगा; भर ऐसा दोनेसे संसारका 
अभाव होगा । यदि यहाँ यह ते उपस्थित किया जाये कि “पुद्क्षकम जो करोधादिक हें जे 





«- क्॒तों कर्म अधिकार -- ११७ 


कतुमन्येन पार्यते | स्वयं परिशममानस्तु न परं परिणमयितारमपेश्षेत । न हि बस्तु- 
शक्तयः परमपेचते । ततो जीवः परिशामस्वभावः स्वयमेत्रास्तु। तथा सति गरुद भ्याने- 
परिशतः साधकः स्वयं गरुड इवाश्वानस्वभावक्रो धादिपरिणतोपयोग! स एवं स्वयं 
क्रोधादि! स्पादिति सिद्ध जीवस्य परिणामस्वभावत्व॑ | 

स्थितेति जीवस्प निरंतराया 

स्वमावभूता परिणामशक्तिः । 

तस्यां स्थितायां स करोति भावष॑ 

य॑ स्वस्य तस्येब मवेत्स कर्ता ॥ ६५ ॥ 


तथाहि।--- 


जीवको क्रोधादिभाबरूप परिणमाते हैं, इसलिये सतारका अभाव नहीं होता,” तो रुसका 
निराकरण दो पक्ष लेकर इसप्रकार किया जाता है किः-- पुट्रक्ष कम क्रोधादिक है वह स्थयं 
अपरिणमते हुए जीवको क्रोधादि भावरूप परिणमाता दै या स्वय परिणमते हुए को ! प्रथम, 
स्वयं अपरिणमते हुएको परके द्वारा नहीं परिणमाया जा सकता; क्योंकि ( बग्तुमें ) जो शक्ति 
स्वतः न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता । और रबय॑ परिणमते हुए को तो अन्य परिण- 
माने बालेकी अपेक्षा नद्दीं होती; क्‍योंकि बस्तुकी शक्तियाँ परकी अपेक्षा नहीं रखती । ( इस- 
प्रकार दोनों पक्ष असत्य है । ) इसलिये जीव परिणमन स्वभाववाल्ता स्वयमेव हो, ऐसा 
होनेसे, जैसे गरुड़के ध्यानरुप परिणमित मंत्र साधक स्वय गरुढ़ है, उसीप्रकार अक्ञान 
स्वभावयुक्त क्तेधादिरूप जिसका उपयोग पारणमित हुआ है ऐसा जीब द्वी स्वयं क्रोधादि है । 
इसप्रकार जीबका परिणामस्वभावत्व सिद्ध हुआ | 


भावाथ।-- जीव परिणाम स्वभाव है| जब अपना उपयोग क्रोधादिरूप परिणमता 
है तब स्वयं क्रोधादिरूप दी होता है, ऐसा जानना । 

अब इसी अ्रथंका कल्तशशरूप काव्य कहते हैं -- 

:---इसप्रकार जीवकी स्वभावभूत परिणमन शक्ति निबिन्न सिद्ध हुई | यह सिद्ध 

होने पर जीब अपने जिस भावको करठा है उसका बह कती द्वोता है। 

मावार्थं:---जीव भी परिणामो है, इसलिये स्वयं जिस भावरूप परिणमता है 
उसका कर्ता द्ोता है। १२१--१२५ | 

अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञाननयभावका और झअज्ञानों अक्षञानमयभावका 


कर्ता है:-- 


श्र “- संभयंखार - 


जे कुणदि भावमादा कत्ता सो होदि तस्स कम्मस्स । 
णाणिस्स स णाणमओ अण्णाणमओ अणाणिस्स ॥ १२६ ॥ 
य करोति भावमत्मा कर्ता स मंबति तस्व कर्मण । 
ज्ञानिन: स ज्ञानमयोउज्ञानमयो$ज्ञानिनः ॥ १२६॥ 


एवमयमात्मा स्वयमेव परिणामस्वभावोषि यमेव भावमात्मनः करोति तस्येव 
कर्मतामा पद्यमानस्य कलेत्वमापद्चेत | स तु ज्ञानिनः सम्यक्स्वपरविवेकेनात्यंतोंदि- 
तविविक्तात्मख्यातित्वात्‌ ज्ञानमय एवं स्यात्‌ | अज्ञानिनः तु सम्पक्स्वपरविवेका- 
मावेनात्यंतप्रत्यस्तमितवि विक्तात्मख्यातित्वादब्नमय एवं स्थात्‌॥ १२६ ॥ 


गाथा १२८ 

अन्वयार्थ:-[ आत्मा ] झ्रात्मा [ ये भाय ] जिस भावकों [ करोलि ] 
करता है [ तस्य कर्मणः ] उस भाबरूप कर्मका [ सः ] वह [ कर्ता ] कर्ता 
[ मबति ] दता है [ ज्ञानिनः ] ज्ञानाको तो [ सः ] वह भाव [ ज्ञानमथः ] 
ब्ानमय है [ अज्ञानिनः ] और झज्ञानीको [ अज्ञानमयः ] अज्ञानमय है । 

टीकाः---इसप्रकार यह आत्मा स्वयमेव परिणाम स्वभाववाका है, तथापि अपने 

जिस भावकों करता है, उस भावका ही--कमत्वको प्राप्त हुएका द्वी--कर्ता वह होता है, 
( अर्थात्‌ वद भाव आत्माका कम है और आत्मा उसका कर्ता है।) वद्द भाव क्ञानीको 
क्ञानमय ही है क्‍योंकि उसे सम्यक्‌ प्रकारसे ग्ब-परके विवेकसे ( सब परद्रव्य भावोंसे भिन्न ) 
आत्माकी ख्याति अत्यन्त उदयको प्राप्त हुई है, भोर वह भाव अज्ञानीक्रों तो अज्ञ'्नमय ही 
है; क्योंकि उसे सम्यक्‌ प्रकारसे स्वपरका विवेक न होनेसे सिश्र आत्माकी रुयाति अत्यन्त 
अस्त होगई है । 

भावाथे!--ह्वानीको तो स्व-परक। भेदक्ञान हुवा है, इसलिये उसके झपने क्वानमय- 


भावका ही कतृत्व है भोर अज्ञानीको स्वपरका भेदज्ञान नहीं है, इसकिये उसके अज्ञानमय- 
भावका ही क्तंत्व हे । १२६। 


जिस भावषको आत्मा करे, कर्ता बने उस कर्मका | 
वो'ज्ञानमय है ज्ञानिका, अज्ञानमय अज्ञानिका ॥ १२६ ॥ 


«- कर्ता कस अधिकार -- १९९ 


कि ल्वानमयभावात्किमज्ञानमयाद्धवतीत्याह।--- 
अण्णाणप्रओ भावों अणाणिणो कुणदि लेण कम्माणि | 
णाणमओ णाणिस्स दु ण कुणदि तश्या दु कम्माणि ॥ १२७॥ 
अज्ञानमयों भावोउज्ञानिन, करोति तेन कर्माणि । 
ज्ञानमयो ज्ञानिनस्तु न करोति तस्मात्त कर्माणि ॥१२७॥ 
अज्ञानिनो हि सम्यकस्वपरविवेकाभावेनास्यंतप्रत्यस्तमितविविक्तात्मख्याति- 
त्वायस्मादज्ञानमय एवं भाव स्यात तस्मिस्तु सति स्वपरयोरेकत्वाध्यासेन ब्ान- 
मात्रात्स्वत्मास्भ्रष्टः पराम्यां रागठपराभ्यां सममेकीक्षूय प्रवर्तिताहंकारः स्वयं. किले- 
बोदं रज्ये रुष्पामीति रज्यते रुष्पति च्‌_तस्मादज्ञानमयमाबादब्ानी परो रागढेगा- 
वात्मानं झुबनू करोति कर्माशि । ब्लानिनस्तु सम्यक्स्वपर विवेकेनात्थंतोदितबिविक्ता- 
त्मख्यातित्वायस्माद ज्ञानमय एवं भावः स्यात्‌ तस्मिस्तु सति स्वपरयोगनात्वविश्ञा 


अब यह कहते हैं कि ज्ञाननयभावसे क्या होता है, और अज्ञानमय भावसे क्या 

दोता है:-- 
गाथा १२७ 

अन्वयार्थ:--[ अज्ञानिनः ] अज्ञानीके [ अज्ञानमयः ] भज्ञानमय 
[ भाथः ] भाव है [ लेन ] इसलिये वद [ कर्माणि ] कर्मोंको [ करोति ] करता 
है [ झ्ञानिनः तु ] और झ्ानीके तो [ ज्ञानमथः ) ज्ञानमयय ( भाव है ) [ तस्माव्‌ 
तु ] इसलिये बढ [ कर्माणि ] कमोंको [ न करोति ] नहीं करता । 

टीकाः-अज्ञानीके, सम्यक्‌ प्रकारसे स्थ-परका विवेक न दोनेके कारण भिन्न आत्मा 
को ख्याति अत्यन्त अस्त हो गई होने से अशज्ञानमयभाव ही होता है; और उसके द्वोनेसे स्व- 
परके एकस्पके अध्यासके कारण श्लानमात्र ऐसे निजमे से ( आत्मस्वरूपमें से ) भ्रष्ट हुआ; 
पर ऐसे रागद्रेषके साथ एक द्वो 5र जिसके भहंकार भ्रवत्त रहा है ऐसा स्वयं यह में वास्तव में 
रागी हूँ, दषी हूँ ( अर्थात्‌ यद मैं राग करता हूँ. ढष करता हूँ )” इस प्रकार (मानता हुआ) 
रागी भर हेषी होता है, इसलिये अज्ञानमयभावके कारण झक्षानी अपनेको पर ऐसे रागढेष- 
रूप करता हुआ कर्मांत्रो करता है । 


अज्लानमय अज्ञानिका, जिससे करे वो कर्म को । 
पर झानमय है ज्ञानिका, जिससे करे नहिं कम वो ।। १२७॥ 


कक “+ संसयसार “- 


नेन श्वानमात्रे स्वस्मिन्सुनिविष्ट: पराम्यां रागद्पाम्यां पृथस्भूततया स्व॒रसत एय 
निवृत्ताइंकारः स्वयं किल केवलं जानात्येव न रज्यते न च रुष्यति तस्माद्‌ ज्ञान- 
मयमाबात ज्ञानी परौ रागद्पावात्मानमकुवेश्ष करोति कर्माणि ।। 


ज्ञानमय एवं भाव: कुतो मवेद ज्ञानिनो न पुनरन्यः । 
अज्ञानमयः सबः कुतो5मन्नानिनों नान्‍्य! ॥ ६६ ॥ ( भार्या ) 


णाणमया भमाकओ णाणभओ चेव जायए भावो | 
जश्या तह्या णाणिस्स सववे भमावा हु णाणमया ॥१२८॥ 


ज्ञानीके तो, सम्यक्‌ प्रकारसे स्व-परविवेकके द्वारा भिन्न आत्माकी रूयाति अत्यन्त 
रुदयको प्राप्त हुई द्ोनेसे ज्ञानमयभाव द्वो होता है, और ऐसा होने पर स्व-परके भिन्नत्वके 
बिज्ञानके कारण श्ञानमात्र ऐसे निजमें सुनिविष्ट ( सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित ) हुभा, पर ऐसे 
रागद्रेषसे भिन्नत्वके कारण निजर ससे द्वी जिसका अह्कार निवृत्त हुआ है ऐसा स्वय वस्‍्तवमे 
मात्र जानता ही है, रागी और द्वेषी नहीं होता इसलिये ज्ञानमयभावके कारण ज्ञानी अपने को 
पर ऐसे रागद्रषरूप न करता हुआ कर्मोंको नहीं करता | 

मावार्थ “इस आत्माके रागठ्रेषका उदय आने पर, अपने ठपयोगमें डसका रागद्वेष- 
हूप मज्िन रवाद लेता है। अश्ञानीके स्वपरका भेदज्ञान न होनेसे वह यह मानता है कि 
“यह रागटेपरूपमल्िन उपयोग ही मेरा स्वरूप है--वही मैं हूँ ।” इस प्रकार रागद्वंष में 
अहंबुद्धि करता अज्ञानी अपनेकों रागीद्वेषी करता है, इसलिये वह कर्मोंको कर्ना है। इस 
प्रकार अशज्ञात्मयभावसे कमबन्ध होता है । 

झानोके भेदश्ञान द्वोनेसे वह ऐसा जानता है कि “ज्ञानमान्न शुद्ध उपयोग है, वह्दी 
मेरा स्वरूप है, वहीं में हूँ; रागठ्रष कर्मोका रस है, वह मेरा स्वरूप नहीं है।” इस प्रकार 
रागदेषमें अहंबुद्धि न कर्ता हुआ ज्ञानों अपनेको रागी देषी नहीं करता, केवल श्लाता ही 
गहता है; इसकिये वह कर्मोकी नहीं करता । इस भ्रकार ज्ञानमयभावसे कमबन्ध नहीं होता । 

अब आगे की गाथाके अर्थक। सूचक काठय कहते है -- 

अर्थ;--यहाँ प्रश्न यह है कि ज्ञानीकों आनमय भावही क्यों होता है और अन्य 
( झज्ञानमयभाव ) क्यों नहीं होता ” तथा अज्ञानीके समो भाव अज्ञानमय ही क्यों दोते हैं 
तथा अन्य ( क्लानमयभाव ) क्ष्यों नहीं होते १ ॥ १२७॥ 


ज्यों ब्ानमय को भावमेंसे ज्ञान भावदि उपजते । 
को नियत ज्ञानी जीवके सब भाव ब्ञानमयी बनें ॥ ११८ ॥ 


-- करों कर्म अभिकार -- शे०ै 
अण्णाणमथया साथा अण्णाणों चेषच जायए माषो 
जकह्या तह्या मावा अप्णाणमया अणाणिस्स ॥१२०॥ 
ज्ञान्मयाद्भाबाद ज्ञानमयशैब जायते माषः | 
यस्माक्तस्माज्ञानिन' सर्वे भावा: खलु ज्ञानमया। | १२८॥ 
अज्ञानमयाद्धावादज्ञानश्वषेव जायते माव: | 
यस्मात्तस्माद्भावा अज्ञानमया अज्ञानिन ॥ १२९ ॥ 


यतो झज्मानमयाद्धावाद्य! कश्वनापि मावो भवति स सर्वोप्यज्ञानमयत्वमनवि- 
वर्तमानो5्ज्ञानमय एवं स्यात्‌ ततः सब शयाज्ञानमया अन्लानिनों भावाः। यताथ 


गाथा १२८-१२९५ 
आ्रन्थयार्थ:--[ यस्माल्‌ ] क्यों कि [ ज्ञानमथयात्‌ सावात्‌ चल ] ज्ञान- 
मयभाष में से [ ज्ञानमयः एवं ] ज्ञाममय ही [ साथ: ] भाव [ जायते ] उत्पन्न 
द्ोता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ) शानियोंके [ सर्थे साकषा! ) समस्त माव 
[ खतदु ] पस्तवमें [ ज्ञानमयाः ] ज्ञानमय ही होते हैं । [ थ ] और [ यस्मात्‌ ] 
क्यों कि [ अज्ञानमयात्‌ मावाल ] अज्ञानमयमाव में से [ अज्ञानः एव ] 
अज्ञानमय ही [ साथः ] भाव [ जायते ] उतन्न होता हे, [ लस्मात्‌ ] इसलिये 
[ अज्ञानिनः ] भकज्ञानियोंके [ भावषाः ] भाव [ अज्ञानमयाः ] झज्ञानमय ही 
ह्वोते हैं । 
टीकाः--वास्तवसे अज्ञानमयभावमेंसे जो कोई भी भाव द्वोवा है, वह सब ही 
अज्ञानमयताका उलंघन न करता हुआ अज्लञानमय हो दोता है, इसकिये अज्ञानियोंके सभी 
आय अक्ञानमय दोते हैं| और ज्ञानमय भावमेंसे जो कोई भी भाव होता है बह सबक ही 
झ्ञानमथताका उलंघन न करता हुआ ज्ञानमय ही दोता है, इसलिये झ्ञानियोँके सब ही भाष 
क्ञानमय होते हैं :-- 
भावार्थ:- झानीका परिणमन अक्षानीके परिणमनसे भिन्न दी प्रकारका है। अज्ञ।नी 
का परिणमन अज्ञानमय झोर ज्ञानीका ज्ञानमय है; इसलिये अज्ञानीके, कोघ, मान, अत, तप 


अज्ञानमय को मावसे, अज्ञान भाबदि ऊपजे | 


इस हेतुसे अन्नानिके, भश्ञानमय भावहि पने॥ १२९ ॥ 
२६ 


बकरे *« खसयखसार 


शानमयाद्भावाथ: कश्ननापि सादो भवति स स्वोपि श्ञानमयत्वमनतिबतमानो 
ज्ञानमय एव स्यात् ततः सर्वे एवं ज्ञानमया ज्ञानिनों भावाः ॥ 
ज्ञानिनो ज्ञाननिजृत्ताः सर्व भावा भवंति दि । 
सर्वेप्यज्ञाननिज्वेत्ता भव॑त्यज्ञानिनस्तु ते ॥ ६७ ॥ ( भलुष्ट॑प्‌ ) 
अयैतदेव दृष्टातेन समर्थयतेः-- 
कणयमया भावादों जाय॑ते कुंडलादयो भावा। 
अयमयया भावादो जह जायते तु कडयादी ॥ १३० ॥ 
श्रपणाणमया भाषा अणाणिणो बहुविहा वि जाय॑ंते | 
णाणिस्स दु णाणसया सच्चे भावा तहा होंति॥ १३१ ॥ 
कनकमयाद्धावाजायंते कुडलादयो भावा । 
श्रयोगयक्रादूभावा्था जायते तु कटकादय | १३० ॥ 
अज्ञानमया भावा श्ज्ञानिनो बहुविधा अपि जायते | 
ज्ञानिनस्तु ज्ञानमया, सर्व भावास्तथा भवति ॥ १३१ ॥ 


' इस्पादि समस्त भाव अश्लञानजातिका उलघन न करनेसे अज्ञानमय दी हैं, और झ्ञानीके समस्त 
भाव क्वान जातिका उलंघन न करनेसे ज्ञानमय ही है । 
अब इसो अथका कल्शरूप काव्य कहते हैं -- 
अथे!--झ्ानोके समस्त भाव ज्ञानसे रचित होते हैं और अजल्लानीके समस्त भाव 
अज्ञानसे रचित होते हैं॥ १२८-१२९॥ 
अब, इसी अथको दृष्टान्तसे दृढ़ करते है --- 
गाथा १३०-१३१ 
अन्ययाथेः--[ यथा ] जैसे [ कनकमयात्‌ भावात्‌ ] स्वर्रमय भाव 
मेंसे [ कुण्डछादयः मावाः ] स्व॒णमय कुण्डल इत्यादि भाव [ जायन्ते ] होते है 
[ तु ] कोर [ अयोमयकात्‌ मावात्‌ ] लोहमय भावमेंसे [ कटकादयः ] लोदमय 


ज्यों कनक्मय को भावमेंसे, कुण्डलादिक ऊपजे | 

पर लोहमय को भावसे, कटकादि भावों नीपजे ॥ १३० ॥ 
त्यों भाव बहुविध ऊपजे, अज्ञानमय भव्वानिके । 

पर ज्ञानिके तो सबे भावद्दि, झ्ानमय निश्रय बने ॥ १३१॥ 


-- कर्तो कर्म अधिकार -- २०३० ' 


यथा खलु पुद्दलस्प स्वयं परिशाभरवभातत्वे सत्यपि फारणालुनिधाधिरथा: 
त्कार्याशां जाबूनदमयाड्भधावाज्जांबूनदजातिमनतिवतेमाना जांबूनदइुंडलादय शब.. 
मावा भवेयुनं पुन! कालायसबलयादयः। कालायसमयाद्धावाथ् कालायसजाति 
मनतिवतेमाना! कालायसबलयादय एवं भवेयुन पुन्जोबूनददुंलादयः | तथा 
जोवस्य स्त्रय॑ परिणामस्वभावत्वे सत्यपि कारणाचुतिधायित्वादेव कार्याणां अन्वानिनः 
स्वयमश्ञानमयाद्धावादज्ञानजातिमनतिवतेमाना विविधा अप्यज्ञानमया एवं भावा 


कड़ा इत्यादि भाव [ जायम्ते ] होते हैं, [ तथा ] उसी प्रकार [ अज्ञानिनः ] 
झज्ञानियोंके [ बहुविधाः अपि ] अनेक प्रकाके [ अज्ञानमयाः भावाः ] भज्ञान- 
मय माव [ जायन्ते ] होते हैं, [ तु ] और [ ज्ञानिन! ] हानियोके [ सर्वे ] सभी - 
[ ज्ञानमयाः भावषाः ) ज्ञानमय भाव [ भवंति ) होते हैं । 
टीकाः--जैसे पुद्कक्ष स्वयं परिणाम स्वभावी है तथापि “कारण जैसे काय होते हैं?” 
इसलिये सुबर्णमय भावमेंसे सुब्ण जातिका उलघन न करते हुए सुबशंमय कुण्डल आदि भाव 
ही द्वोते हैं, किन्तु क्षोहमय कढ़ा इत्यादि भाव नहीं होते, और लौहमय भावमेंसे कौ जातिको 
उलंघन न करते हुये क्ौदभय कड़। इत्यादि भाज ही दोते हैं, किन्तु सुवर्शमय कुण्डल आदि 
भाव नहीं होते, इसोप्रकार जोब स्वयं परिणामस्वभावी होने पर भी, कारण जैसे ही कॉर्ये 
होनेसे, अज्ञानीके ज्ञो कि रवय अज्ञानमय भाष हैं ठसके भरक्ञानमय भावोंमेंसे अज्ञान जातिका 
उलंघब न करते हुए अनेक प्रकारके अज्लानमयभाव ही द्वोते हैं. किन्तु श्ञानमयभाव नहीं होते; 
तथा झ्ानीके जो कि रवयं ज्ञानमयभाव हैं उसके ज्ञानमयभावोंमेंसे ज्ञानकी जातिका उलंघन न॑ 
करते हुए समस्त क्ञानमयभाव ही द्वोते हैं किन्तु अज्ञानमयभाव नहीं होते । 
भावार्थ--'जैसा कारण होता है वेसा हो काय द्ोता है? हस न्यायसे जैसे ्लोदेमेंखे 
क्षौइमय कड़ा इत्यादि बस्तुए दोती हैं, ओर सुबर्णमेंसे सुवर्शभय भाभूषश होते हैं ( इसी 
प्रकार अक्षननी स्वयं अज्ञानमयसाव द्ोनेसे उसके ( अज्ञानमय भाषमेंसे ) अज्ञानमय भाव ही 
होते हैं झोर ज्ञानी स्वयं ज्ञाननयभाव होनेसे उसके ( झ्ञानमय भावमेंसे ) ज्ञानमयभाव 
दी द्ते हैं । 
अज्ञानीके शुभाशुभभावषोंमे आत्मबुद्धि होनेसे उसके समस्तभाव अज्ञानमय हो हैं। 
अविरतसम्यक्रृष्टि (ज्ञानी ) के यद्यपि च!रित्रमोहके उदय दोने पर क्रोधादिक भांण 
प्रवलेते हैं तथापि रसके उन भावोंमें झात्मबुद्धि नहीं है, वह उन्हें परके निमित्तसे वत्पञ्न 
रुपयाधि मानता है। उसके क्रोधादिक फसे उदयमें आकर ख्विर जाते हैं--बह मविष्यका ऐसा 
बका नहीं करतों कि जिससे संसार परिभ्रमण बढ़े, क्योंकि ( ज्ञानी) स्वर्य सयमी दोकर 


ब्क्छ «- खसमयसार -“+ 


मवेशुर्न पुनर्शानिमयाः, ज्ञानिनअ स्वयं ज्ञानमयाद्धावाज्य्ञानजातिमनतिब्तेमानाः सर्व 
इश्ममया एवं भावा सवेयुन पुनरक्ञानमयाः ॥ 
अश्ञानमयभावानामन्नानी व्याप्य भूमिकाम | 
द्ृष्यकमनिमित्तानां भावानामेति हेतुताम्‌ ॥ ६८ ॥ ( भलुष्टप्‌ ) 
शअण्णाणस्स स उदओ जा जीवाण अतच्उवलडद्ी । 
समिच्छत्तरस दु उदओ जीवरस असदृहाणत्ते ॥ १३२॥ 
उदओ असंजमस्स दु जे जीवाणं हवेह अधविरमण | 
जो दु कछुसोधओगो जीवाण सो कसाउदओ ॥ १३३ ॥ 


क्रोषादिभा वरूप परिणमता नहीं है; यद्यपि #ठउदयकी बलबत्तासे परिणमता है तथापि 
ज्ातत्वका रुलघल करके परिणामता नहीं है ज्ञानोका स्वामित्व निरंतर झ्वानमें हो बतंता है 
इसकिये बह क्रोधादि भावोंका अन्य शेयोंकी भाँति ज्षाता हो है, कर्ता नहीं | इसप्रकार ज्ञानी 
के समस्तभाष ज्ञानमय ही हैं ! 
अब झआागे को गाथाका सूचक अथरूप शक्षोक कहते हैं :-- 

शर्थः- अज्ञानी ( अपने ) अज्ञानमयभाषोकी भूमिकामें व्याप्त होकर ( आगामी ) 
इण्यकर्मके निसिस ( अज्ञानादि ) भावोंके हेतुत्वको प्राप्त होता है। ( अर्थात्‌ द्व्यक्मके 
निमित्तरप सायोंका हेतु बनता है )॥ १३०-१३१॥ 


क्षीसम्यग्दष्टिकी रुचि सर्वेदा शुद्धास्मव्रष्यके प्रति ही होती है, डसको कभी रागद्वेषादि 

भावषोंकी रुचि महीं होती, उसको जो रागद्वेषादि भाव होते हैं वे भाव, यद्यपि उसको स्वयकी 
निवेंकतासे दी एवं उसके स्वयके अपराधसे द्वी होते हैं, फिर भी वे रुचिपूर्वक नहीं होते हस कारण 
शब आार्थोको 'कर्मकी बरूवत्तासे होनेवाले भाव! कहनेमें भाता है, इससे ऐसा नहीं समक्षना कि 
“जढ़ व्रष्यकर्म आात्माके ऊपर छेशसात्र-भी जोर कर सकते हैं, परन्तु ऐसा समझना कि 
'बिकारी भावोंके होने पर भी सम्यर्दष्टि मद्ाप्माकी झुद्धास्म॒तम्यरुचिसें किंचित्‌ सी कमी नहीं है, 
मसाज चारित्रादि सबस्धी नियेकता है -- ऐसा आशय बतछानेके लिये ऐसा कहा है।' जहाँ जहाँ 'कमैकी 
बकथत्ता!, 'कर्मकी जबरदस्ती”, 'कर्मका जोर” इत्यादि कथन दोथे वहाँ वहाँ ऐसा भाशय समझला । 

जो दर्वका अज्ञान जिवके, उदय वो अज्ञानका । 

झअप्रतोत तस्वकी जीवके जो, उदय वो मिथ्यात्वका ॥ १३२॥ 

जिनका जु अविरत भाव है, वो उदय अनसंयम दि का | 

जिबफा कल्लुप उपयोग जो, वो उदय जान कबायका | १३३ ॥ 


क्र 


»- कलों कर्म अधिकार -- ३०४ 


ले जाण जोगउबय जो जीबाणं तु चिट्ठउब्छाहो | 
सोहणमसोहण था कायदवयो विरदिभावों था। १३४ || 
शदेखु हेदु भदेस कम्महयवर्ग णागय जे तु | 
परिणमदे ध्ट्रजिहं णाणावरणादिमायेहिं॥। १३४॥ 
ते खरु जीवणिवर्दध कम्मह्यवग्गणागय जहया | 
लड़या दु होदि हेदू जीवो परिणाममावाणं ॥ १३६ ॥ 
अज्ञानस्य स उदयो या जीवानामतक्वोपलब्धिः | 
मिथ्याव्वस्य तूदयो जीवस्थाश्रदधानत्वम्‌ ॥ १३२ ॥ 
उदयोडसंयमस्य तु यज्जीवाना भवेदविर्मणम्‌।॥ 
यस्‍्तु कलुषोपयोगो जीवाना स कषायोदय. || १३३ ॥ 
त जानीहि योगोदय यो जीवाना तु चेशेत्साहदः । 
शोभनोडशोभनो वा कतैब्यो विरतिमाबो वा ॥ १३४ ॥ 
एतेषु हेतुमूतेष कार्मशवगेणागत यत्त | 
परिणमतेषष्टविध ज्ञानावरणादिभावेः ॥ १३५ ॥ 
तत्खलु जीवनिबद्ध कार्मणबगणागत यदा । 
तदा तु भवति हेतु्जीब परिणामभावानाम्‌ ॥ १३६ ॥ 


इसी अथको पाँच गाथाओं हारा कहते हैं.-- 
गाथा १३२-१३३-१३४-१३४५-१३६ 
अन्ययार्थ:--[ जीवानां ] जीवोके [ या ] जो [ अतत्योपलब्धिः ] 
तत्वका भज्ञान है [ स; ] वद [ अज्ञानस्थ ] अज्ञनका [ उद्यः ] उदय है [ तु ] 
ओर [ ज्ीवस्य ] जीवके [ अश्रदधानत्व ] जो (तत्वका ) अभश्रद्धान है वह 
शुभ अशुभ बतेन या निवतन रूप जो चेष्टा हि का | 
उत्साह करते जीवके वो उदय जानो योगका ॥ १३४ ॥ 
जब होय द्ेतृभूत ये तब स्कंध जो कार्माणके । 
वे अटटविध ब्ानावरण इत्यादि मार्वों परिशमें ॥ १३४ ॥ 
कार्मशवरगणारूप वे जब, बंध पावें जीवमें । 
आत्मा दि जि परिशाम भावषोंफा तभी हेतू बने ॥ १३६ ॥। 


१०६: “- सैमयसार -- 

अतस्तोपलब्पिरुपेश जाने स्वटमानो अन्लानोदयः | मिध्यात्यासंयमकपाथ- 
योगोदयाः कर्महेतवस्तन्मयाबत्वारों मावाः। तस्वाभ्रद्धानरूपेश ज्ञाने स्वदमानो 
मिथ्यास्वोदयः, भविरमजरूपेश ज्ञाने स्वदमानोप्संयमोदय:, कलुषोपयोगरूपेण जाने 
स्वट्मानः कपायोदय:, शुभाशुभप्रवृत्तिनिवृत्तिव्यापाररूपेण ब्ाने स्वदमानों योगोदयः। 
अयेतेषु पोद्नलिकेए मिथ्यात्वाद्यदयेषु हेतुभूतेष यत्युहडलद्॒व्यं कमंवगेखागत ज्ञाना- 

स्वयमेव परिणमते तत्खलु कमवर्गणाग् जीवनिबद्ध यदा 
[ मिथ्यात्वस्थ ] मिष्यालका [ उदयः ] उदय है, [ तु] ओर [ जीवानां ] 
जीबोके [ यल्‌ ] जो [ अविरमण | भविर्मण धर्थात्‌ अत्यागभाव है वह [ असंय- 
मस्य ) असयमका [ उदयः ] उदय [ भवेत्‌ ] है [तु] और [ जीवानां ] 
जीबोंके [ यः ] जो [ कलुषो पयोग; ] मलिन ( ज्ञातृत्वकी स्वच्छुतासे रहित ) उपयोग 
है, [ सः ] वद [ कषायोदयः ] कपायका उदय है [तु] तथा [ जीवानां ] 
जीवोंके [ यः ] जो [ शोभनः अशोभनः या ] शुभ या अशुभ [ कतेठ्यः 
विरतिभावः था ] प्रदृत्ति या निवृत्तिरूप [ चेष्टोत्साहः ] (मन, वचन, कायाश्रित) 
चेष्टाका उत्साह है [ त॑ ] उसे [ योगोदर्य ] योगका उदय [ जानीहि ) जानो । 

[ एलेघु ] इनको ( उदयोको ) [ हेतुभतेषु ] देतभूत होने पर [ यत्‌ तु ] 
जो [ क्ार्मणबर्गणाररले | कार्मणवर्गशागत ( कार्मणवरगणारूप ) पुद्गलद्गब्य 
[ ज्ञानावरणादि भावैः अष्ववि्ध ] ज्ञानावरणादि भावरूपसे आठ प्रकार [ परि- 
एमले ] परिणमता है [ तत्‌ कार्मणवर्गणागर्त ] वह कार्मणावंगणा गत पुदूगल- 
इब्य [ यदा ] जब [ खत | वासबमे [ जीवनिवद्ध ) जीबमें वँंधता है [लदा हु) 
तब [ जीव; ] जीव [ परिणामभावानां 4 ( झपने श्रज्ञानमय ) परिणामभावोंका 
[ हैतुः ] देत [ भवति ] होता है । 

टीका---तत्वके अज्ञानरूपसे ( वस्तुस्वरूपकी अन्यथा उपक्ब्धिरूपसे ) श्ञानमें स्वाव- 
रूप होता हुआ अज्ञानका सदय है । मिथ्यात्व, असयम, कषाय भौर योगके चदय - जो कि 
( नवीन ) कर्मोके हेतु हैं वे भश्ञानमय चार भाव हैं| तत्वके अश्रद्धानकुपसे ज्ञानमें स्वादकूप 

होता हुबा मिथ्यात्वका उदय है, अविरमणरूपसे ( अत्यागभावरूपसे ) ज्ञानमें श्वादरूप 
होता हुवा असंयमका उदय है, झलुप (मक्षिन ) तफ्योगरूपसे ज्ञानमें स्वादृरूप होता 
ईभा फपायका ददय है; शुभाश्युभ प्रवृति या निवृत्तिके व्यापाररूपसे क्ालमें श्वादकूप 


-- कतों कस अधिकार -- ३०७ 


स्पात्तदा जीवः स्वयमेवाज्ञानात्परात्मनो रेकत्वाध्यासेनाहानमया।नां तस्वाश्रद्धानादीनां 
स्वस्थ परिक्षामभावानां देतुभबति ॥ १३२-१३३-१३४-१३४-१३६ ॥ 
जीवात्पृथग्भृत एव पृद्टलद्रब्यस्प परिणाम/-- 
जह जीवेश सह थिय पुरग लद॒व्यस्स कम्मपरिणामो | 
एवं पुर्गलजीया हु दोधि कम्मक्तमावण्णा ॥ १३७ ॥ 
एकस्स दु परिणासों पुर्गलद्‌व्यस्स कम्म भावेण । 
ता जीव मावहेदृहि विणा कम्मस्स परिणामों ॥१३८॥ 
यदि जीवेन सह चैब पुद्टल्रब्यस्थ कर्मपरिणामः । 
एव पुद्टलजीबौ खलु द्वावपि कर्मत्वमापत्नौ | १३७ ॥ 


होता हुबा योगका उदय है। यह पौट्लिक मिश्यात्वादिके उदय हेतुभूत होनेपर जो कार्मेण 
बगंणागत पुट्नलद्रव्य ज्लानावरणादि भावसे आठ प्रकार स्वयमेव परिशामता है, बह कासण 
बभंणागत पुद्टल्द्र॒व्य जब जीवमें निबद्ध होवे तब स्वयमेव अज्ञानसे स्थपरके पकत्थके 
छाष्यासके कारण तत्व--अश्रद्धान आदि अपने भज्ञानमय परिणाम भावोंका हेतु दोता है । 
भावार्थ:---भश्ञानभावके भेदरूप मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योगके रदय 

पुदक्षके परिणाम हैं और उनका स्वाद अतत्वश्रद्धानादिरूपसे झ्ञानमें भाता है वे रद्य निमित्त- 
भूत द्वोनेपर, कार्मणबगंणारूप नवीन पुद्ठल स्वयमेव श्ञानावरणादि कमरूप परिणमते हैं 
और जोवके साथ बेंधते हैं; भौर उस समय जीब भी स्वयमेव अपने अक्ञानभावसे अतस्व- 
श्रद्धानादिभावरूप परिणमता है, और इसप्रकार अपने अज्ञानमयभाबोंका कारश र्वय ही 
दोता दै । 

मिथ्यात्यादिका उदय होना, नवीन पुठक्षोंका कमंरूप परिशमना तथा बेंघना, और 
जीवका अपने अतत्वश्रद्धानादिभावरूप परिणमना--यद्द तीनों ही एक समयमें दी द्ोते हैं; 
सब स्वतंत्रतया अपने भाप ही परिणमते हैं, कोई किसीका परिणमन नहीं कराता 
॥ १३२०१३६ ॥ 

झब यह प्रतिपादन करते हैं कि पुद्कक्द्ृठयका परिणमन जीवसे मिम्न ही है:-- 


जो कमरूप परिणाम, जिवके साथ पृद्डलका बने । 
तो जीव अरु पुद्कल उमय ही, कर्मपन पावें अरे ॥ १३७ ॥ 


पर कर्मभाों परिशमन है, एक पुहलद्रब्यके । 
जिन भाव देतूसे म्क्ञग, तब कमके परिशाम हैं॥ १३८ ॥ 


श्ध्प * खमयसार -- 


एकस्य तु परिणाम: पृद्ठलद्वब्यस्थ कर्मभावेन | 
तजीबभावहेतुमिर्तिना कर्मणः परिणशामः ॥ १३०८ ॥ 
यदि पुठ्लद्रव्यस्थ तश्मिमित्तभूतरागाय्ज्ञानपरिणामपरिणतजीबेन सहैष 
कर्मपरिशामों भबतीति बितर्कः तदा पुद्टलद्रव्यजीबयोंः सहभृतहरिद्रासुधयोरिष 
इयोरपि फ्र्ंपरिशामापत्तिः। अथ चैकस्येत पुद्ठलद्रव्यस्प भबति कर्मत्वपरिणामः 
ततो रागादिजीवाज्ञानपरिणामाद्धेतोः प्रथर्भूत एवं पुदलकर्णः परिशामः 
॥ १ै३७-१ १८ ॥ 
पुद्टलद्॒व्यात्पृथरशृत एवं जीवस्य परिणाम॥- 
गाथा १३७-१३८ 
श्न्वयार्थ:--] यदि ] यदि [ पुद्कल द्वव्यस्थ ] पुद्गलद्धव्यका 
[ जीवेन सह चैथ ] जीवके साथ ही [ कर्म परिणामः ] कर्मरूप परिणाम द्वोता 
है-ऐसा माना जाये तो [ एवं ] इसमप्रकार [ पुदूगल जीवौ हौ अपि ] पुदूगल 
भौर जीव दोनों [ खर्हु ] वास्तवमें [ कर्मत्वे आपन्नौ ] कर्मतको प्राप्त हो जायें 
[ तु ] परत [ कर्म भावेन ] कर्ममावसे [ परिणासः ] परिणाम तो [ पुदूगल- 
हृ्यस्थ एकस्य ] परदूगल द्रव्यके एकके ही होता है [ लस ] इसलिये [ जीव भाव- 
हेतुमिः बिना | जीव भावरूप निमित्तसे रहित ही अर्थात्‌ भिन्न ही [ कर्मणः ] कर्मका 
[ परिणामः ] परिणाम है। 
टीका।--यदि पुद्रलद्रव्यके, कम परिणाम के निमित्तमूत ऐसे रागादि-अज्ञान परिशास 
से परिणत जीवके साथ ही ( अर्थात्‌ दोनों मिल्रकर ही ) कर्मरूप परिणाम होगा है, पेसा तर्क 
शपस्थिव किया जाये तो, जैसे मित्ती हुई फिटकरी और हल्दीका--दोनोंका क्ाकरंगरूप परि- 
जाम होता है उसीप्रकार पुद्क्ष और जीबद्रव्य-दोनोंके कमेरूप परिणामकी आपत्ति आजाओे | 
परन्तु एक पुद्र्ष द्वव्यके हो कमेत्वरूप परिणाम तो होता है; इसलिये जीवका रागादि 
झक्षान परिणाम, जो कि क्मका निमित्त है. उससे भिन्न ही पुरलकमका परिणाम है। 
मावार्थ:--यदि यह माना जाये कि पुद्लद्रव्य भौर जीवद्रब्य दोनों मिलकर कई: 
रूप परिशमते हैं तो दोनोंके कमेरूप परिणाम सिद्ध हो। परन्तु जीव तो कभी भी जड़क्म- 
रूप नहीं परिशम सकता, इसलिये जीवका अज्ञान परिशाम जो कि कमेका निमित्त है रससे 
अक्षग ही पृद्क्त द्ृब्यका कर्म परिणाम है। ?२७--११८। 
झव यह प्रतिपादन करते हैं कि जौबका परिणाम पुद्ल् द्व्यसे मिन्न ही है:.... 





«- कर्ता कम अधिकार -- क्छद 
जीवरस दु कम्मेण थ सह परिणयामा हु होंति रागादी । 
एवं जीवो कम्मं च दोषि रागादिभावषण्णा ॥ ११९॥  - 


एकस्स दु परिणासों जायदि जीवबस्स रागसादीहिं। 
ला कम्मोदयहेदृहि विणा जीवस्स परिणामों ॥ १४० ॥ 
जीवस्य तु कर्मणा च सद्द परिणामाः खलु मबंति रागादयः । 
एवं जीव: कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने || १३६ ॥ 
एकस्य तु परिणामों जायते जीवस्य रागादिभि' | 
तत्कर्मोद्यहरेतुभिविना जीवस्य परिणामः॥ १४० ॥ 
यदि जीवस्प तप्मिमित्तयृतविपच्यमानपुद्टलकमंशा सहैव रागाथशानपरिणानों 
मबतीति बितरक! तदा जीवपुद्ठलकर्मणो: सदश्तसुधाइरिद्रयोरिव दयोरपि रागाथ- 


गाथा १३९-१४० 
अन्वयार्थ/--[ जीवस्य तु ] यदि जीवके [ कर्मणा थ सा ] कर्मके साथ 
ही [ रागादयः परिणासा! ] रागादि परिणाम [ स्वछु भर्वति ] होते हैं ( झ्र्थात्‌ 
दोनों मिलकर रागादिरूप परिणमते हैं ) ऐसा माना जाये तो [ एवं ] इसप्रकार [ जीव: 
कर्म च ] जीव और कर्म [ द्वे अपि ] दोनों [ रागादित्य आपने ] रागादिमाव 
को प्राप्त हो जाये [ लु ] परन्तु [ रागादिसिः परिणासः ] रागादिमाबसे परिश्ाम तो 
[ जीवस्य एकस्य ] जीवके एकके ही [ जायते ] होता है, [ लत ] इसलिये 
[ कर्मोदय हेलुमिः बिना ] कर्मोदयरूप निमित्तसे रहित ही भर्यात्‌ मिन्न ही [ जीब- 
स्थ ] जीवका [ परिणष्यामः ] परिणाम है। 
टीका “यदि जीवके, रागादि--अज्ञान परिणामके निमिश्भूत सद्यारात पुद्सकर्स 
के खाथ ही ( दोनों एकशन्रित होकर हो ), रागादि-अश्ञानपरिणाम होता है--ऐसा थर्क रपत्थिस 
किया जाये तो, जैसे मित्नी हुई फिटकरी ओर हल्दीका-दोनोंका ताक्रंयरूप 'परियकाम 
जिवके करमके साथ ही, जो भाव रागादिक बने । 
तो कर्म अरु जिब उभय ही, रागादिपन पा६वषें अरे | १३९ ॥ 
पर परिशमन रामादिरूप तो, दोत हे जिन एकके । 
इससे दि कर्मोदय निमितसे, श्तग जिय परिणाम है॥ १४० ॥ 





२७ 


श्स्क -- स्मबखस्रार -- 


झानपरिणामापषत्ति: | अथ पैकस्येव जीवस्प मवति रागायज्ञानपरिणामः ततः पृद्टल- 
कर्म विपाकाद्धेतो! प्थग्भूतों जीवस्य परिणाम! ॥१३९-१४०॥ 
किमात्मनि बद्धासप्ट किमबद्धसपृर्ट कमेंति नयविभागेनाह।-- 
जीवे कम्म वद्ध पुट्टं चेदि ववहारणय मणिदं | 
खुद्धपयरस दु जीवे अबद्ध पृद्टं हृवह कम्मे ॥ १४१ ॥ 
जीवे कर्म बढ स्पृष्ट चेति व्यवहारनयभणितम्‌ | 
शुद्धनयस्य तु जीते अबद्धस्पृष्ट भवति कर्म ॥ १०१ ॥ 


जीवपुद्टलकमंणो रेकबंधपर्या यत्वेन तदतिव्यतिरेकाभाषाजीवे बद्धस्पृष्ट कमेंति 
ब्यवहाश्तपप्ः । जीपपुद्ठलकमंणोरनेकद्रव्यत्वेनात्यतव्यतिरेकाज्जीवेष्यद्धसपष्टं 


होता है उसीप्रकार जीव ओर पृद्ढ॒क्कर्म दोनोके रागादि भश्ञान परिणामकी भापत्ति भा जावे 
परन्तु एक जीबके दी रागादि अज्ञानपरिणाम तो होता है, इसलिये पुद्रलकमका उदय, जो 
कि जीवके रागादि-अकज्ञान परिणामका निमित्त है उससे भिन्न दी जीवका परिणाम है। 

| भावाथु- यदि यद्द माना जाये कि जीव भौर पूद््कर् मिलकर रागादिरूप परि- 
खामते हैं, वो दोनोंके रागादिरूप परिणाम सिद्ध हो । किन्तु पुद्कक्ष कम तो रांगादिरूप (जीब 
रागाद्रिप ) कभी नहीं परिणम सकता, इसलिये पुद्टल्कमंका उदय जो कि रागादि परिणाम 
का निमित्त है उससे भिन्न दी ज़ीवका परिणास है ॥ १३६-१४०॥ 


अब यहाँ नयविभागसे यह कहते हैं कि 'आत्मामे कर्म बद्धसप्रष्ट है या झवद्धरपष्ट है'-- 
* गाथा १४१ 

अन्वयार्थ/--] जीचे ] जीवमें [ कर्म ] कर्म [ बद्ध ] ( उसके प्रदेशोंके 
साथ ) बँधा इम्मा है [ तु ] ओर [ स्षष्ट ] स्पर्शित है, [ हति ] एसा [ व्यव- ] 
हारनयभणित | व्यवहस्नयका कथन है [ तु ] ओर [ जीबे ] जीते [ कर्म ] 
कर्म [ अवद्धरएडे सषति ] भवद्ध ओर श्रस्पर्शित है, ऐसा [ शुद्धनयस्थ ] 

शुद्धनयका कथन है । 
टीकाः--जीवको ओर पुद्लकमंकों एक बंधपर्यायपनेसे देखने पर धनमें अत्यन्त 
मिश्नताका अभाव है, इसलिये जीवमें कम बदस्पष्ट हे, ऐसा व्यवह्ारनयका पक्ष है। जौवको 


है कम जिबमें बद्धस्पृष्ट जु कथन यद व्यवहारका | 
पर बद्धस्पृष्ट न कम जिवमें, कंथन है तय शुद्धका ॥ १४१ ॥ 


-- कर्तों कम अधिकार -- है 


कमेंति निभयनयपथ्षः ॥ १४१ ॥ 
तत। कि/।--- 
कम्स बद्धमवर्द्ध जीवे एवं तु जआण णयपक्‍््ख | 
पकक्‍्लातिकतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो ॥ १४२ ॥- 
कर्म बद्धमबद्ध जीबवे एबं तु जानीहि नयपक्षम्‌। 
पक्षातिक्रातः पुनमेण्यते यः स समयसारः ॥ १४२ ॥ 


यः किल जीवे बद्धं कर्मेति यश्व जीवेडबद्ध कर्मेति विकश्प! स द्वितयोपषि हि 
नयपक्षः | य एबैनमतिक्रामति स एवं सकलविकस्पातिक्रांतः स्वयं निर्षिकस्पेकबि- 
ज्ञानघनस्वभावो भूत्वा साध्षास्समयसारः संभवति । तत्र यस्तावज्जीवे बद्धं कर्मेति 
बविकरपयति स जोवे5बद्धं कमंति एक पच्चमतिक्रामभपि न विकल्पमतिकामति .। 
यस्तु जीवेज्बद्धं करमति विकरपयति सोषि जीवे बढ्ध कर्मेत्येक पथ्चमतिक्रामश्पि ते 


तथा पूदुलकमंकों अनेक द्रव्यपनेसे देखने पर उनमें अत्यन्त भिन्नता है इसलिये जीवसें कर्म 
अबदरपृष्ट है, यह निशम्चयनयका पक्ष है। १४१। 

किन्तु इससे क्‍या ? जो आत्मा ढन दोनों नय पक्षोंको पार कर चुका दै, बदहो संमय- 
सार है, यह अब गाथा द्वारा कहते हैं:-- 

गाथा १४२ 

अन्वयार्थ:--[ जीबे ] जीवमें [ कर्म ] कर्म [ बद्धं ] बद्ध हे अथवा 
[ अबरद्ध ] भवद्ध दे- [ एवं तु ] इसप्रकार तो [ नथपक्षे ] नयपक्ष [ जानीहि-] 
जानो, [ पुनः ] किन्तु [ यः ] जो [ पक्तातिक्रान्तः ] पक्चातिक्रान्त [ भण्यले ] 
कहलाता है | सः ] वद [| ससयसार: | समयसार है (धश्यर्थात्‌ निर्विकल्प झैुदध 
आत्मतत्व है ) । 5 कक ली 

टीकाः---जीवमे कस बद्ध है! ऐसा विकल्प वथा “जीबमें कर्म अबदध हे, ऐसा 

बिकल्प-दोनों नयपक्ष हैं | जो उस नयपक्षका अतिक्रम करता है ( उसे उल्लंघन कर हुवा दे, 
, होड़ देता है ) बद्दी समस्त बिकल्पोंका अतिक्रम करके स्वय निर्विकल्प एक विज्ञानयनस्वभाव- 
रूप होकर साक्षात्‌ समयसार द्ोता है। यहाँ, ( विशेष समझाया जाता है कि ) जो 'जीबमें 


हैं कर्म जिवमें बद्ध वा भनवद्ध ये नयपक्ष है । की 
परपथसे अतिक्रान्स माषित, वो समयकासार है॥ १४२॥ 


हा «« ध्रमयस्तार -- 


शकस्य रक्तो न तथा परस्थ चितिद्योद्वविति पश्चपातौ । 

यस्तख्ववेदी च्युतपत्नपातस्तस्पास्ति नित्यं खल्लु चिच्चिदेव | ७२ |( 5पजाति ) 
एकस्य दुशे न तथा परस्य चितिद्ययोर्दाविति पक्षपातों। 

यस्तश्ववेदी च्युतपत्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव || ७३ ॥( उपजाति ) 
एकस्प कर्ता न तथा परस्प चितिड्योद्धाविति पद्चपातौ । 

यस्तस्‍्त्वेदी च्युतपत्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्चिदेव।। ७४ ॥ ( उपजाति ) 
एकस्प भोक्ता न तथा परस्प चितिद्योद्ाविति पक्षपातों। 

यस्तस्ववेदी व्युतपत्तपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिश्िदेष ॥ ७४ ।| ( उपजाति ) 
एकस्प जीवो न तथा परस्य वितिद्ययोर्द्तरिति पक्षपातोौं | 

यस्तस्‍्ववेदी च्युतपत्चपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चित्चिदेव || ७६ ॥|( उपजाति ) 
एकस्प सत्मो न तथा परस्य चितिद्योद्वाबिति पक्षपातौ । 

यस्तश्ववेदी च्युतपक्षपांतस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिदेव | ७७ ||( उपजाति ) 


अर्थ|--जीव रागी है, ऐसा पक नयका पक्ष है, भौर बह रागी नहीं है, ऐसा 
दूखरे नयका पक्ष है, इसप्रकार चित्बरूप जीवके सम्बन्धमे दो नयोके दो पक्षपात हैं जो 
तस्वबेतता पच्चपात रहित हैं उसे निरंतर चित्सवरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 
अर्थ!---जीव द्वेषी है, ऐसा एक नयका पक्त है, और जीज द्वेषी नहीं है ऐसा दूसरे 
नयका पक्त है; इसप्रकार चित््वरूप जीवके सम्बन्धमे दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो तस्व- 
बेचा पक्षपात रहित है उसे निरतर चित्वरूप जीब चित्सररूप हो हे 
झथः--जोब कर्ता है ऐसा एक नयका पक्ष है, और ज्ञीब कर्ता नहीं है पेसा दूसरे 
नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्ध्वरूप जीवके सम्बन्धमे दो नयोंके दो पक्तपात हैं । जो तत्ववेत्ता 
पस्षपात रहित है उसे निरतर चित्स्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है। 
झर्थ.-जोब भोक्ता है ऐसा एक नयका पत्त है, भौर जीव भोक्ता नहीं है पेखा 
दूसरे भयका पक्ष हे; इसप्रकार वित्स्वरूप जीबके सम्बन्धमें दो नयॉंके दो पक्षपात हैं। जो 
तत्वबेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चिस्स्थरूप ही है । 
अथः जोब जीव है ऐस! एक नयका पक्ष है, भर जीब जीब नहीं है ऐसा 
दूसरे नयका पक्ष है, इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमे दो नयोंके दो पक्षपात हैं। जो 
तरबबेत्ता पक्षपात रद्दित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्वरूप ही है | 


भर्थ:-जीव सूर्म है ऐसा एक नयका पक्ष है, और जीव सूक्म नहीं है ऐसा दूसरे 


-- कतों कम अधिकार -- २१४ 


एकरप हेतुने तथा परस्य चितिद्रयोर्दाविति पच्षपातों । 

यस्‍्तखवेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्य खलु चित्चिदेव |७८। (रुपजाति) 
एकस्य काये न तथा परस्य चितिह्योद्ञाविति पछपातों । 

यस्तस्ववेदी च्युतपत्चपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिथिदेव |७९॥ ( उपजाति ) 
एकस्य भावों न तथा परस्य चितिद्ययोद्वांविति पत्चपातों। 

यस्तखवेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं सल्सु चित्रिदेव |८०॥ ( उपजाति ) 
एकस्य सैको न तथा परस्य चितिदयोर्दविति पक्षपातौ। 

यस्तश्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्य खल्लु चिथिदेव | ८१॥ ( उपजाति ) 
एकस्य सांतो न तथा परस्यथ चितिद्ययोद्वाविति पश्षपातों । 

यस्तलववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य खलु चिथिदेव ॥८२॥ ( उपजाति ) 


नयका पत्ता है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके वो पक्षपात हैं। जो तत्यबेशा 
पश्षपात रद्दित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्सवरूप ही है। 

झथे:-जीव देतु ( कारण ) है ऐसा एक नयका पक्ष है, भोर जीव देतु ( कारण ) 
नहीं है, ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्रवरूप जीवके सम्बन्धसें दो नयोंके दो 
पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रदित है उसे निरतर चित्र्वरूप जीव चित्रवरूप दी है। 

अथः-जीव काये है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव कार्य नहीं है ऐसा दूसरे 
तयका पक्ष है; इसप्रकार चित्वरूप जीवके सम्बन्ध दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्ववेसा 
पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव चित्स्बरूप ही है | 

अर्थ: जीव भाव है ( अर्थात्‌ भावरूप है ) ऐसा एक नयका पक्ष है भौर जीव 
भाव नहीं ( अर्थात्‌ अभावरूप है ) ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार चित्स्वरूप जीवके 
सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्तपात हैं । जो तत्ववेत्ता पक्तपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप 
जीव चित्स्परूप हो है । 

झर्थः-जीब एक है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव एक नहीं है ( भ्रनेक है ) 
ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्तपाव हैं। 
जो तत्ववेसा पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप जीव वित्स्वरूप ही है। 

अर्थ जीव सांत (अन्त सद्दित) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जोब सांत नहीं 
ऐसा दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्स्थरूप जोवके सम्बन्धमें दो तयोंके दो पक्षपात हैं। 
जो तत्ववेता पश्चपात रहित है, उसे निरंतर चित्र्वरूपजोंष चिस्वरूप ही है। 





कह _- क्रमणस्तार -+ 
एकस्प नित्यो न तथा परस्य चितिदयोर्दाबिति पद्पातों । 
यस्तस्ववेदी च्युतपच्षवातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिथिदेव |८३॥ ( उपजाति ) 
एकस्प वाच्यो न तथा परस्थ चितिदयोर्दाविति प्षपातो । 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिथिदेव ॥८४॥ ( उपजाति ) 
एकस्य नाना न तथा परस्य चितिद्योद्वांबिति पक्षपातो । 
यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्य खलु चिचिदेव |[८७। ( उपजाति ) 
एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चितिद्ठयोर्दधविति पक्षपातों । 
यस्तस्ववेदी च्युतपत्चपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिश्रिदेव ॥८६।| ( उषजाति ) 
एकर्य दृश्यों न तथा परस्यथ चितिद्रयोर्दविति पक्षपातौ । 

यस्तस्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्पास्ति नित्य खलु चिचिदेव |[८<७॥ ( उपजाति ) 





झार्थ:--जीव नित्य है ऐसा एक नयका पक्त हे भोर जीव नित्य नहीं ऐसा दूसरे 
नयका पक्ष है; इसप्रकार चित्थरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयोके दो पक्पात हैं । जो तत्ववेशा 
पक्चपात रहित है उसे निरंवर चित्ववरूप जीव चित्थरूप ही है। 
अर्थः--जीव वाच्य (भर्थात्‌ बचनसे कद्दा जा सके ऐसा) है ऐसा एक नयका पक्ष 
है और जीव वाच्य (बचनगोचर) नहीं हे ऐसा दूसरे नयका पक्ष है, इस प्रकार वित्स्वरूप 
जीवके सम्बन्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं । जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित दे उसे निरंतर 
बित्स्वरूप जीव चित्रवरूप ही है। 
अथ---जोब नानारूप है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव नानारूप नहीं ऐसा 
दूसरे नयका पक्ष है; इसप्रकार चित््मरूप जीवके सम्ब्न्धमें दो नयोंके दो पक्षपात हैं। ज्ो 
तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरतर लित्ल्वरूप जीव चित्स्वरूप ही है । 
अर्थ:--जीव चेत्य ( जानने योग्य ) है, ऐेसा एक नयका पक्ष है, और जीव चेस्व 
नहीं है, ऐसा दूसरे नय का पक्त है। इस प्रकार बित्वरूप जोबके सम्बन्धमें दो नयोंके वो 
पक्तपात हैं । जो तत्ववेा पक्षपात रहित हे उसे निरंतर चित््वरूप जीव चित्स्वरूप ही है | 
झथे;--जीव दृश्य ( देखने योग्य ) है ऐसा एक नयका पक्ष है और जीव दृश्य नहीं 
है पेसा दूसरे नयक! पक्ष है; इस प्रकार बित्स्वरूप जीवके सम्बन्धमें दोनोंके दो पक्षपात हैं । 
जो तस्ववेत्ता पक्षपात रहित हे उसे लिरंतर विस्वरूप जीव सित्यरूप हो है। 


- कर्तो कर्म अधिकार -- २१७ 


एकस्य वेधों न तथा परस्य चितिद्ययोर्द्धादिति पक्षपातौ । 
यस्तश्ववेदी च्युतपत्तपातस्तस्पास्ति नित्यं खलु चिशचिंदेव ॥|८८॥ ( उपजाति ) 
एकस्य भातों न तथा परस्य चितिद्वयोद्ाविति पक्तपातों । 
यस्तस्ववेदी व्यृतपत्षपातस्तस्यास्ति नित्य खलु चिचिंदेव ॥८९॥ ( उपजाति ) 


स्वेच्छासप्ुुच्छलदनरप विकटपजाला- 

मेत्रं ध्यतीत्य महती नयपशक्षकक्षाम्‌ । 

अंतर्बहिः समरसैकरसस्वभाव॑ 

स्वं भावमेकसुपयात्यलुभूतिमात्रम्‌ू । ९० ॥ ( वसन्‍्वतिकका ) 


अर्थ:-जीव वेद्य ( बेदने योग्य, ज्ञात होने योग्य ) है. ऐसा एक नयका पक्ष है और 
जीव वेद नहीं है ऐसा दूसरे नयका पत्त है, इसप्रकार चिक््वरूप जीवके सम्बन्धमें दो नयॉके 
दो पक्तपात हैं | जो तत्ववेत्ता पक्षगत रहित है उसे निरतर चित्स्वरूप जौव चित्स्वरूप ही है। 

अथेः---जीव 'भात” ( प्रकाशमान झर्थात वर्तमान प्रत्यक्ष ) है ऐसा एक नयका 
पक्ष है और जीव 'भात! नहीं है. ऐसा दुसरे नयका पक्ष है इस प्रकार चित्त्वरूप जीवके 
सम्बन्धमें दो नयोके दो पक्तपात है । जो तत्बवेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्स्वरूप 
जीव घित्पमरूप ही है । 

भावाथ:--वद्ध अबद्, मद अमूढ़, रागी अरागी, हेषी अठेषी, कर्ता अकर्ता, 
भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीब, सूक्ष्म स्थुल्ल,, कारण अकारण, काये अकार्य, भाव अभाव, 
एक अनेक, सांत झनत, नित्य अनित्य, वाच्य अवाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य 
अद्श्य, वेद्य अवेध, भात अभात इत्यादि नयोंके पक्तपात हैं। जो पुरुष नयोके कथनालुसार 
यथायोग्य विवज्ञापूजक तत्वका--वस्तुस्वरूपका निर्णय करके नयोके पक्षपातकों छोड़ता है, 
उसे चित्स्वरूप जीबका चित्स्वरूप रुप अनुभव होता है। 

जीवमें अनेक साधारण धर्म है परन्तु चित्मभाव उसका प्रगट अनुभवगोचर असा- 
घारण घम है, इसलिये उसे मुर्य करके यहाँ जीवको चित्स्वरूप कह्दा है | 

अवब उपरोक्त २० कलशोंके कथनका उपसहार करते है -- 

झर्थ।---इसप्रकार जिसमे बहुतसे बिकल्पोका जाल अपने आप उठता है ऐसी बढ़ी 
नयपक्ष कज्ञाको डलंघन करके ( तक्त्ववेत्ता ) भीतर और बाहर समता रसरूपी एक रस ही 
जिसका स्वभाव है ऐसे अनुभूतिमान्र एक अपने भावको ( स्वरूपको ) प्राप्त करता है। 


अब नयपक्षको त्यागकी भावनाका अन्तिम काव्य कहते हैं :--- 
र्च्ध 


श्श्ष “ खमयसार -- 


इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत्‌ 
पृष्फलोचलबविकस्पवीचिभिः । 


यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षरं 
कृत्स्नमस्पति तदस्मि चिन्महः || ९१॥ (९ रथोद्धता ) 
पश्चातिक्रांतस्य किंस्वरूपमिति चेत्‌। -- 
दोण्हबि णयाण मणिय जाणइ णवरं तु समयपडिबद्धों । 
ण दु एयपक्णख गिण्हदि किंचिवि णयपरेंस्वपरिहीणो ॥१४३॥ 
दयोरपि नययोभेणित जानाति केवल तु समय्रतिबद्ध । 
न तु नयपक्ष गृह्वाति किचिंदपि नयपक्षपरिहीन ॥ १४३ ॥ 
यथा खलु भगवान्केतली श्रतज्ञानावयवर्भृतयोव्यवहारनिश्रयनयपक्षयो 
विश्वसाच्षितया केवलं स्वरूपमेव जानाति न तु सततप्ुक्कम्रितमहजविमलस कलकेवल- 


झ्रथ -विपुल, महान, चचल, विकल्परूपी ततरगोके द्वारा उड़ते हुए इस समस्त 
इन्द्रजाकको, जिसका रफुरण मात्र द्वी ततक्तण उड़ा देता है वह चिन्मात्र तेज पुज मैं हूँ । 
भावाथ - चैतन्यका अनुभव होने पर समस्त नयोका विकल्परूपी इन्द्रजाल उसी 


क्षण विलयको प्राप्त होता है, ऐसा चित्‌ प्रकाश मैं हूँ।। १४२॥ 
पक्चातिक्रान्तका स्वरूप क्या है ? इसके उत्तरस्वरूप गाथा कहते हैं -- 


गाथा १४३ 
अन्वयार्थे।--][ नथपक्षपरिहीनः ] नयपक्षसे रहित जीव [ समयप्रति- 
बद्ध! | समयसे प्रतिबद्ध होता हुआ ( अ्रथांत्‌ चित्स्वरूप आत्माक! श्रनुभव करता हुआ ), 
[ हृयोः अपि ] दोनो ही [ नययोः ] नयोके [ मणितं ] कपनको [ केबल तु ] 
मात्र [ जानाति ] जानता ही है [ तु ] पल्त [ नथपक्ष ] नयपछको [ किचित- 
अपि ] किंचितू मात्र भी [ न'ग्रह्माति ] प्रहण नहीं करता । 
टीका--जैसे केबली भगवान, विश्वके साक्षीपनके कारण, श्रतज्ञानके अवयवभूत 


व्यवद्यार, निः्भ यनयपत्षोंके स्वरूपको द्वी मात्र जानते हैं, परन्तु निरन्तर प्रकाशमान, सहज, 
विमल्न, सकल केवलज्ञानके द्वारा सदा म्वय ही विज्ञानघन हुआ होनेसे, भ्रुतज्ञानकी भूमिका 


नयद्वय कथन जाने हि, केवल समयमें प्रतिबद्ध जो । 
नयपत्त कुछ भी नहं ग्रहे, नयपच्षसे परिहीन वो ॥ १४३ ॥ 


-- कर्ता कर्स अधिकार -- ११९ 


घानतया नित्य स्वयमेव विज्ञानघनभूतत्वाच्छू तन्नानभूमिकातिक्रांततया समस्तनय- 
पत्चपरिग्रदद्री ध्ृतत्वात्कंचनापि नयपक्षं परिग्रह्यति तथा किल यः श्रतज्ञानावयव- 
भूतयोव्यवद्दारनिश्ययनयपक्षयो: . क्योपशमविज मितश्रुतज्ञानात्मकविकल्पप्रत्युद्ठम- 
नेपि परपरिग्रहप्रतिनिववत्तौत्सुक्यतया स्वरूपमेव केवल जानाति न तु खरतरद्ृष्टि 
गृहीतसुनिस्तुषनित्यो दितचिन्मयसमयग्रतिबद्धतयाआ तदात्वे स्वयमेव विधानघन- 
भृतत्वात्‌ श्रतज्ञानात्मकसमस्तांतबंदिजस्परूपविकल्पभूमिक्रातिक्रांततया समस्तनय- 
पत्तपरिग्रहद्री भरृतत्वात्कंचनापि नयपक्ञ परिगृह्ति स खलु निखिलविकस्पेम्यः 
परतरः परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्यो तिरात्मर्यातिरूपोनुभूतिमात्रः समयसारः | 


चित्स्तमावभर भा वितभावा- 
भावभावपरताथंतयकस्‌ । 


की अतिक्रान्तताके द्वारा ( अर्थात्‌ श्रुतज्ञानकी भूमिकाकों पार कर चुकनेके कारण ) समस्त 
नयपक्षके प्रहणसे दूर हुवे होने से किसी भी नयपक्षको प्रहण नहीं करते, इसोप्रकार ( श्रत 
ज्ञानी आत्मा ), क्योपशमसे जो उत्पन्न होते है, ऐसे भ्रतज्ञानात्मकफ विकल्प उत्पन्न होने पर 
भी परका ग्रदण करनेके प्रति उत्साह निवृत्त हुआ द्वोनेसे, श्रुतज्ञानके अवयवभूत व्यवहार 
निश्चयनय पक्षोके स्वरूपको हो केवल जानते हैं, परन्तु तीचण ज्ञानदृष्टिसे प्रहण किये गये 
निर्मल, नित्य रत, चिन्मय, समयसे प्रतिबद्धताके द्वारा ( अर्थात्‌ चैतत्यमय आत्माके अनु- 
भवन द्वारा ) अनुभवके समय स्वयं द्वी विज्ञानघन हुवे द्वोनेसे, श्रतक्ञानात्मक समस्त अंतर्जल्प 
तथा चहिजल्परूप विकल्पोको भूमिकाकी अतिक्रान्तताके द्वारा समस्त नयपक्षके प्रहणसे दूर 
हुवे दोनेसे, किसी भी नयपक्षकों ग्रहण नहीं करता, बह ( आत्मा ) बास्तवसे समस्त विकल्पों 
से पर, परमात्मा, ज्ञानात्मा, प्रत्यग्ज्योत्ति, आत्मख्यातिरूप, अनुभूति मात्र समयसार है। 

भावार्थ जैसे केवली भगवान सदा नयपक्षके स्वरूपके साक्षी ( ज्लाता दृष्टा ) हैं 
उसीप्रकार श्रुतज्ञानी भी जब समस्त नयपत्तोसे रद्दित होकर शुद्ध चेतन्य सात्र भावका झलु- 
अबन करते हैं तब वे नयपक्षके स्वरूपके ज्लाता दी हैं, यदि एक नयका सबथा पक्ष प्रहण 
किया जाये तो भिथ्यात्वके साथ मिला हुआ राग द्वोता है, प्रयोजन वश एक नयको प्रधान 
फरके उसका प्रहण करे तो भिश्यात्वके अतिरिक्त मात्र चारिन्र मोहका राग रहता है और जब 
नयपक्षकों छोड़कर वस्तुस्वरूपको मात्र जानते ही हैँ तब अ्रतज्ञानी भी केवलीकी भाँति बीत- 
राग जैसे दो दवोते हैं ऐसा जानना । 

श्रय इस कक्शमें यद्द कद्दते हैं कि वह झात्मा ऐसा अनुभव करता है'-- 

अथ>-चिस्स्व भावके पु ज द्वारा ही अपने उत्पाद, व्यय, भौव्य किये जाते हैं, ऐसा 


११७० «- संसयस्तार -+ 


बंधपद्धतिमपास्य समस्तां 
चेतये समयसारम पारम्‌ ॥ ९३ ॥ ( भ्वागता ) 
पश्चातिक्रांत एव समयसार इत्यवतिष्ठतेः-- 
सम्मईसएणएणाण एसो लहदित्ति णवरि ववदेसं | 
सव्यणयपक्‍्खरहिदो भणिदो जो सो समयसारो ॥ १४४ ॥ 
सम्यग्दशानज्ञानमेप लमत इति केवल व्यपदेशम्‌ । 
सबनयपक्तरहितो मणितों य* स समयसार, ॥ १४४ ॥ 
अयमेक एवं केवल सम्यग्दशनज्ञानव्यपदेशं किल लभते | यः खखखिल- 
नयपत्षाक्षुएणतया विश्रांतसमस्तविकल्पव्यापारः स समयसारः । यतः प्रथमतः 


जिसका परमाथ स्वरूप है इसलिये जा एक है ऐसे अप।|र समयसारको मैं समस्त बध पद्धति 
को दूर करके अर्थात्‌ कर्मादियसे होनेवाले सवभावोको छोड़कर झमनुभव करता हूँ। 
भावाथ--निर्विकल्प अनुभव द्वोने पर जिसके केवलक्ञानादि गुणोंका पार नहीं है, 


ऐसे समयसाररूपी परमात्माका अनुभव ही बतंता है, 'मै अनुभव करता हूँ? ऐसा भी विकल्प 


नहीं होवा ऐसा जानना ।॥| १४३ ॥ 
झ्रय, यह कहते हैं कि नियमसे यद्द सिद्ध है कि पक्षातिक्रान्त ही समयसार है -- 


गाथा १४४ 
अन्वयार्थ:--[ यः ] »ो [ सर्वनयपतक्षरहिला ] सर्व॑ नयपक्षोसे रहित 
[ भणितः ] कहा गया ₹ [ सः ) वह [ समयसारः ] समयसार है, [ एथः ] 
इसी ( समयसार ) को ही [ केवल ] केबल [ सम्यक्दश नज्ञान ] सम्यकृदशन 
और सम्यवृज्ञान [ इति ] ऐसी [ व्यपदेश | सज्ञा ( नाम ) [ लभते ] मिलती है 
( नामोके मिन्न होने पर भी बस्तु एक ही है । ) 
टीका पास्तववमसे समस्त नय पत्नाके द्वारा खण्डित न होनेसे जिसका समस्त 


बिकल्पोंका व्यापार रुक गया है, ऐसा समयसार है, वास्तवमे इस एक को ही केवल सम्यक- 
दृशन ओर सम्यस्क्ञानका नाम प्राप्त है ( सम्यरद्शन और सम्यस्ज्लान समयसारसे अल्नग नहीं 


है, एक दी हे ) | 


सम्यकत्व और सुज्ञानकी, जिस एकको संज्ञा मिले । 
नयपक्ष सकल विद्ीन भाषित, वो समयकासार है| १४४ ॥ 








>- कर्तों कम अधिकार -- १२१ 


अतब्ञानावष्टमेन ज्ञानरवभावमात्मानं निश्चित्य ततः खत्वास्मरूयातये पररूयातिहे 
तूनखिला एवेंद्रियानिन्द्रियवुद्धीरधाय॑ आत्माम्रियुखोऋृतमतिज्ञानतत्वः तथा 
नानाविधनयपक्षालंबनेनानेकविकल्पेराकुलयंती श्रतज्ञानबुद्धीरप्यवधार्य श्रतब्वान- 
तस्वमप्यात्मा भिम्ुुखी कुव श्वत्यंतस विकलपो भूस्ता ऋगिस्येव स्वरसत एवं व्यक्तीस्व॑- 
तमादिमध्यांतविमुक्तमनाकुलमेक॑केवलमखिलस्यापि विश्वस्पोपरि तरंतमिबाखंड 
प्रतिभासमयमनंत विज्ञानघनं परमात्मा समयसार विंदब्ेबात्मा सम्यर्दश्यते 
ब्ायते च ततः सम्यग्दशनं ज्ञानं च समयसार एवं । 


आक्रामनविकल्पभावमचलं पक्षेनेयानां विना 

सारो यः समयस्य भाति निम्ृतैरास्वाद्मानः स्वयम्‌ । 

विज्ञानेकरस! स एप भगवान्पुण्यः पुराणः पुमान्‌ 

ज्ञान दर्शनमप्ययं किमथवा यत्किंचनेकोउप्ययस। ९३ ॥ (शादूकबिकरीड़ित ) 


प्रथम, श्रुतज्ञानके अवक्षम्बनसे ज्ञानस्वभाव आझात्माका निम्चय करके, और फिर 
आत्माको प्रगट प्रसिद्धिके लिये, पर पदाथको प्रसिद्धिकी कारणभूत इन्द्रियों भौर मनके द्वारा 
प्रवतमान बुद्धियोको मर्यादामे लेकर जिसने मतिश्ञान-तत्वको ( मतिश्ञानके स्वरूपको ) भात्म- 
सन्मुख किया है, तथा जो नानाप्रकारके नयपक्षोके अल्म्बनसे होनेवाले अनेक विकल्पोंफे 
द्वारा आकुदाता उत्पन्न करन वाली श्रतज्ञानकी बुद्धियोंकों भी म्योदामें ज्ञाकर श्रतज्ञान-तत्वको 
भी भात्मसन्मुख करता हुआ, अत्यत बिकल्प रद्दित होकर, तत्काक्त निजरससे ही प्रगट द्वोता 
हुआ, आदि मध्य और अन्तसे रहित अनाकुल, केवल एक, सम्पूर्ण द्वी बिश्व पर मानों तैरता 
हो ऐसे अखरड प्रतिभासमय, अनन्त, विज्ञानघन परमात्मारूप समयसारका जब अनुभव 
करता दे तब उसो समय आत्सा सम्यकतया दिखाई देता है ( झर्थात्‌ उसकी श्रद्धा की जाती 
है ) भोर झञात होता दे इसलिये समयसार ही सम्यक्दर्शन और सम्यरज्ान है। 
भावाथे'- पहले झात्माका आगम झ्ञानसे झ्ञानस्वरूप निश्चय करके, फिर इन्द्रिय 
बुद्धिरूप मतिज्लानको क्ञानमात्रमे हो मिज्ञाकर तथा श्रतज्ञानरूपी नयोके बिकल्पोंको मिटाकर 
श्रुतज्ञानको भी निर्विकल्प करके एक अखड प्रतिभासका अनुभंव करना ही “सम्यक्दर्शन” 
और “सम्यसक्ञान” के नामको प्राप्त करता है; सम्यक्द्शन और सम्यकक्ञान कहीं अनुभवसे 
भिन्न नहीं हैं । 
अब इसी अथका कक्षश रूप काव्य कहते हैं -- 
अ्रथेः-नयोके पक्षोसे रद्टित अचल निर्विकल्प भावको प्राप्त होता हुआ जो समय 
का ( आत्माका ) सार प्रकाशित करता है वद्द यह समयस्रार ( शुद्ध आत्मा )-जो कि निभृत 


श्श्रे «- स्रेसयेसार -+ 


दूर॑ भूरिविकरपजालगहने श्राम्यक्षिजौघाच्च्युतो 

द्रादेव विवेकनिम्नगसनाभीतो निजौ्घ बलात । 
विज्ञानिकरसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा दरन्‌ 

आत्मन्येव सदा गताजुगततामायात्ययं तोयवत्‌ ।। ९४ ॥ (शादूं्विक्रोढ़ित ) 


बिकल्पकः परं कर्ता विकरपः कर्म केवलम्‌ । 
न जातु कलकमंत्व॑ सविकल्पस्य नश्यति ॥ ९४ ।। ( अलुष्डप्‌ ) 
( निर्चक्त, आत्मज्ञीन ) पुरुषोंके द्वारा स्वय आस्वाद्यमान ( अनुभवमें आता है) वह- 
विज्ञान दी जिसका एक रस है ऐसा भगवान है, पवित्र पुराण पुरुष है। चादे ज्ञान कद्दो या 
दर्शन वह यही ( समयसार ) ही है। अधिक क्या कहें ? जो कुछ है सो यह एक दी है। 
( मान्न भिन्न भिन्न नामसे कहा जाता है। ) 
अब यह कहते हैं कि यद्द आत्मा ज्ञानसे च्युत हुआ था सो क्षानमें दी भा 





झरथे:- जैसे पानी अपने समूहसे च्युत होता हुआ दूर गहन बनमे बह रहा हो, 

रुसे दूरसे दी ढाल वाले मार्गके द्वारा अपने समूहको ओर बल पूवंक मोड़ दिया जाये तो 
फिर बह पानो पानीको पानीके समूहकी ओर खींचता हुआ प्रवाहरूप होकर अपने समूहमें 
आ मिक्षता है; इसी प्रकार यह आत्मा अपने विज्ञानघन स्वभावसे च्युत द्ोकर प्रचुर विकएप- 
जाक्षोंके गहनवनमें दूर परिभ्रमण कर रहा था, उसे दूरसे दी विवेकरूपो ढालवाले मार्ग द्वारा 
अपने विज्ञानघनस्वभावकी भोर बलपूबंक मोड़ दिया गया, इसलिये केवक्ष विज्ञानघनके ही 
रसिक पुरुषोंको जो एक बिज्ञानरस बाला ही अनुभवमे आता है, ऐसा वद्द आत्मा, आत्मा 
को आत्मामें स्रींचता हुआ ( श्रर्थात्‌ ज्ञान ज्ञानको खींचता हुआ श्रवाहरूप होकर ), सदा 
विज्ञानघनस्थ भा वें भा मित्तता है । 

भावाथेः--जैसे पानी अपने पानीके निवासस्थलसे किसी मार्गसे बाहर निकक्षकर 
बनसें अनेक स्थानों पर बद्द निकले, और फिर किसी ढालवाले मार्गद्वारा ज्यों का त्यों अपने 
निबासस्थानमें आा मिले, इसौ प्रकार भात्मा भी भिथ्यात्वके मार्गेसे स्वभावसे बाहर निकलकर 
विकल्पोंके बनमें भ्रमण करता हुआ किसी सेदक्ञानरूपी ढासबाले मार्ग द्वारा स्वय ही अपनेको 
खींचता हुआ अपने विज्ञानघनरबभ वें आ मिक्षता है । 

अब, कर्ता कर्म अधिकारका उपसंहार करते हुए, कुछ कलशरूप काव्य कद्दते हैं, उनमें 
से प्रथम कक्षशमें कर्ता और कममका संक्षिप्त स्वरूप कद्दते हैं'-- 

झर्थ[--विकल्प करनेवाल्षा दी केवक कर्ता हे और विकल्प दी केवक्ष कर्म है (अन्य 
कोई कर्ता-कर्म नहीं है) जो जीव विकल्प सद्दित है उसका कर्तो-कर्मपना कमी नष्ट नहीं दोवा ! 


«« कतों कम अधिकार -- २१३ 


यः करोति स करोति केवल 

यस्तु वेत्ति स तु वेसि केवलम । 

यः करोति न हि वेत्ति स कचित्‌ 

यस्तु वेशि न करोति स कचित्‌ ॥ &६ ॥ ९ स्थोद्धता ) 


बप्ति! करोतो न हि भमासतेडन्तः 

जप्तौ करोतिश न मासतेज्न्तः । 

झप्तिः करोतिश्व ततो विभिन्न 

ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥ ९७॥ ( इन्द्रवज्ा ) 


भावार्थ;--जवतक विकल्पमाव है तवतक कर्ता कमेंभाव है, जब बिकल्पका अभाव 
दो जाता है तब कर्ताकममायका भी अभाव द्वो जाता है। 

अब कद्दते हैं कि जो करता है, सो करता द्वी है,भौर जो जानता है सो जानता ही है- 

झर्थ;:--जो करता है सो मात्र करता ही है, भौर जो जानता दै सो मात्र जानता ही 
है | जो करता है बह कभी जानता नहीं और जो जानता है बह कभी करठा नहीं | 

भावाथथ---जो कर्ता है वह ज्ञाता नहीं भौर जो ज्ञाता है वह कर्ता नहीं | इसीप्रकार 
अब यह कदते हैं कि करने भर जाननेरूप दोनों क्रियाएं भिन्न हैं:--- 

अर्थ;ः---फरनेरूप क्रियाके भीतर जाननेरूप क्रिया भासित नहीं होती, भर जानने- 
रूप क्रियाके भीतर करनेरूप क्रिया भासित नहीं होती; इसक्षिये 'झ्प्ति! क्रिया और 'करोति! 
क्रिया दोनों भिन्न हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि जो ज्ञात दे बद्द कर्ता नहीं है । 

भावार्थ:--..जब आत्मा इसप्रकार परिणमन करता है कि 'मैं परद्रव्य को करता हूँ” 
तथ तो बह कर्ताभावरूप परिणमन क्रियाके करनेसे अर्थात्‌ 'करोति” क्रियाके करनेसे कर्तो ही 
है, और जब वह इस प्रकार परिणमन करता है कि 'ें परद्रव्यको जानता हूँ', तब क्ञवाभाव- 
रूपए परिणमन करनेसे भ्र्थात्‌ श्षप्तिकियाके करनेसे श्लाता-दी है । 

यहाँ कोई प्रश्न करता है कि--अविरत-सम्यक्टष्टि आदिकों जबतक चारित्रभोदका 


डदय रहता है, तबतक वह कथायरूप परिणमन करता है इसलिये उसका बह कर्ता कहलाता 
है या नदीं ? समाधान --अबिरत-सम्यक्दृष्टि इत्यादिके भ्रद्धा-क्षानमें परद्रव्यके स्वामित्वरूप 
कठंत्यका अभिप्राय नहीं है, जो कषायरूप परिणमन है वह उद्यकी बज़वत्ताके कारण है; 
बह ससका ह्ञाता है; इसकिये उसके अज्ञानसम्बन्धी कर्ठृत्व नहीं है। निमित्तकों बलवत्तासे 
होने वाले परिणमनका फल किंचित्‌ होता है, बह संसारका कारण नहीं है। जेसे पृक्षको बढ़ 


काद देनेके बाद यह वृक्ष कुछ समय तक रहे अथवा न रहे,-प्रतित्षण उसका नाश ही दोता 
जाता है, इस्री प्रकार यहाँ भी सममनो। 


श्र «» खमयखस्तार +- 


कर्ता करमशि नास्ति नास्ति नियत कर्मापि तत्कतोरि 
इंढ्॑ बिश्रतिषिष्यते यद्‌ तदा का कलृकमस्थितिः । 
ज्ञाता ज्ञातरि कम कमंणि सदा व्यक्तति वस्तुस्थिति- 
नेपध्ये बत नानटीति रमसा मोहस्तथाप्येष करिम्‌॥ ९८ || ( शादूकबिक्रीड़ित ) 
अथवा नानव्यतां तथापि 
कर्ता कर्ता भवति न यथा कम कमापि नैव 
ज्ञानं ज्ञानं भवति च यथा पृद्ठलः पुद्ठलोडपि । 
ज्ञानज्यो तिज्वलितम चल॑ व्यक्तमंतस्तथोच्चै- 
थ्रिच्छक्तीनां निकरभरतोःत्यंतगंभीरमेतत्‌ ॥ ९९५ ॥ 


पुनः इसी बातको दृढ़ करते हैं -- 

अथः--निश्चयसे न तो की कम में है, और न कर्म क्तोमें ही है,--यदि इस 
प्रकार परस्पर दोनोंका निषेध किया जाये तो कर्ता-कमकी क्या स्थिति होगी ? ( अथौत्‌ जीव- 
पुट्ल्के कर्तो-कर्मपन कदापि नहीं हो सकेगा ), इस प्रकार ज्ञाता सदा झ्ञातामें ही है और कर्म 
सदा कर्ममें ही है ऐसी बस्तुस्थिति प्रगट है तथापि अरे ! नेपथ्यमें यह मोद्द क्‍यों अत्यन्त 
वेगपू्षंक नाच रहा है ? ( इसप्रकार आचाय्यकों खेद और आश्चय्य होता है ) | 

भावाथ;--कर्म तो पुद्रल है, जीवको उसका कर्ता कहना असत्य है। उन दोनोंमें 
अत्यन्त भेद है | न तो जीव पुद्रलमे है और न पुद्रल जोवमे, तब फिर उनमें कर्ता-कर्मभाव 
कैसे हो! सफता है ? इसलिये जीव तो ज्ञाता है सो ज्ञाता ही है, वह पुद्॒लकर्मोंका कर्ता नहीं है, 
और पुदुलकम, पुद्कल्त द्वी हैं, ज्ञाताका कम नहीं हैं। आचायेदेवने खेदपूर्जक कट्दा है कि इस- 
प्रकार प्रगट भिन्न द्रव्य हैं तथापि 'मैं कर्ता हैँ और यह पुद्कक्ष मेरा कम है? इसप्रकार अज्ञानी 
का यह मोह ( अज्ञान ) क्‍यों नाच रहा है । 

अब, यद्द कह्दते हैं कि यदि मोह नाचता है तो भले नाचे, तथापि वस्तुस्वरूप तो 
जैसा है, वेधा दी है.--- 

अर्थ;--अचल, व्यक्त और चितशक्तियोके (ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंफे ) 
समूहके भारसे अत्यन्त गम्भीर यद्द क्ञानज्योति अतरंग मे उमप्रतासे ऐसी जाज्वल्यमान हुई 
कि-झात्मा अज्ञानमें कर्ता होता था सो अब वह कर्ता नहीं होता और अज्ञानके निमित्तसे 
पूदक्ष कमरूप होता था सो बह कसंकप नहीं धोता, और श्लान ज्ञानरूप ही रहता है तथा पुदल 
पूदक्ररूप द्वी रहता है । 


भावार्थ:---जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ह्लान तो ज्ञानरुप हो परिणमित होता है, 


-- कर्शां कम अधिकार -- श्श्श्‌ 
इति जीवाजीवोकठंकमवेषविध्वक्तो निष्कांतो ॥ 
इति श्रीमदस्त॒लचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
कर कमंप्रसूषकः द्वितीयोंउक! ॥ २॥ 
ब््च्प्ज्््य्््ण्ऊ्ध्य्शलल्त्ाः 
पूड्ल्कम का कर्तों नहीं होता; और पद पुट्टल द्टी रहता है, कर्मकप परिणमित नहीं होता । 


इस प्रकार यथार्थ क्षान दोने पर दोनों द्रव्योंके परिणमनमें निमित्त-नैमित्तिक भाव नहीं होता । 
ऐसा ज्ञान सम्यक्दृष्टिके होता है । 


टीका।--श्सप्रकार जीव और अजीब कर्ताकमका वेष त्यागकर बाहर निकक्ष गये । 


भावाथ;---जीब और अजीब दोनो कर्ता-कर्मका वेष घारण करके--एक द्ोकर रंग- 
भूमिमे प्रविष्ट हुए थे । जब सम्यक्दृष्टिने अपने यथाथ दशक ज्ञानसे उन्हें भिन्न मिश्न लक्षणसे 
यह जान किया कि वे एक नहीं किन्तु दो -अलग अलग हैं तब वे वेषका त्याग करके रंगभूमि 
से बाहर निकल गये | बहुरूपियाकी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि जब सक देखने वाले उसे पहिि- 
चान नहीं लेते तब तक वह अपनी चेष्टाएं किया करता है, किन्तु जब कोई यथार्थरूपसे 
पहियान लेता दे तब वह निमञ्ररूपको प्रगट करके चेष्टा करना छोड़ देता है। इसी प्रकार 
यहाँ भी सममकना ॥। १४१ ॥ 
जीब अ्रनादि अश्लान वसाय विकार उपाय बणे करता सो, 
ताकरि बन्धन भान तर फल ले सुख दुःख भवाश्रमबासो; 
क्लान भये करता न बने तब बन्ध न द्वोय खुले परपासो, 
झातममांहि सदा सुविज्ञास करे सिब पाय रहै नित थासरो । 


॥ द्वितीय कर्ताकस अधिकार समाप्तः॥ 
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अयैकमेव कर्म द्विपात्रीभूय पुण्यपापरूपेश प्रविशति/-- 


तदथ कम शुभाशुभमेदतो 

दितयतां गतमेक्यम्ुपानयन्‌ । 

ग्लपितनिरमोहरजा अं 

स्वयमुदेत्यवबो धसुधाजव: || १०० ॥ ( दुतबिलंबित ) 
- दोहा ८:-- 


पुण्य पाप दोझ करस, बन्धरूप दुर मानि | 
शुद्ध आतमा जिन क्यो, नर्म, चरन हित जानि ॥ 
प्रथम टीकाकार कहते हें कि अब एक द्वी कर्म दो पात्ररूप होकर पुण्य-पापरूपसे 
प्रवेश करता है ! 
जैसे नृत्यमच पर एक ही पुरुष अपने दो रूप दिखाकर नाच रहा हो तो उसे यथार्थ 
जाता पदिचान लेता है भोर उसे एक ही जान लेता है, इसीप्रकार यद्यपि कर्म एक ही है, 
तथापि वह पुण्य पापके भेदसे दो प्रकारके रूप घारण करके नाचता है, उसे सम्यकदृष्टिका 
यथाथज्ञान एकरूप जून लेता है। उस ज्ञानको महिमाका काव्य इस अधिकारके प्रारम्भमें 
टीकाकार आचार्य कहते हैं :-- 
झथ-अव ( कर्ताकर्म अधिकारके पश्चात्‌ ), शुभ और अशुभके सेहसे द्वित्वको 
प्राप्त उस कमंको एकरूप फरता हुआ, जिसने अत्यन्त मोहरजको दूर कर दिया है, ऐसा यह 
( प्रत्यक्ष>अनुभवगोचर ) ज्ञान सुधांशु ( सम्यकज्ञानरूपी चन्द्रमा) स्वयं उदयको प्राप्त 
दवा है | 


“- पुण्य-पाप अधिकार -- १२७ 


एको द्राश्यज्ञति मदिरां ब्राक्णत्वाभिमाना- 

दन्यः शुद्रः स्वथमहमिति स्नाति नित्यं तयेव । 

दावप्येती युगपदुदराभिगंतो शुद्विकायाः 

श्‌द्रौ साक्षादपि च चरतो जातिमेदप्रमेण | १०१ ॥ ( मदाक्रांता ) 
फम्ममसुह कुसील सहकम्म चायि जाणह खुसील । 
कह ते होदि सुसील जे संसार पवेसेदि ॥ १४५॥ 

कर्म अशुम कुशील शुभकर्म चापि जानीय छुशीलम्‌ | 

कथे तद्भवति सुशील यत्ससारं प्रवेशयति ॥ १४४ ॥ 


भावार्थ: अज्ञानसे एक ही कमे दो प्रकार दिखाई देता था, उसे सम्यकनल्लान ने 

एक प्रकारका बताया है। ज्ञान पर ज्ञो मोहरूपी रज चढ़ी हुई थी उसे दूर कर देनेसे यथार्थ 
झान प्रगट हुआ है। जैसे वादल या कुद्दरेके पटक्षसे चन्द्रमाका यथार्थ प्रकाश नहीं होता 
किन्तु आावरणके दूर दोने पर वह यथाथ प्रकाशमान द्वोता है, इस्रीप्रकार यहाँ भी सममना 
चाहिये । 

अब पुरय-पापके स्वरूपका दृष्टान्तरूप काव्य कहते हैं.--- 

अर्थः-( शूद्ाके पेटसे एक ही साथ जन्मको प्राप्त दो पुत्रोँमें से एक ब्राह्मणके यहाँ 
और दूसरा उसी शुद्वाके यहाँ पल्ला उनमे से ) एक तो 'मैं ज्रा्मण हूँ” इसप्रकार ब्रागणात्वके 
अभिमानसे दूरसे द्वी सदिराका त्याग करता है, उसे र्पश तक नहीं करता, तब दूसरा मैं 
स्वयं शूद्र हूँ” यह मानकर नित्य मदिरासे ही स्तान करता है, भर्थात्‌ उसे पविश्र मानता है। 
यद्यपि वे दोनों श्‌ द्राके पेटसे एक हो साथ उत्पन्न हुए हैं इसलिये ( परमार्थत ) दोनों साज्षात्‌ 
शुद्र हैं, वथापि वे जातिभेदके अ्रम सहित प्रवृत्ति ( आचरण ) करते हैं । ( इसीप्रकार पुण्य 
ओर पापके सम्बन्धमें समकना चांहिये। ) 

भावार्थ: -पुश्य पाप दोनो विभाव परिणतिसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये दोनों बन्ध- 
रूप ही हैं | व्यवद्ारदश्टिसे भ्रमबश उनकी प्रपृत्ति भिन्न भिन्न भासित होनेसे वे अच्छे और 
थुरे रूपसे दो प्रकार दिखाई देते हैं। परमाथ दृष्टि तो उन्हें एक रूप दी, बन्धरूप ही और 
बुरा द्वी जानती है! 

अब, शुभाशुभ कमके स्वभाजका बणन गाथामें करते हैं -- 


है कर्म अशुम कुशील भरु जानो सुशिल शुभकमंको । 
किसरोत होय सुशीक्ष, जो संसारमें दाखिल करे ॥१४४॥ 


श्श्य -- खसमयख्ार “- 


शुभाशुभजीवपरिणामनिमित्तत्वे सति कारणमेदात्‌ शुभाशुभपुद्ठलपरिश्षाम- 
मयत्वे सति स्वभावभेदात्‌ शुभाशुमफलपाकत्वे सत्यलुमबमेदात्‌ शुमाशुममोद्षबंध- 
मार्गाभितत्वे सत्याश्रयमेदात वैकमपि कर्म किंचिच्छुमं किंचिदशुभमिति केपांचित्किल 
पक्ष), स तु सप्रतिपक्ः। तथाहि-शुभो्शुमो वा जीवपरिणामः केवलाबानमयत्वादेक- 
स्तदेकत्वे सति कारणामेदात्‌ एक कर्म | शुभोल्शुभो वा पृद्ठलपरिणामः केवल- 


गाथा १४५ 
अन्ययार्थ:--[ अशुर्भ कर्म ] भशुमकर्म [ कुशीले ] कुशील है 
(बुरा है) [व्यपि थ] ओर [शुमकर्म] शुभ कर्म [सुश्यील] सुशील हे (अच्छा है) ऐसा 
[ जानीथ ] तुम जानते हो ? ( किन्तु ) [ तत्‌ ] 5६ [ सुशील ] छुशील [ कर्थ ] 
कैसे [ भवलि ] हो सकता है [ यल्‌ ] जो ( जीवको ) [ संसार ] संसारमें 
[ प्रवेश्ाायति ] प्रवेश कराता है * 
हीकाः- किसी कर्ममें शुभ जीवपरिणाम निमिस दोनेसे और किसीमें अशुभ जीब- 
परिणाम निमिश्त होनेसे कर्मके कारणोमें भेद होता है। कोई कर्म शुभ पृद्ढ॒क्षपरिशासमय 
और कोई अशुभ पुद्कक्षपरिणाममय द्ोनेसे कमके स्वभावमें भेद दोता दहै। किसी कसका शुभ 
फक्षरूप और किसीका अशुभ फल्लरूप विपाक दोनेसे कमंके अनुभव (स्वादमें ) भेद द्वोवा 
है। कोई कर्म शुभ-मोक्षम|र्गके आश्रित दोनेसे शौर कोई कर्म अश्युभ-बन्धमा्गके आभित 
होनेसे कमेके आश्रयमें भेद होता है। ( इसलिये ) यद्यपि (बास्तवमें ) कमे एक ही है, 
सथापि कई क्ोगोका ऐसा पक्त है कि कोई कम शुभ है कोई अशुभ है। परन्तु वद्द ( पत्च ) 
प्रतिपक्ष सदित है| वह प्रतिपक्ष ( अर्थात्‌ व्यवद्टारपक्षका निषेध करने वाला निम्चयपक्ष ) 
इसप्रकार है:-- 
शुभ या अशुभ जीव परिणाम केवल अज्ञानमय दोोनेसे एक हैं, ओर उनके एक होने 
से करके कारणोंमें भेद नहीं होता, इसलिये कम एक ही है | शुभ या अशुभ पृद्मपरिणास 
केबल पुद्क्मय होनेसे एक है, उसके एक होनेसे कमके स्वभावमे भेद नहीं होता; इसकिये 
कर्म एक दो है। शुभ या अशुभ फल्तरुप होने चाज्ञा विपाक केवल पुद्रक्षमय होनेसे एक है; 
उसके एक होनेसे कमके अनुभवसमें ( स्वादमें ) भेद नहीं होता, इसकिये कर्म पक ही है। 
धुभ-मोक्षमा्ग केवल जीवमय है और अशुभ-बन्धमार्ग केवल पुद्क्षमय है, इसकिये वे अनेक 
( भिन्न भिन्न-दो ) हैं, शौर उनके अनेक होने पर भी कम केवल पुद्समय-बन्धपारगंके ही 
झाभित होनेसे करके आश्रयमें भेद नहीं है, इसक्षिये कम एक दी है । 


«- पुण्यन्पाप अधिकार -- २१९ 


पुद्दलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सति स्वमावामेदादेक कमे। शुभोज्छुमो वा फलपाकः 
केवलपुट्टलमयत्वादेकस्तदेकत्वे सत्यनुभवामेदादेक॑ कर्म । शुभाशुभो मोक्षबंधमागों 
तु प्रत्येक केबलजीवपुद्दलमयत्वादनेकोौ तदनेकत्वे सत्यपि केवलपुद्टलमयबंधमार्गा- 
भितस्वेनाभयामेदादेक कर्म ॥ 


भावार्थ: कोई कस तो अरहंतादिमें भक्ति-अनुराग, जीबोंके प्रति अनुकम्पाके 
परिणाम और मनन्‍्द कषायसे चित्तकी उज्बलता इत्यादि शुभ परिणामोंके निमित्तसे द्ोते हैं 
ओर कोई कस तीघम्र क्रोधादिक अशुभ ल्लेश्या, निदेयता, विषयासक्ति, और देव, गुरु आदि 
पूक्य पुरुषोंके प्रति बिनयभावसे नहीं प्रवर्तना इत्यादि अशुभपरिणामोंके निमित्तसे होते हैं। 
इसप्रकार द्देतु भेद ोनेसे कमंके शुभ और अशुभ दो भेद दो जाते हैं। सावावेदनीय शुभ- 
आयु, शुभनाम और शुभगोत्र-इन कर्मोके परिणामों ( प्रकृति ) इत्यादिमें तथा चार घातोय- 
कस, अखातावेदनीय, अशुभआयु, अशुभनास और अशुभगोश्न-इन कर्मोके परिणामॉमें 
भेद है, इसप्रकार स्वभावभेद दोनेसे कर्मोंके शुभ और अशुभ दो भेद हैं। किसी करके 
फल्ञका अनुभव सुखरूप और किसीका दुःखरूप दै। इसप्रकार अनुभवका भेद दोनेसे कर्मके 
शुभ और अशुभ दो भेद हैं। कोई कर्म मोज्षमागके आश्रित है, और कोई कर्म बन्धमागके 
आश्रित है, इसप्रकार आश्रयका भेद होनेसे कमके शुभ भर अशुभ दो भेद हैं। इसप्रकार 
ट्वेतु, स्वभाव अनुभव ओर आश्रय ऐसे चार प्रक्तारसे कममे भेद दोनेसे कोई कम शुभ और 
कोई अशुभ है, ऐसा कुछ लोगोंका पत्ता है | 
अब इस भेद पक्तका निषेध किया जाता है'- जीवके शुभ और अशुभ परिणाम- 
दोनों अज्ञानमय हैं इसक्षिये कमंका देतु एक अज्ञान ही है, अत कर्म एक हो है। शुभ 
झौर अशुभ पुद्क्षपरिणाम दोनों पुद्ल्‍लमय दी हैं इसकिये कमका स्वभाव एक पुद्रक्षपरिणाम 
रूप ही है; अत: कर्म एक दी है । सुख-दु खरूप दोनो अनुभव पुद्कल्मय ही हैं, इसकिये कर्म 
का अनुभव एक पुद्ठलमय ही है, अतः कम एक ही है | मोक्षमाग और बन्धमागमें, मोक्ष 
मार्ग तो केवल जीवके, और बन्धमार्ग केवल पुद्टलके परिणाममय द्वी है, इसलिये कमरा 
झाश्रयमात्र बंधमार ही है, ( अर्थात्‌ कर्म एक बन्धमार्गके अशभ्रयसे दी द्वोता है-मोक्षमार्ग 
में नहीं होता ); भतः कम एक ही है । 


इसप्रकार कर्मके शुभाशुभभेदके पक्षको गौण करके उसका निषेध किया है; क्योंकि 
यहाँ अभेदपक्ष प्रधान है, थौर यदि ध्यसेवपचछ्षसे देखा जाये तो कम एक ही है--दो नहीं । 


अष इसी अयथका सूचक कल्तशरूप काव्य कहते हैं-- 


२३० “- खंमयसार -- 
हेतुस्वभावानुभव श्रयाणां सदाप्यभेदान्न हि कममेदः । 
तद्बंधमार्गा श्रितमेकमिष्ट स्वयं समस्त खलु बंधद्वेतुः | १०२॥ ( धपजावि ) 
अथोभयं कर्माविशेषेण बंधहेतुं साधयति;-- 
सोबण्णिय पि णियल बंधदि कालायसं पि जह पुरिसं। 
बंधदि एवं जीव॑| सुहमसुह वा कद कम्म ॥ १४९॥ 
सौवर्शिकमपि निगल बध्नाति काल्ायसमपि यथा पुरुषम्‌। 
बच्तात्यवीग जीव शुभमशुभ वा कृत कर्म ॥ १४६ ॥ 
शुभपशुभ च कर्माविशेषेणेव पुरुष बध्नाति बंधस्वाविशेषात्‌ कांचनकालायस- 
निगलबत्‌ ॥ १४६ ॥ 
श्रथ!-देतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय-इन चारों का सदा ही अभेद द्वोने से कर्म 
में निश्चय से भेद नहीं है, इसलिये समस्त कस स्वय निश्चय से यधमार्ग के आश्रित हैं और 
बंध का कारण हैं, अतः कर्म एक दी माना गया है, उसे एक दो मानना योग्य है॥१४५॥। 
श्रथ यह सिद्ध करते हैं कि- दोनों-शुभाशुभकम, बिना किसी अन्तर के बंध के 
कारण हैं:-- 
गाथा १४६ 
अन्व याथ:-[ यथा ] जैसे [ सौवर्णिक॑ ] सोनकी [ निगल ] बेड़ी 
[ अपि ] भी [ पुरुष ] पुरुषको [ बन्नाति ] बॉँधती है, ओर [ काज्ञायस ] 
लोहेकी [ अपि ] भी बॉधती है, [ एवं ] इसी प्रका [ शुम वा अशुम ] 
शुभ तथा भशुभ | कूत कर्म ] कया हुआ कर्म [ जीब॑ ] जीवको [ धन्नाति ] 
( झविशेषतया ) बॉधता है । 
टीका: - जैसे सोनेकी और लोदेकी बेड़ी बिना किसी भी अन्तर के पुरुषको बाँधती 
है क्‍योंकि बन्धनभावक्ी अपेक्षासे उनमे कोई अन्तर नहीं है, इसी प्रकार शुभ और अशुभ- 
के बिना किसी भा अन्तरके पुरुषको ( जीवको ) बाँधते है, क्योंकि बन्धभावकी अपेक्षासे 
उनमें कोई अन्तर नहीं है।। १४६॥ 


ज्यों लोहकी त्यों कनकक्की, जंजोर जकड़े पुरुषको । 
इस रीतसे शुभ या अशुभकृत, कर्म बांधे जीवको ॥१४६॥ 





-- पुण्य-पाप अधिकार -- श्३१ 


अथोगयं कर्म प्रतिषेषयति।-- 
तह्या दु कुसीलेहि य राये सा कुणह भा व संसरग | 
साहीणो हि विणासो कुसीलसंसरगरायेण ॥ १४७५॥ 
तस्मातु कुशीलाम्यां च ग़ग मा कुरुत मा वा संसगैम्‌ । 
स्वाचीनों हि विनाश' कुशीलसंसगरागेण ॥ १४७॥ 
कुशीलशुमाशुभकर्मभ्यां सह रागसंसगों प्रतिषिद्धों बंधहेतुत्वात्‌ $शोलमनो- 
रमामनोरमकरेशुकइनीरागसंसरगवत्‌ ।। १४७ ॥ 
झथोमय कम प्रतिषेष्यं स्वयं दशंतेन समर्थयतेः-- 
जह शाम फोवि पुरिसो कुषच्छियसीलं जणं वियाणित्ता | 
बज़ेदि तेश समये संसरग रायकरण च॥ १४८॥ 
एमेव .कम्मपयडीसीलसहाय च कुच्छिद णाउं | 
यजह्नति परिहरंति य॒ तसरसंसर्ग सहावरया ॥ १४९ ॥ 
अब दोनों कर्मोंका निषेष करते हैं -- १ 
गाथा १४७ 
अन्ययार्थ:--[ तस्मात्‌ तु ] इसलिये [ कुशीलाभ्थां ] इन दोनों 
कुशीलेंके साथ [ राग ] राग [ सा कुरुत ] मत करो [ वा ] भपवा [ संसर्ग च ] 
संसगे भी [ मा ] मत करो [ हि ] क्योकि [ कुशीलसंसगेरागेण ] कुशीलके साथ 
संसग और राग करनेसे [ स्वाघीनः विनाहाः ] स्वाचीनताका नाश होता है, भर्थात्‌ 
अपने द्वारा ही झपना घात द्वोता है । 
टीकाः- जैसे कुशीक्ष--मनोरस ओर अमनोरम हथिनीरूपी कुट्टनीके साथ ( दाथीका ) 
राग और संसर्ग बन्ध ( बन्धन ) का कारण होता है, उसीप्रकार कुशीक्ष अर्थात्‌ शुमाशुभ- 
कमोंके साथ राग और ससगे बन्धके कारण होनेसे, शुमाशुभकर्मोके साथ राग भोर 
संसर्गका निषेध किया गया है | १४७ । 


इससे करो नहिं राग वा संसर्ग उमय इंशीलका | 

इस कुशिलके संसग से है, नाश तु स्वातंत्यका ॥१४७॥ 
जिस भाँति कोई पृरुष, कुत्सितशील जनको जानके | 
संसर्ग उसके साथ त्योंद्ी, राग करना परितजे ॥१४८॥ 
यो कर्मप्रछुत्ती शील भर स्वभाव इईत्सित जानके | 
निजमावमें रत राग, अरु संसर्ग उसका परिदरे ॥ १४९ ॥ 


श्श्र “+ समयसार - 


यथा नाम कोडपि पुरुष कुत्सिनशील जन विज्ञाय | 
बजेयति तेन समक ससगे रागकरण च ॥ १४४८॥ 
एवमेव कर्मप्रकृतिशीलस्वभाष च कुत्सित ज्ञात्वा । 
बर्जयति परिहरंति च तत्ससग स्वमभावरता;॥ १४०६ ॥ 
यथा खलु कुशलः कश्रिद्वनहस्ती स्वस्थ बंधाय उपसप्पन्ती चढ़ुलझुखीं 
मनोरमाममनोरमा वा करेणुकुदनीं तत्वतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सह रागसं- 
सर्गों प्रतिषेघषयति | तथा किलात्मार्रागो ज्ञानी स्वस्य बंधाय उपसप्पर्ती मनोर- 


झब भगवान कुन्दकुन्दाचाय स्वय द्वी दृष्टातपूषक यह समथेन करते हैं कि दोनों 
कर्म निषेष्य है -- 
गाथा १४८-१४९ 
न्वघार्थ:--[ घथा नाम ) जैसे [ को5पि पुरुष! ] कोई भी पुरुष 

[ कुत्सितशील ] कुशील श्र्थात्‌ खराब स्वभाववाले [ ज़न॑ ] पुरुषको [ विज्ञाय ] 
जानकर [ लेन समक ] उसके साथ [ संसग च रागकरण ] ससगे और राग करना 
[ ब्जयति ] छोड़ देता हे, [ एवं एवं च ] उसीअकार [ स्वभावरताः ] 
स्वभावमें रत पुरुष [ कर्मप्रकृतिशीलस्व भाव ] कर्म प्रकृतिके शील-स्वभावको 
[ कुट्सितं ] कुत्सित अर्थात्‌ खराब [ ज्ञात्वा ] जानकर [ तत्संसग ] उसके 
साथ मसग [ वजेयति ] छोड़ 3ते हे [ परिहरति च ] और राग छोड़ देते हैं । 

टीकाः-जैसे कोई जगलका कुशल हाथी अपने बन्धनके लिये निकट आती हुई 
सुन्दर मुखबाल्ी मनोरस श्थवा अमनोरम दृथिनीरूपी कुट्टनीको परसाथंत बुरो जानकर 
उसके साथ राग या ससर्ग नहीं करता इसीप्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ अपने 
बंधके लिये समीप आनेवाली ( उद्यमें आने बाली )! मनोरम या अमनोरम (शुभ या 
अशुभ ) सभी कर्म प्रकृतियोंको परभार्थत बुरी जानकर उनके साथ राग तथा ससर्ग 
नहीं करता । 

मावार्थ---दाथी को पकडनेके लिये हथिनी रखी जाती है, हाथी कामान्ध होता 
हुआ उस दृथिनोरूपी कुट्टनीके साथ राग तथा ससगे करता है, इसलिये वह पकड़ा जाता है 
ओर पराधीन होकर दुख भोगता है। जो हाथी चतुर द्वोता है वह उस इथिनीके साथ राग 
तथा संसर्ग नहीं करता, इसोप्रकार अज्ञ'नी जीव कम प्रकृतिकों अच्छा समसाकर उसके साथ 


_« पुएय-पाप झविकार -- १३३ 
माममनोरमां वा सर्वामपि करमप्रकृति तर्कतः कुत्सितशीलां विज्ञाय तया सदद 
रामसंसगों प्रतिषेघषयति ॥ १७४८ । १४९ ॥ 

अथोमयकमहेतु प्रतिषेष्य चागमेन साधयति-- 
रक्तो बंधदि कम्म सुंचदि जीवो विरागसंपत्तो। 
एसो जशिणोवदेसो तक्या कम्मेसु भा रज्य ॥ १०० ॥ 
रक्तो बध्नाति कर्म मुच्यते जीवों विरागसंप्राप्त, । 
एषो जिनोपदेश: तस्मात्‌ कर्मसु मा रज्यल || १५४० ॥| 
यः खलु रक्तोव्वश्यमेव कर्म बच्नीयात्‌ विरक्त एव मुच्येतेत्ययमागमः से 
सामान्येन ररूत्वनिमित्तत्वाच्छुममशुभम्ुभयकर्माविशेषेश॒बंधहेतुं साधयति तहु- 
भयमपि ऋम प्रतिषेधयति । 


तंग सथा ससरग करते हैं, इसक्िये वे बन्धमें पढ़कर पराधीन बनकर संसारके दुःख भोगते 
हैं, और जो श्लानी होता है बह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं करता 
। १४८-१४६ । 

झव आगमसे यदद सिद्ध करते हैं कि दोनों कर्म बंधके कारण हैं और निषेष्य हैं:-- 

गाथा १७० 

शअन्ययार्थ:--[_ रक्तः जीव: ] रगी जीव [ कर्म ] कर्म [ वध्नालति ] 
बॉधता है [ विरागसंप्राप्त: ] और वेराग्यकों प्राप्त जीब[ मुच्यले ] कर्मसे छूटता 
है- [ एचः ] यद [ जिनोपदेशः ] जिनेन्द्र भगवानका उपदेश है, [ लस्मात्‌ ] 
इसलिये ( हे भव्यजीब | ) तू [ कर्मछु ] कर्मोंमे [ मा रज्यस्व ] प्रीति-राग मत कर । 

टीका+--“एक अभर्थात्‌ रागी अबश्य कस बाँधत। है, ओर विरक्त अर्थात्‌ बिरागी 
ही कमसे छूटता है?” ऐसा जो यह आगम वचन है सो सामान्यतया रागीपनकी निमित्तताके 
कारण शुभाशुभ दोनों कर्मोंको अविशेषतया बन्धके कारणरूप सिद्ध करता है, और 
इसकिये दोनों कर्मोंका निषेध करता है । 

इसी अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 


जिब रागी बांधे कर्मको, वैराग्यगत घुक्ती लहे। 
ये जिन प्रभू उपदेश है नहिं रक्त हो त्‌ फंसे ॥ १४० ॥ 
३० 


श्डेधे ««» बॉमयसार «- 
कर्म सवमपि सबंदिदों यद्‌ 
बंधताधनपुशन्त्यविशेषात्‌ । 
तेन सवभपि तत्मतिषिद्धं 
ज्ञानमेव विहित॑ शिवद्वेतु!॥ १०३ || ( स्वागता ) 
निषिद्धे सवेस्मिन सुकृतदुरिते कमणि किल 
प्रवृत्त नैष्कम्य न खलु घुनयः संत्यशरथा! । 
तदा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि शरणं 
स्वयं विन्दन्त्येते परमममृतं तत्र निरताः ॥१०४॥ ( शिखरिणी ) 


अथ ज्ञान मोदहेतुं साधयति-- 


झथ;-- क्योंकि सर्वशदेव समस्त ( शुभाशुभ ) कर्मको अबिशेषतया बन्‍्ध का 
साधन ( फारण ) कहते हैं, इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने ) समस्त कमका निषेध 
किया है और झानको द्वी मोक्षका कारण कहा है। 

जब कि समस्त कर्मांका निषेध कर दिया गया तब फिर मुनियोंकों किसकी शरण रही 
खो अब कहते हैं.-- 

झथे शुभ आचरणरूप कर्म और झशुभ आचरणरूप कर्म-ऐसे समस्त कर्मोंका निषेध 

कर देने पर निष्कर्म ( निवृत्ति ) अबस्था में प्रवतेमान मुनिजन कटद्दीं अशरण नहीं हैं (क्योंकि) 
जब् निष्कर्म श्रवस्‍्था प्रवतमान द्वोती दे तव ज्ञानमे आचरण करता हुआ-रमण करता हुआ- 
परिश मन करता हुआ श्ञान द्वी उन मुनियों को शरण है, वे उस ज्ञानमें लीन होते हुए परम- 
अमृत का स्वयं अनुभव करते हे-स्वाद लेते है । 


भावाथे।---किसी को यद्द शंका हो सकती है कि--जब सुकृत और दुष्क्ृत दोनोंको 
निषेध कर दिया गया दै तब फिर सुनियोंकी कुछ भी करता शेष नहीं रहता, इसलिये वे किसके 
आश्रयसे या किस आलम्बनके द्वारा मुनित्वका पाक्नन कर सकेंगे ” आचायदेबने उसके 
समाधानाथ कहा है कि:ः--समस्त कर्मोंका त्याग द्ोजाने पर ज्ञानका महा शरण है। उस 
झानमें लीन दोनेपर सन आकुज्ञतासे रहित परमानन्दका भोग द्ोता है, जिसके स्वादको 
जानी ही जानते हैं। अश्लञानी कषायो जीब कर्मोंकी द्वी स्वस्व जानकर उन्हींमें क्षीन दो रहे 
हैं, वे ज्ञानानन्दके स्वादको महीं जानते || १४० ॥ 

अव, यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण है:-- 


-- पुर्य-पाप अधिकार -- २३५ 


परमसटद्ो वल्ठ समओ खुद्दो जो केवली मुणी णाणी । 
लक्चि द्विदा सहावे सुणिणो पायंति णिव्याणं ॥ १७१ ॥ 
परमार्थ: खलु समय: शुद्धों यः केवली मुनि्ञानी । 
तस्मिन्‌ स्थिताः स्वभावे मुनयः प्राप्नुवति निर्वाणम्‌ ॥ १५४१ ॥ 


ब्ान॑ मोचहेतुः, श्ानस्यथ शुभाशुभकमंशोरबंधहेतुत्वे सति मोक्षहेतुत्वस्य 
तथोपपत्त: । तत्त सकलकर्मादिजात्यंतरविविक्ताचिजातिमात्रः परमार्थ आत्मेति 
यावत्‌ | स तु युगपदेकी भावप्रवृत्तज्ञानगमनमयतया समयः । सकलनयपत्षासंकीणेंक 
शानतया शुद्ध! । केवलचिन्मात्रवस्तुतया केवली | मननमात्रभावतया प्ुनिः। स्वयमेच 


साथा १४१ 
ध्न्वयार्थ:--[ खत्छु ] निश्चसे [ यः ] जो [ परसार्थः ] परमार्थ 
( परमपदार्थ ) है, [ समय: ] समय है [ शुद्ध! ] शुद्ध हे [ केबली ] केपली है 
[ झुनिः ] मुनि हे [ ज्ञानी ] हानी हे, [ तस्मिन स्वभावे ] उस स्वभावमें 
[ स्थिताः ] स्थित [ झुनयः ] म॒नि [ निर्वाण ] निर्वाणको [ प्राप्लुवति ] 
प्राप्त देते हैं । 


टीकाः- ज्ञान मोक्षका कारण है, क्योकि वह शुभाशुभकर्मोंके बन्धका कारण नहीं 
होनेसे उसके इसप्रकार मोक्षका कारणपना बनता है। वह झ्ञान, समस्त कर्म आदि अन्य 
जातियोंसे भिन्न चैतन्य जातिमाश्न परमाथ ( परमपदाथ ) है--आात्मा है। वह (आत्मा ) 
एक दी साथ पएकरूपसे प्रवर्तमान ज्ञान ओर गमन ( परिणमन ) स्वरूप द्ोनेसे समय है, 
समस्त नयपक्षोंसे अभिश्रित एक झानस्वरूप दोनेसे शुद्ध है, केवक्ष चिन्मात्र वस्तुस्वरूप होने 
से केवली है। केबल मनन मात्र ( ज्ञानमात्र ) भावस्वरूप द्ोने से मुनि है, स्वय ही श्ञान- 
स्वरूप होनेसे क्ञानी हे, £व” का भवन सात्रस्वरूप होनेसे स्वभाव है, अथवा स्वतः चेतन्यका 
भबनसात्रस्वरूप दोनेसे सद्भाव है, ( क्‍योंकि जो स्वतः होता है वह सत्रवरूप ही होता है) 
इसप्रकार शब्द भेद होने पर भी बस्तुभेद नहीं है। ( यद्यपि नाम भिन्न भिन्न हैं तथापि बस्तु 
एक ही है ) 


३ भवन ८८ होना; 
परमार्थ है निश्य, समय, शुध, केवली, मननि, ज्ञानि है । 
तिष्ठे जु उसदि स्वभाव प्ुनिवर, भोक्षकी प्राप्ती करे || १४१ ॥ 


श्शैई्‌ «» संमयसार -- 


ब्ञानतया ज्ञानी | स्वस्य भवनमात्रतया स्वमावः स्वतश्वितों मवनमात्रतया सद्भावो 
वेति शब्दमेदे+पि न च्‌ बस्तुमेद! ॥ १५१ ॥ 
अथ धान विधापयति-- 
परमद्ठष्मि तु अठिदो जो कुणदि तय बदं च धारेई। 
ले सव्य बालतव बालवर्द विंति सव्वण्हु ॥ १५२॥ 
परमार्थ त्स्घित य करोति तपो ब्रत च घारयति । 
तत्सवे बालतपो बालब्रत विंदति सर्वज्ञा' ॥ १५४२ ॥ 
शानमेव मोचस्य कारणं बिहितं परमार्थभृतश्ानशन्यस्याज्ञानकृतयोत्र त- 
तप/!कम णोः बंधद्देतुत्वाद्ालव्यपदेशेन प्रतिषिद्धत्वे सति तस्येष मोचह्वेतुत्वात्‌ ॥१४२॥ 


भाषाथ - मोक्षका उपादान तो आत्मा ही है। परमा्थसे झात्माका ज्ञानरवभाष 
है; जो कान है सो आत्मा है ओर झात्मा है सो ज्ञान है। इसकिये क्वानको दो सोक्षका 
कारण कहना योग्य है।। १४१॥ 
अब यह बताते हैं कि आगममें भो ज्ञानको हो मोज्षका कारण कट्दा है:-- 
गाथा १५२ 
अन्ययार्थः--[ परमार्थे तु ] परमार्थमें [ अस्थिलः ] भस्थित [ यः ] 
जो जीव [ लपः करोति ] तप करता है [ थ ] ओर [ ब्रल घारयति ] त्रत धारण 
करता है, [ तल्‌ सबे ] उसके उन सब तप और व्रतको [ सर्वेज्ञा: ] सर्वज्ञदेव 
[ बाललतपः ] बालतप ओर [ बालब्नत ] बालत्रत [ विंदंति ] कहते हैं । 
टीका आगममें भी क्ञानको ही मोक्षका कारण कहा है, ( ऐसा सिद्ध होता है ) 
क्योंकि जो जीव परमार्थभूत झ्ञानसे रहित है उसके अज्ञान पूरक किये गये अत, तप आदि 
कर्म, बन्धके कारण हैं इसलिये उन कर्मोंको 'बाक्ष” संज्ञा देकर धनका निषेष किया जानेसे 
ज्ञान दी मोज्षका कारण सिद्ध होता है। 
भावाथः- झ्ञानके बिना किये गये तप, अतादिको सबवश्ञदेवने बाज्तप तथा बाल- 
ब्रत ( अज्ञानतप तथा अज्ञानत्रत ) कहा है, इसलिये मोक्षका कारण ज्ञान ही है॥ १६४२॥ 





परमार्थमें नहिं तिष्ठकर, जो तप करें बतको परें। 
तप सब उसका बाल अरु, घत बाल जिनपरने कद्दे ॥ १४२॥ 


- पुण्य-पाप अधिकार -- ५ २१७ 


अथ ज्ञानाब्वाने मोक्नबंधहेत्‌ नियमयति-- 
बदणियमाणि घरंता सीलाणि तहा तव्वे च कुच्चता | 
परमट्टबाहिरा जे णिव्याएं ते ण॒ विंदति ॥ १४२ ॥ 
ब्रतनियमान्‌ घारयतः शीलानि तथा तपश्च कुबतः । 
परमार्थबाक्ा ये निर्वाश ते न विंदति ॥ १५४३ ॥ 
ज्ञानमेव मोह्द्वेतुस्तदमावे स्वयमश्ञानभूतानामश्लानिनामन्तश्रेतनियमशील- 
तप/प्रभृतिशुमकमसद्धावे5पि मोक्ामावात्‌ । अन्लानमेव बंधहेतु), तदमभावे स्वयं श्ञान- 
भूतानां ज्ञानिनां बहिद्रेतनियमशीलतपःप्रमृतिशुभकर्मासद्धावेषपि मोक्षसद्भावात्‌ ॥ 


अब यह कहते हैं कि ज्ञान दी मोक्षका देतु हे और अज्ञान द्वी वन्‍्धका देतु है यह 
नियम है -- 





गाथा १५३ 
न्वयार्थ:--[ व्रतनिधभान ] तरत और नियमोंको [ घारथन्तः ) 

घारण करते हुए मी [ तथा ] तथा [ शीलानि च तपः ] शील और तप 
[ कुबन्तः ] करते हुए मी [ये] जो [ परसार्थबाह्या: ] परमार्थे बाह्य हैं 
( अर्थात्‌ परमपदार्थरूप ज्ञानका-ज्ञानस्वरूप आत्मा का जिसको »द्धान नहीं है ) [ ले ] 
वे [ निर्वाण ] निर्वाणको [ न विंदृति ] प्राप्त नही दोते । 

टीकाः-श्ान ही मोक्षका देतु है, क्योंकि ज्ञानके अभावसे स्वयं ही अज्ञानरूप होने 
बाते अज्ञानियोंके अतरगमें श्रत, नियम, शोल तप इत्यादि शुभ कर्मोका सदूभाव दोने पर 
भी मोक्षका अभाव है| छाज्ञान दी बधका कारण है, क्योंकि उसके अभावमें स्वयं ही क्ञान- 
रूप होने वाले ज्ञानियोंके बाह्य ब्रत, नियम, शीक्ष, तप इत्यादि शुभकर्मोंका असदूभाव होने 
पर भी मोक्षका सदूभाव है । 

भावार्थ:--क्षानरूप परिणमन द्वी मोक्षका कारण है भर अश्ञानरूप परिणमन दी 
बन्‍्धका कारण है | अत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभभावरूप शुभकम कहीं मोक्षके कारण 
नहीं हैं । ज्ञानरूप परिणामित क्ञानीके वे शुभकर्म न होने पर भी बह मोक्षको प्राप्त करता है, 
तथा अक्ञानरूप परिणमित अज्ञानीके वे शुभकम द्ोनेपर भी, वह बन्धको प्राप्त करता है। 


व्रवनियमको धारें भले, तपशीलको भी आचरें । 
परमार्थसे जो वाहन दो, निर्वाशप्राप्ती नहिं करें ॥ १५३ ॥ 


श्दै८ ««» खंमयसार “- 


यदेतद्‌ ब्वानात्मा धवमचलमाभाति भवन 

शिवस्यायं हेतुः स्वयमपि यतस्तच्छिव इति | 

आअतोउन्यद्बंधस्य स्वयमपि यतो बंध इति तत्‌ 

ततो ज्ञानात्मत्वं मबनमलुभूतिदिं विद्वितम्‌ ॥१०५॥ ( शिखरिणी ) 

अझथ पुनरपि पुएयकरमपत्तपातिनः प्रतिबोधनायोपक्षिपति-- 

परमद्ठबाहिरा जे ते अण्णाणेण पृण्णमिच्छति । 
संसारगमणहेदु वि मोक्खहेदुं अजाणंता ॥ १०४ ॥ 

परमार्थबाह्या य ते अज्ञानेन पुण्यमिच्छुति । 

ससारगमनहेतुमपि मोच्चहेतुमजानत ॥ १५४ ॥ 


हृह खलु केचिन्रिखिलकर्मपक्षक्षयसंभावितात्मलाभं मोक्षम मिलषंतो5पि तद्ेतु 
भूत सम्यग्दशनज्ञानचारित्रस्वभावपरमाथभूतज्ञानमवनमात्रमेकठ॒यलक्ष्णं समयसार- 


झव इसी अरथका कक्शरूप काव्य कहते हैं.-- 
--जो यह क्ञानस्वरूप आत्मा भ्वरूपसे ओर अचलरूपसे ह्वानस्वरूप दोता हुआ- 
परिणमता हुआ भासित द्वोता है, वही मोक्षका हेतु है, क्योकि बद्द स्वयमेय मोक्षस्वरूप दे, 
उसके अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वह बन्धका हेतु है, क्योकि बद्द स्वयमेष बंधस्वरूप है। इस- 


सखिये आगम से आ्ानस्वरूप होनेका (झ्ानस्वरूप परिणमित होनेका ) भर्थात्‌ अनुभूवि 
करनेका दी विधान है| १५३ || 


झब फिर भो पुण्यकर्मके पक्तपातीको सममानेके लिये उसका दोष बतल्ञाते हैं.-- 
भाथा २१०४ 
अन्ययाथे:--[ ये ] जो [ परमार्थवाद्या: ] परमायंसे बाह्य हे [ ले ] 
वे [ मोक्षहेतु ] मोक्षके हेतुको [ अजानन्तः ] न जानते हुए [ संसारगमनहेतु 
अपि ] ससार गमनका हेतु होने पर भी [ अज्ञानेन ] अज्ञानसे [ पुरयथे ] पुण्यको 
( मोक्षका हेतु समककर ) [ इच्छेति ] चाइते है । 
टीकाः---खमस्त कर्मोके पक्षका नाश करनेसे उत्पन्न होनेबाले आात्मक्ाभस्वरूष 
मोक्षको इस जगतमें कितने ही जीव चाइते हुए भी, मोक्षकों कारणभूत सामायिककी--जो 


परमार्थवादिर जीवगयण, जानें न देत्‌ मोक्षका । 
अज्ञानसे ये पृण्य इच्छे, हेतु जो संसारका ॥ १५४ ॥ 


«“« पुणयनपाप अधिकार -- २२९ 


भूत सामायिर्क अतिज्ञायापि दुरंतकंचक्रोत्तररक्लीबतया परमाथभूतज्ञानानुभवन 
मात्र सामायिकमात्मस्वमावमलभमानाः प्रतिनिशृत्तस्थुलतमसंक्लेशपरिणामकमंतया 
प्रवतमानस्थुलतम विशुद्धपरिशामकर्माण! कर्मानुमवगुरुलाघवप्रतिप त्तिमात्रसंतुष्टचेतसः 
स्थूललक््यतया सकल॑ कर्मकांडमनुन्मूलयंतः स्व्रयमश्नानादशुमकर्म केवल बंधहेतु 
प्रध्यास्प व वतनियमशीलतपःप्रभतिशुभकमबंधहेतुमप्यजानंतो भोक्षहेतुमम्युप- 
गच्छंति ॥ १४४ ॥ 
अ्थ परमाथमोत्नहेतुस्तेषां दशयति-- 
जीवादीसइहण सम्भत्त तेसिसधिगमो णाण। 
रायादीपरिहरण चरणं एसो दु मोक्खपहो || १५४ ॥ 


( सामायिक ) सम्यक्द्शन, ज्ञान, चारित्र स्वभाववाले परमार्थभूत क्वानकी भवनमात्र है, 
एकाप्रता क्षक्षणयुक्त है, और समयसारस्वरूप है, उसको--प्रतिज्ञा लेकर भी दुरंत कर्म चक्रकों 
पार करनेकी नपु सकताके कारण परमाथभूत ज्ञानके अनुभवनसात्र सामायिकस्वरूप आत्म- 
स्वभाषको न प्राप्त होते हुए जिनके अत्यन्त सथूल सक्‍्लेशपरिणशामरूप कम निषृत्त हुए हैं और 
अत्यन्त स्थूल विशुद्धपरिणामरूप कर प्रवत रहे हैं ऐसे वे, कमके अनुभवके गुरुत्वकघुत्वकी 
प्राप्तिमात्रसे द्वी सन्‍्तुष्ट चित्त दोते हुए भी स्वय स्थुज्ञक्षत बाले होकर ( सक्‍लेशपरिणामको 
छोड़ते हुए भी ) समस्त क्मंकाण्डको मूलसे नहीं उखाढ़ते । इसप्रकार वे स्वयं अपने अज्ञानसे 
केबल अशुभकम छो ही बन्धका कारण मानकर, श्रत, नियम, शीक्त, तप इत्यादि शुभकर्मों 
को बन्धका कारण होने पर भी उन्‍हें बन्धका कारण न जानते हुए मोक्षके कारणरूपमें अंगी- 
कार करते हैं,--मोक्षके कारणरूपमें उनका आश्रय करते हैं । 

भावाथे; -- कितने द्वी श्रश्ञानीजन दीक्षा लेते समय सामायिकको प्रतिज्ञा लेते हैं, 
परन्तु सूक्ष्म ऐसे आत्मरवभावकी श्रद्धा, लह्दय तथा अनुभव न कर सकनेसे, स्थुक्ष लदचय वाले 
वे जीव स्थूज्ष संक्ंश परिणामोंकों छोड़कर ऐसे दी स्थूल विशुद्ध परिणामोंमें ( शुभपरिणामों 
में ) प्रसन्न होते हैं| ( संक्लेशपरिणाम तथा विशुद्ध परिणास दोनों अत्यन्त स्थुल हैं; आत्म- 
स्वभाव ही धृदम है|) इसप्रकार वे-यद्यपि वास्तविकतया स्व कम रहित आत्मस्वभावका 
अनुभवन हो मोक्षका कारण है तथाषि कमौनुभवके अल्प-बहुत्वको ही बध-मोश्का कारण 
मानकर अत नियम, शीक्त, तप इत्यादि शुमकर्मोंका मोक्षके हेतुके रूपमें भाश्रय करते हैं ।१४५४। 

अब जीवों को परमार्थ ( पास्तबिक ) सोक्षका कारण बतकाते हैं-- 


जोवादिका श्रद्धान समकित, ज्ञान उसका ब्वान है । 
रागादिवजन चरित है, अरु ये हि मुक्ती पंथ है॥ १४५ ॥ 


ब३० «» शलसयखार “- 


जीवादिश्रद्धान सम्यक्त्व तेषामघिगमो ज्ञानम्‌ | 
रागादिपरिहरण चरण एफस्तु मोक्षपथ' ॥ १५४५ ॥ 
मोचहेतुः किल सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि | तश्र सम्यकदशनं तु जीवादि 
श्रद्धानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन । जीवादिज्ञानस्वभावेन ब्ञानस्य मवन ब्वानं | रागादि 
परिहरणस्वभावेन श्ञानस्थ भवन चारित्रं। तदेव॑ सम्यग्दशनब्ञानवारित्राण्वेकमेव 
ल्ानस्य भवनमायातं । ततो ल्लानमेव परमाथमोछ्षहेतुः ॥ १५५॥ 


अथ परमाथंमोक्षहेतोरन्यत्‌ कर्म प्रतिषेधयति-- 
मोत्तूण णिच्छयट्टं वबहारेण विदुसा पथटद्टति। 
परमट्टमस्सिदाण दु जदीण कम्मक्खञओ विहिओ ॥ १५६ ॥ 


गाथा १“*७ 
अन्धयार्थः--[ जीवादि श्रद्धा ] जीवादि पदार्थोंका श्रद्धान [सम्पफस्थ] 
सम्यक्व है, [ लेघां अधिगमः ] उन जीवादि पदार्थोका अधिगम [ ज्ञान ] ज्ञान है, 
और [ रागादिपरिहरणं ] शगादिका त्याग [ चरणं ] चारित्र है,--[ एषः तु ] 
यही [ सोक्षपथः ] मोछ्का मार्ग है। 
टोकाः--मोक्षका कारण वास्तवमें सम्यकदशन, ज्ञान, चारिश्र है। उसमें सम्यक्‌- 
दर्शन तो जीवादि पदार्थोंके श्रद्धानस्वभाज्रूप ज्ञानका होना --परिणमन करना है; जीबादि 
पदार्थों के क्षानस्वभावरूप श्लानका दोना- परिशमन करना ज्ञान है, रागादिके त्यागस्वभमावरूप 
झ्ञानका होना-परिणमन करना सो चारित्र है। अतः इसप्रकार सम्यकदशन-झान-चारिश्र 
तीनों एक ज्ञानका द्वी भवन ( -परिणमन ) दै | इसलिये ज्ञान ही परमार्थ ( बास्तविक ) मोक्ष 
का कारण है। 
भाषाथ)---भात्माका असाधारणस्वरूप श्ञान ही है। और इस प्रकरणमें ज्ञानको 
ही प्रधान करके बिवेचन किया है। इसलिये “सम्यकदशन, ज्ञान और चारिश्र इन तीनों 
स्वरूप क्ञान दही परिणमित होता है? यह कहकर श्लानको ही मोक्षका कारण कहा है। ज्ञान 
अभेदविवज्षामें आत्मा दी दै--ऐसा कहनेमें कुछ भी विरोध नहीं है इसीलिये टीकामें कई 
स्थानोपर आधाय्यदेवने क्ञानस्वरूप आत्माको 'ज्ञान' शब्दसे कहा है ॥१५५।॥ 
अब, परमार्थ मोझ्कारणसे अन्य जो कर्म उनका निषेष करते हैं 
बिद्वान्‌ जन भूता्थ तज, व्यवहारमें वतन करे | 
पर कमनाश विधानतो, परमाथ झाश्रित संतके | १५६ ॥ 


«« पुएय-पांप अऊविकार -- श्छ१ 
मुक्त्वा निश्चयाये व्यवद्रिण विद्वांस: प्रवरतेते । 
परमार्थमाश्रितानां तु यतीनां कर्मक्षयों विहितः ॥ १४६ ॥ 
यः खल्छु परमार्थमोचह्ेतोर तिरिक्तो वृततपःप्रभतिशुभकर्मात्मा केषांचिन्मोद्- 
हैतुः स स्वोठपि भ्रतिषिद्धस्तस्य द्रव्यान्तरस्वभावत्वात्‌ _तत्स्वभावेन प्लानभवनस्था- 
मबनात्‌ । परमार्थमोक्तददेतो रेबैकद्रव्यस्थभावत्वात्‌ तत्स्वभावेन ज्ञानमबनस्य मवनात्‌। 
बूर श्ञानस्वमावेन ज्ञानस्य भवन सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मो क्षद्देतुस्तदेव तत्‌ ।। १०६ ॥ 
बृत्त ऊ्मस्वमावेन ज्ञानस्प मचन॑ न हि । 
द्रव्यांतरस्वमावत्वान्मोक्षद्देतुन कर्म तत्‌ ॥ १०७ ॥| ( भलुष्डप्‌ ) 











गाथा १५६ 
अन्वयाथेः--[ निम्धधाथे ] निश्चयनयके विषयको [ झुक्ह्था ] छोड़कर 
[ थिद्वांसः ] विद्ान [ व्यवहारेण ] व्यवद्वारके द्वारा [ प्रयलेले ] प्रवर्तते हैं; 
[तु ] परत [ परमार्थ आश्वितानां ] परमार्थक ( आात्मस्वरूपके ) श्राश्रित 


[ यतीनां ] यतीशरोंके ही [ कर्मच्नयः |] कर्मोंका नाश [ खिहिलः | ( आगममें ) 
कहा गया है ( केवल व्यवद्दारमें प्रबतन करनेवाले पण्डितोंके कर्मक्षय नहीं होता | ) 
टीका/-- इुछ कोग परमार मोक्षद्देतुसे झन्य जो श्रत, तप इत्यादि शुभकमस्वरूप 
सोक्षद्ेतु मानते हैं, उस समस्तहीका निषेध किया गया है, क्योंकि वह (मोक्षद्देतु) अन्यद्रण्यके 
स्वभावताका ( पुद्लरवभावषाला ) है, इसलिये उसके स्वभावसे ज्ञानका मवन (दोना) नहीं 
बनता, --मात्र परमाथ मोफदेतु द्वी एक द्रव्यके स्वभाव वाल्ा(जीबस्ब भाववाला) दे, इसकिये 
चसके स्वभावके द्वारा ज्ञानका भवन ( होना ) बनता है। 
भावार्थ;----क्यों कि भात्माका मोक्ष होता है,इसलिये उसका कारण भी आत्मस्वभावी 
दी दोता चादिये। जो अन्य द्रब्यके स्वभावषात्षा है उससे झात्माका मोक्ष केप्े दो सकता 
है ? शुभकम पुद्कस्वभाजवाले हैं, इसकिये उनके भवनसे परमा्थ आत्माका भवन नहीं 
बन सकता; इसलिये वे आत्माके मोकज्षके कारण नहीं होते । ज्ञान आत्मस्वभावी है इसकिये 
उसके भवनसे आत्मका भपन बनता है; अत. बद आत्माफे मोक्षका कारण दोता है। इस 


प्रकार ज्ञान दी वास्तविक मोक्तदेतु है। 
झाब इसो अर्क्ते कक्शरूप दो श्लोक कहते हैं:-- 


झर्थ|--शञान एकद्व्यर्वमाबी ( जीवस्वभावी ) दोनेसे क्ञानके स्वभावसे सदा 
३१ 
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मोचद्देतुतिरो धानादवंधत्वात्स्ययमेव च । 
मोध्हेतुतिरो धायिमावत्वात्तन्निषिध्यते || १०८ ॥ ( भनृष्ड्प्‌ ) 


अथ कमंणो मोक्षहेतुतिरोधानकरणं साधयति-- 


वत्थरस सेदमावों जह णासेदी मलमेलणासत्तो | 
मिच्छत्तमलोच्छण्ण तह सम्मत्त खु णायव्यं ॥ १७७ ॥ 
वत्थर्स सेदमायों जह णासेदी मलमेलणासत्तो | 
श्रपणाणमलोचछणणं तह णाएणं होदि णायउठ्य ॥ १०८॥ 
वत्थरस सेदभावों जह णासेदी मलभेलणासत्तों । 
क्रसायमलोच्छण्ण तह चारित्त पि णायव्य ॥ १५९ ॥ 
बल्चस्य श्वेतभावों यथा नश्यति मल्मेलनासक्तः | 
मिथ्यालमलावच्छुन्न तथा सम्यक्त्व खलु ज्ञातब्यम्‌ || १४७ || 


बस्नस्य श्वेतभावो यथा नश्यति मलमेलनासक्त, । 
श्रज्ञानमलावच्छुन्न तथा ज्ञान भवति ज्ञातव्यम्‌ ॥ १५४८॥ 
वश्नस्य श्वेतभावों यथा नश्यति मलमेलनासक्तः । 
कषायमलावच्छुन तथा चारित्रमपि ज्ञातव्यम्‌ || १४६ ॥| 


ज्ञानका भवन बनता है, इसलिये ल्लान हो मोक्षका कारण है। 
कम अन्यद्रव्यस्वभावी ( पुद्टलस्वभावी ) होनेसे कमके स्वभावसे ज्ञानका भवन नहीं 
बनता, इसलिये कर्म मोक्षका कारण नहीं है । 
हाय भागामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं -- 
अर्थ;--कर्म मोक्षके कारणोंका तिरोधान करनेबाला है, और बह स्वयं ही 
वधस्वरूप है, तथा मोक्षके कारणोंका विरोधायिभावस्वरूप ( तिरोधानकर्ता ) है, इ 
रुसका निषेध किया गया है| १५६। 
मल मिलन लिप्त जु नाश पावे, *वेतपन ज्यों बल्लका । 
मिथ्यात्वमलके लेपसे, सम्यक्त त्यों ही जानना ॥ १५७ ॥ 
मल मिलन लिप्त जु नाश पावे, श्वेतपन ज्यों वसस्‍्त्रका । 
अज्ञानमलके लेपसे, सदज्ञान त्यों दी जानना ॥ १४८॥ 
मल मिलन लिप्त जु नाश पाघे, *्वेतपन ज्यों बस्त्रक्षा | 
चारित्र पावे नाश, लिप कपायमलसे जानना ॥ १४९ ॥ 


-- पुए्य-पाप अधिकार -- शष्ट३ 
झानस्य सम्यक्त्यं मोचहेतुः स्वभाव, परभावेन मिथ्यात्वनाम्ना कर्ममलेना- 
वच्छन्ृत्वात्‌ तिरोधीयते परमावभूतमलावच्छन्नश्वेतवल्लस्वभाषभूतश्वेतस्पभाववत्‌ । 
ज्ञानस्य ज्ञानं मोचहेतुः स्वमावः, परमावेनाज्ञाननाम्ना फर्ममलेनावच्छल्नत्वात्तिरोधी- 
यते परमावभूतमलावच्छन्नश्वेतवल्त॒स्वमावभूतश्वेतस्वभाववत्‌ | ज्ञानस्य चारित्र मोच- 
हैतुः स्वभाव: परभावेन कपायनाम्ना कममलेनावच्छक्नत्वात्तिरोधीयते परभाषभूत- 
अब पहले, यद्द सिद्ध करते हैं कि कर्म मोक्षके कारणोंका विरोधान करनेबाल्षा है:-- 
गाथा १७७--१५४५८--१५९ 
अन्वयार्थ;:--[ यथा ] जैसे [ वस्छस्य ] वजका [ इवेतभायः ] स्वेत- 
भाव [ सलमेलनासक्कः ] मेैलके मिलने से लिप्त होता इन्मा [ नश्यति ] नष्ट हो 
जाता है-तिरोभूत द्वो जाता है | तथा ] उसीप्रकार [ मिथ्यात्वमलावच्छले ] 
मिथ्यात्वरूपी मैलसे व्याप्त होता हुआ-लिप्त होता हुआ [ सम्घकत्व स्वत्छु ] सम्पक्तव 
बास्तवमें_ तिरोभूत द्वोता है [ ज्ञालव्य ] ऐसा जानना चाहिये । [ यथा ] जैसे 
[ घस्छास्प ] उसका [ रवेतसाथः ] स्वेतभाव [ सलमेलनासक्त) |] मैलके 
मिक्षने से लिप्त ह्वोता हुआ [ नश्यति ] नाशको प्राप्त ढ्वोता है-तिरोभूत हो जाता है 
[ शथा ] उसीप्रकार [ अज्ञानमलावच्छल्ले ] अज्ञानरूपी मैलसे व्याप्त द्वोता हुआ- 
लिप्त होता हुआ [ ज्ञान भवति ] ज्ञान तिरोभूत दो जाता है, [ ज्ञातब्यं ] ऐसा 
जानना चाहिये । [ थथा ] जेसे [ बर्त्रस्थ ] पलका [ श्वेशभावः ] स्वेतभाव 
[ मलमेलनासक्तः ] मैलके मिलने से लिप द्योता हुआ [ नद्वयति ] नाशको प्राप्त 
द्ोता है-तिरोभूत द्वो जाता है, [ लथा ] उसीग्रकाः [ कषायमलावच्छन्न ] 
कषायरूपी मैक़से व्याप्त-लिप्त होता हुआ [ चारिश्रे अपि ] चारित्र मी तिरोभूत 
हो जाता है, [ ज्ञालव्य ] ऐसा जानना चाहिये । 
टीका।---क्षानका सम्यकक्‍त्य जो कि सोक्षका कारणरूप स्वभाव है वह परभावस्वरूप 
मिथ्यात्व नामक कसरूपी मेलके द्वारा व्याप्त दोनेसे तिरोभूत दोजाता है, जैसे परभावस्वरूप 
मैकसे व्याप्त हुआ श्वेतवस्नका स्वभावभूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत हो जाता है। ज्ञानका ज्ञान 
जो कि मोक्षका कारणारूप स्वभाव है बह परभावस्वरूप अज्ञान नामक कममलके द्वारा 
व्याप्त दोनेसे तिरोभूत दो जाता दै,जेसे परमायर्बरूप मैकषसे व्याप्त हुआ श्वेत बस्तका स्वभाव- 
मूत श्वेतस्वभाव तिरोभूत दो ज्ञाता दै।क्ञानका 'चारिभ्र जो कि मोज्षका कारणरूप स्वभाव 
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मलादच्छभ्नरवेतवखस्वभावभूतः्वेतस्थभाववत्‌ । भतो मोद्हेतुतिरोधानफरशात कर्म 
प्रतिषिद्ध ॥ १४७-१४८-१४९ ॥ 
झअथ कर्मणः स्वयं बंधत्वं साधयति-- 
सो सब्वणाणदरिसी कम्मरएण णियेणवच्छण्णो । 
संसारससावण्णो ण विजाणदि सब्वदो सब्य ॥ १६० ॥ 
स सर्वज्ञानदर्शी कर्मरजसा निजेनावच्छुन्न. | 
ससारसमापन्नो न विजानाति सर्वत. सर्वम्‌ || १६० ॥ 


यतः स्वयमेव श्ञानतया विश्वसामान्यविशेषज्ञानशीलमपि ज्ञानमनादिस्वपुरुषा- 


है वद परभावस्वरूप कषाय नामक कममल्तके द्वारा व्याप्त होनेसे तिरोभूत होता दै, जैसे 
परभावस्वरूप मैलसे व्याप्त हुआ श्वेतवस््रका स्वभावभत श्वेतस्वमाव तिरोभूत द्वो जाता है। 
इसलिये मोक्षके कारणका, ( सम्यकदशन, ज्ञान ओर चारित्रक्ना ) तिरोधान करने बाला होने 
स्रे कमंका निषेध किया गया है । 
भावार्थ--सम्यकद्शेन, ज्ञान भर चारिश्र मोक्षमा्ग है। ज्ञानका सम्यक्त्यरूप 
परिणमन मिथ्यात्व कमसे तिरोभूत होता है, ज्ञानका क्षानरूप परिणमन अज्ञानकमंसे दिरो- 
भूत द्वोता है; और झ्ञानका चारित्ररूप परिणमन कषायकमसे तिरोभूत दोता है। इसप्रकार 
मोक्षके कारणभाबोको कर्म तिरोभूत करता है इसक्िये उसका निषेध किया गया 
है।॥ १५७ - १५६॥ 
झब, यद्द धिद्ध करते हैं कि कर्म स्वय ही बन्ध स्वरूप है.-- 
गाथा १६० 
न्वयार्थ:--[ सः ] वद आत्मा [ सर्वज्ञानदर्शी ] ( स्वभाव से ) सर्वको 
जानने-देखने वाला है, तथापि [ निजेन कर्मरजसा ] भपने कर्ममलसे [ अवबच्छन्नः ] 
लिप्त द्वोता इुआा-व्याप्त द्वोता हुआ [ संसार सम्रापन्चः ] ससारको प्राप्त इझा वह 
[ सर्चतः ] सब प्रकारसे [ से ] सर्वको [ न विजानाति ] नहीं जानता । 
टीका-जो स्वयं ही ज्ञान होनेके कारण विश्वको ( सब पदा्थोंकों ) सामान्य- 
विशेषतया जाननेके स्वभाव बात़ा है, ऐसा ज्ञान भर्थात्‌ आत्मद्रव्य, झअनादिकाजसे अपने 


यह सर्वज्ञानो-दर्शि भी, निजकमे रज आच्छादसे। 
संसारप्राप् न जानता वो सबको सब रीतसे ॥ १६० ॥ 


«- परुए्य-पाप अधिकार -- श्धं 


पराधप्रवतमानफर्ममलावच्छश्नत्वादेव बंधावस्थायां सबंतः स्वमप्यात्मानमविजञानद- 
ब्ानमावेनैवेदमेवमवर्तिष्ठते | ततो नियतं स्वयमेव कमेंव बंधः | अतः स्वयं बंधत्वा- 
स्कम प्रतिषिद्ध ॥। १६० ।॥ 
अथ कमंणो मोक्षहेतुतिरो धायिभाषत्वं दर्शयति-- 
सम्मपत्तपडिणिबद्ध मिच्छुत्ते जिणवरेष्टि परिकहिय । 
तस्सोदयेण जीवो मिच्छादिद्वित्ति णायव्यो ॥ १६१ ॥ 
णाणस्स पडिणिवद्ध अण्णाएं जिणयरेहि परिकहिय | 
तस्सोदयेण जीवो अण्णाणी होदि णायव्यों ॥ १६२॥ 
,. चारिशपडिणिवद्ध कसाय जिणवरेहि परिकहिय । 
लस्सोदयेण जीयो अचरिक्तों होदि णायव्यों ॥ १९३ ॥ 


पुरुषाथके अपराधसे प्रवतमान कममलके द्वारा लिप्त या व्याप्त होने से दी, बन्‍्ध अवस्थांमें 
सब प्रकारसे सम्पूण अपने को अर्थात्‌ सवप्रकारसे सब ज्योंकों जानने वाले अपनेको न 
जानता हुआ, इसप्रकार प्रत्यक्ष अक्ञानभावसे ( झज्ञानदशामें ) रह रहा है; इससे यह 
निम्मित हुआ कि कर्म स्वयं हो बन्धस्वरूप हैं। इसलिये स्वयं वन्धस्वरूप होनेसे कर्मका निषेध 
किया गया है | 

भावार्थ -यहाँ भी 'श्ञान! शब्दसे आत्मा समझना चाहिये। ज्ञान अर्थात्‌ आह्म- 
द्रव्य स्वभावसे तो सबको जानने-देखने वाला है परन्तु अनादि से स्वयं अपराधी दोनेके 
कारण कर्मों से आच्छादित है, इसलिये बह अपने सम्पूर्ण स्वरूपको नहीं जानता, यों 
झज्ञानदशामें रह रहा है। इसप्रकार फेवलक्षानरवरूप अथवा मुक्तस्वरूप आत्मा कर्मों से क्िप्त 
होने से अज्ञानरूप अथवा बद्धरूप वतता है, इसलिये यह निश्चित हुआ कि कम स्वयं ही 
बन्घरवरूप हैं, अतः कर्मोका निषेध किया गया है।। १६० ॥ 


सम्पक्त्वप्रतिबंधक करम, मिथ्यात्व जिनवरने कहा । 
उसके उदयसे जीव मिथ्यात्वी बने यह जानना ॥ १९१॥ 
स्यों ब्लानप्रतिबंधक करम, अज्ञान जिनवरने कद्दा । 
उसके उदयसे जीव अज्ञानी बने यह जानना ॥ १६२॥ 
चारिग्रप्रतिबंधक करम, जिन ने कपायों को कहा । 
उसके उदयसे जीव चारितद्दीन दो यह जानना ॥ १६३॥ 


२४६ -- खंमयसार -- 
सम्यक्त्वप्रतिनिबद्ध मिथ्यात्व जिनवैै: परिकर्थितम्‌ । 
तस्योदयेन जीवो मिथ्याइशष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥ १६१ ॥ 
ज्ञानस्य प्रतिनिबद्ध भज्ञान जिनवरे" परिकदितम्‌ | 
तस्योदयेन जीवोउज्ञानी भवति ज्ञातव्य, ॥ १६२ ॥ 
चारिज्रप्रतिनिबद्धः कषायो जिनवरै, परिकथित:। 
तस्योदयेन जीवोइचारिश्नो भवति ज्ञातव्य' ॥ १६३ ॥ 
सम्यक्त्वस्य मोद्धहेतो! स्वभावस्य प्रतिबंधक॑ किल मिथ्यात्वं, तत्त स्वयं 
करमेंब तदुदयादेव ज्ञानस्य मिथ्यादश्टित्व | ज्ञानस्य मोक्षहेतो! स्वभावस्य प्रतिबंधर्क 


अब, यह यतलाते हैं कि कम मोक्षके कारणके तिरोधायिभावस्वरूप ध्र्थात्‌ मिथ्या- 

स्वादि भावस्वरूप हैं .--- 
गाथा १६१-१६२-१६ ३ 

अन्धयार्थ:--[ सम्यकत्थप्रतिनिबद्ध ] सम्यक्वको रोकनेबाला [ मि- 
थ्यात्व ] मिच्वाल है ऐसा [ जिनचरैः ] जिनवरों ने [ परिकथिल ] कहा है, 
[ लस्य उदयेन ] उसके उदयसे [ जीवः ] जीव [ मिथ्याहृष्टि! ] मिथ्याइष्ट 
द्ोता है [ हति ज्ञालव्यः ] ऐसा जानना चाहिये। [ ज्ञानस्यथ प्रतिनिषद्ध ] 
ज्ञानको रोकनेव्ाला [ अज्ञान ] अज्ञान है ऐसा [ जिनवरेः ] जिनवरोंने [ परि- 
कथित ] कहा है, [ तसय उदयेन | उसके उदयसे [ जीव: ] जीव [ अज्ञानी ] 
झज्ञानी [ भवति ] होता है [ जझ्ञातदयः ] ऐसा जानना चाहिये। [ चारिश्र- 
प्रतिनिषद्धः ] चारित्रको रोकनेवाला [ कषायः ] कषाय है, ऐसा [ जिनवरेः ] 
जिनवरों ने [ परिकथितः ] कट्दा है, [ तस्य उदयेन | उसके उदयसे [ ज्ीबः ] 
जीव [ अचारिशज्रः ] अचारित्रवान [ भवति ] दोता है [ ज्ञातव्यः ] ऐसा 
जानना चाहिये । 

टीका सम्यकत्व जो कि मोक्षके कारणरूप स्वभाव है उसे रोकनेबाला मिथ्यात्व 
है वह ( मिथ्यात्व ) तो स्वय कर्म ही है उसके उदयसे दी ज्ञानके मिथ्यारष्टिपना द्ोता है । 
ज्ञान जो कि मोक्षका कारणरूप स्वभाव है उसे रोकने वाला अज्ञान है; वह तो रवयं कर्म दी 
है, उसके उदयसे दी ज्ञानके अज्ञानीपना होता है। चारिश्र जो कि मोशका कारणरूप स्वभाव 


«« पुएयनपाप अधिकार -- श्छ्छ 


किलाबानं, तत्त स्वयं कमेंव तदुदयादेव ज्ञानस्पाशानित्वं । चारित्रस्थ मोचददेवो! 
स्वमावस्य प्रतिबंधकः किल कषायः, स तु स्वयं कमेंव तदुदयादेव शानस्थाचारिश्न 
त्व॑ । अतः स्वयं मोक्षद्देतुतिरोधायिभावत्वात्कम प्रतिविद्धं ॥ 


संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि तत्कमेंव मोक्षार्थिना 

संन्यस्ते सति तत्र का किल कथा पुण्यस्य पापस्य वा । 
सम्यक्त्वादिनिजस्वमावमवनान्मोक्षस्य हेतुभव- 
स्ेष्कम्यप्रतिबद्धमुद्धतरसं ज्ञान स्वयं धावति ॥१०९॥ ( शादूंक० ) 


है उसे रोकलेबाली कपषाय है; वह तो स्वयं कर्म ही है, उसके उदयसे ही ज्ञानके अचारित्र- 
पना होता है; इसलिये स्वय मोक्षके कारणका तिरोधायिभावस्वरूप होनेसे कमंका निषेध 
किया गया है । 
भावार्थ -सम्यक्दशन, ज्ञान और चारित्र मोक्षके कारणरूप भाव हैं, उनसे विप- 

रीत मिथ्यात्वादि भाव हैं; कर्म भिश्यात्वादिभावस्वरूप हैं। इसप्रकार कर्म मोक्षके कारणमुत 
भावोंसे विपरौतभावस्वरुप हैं । 

पहले तीन गाथाझोंमे कहा था कि कर्म मोज्षके कारणरूप भावोंका सम्यक्स्वादिका- 
घातक है | बादकी एक गाथासें यह कहा है कि कर्म स्वयं ही वन्धर्वरूप है। और इन 
अन्तिम तीन गाथाओमें कहा है कि कम मोक्षके कारणरूपभाबोंसे विरोधीभावरवरूप है-- 
मिथ्यात्वादिस्वरूप है इसप्रकार यद्द बताया है कि कम मोक्षके कारणका घातक है, बन्धस्व- 
रूप है ओर वन्धका कारणस्वरूप है, इसलिये निषिद्ध है। 

अशुभकर्म तो मोक्षका कारण है ही नहीं, प्रत्युत बाधक ही है, इसकिये निषिद्ध दी 
है; परन्तु शुभकर्म भी कम सामान्यमें भाजाता है इसलिये वह भी बाघक ही है, इसलिये 
निषिद्ध ही है ऐसा समझना चाहिये । 

अब इस अरथका कल्शरूप काव्य कहते हैं:-- 

अर्थ:-मोक्षार्थीको यह समम्त दी कममाश्र त्याग करने योग्य है। जदाँ समस्त 

कर्मोंका त्याग किया जाता है फिर वहाँ पुरय या पापको क्या बात है? ( कर्ममान् त्याज्य 
है, तब फिर पुएय भच्छा है ओर पाप बुरा है ऐसी बातको अवकाश ही कहाँ है? कर्म- 
सामान्‍्यमें दोनों आगये हैं ।) समस्त कमका त्याग होने पर, सम्यक्त्वादि अपने स्वभावरूप 
दोनेसे--परिणशमन करनेसे मोक्षका कारणभूत दोता हुआ, निष्कम अवस्थाके साथ जिसका 
उद्धत ( उत्कट ) रस प्रतिबद्ध है ऐसा क्ञान, अपने आप दोढ़ा चला भाता है। 


रह «“»* धमयखार -“- 


यावत्पाकसुपेति कमविरतिर्ञानस्थ सम्यड न सा 

कर्महझ्ानससुच्यो5पि विहितस्तावन्ष काचित्ततिः । 

कित्वत्रापि सपुल्‍्लसत्यवशतों यत्कम बंधाय त- 

न्मोक्षाय स्थितमेकमेब परम ज्ञानं विधुक्त रवतः || ११० ॥ ( शादूल* ) 


पप्ना! कमनयावलंबनपरा ज्ञानं न जानंति यन्‌ 
मग्मा ज्ञाननयेषिणो5पि यदतिस्वच्छंदमंदोधमाः । 


भावार्थ: करमको दूर करके, अपने सम्यक्त्वादि स्वभावकूप परिशमन करनेसखे 
मोक्षका कारणरूप होनेवाक्षा ज्ञान अपने आप प्रगट होता है--तव फिर उसे कौन रोक 
सकता है ? 
हज, आशंका उत्पन्न होती है कि--जबतक अविरत सम्यक्दष्टि इस्यादिके कर्मका 
सदय रहता है तब तक ज्ञान, मोक्षका कारण कैप्ते हो सकता है और कर्म तथा ज्ञान (कर्मके 
निमित्तसे दोनेवाज्ञी शुभाशुभ परिणति तथा ज्ञानपरिणति) दोनों एक ही साथ कैसे रह सकते 
हैं ? इसके समाधानाथ काव्य कद्दते हैं.-- 


अर्थ/--जवतक क्ञानकी क्मविरति भक्ती भाँति परिपूर्णताको प्राप्त नहीं होती तबतक 
कम और झ्ञानका एकश्रितपना श'ख्रमें कहा है, उनके एकन्नित रहनेमें कोई भी क्षति या विरोध 
नहीं है । किन्तु यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि आत्मामें अवशपनें जो कमे प्रगठ होता 
है, बह तो दंधका कारण है, ओर जो एक परम ज्ञान है वह एक द्वी मोक्षका कारण है, जो 
कि स्वत, विमुक्त है ( भ्र्थात्‌ तीनोंकाक्ष परद्रव्य-भावो से भिन्न है। ) 


मावाथे।--जबतक यथारूयातचारित्र नहीं होता तबतक सम्यक्दृष्टिके दो घाराएं 
रहती हैं,-शुभाशुभ कसमंघारा और ह्लानघारा । उन दोनोंके एक साथ रहनेमें कोई मी विरोध 
नहीं है। जैसे मिथ्याक्षान और सम्यकल्ञानके परस्पर विरोध है वैसे कर्मंसामान्य और क्षानके 
बिरोध नहीं है।) ऐसी स्थितिमें कम अपना कार्य करता है, और ज्ञान अपना कार्य करता 
है। जितने अशमें शुभाशुभकरम धारा है उतने अंशमें कर्मबन्‍्ध द्ोता है और जितने अशमें 
झ्ानधारा है उतने अशमें कमका नाश द्वोता जाता है। विषय कषायके विकल्प या त्रत 
नियमके विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूपका बिचार तक भी कमवन्धका कारण है,शुद्ध परिणतिरुप 
क्ानभारा ही सोक्षका फारण है | 


झव कर्म और झ्ञानका नयविभाग वंतताते हैं-- 


“« पुण्यन्पाप अधिकार -- ब४९ 


विश्वस्यापरि ते तरंति सतत ब्लान भवंतः स्वयं 
ये छुबति न कर्म जातु न वर्श यांति प्रमादस्य च ॥ १११ ॥ ( शाइल० ) 


अथेः--कर्म नयके आल्षम्वनमें तत्पर ( कमंनयके पक्षपाती ) पुरुष डूबे हुए हैं, क्यों 
कि वे ज्ञानको नहीं जानते ज्ञाननयके इच्छुक ( पत्षपातों ) पुरुष भी डूबे हुए हैं; क्‍योंकि वे 


स्वच्छन्दतासे अत्यन्त मन्द-ठ््यमी है ( वे स्वरूपप्राप्तिका पुरुषार्थ नहीों करते, प्रमादी हैं और 
बरिषय कषायमें बर्तते हैं । ), वे जीव विश्वरे ऊपर तेरते है जो कि स्वयं निरन्तर झ्ञानरूप होते 


हुए,--परिणमतेहुए कम नहीं करते ओऔर कभी भी प्रमादवश भी नहीं होते, ( स्वरुपमें उद्यमी 
रहते हैं। ) 


भावार्थ:---यहाँ स्वेथा एकान्त अभिश्रायका निषेध किया है, क्योंकि सर्वथा एकान्स 
अभिप्राय ही मिथ्यात्व है । 


कितने ही ल्लोग परमार्थभूत श्ञानस्वरूप आत्माकों तो जानते नह्दीं और व्यवहार दर्शन- 
ज्ञानचारित्ररूप क्रियाकाण्डके झाडम्बरकों मोक्षका कारण जानकर उसमें तत्पर रहते हैं,--- 
उसका पक्तपात करते हैं ( ऐसे कमंनयके पक्षपाती लोग, जो कि ज्ञानको तो नहीं जानते और 
कमेनयमें द्वी खेदखिम्र हैं बे ससार में डूबते हैं । 


झोर कितने ही लोग आत्मस्वरूपको यथार्थ नहीं जानते तथा सबंथा एकान्तवादी 
मिथ्याहृष्टियोंके उपदेशसे अथवा श्रपने आप ही शअतरगमसे झ्ञानका स्वरूप मिथ्याप्रकारसे 
कल्पित करके उसमें पक्ष पात करते हैं। वे अपनी परिणतिमें किचितूमान्न भी परिबर्तन हुए 
बिना अपनेको सवंथा अबन्ध मानते है, और व्यवद्दार दशशनश्लानचारिश्रके क्रिया कार्डको 
निरथक ज्ञानकर छोड़ देते हैं । ऐसे ज्ञाननयके पक्तपातो लोग जो कि स्वरूपका कोई पुरुषार्थ 
नहीं करते और शुभपरिणामोंको छोड़कर स्वच्छुन्दी होकर विषयकषायोंमे बतते हैं दे भी 


मोक्षमार्गों जीव शानरूप परिणमित होते हुए शुभाशुभ कर्मोंकी ( अरथोत््‌ शुभाशुभ- 

भावोंकों ) हेय ज्ञानते हैं और शुद्ध परिणतिको ही उपादेय जानते हैं। वे मात्र अशुभकर्मांको 

दी नहीं किन्तु शुभकमोंको भी छोड़कर, स्वरूपमे स्थिर द्वोनेके लिये मिरतर उद्यमी रहते हैं, 

बे सम्पूर्ण स्वरूपस्थित होने तक पुरुषार्थ करते द्वी रहते हैं, जबतक पुरुषाथकी अपूर्णताके 

कारण शुभाशुभपरिणामोंसे छूटफर स्वरूपमें सम्पूरतया स्थिर नहीं हुआ जा सकता सवशक- 

यद्यपि स्वरूपस्थिरताका आन्‍्तरिक झवक्षम्बन तो शुद्ध परिणधि स्वयंद्दी है तथापि -भान्वरिक 
शेर 


(4 +- खसमयस्तार -- 


भेदोन्माद अम्रसभराह्माटयत्पीतमोहं 

मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन । 

हेलोन्मीलत्परमकलया साधमारब्धकेलि 

ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जजुम्मे मरेश ॥ ११२ ॥ ( मंदाकांता ) 


इति पुणयपापरूपेण द्विपात्रीभूतमेकपात्रीभूय कम निष्क्रांतम्‌ ॥ 


छबक्षम्बन लेनेबालेको जो वाह्य आलम्बनरूप होते हैं, ऐसे ( शुद्धश्वरूपके बिचार आदि ) 
शुभपरिणामोंमें वे जीव द्ेयबुद्धिसे प्रवतते हैं, किन्तु शुभकर्मोंको निर्थक मानकर, रनन्‍्हें 
छोड़कर स्वच्छुन्द्तया अशुभ कर्माँसे प्रवृत्त होनेकी बुद्धि कभी नहीं होती । ऐसे एकान्त अभि- 
प्राय रद्दित जीव कर्मोंका नाश करके संसारसे निषृत्त होते हैं । 


अब पुण्य-पाप अधिकारको पूर्ण करते हुए आचास्यंदेव ज्ञानकी महिसा करते हैं-- 


अर्थ;---मोदरूपी मदिराके पीनेसे, भ्रमरसके भारसे ( भतिशयपनेसे ) शुभाशुभ 
कसके सेदरूपी उन्‍्मादको जो नचाता है ऐसे समस्त कमको, अपने बकद्वारा समूक्ष उखाढकर 
झत्यन्त सामथ्ययुक्त ज्ञानज्योति प्रगट हुई। वह झ्ञानज्योति ऐसी है कि जिसने अज्ञानरूपी 
झंधकारका ग्रास कर किया है, अथोत्‌ जिसने अश्ञानरूपी अन्धकारका नाश कर दिया है, जो 
लीखामात्रसे ( सहज पुरुषाथसे ) विकसित दहोतो जाती है और जिसने परम कल्ला अर्थात्‌ 
केवकज्ञानके साथ क्रीड़! प्रारम्भ की है । ( जबतक सम्यग्टष्टि छद्मश्थ है तबतक ब्ञानज्योति 
केवक्षज्ानके साथ शुद्धनयके बलसे परोक्ष क्रीड़ा करती है, केवकज्लान द्ोनेपर स्राज्ात्‌ 
होती है ) 


भावा्थ!-- आपको ( ज्ञानण्योतिको ) प्रतिवन्धक कम (भावकरम) जो कि शुभाशुभ 
भेदरूप होकर नाचता था और क्ञानको भुज्षा देता था, उसे अपनी शक्तिसे उखाडुकर ज्ञान- 
ब्योति सम्पूण सामथ्यसद्दित प्रकाशित हुई | वह ज्ञानज्योति अथवा ज्ञानकल्ा, केवजल्ञानरूपी 
परमकक्षाका अश है, तथा वह केबलज्लानके सम्पूर्ण स्वरूपको जानती है और उस ओर 
प्रगति करतो है, इसलिये यह कहा है कि 'ज्लानज्योतिने केवलल्लानके साथ फ्रीड़ा प्रारम्भ की 
है ।! ज्ञानकल्ा सहज्रूपसे विकासको प्राप्त द्वोती जातो है और अन्तमें बह परमकक्षा अर्थात्‌ 
केबल्नज्ञान हो जातो है | 


टीका+पुण्यपापरूपसे दो पाश्रों के रूपमें नाचनेवाक्ा कर्म एक पाश्ररूप होकर (रंग 
भूमिमें से ) बाहर निकल गया । द 


-- पुए्य-पाप अधिकार -- २४१ 


इति भीमदस्ततचन्द्रसूरिविरचितायां समयसारण्याख्यायामात्मख्यातौ 
पुएपपापग्ररूपकः ठृतीयोंड्क! ॥ ३॥ 


नल्‍वपटपा:ए7 ७ ८77: 
भावार्थ।--यथपि कर्म सासान्यतया एक दी है तथापि उसने पुण्यपापरूपी दो पाश्ों 
का स्वांध धारण करके रंगभूमिमें प्रथेश किया था। जब उसे ज्ञानने यथार्थतया एक जान- 
किया तब बह एक पान्नरूप होकर रंगभूमिसे बाहर निकक्ष गया। और नृत्य करना बन्द 
कर दिया | १६९-१६३ ॥ 


आभ्रय कारणरूप सवादसुं भेद विचारि गिने दोऊ न्यारे, 
पुण्यद पाप शुभाशुभ भावनि बंधभये सुख वुःखकरारे। 
झानभये दोड एक करे बुध आश्रय आदि समान विचारे, 
बंधके कारण हैं दोउरूप इन्हें तजि जिन मुनि मोक्ष पघारे | 


॥ तृतीय पुण्य पाप अधिकार समाप्तः ॥ 


कर अ8 8 ५, ्‌ ००००६: हि यह हे कट 5 कर मद |; 20600 
कट 8 
रद * ऐप 4 
की । १ 
$॥ 

| दे 5४४ क्छ्फ दर 
न हऊपय.. आसब आविकार_ /' 
33, के कक फ.* रथ हि झे 
5 383 5 

जय कहे 6 हल 0 पिलरीक कहालत 0 ४०8 न० 9 जा ड:.... 

अथ प्रविशत्यास्रव! । 


अथ महामदनि्रमंथरं 

समररंगपरागतमास्रवम्‌ । 

अयमुदारगभी रम हो दयो 

जयति दुजयवोधघनुधरः ॥ ११३ ॥ (दुतबिलंबित ) 


जज दोही 3 अल 
द्रव्यास्रवते भिन्न हे, भावास्रव करि नास। 
भये सिद्ध परमातमा, नमूं तिनहि सुख आस |। 
प्रथम टीकाकार कहते हैं कि--'अब आस्नत्र प्रवेश करता है?। जैसे नृत्यमंच पर 
सृत्यकार स्वाग घारण कर प्रवेश करता है, उसीप्रकार यहाँ भासत्रवका स्वाग है| उस स्वागको 
यथाथतया जाननेवाल्ला सम्यकूज्ञान है उसकी सद्दिमारूप मंगल करते हैं -- 
अर्थः-भवब समरागणमे आये हुए मद्दामदसे भरे हुए मदोन्‍्मत्त आस्तवको यह 
दुजय क्षान-धनुधेर जीत लेता है, जिसका मद्दान उदय उदार है ( भर्थात्‌ भासत्रवको जोतनेके 
क्षिये जितना पुरुषार्थ चाद्दिये उतना वो पूरा करता है) और गम्भीर है, ( अर्थात्‌ 
छद्मत्थ जीव जिसका पार नहीं पा सकते। ) 
भावाथः- यहाँ झासव ने नृत्यमच पर प्रवेश किया है। नृत्यमें अनेक रसोंका 
बसान द्वोता है इसलिये यहाँ रसबत्‌ अलंकारके द्वारा शातश्समें बीररसको प्रधान करके बर्णन 
किया है कि 'क्वानरूपी धनु्धर आसवको जीतता है!। समस्त विश्वको जीतकर मदोन्मत्त 
हुआ आसब सप्रामभूमिसे आकर खड़ा दो गया, किन्तु ज्ञान तो उससे भी अधिक वक़्यान 


-- आखंब अधिकार -- श्शर 


तत्रास्नवस्वरूपम मिदधाति-- 
सिछ्छत्त अविरस्ण कसायजोगा य सण्णसण्णा दु। 
बहुधिहमेया जीवे तस्सेव अणण्णपरिणामा ॥ १६४ ॥ 
णाणावरणादीयस्स ले दु कम्मस्स फारण होंति । 
लेसिंपि होदि जीवो य रागदोसादिभावकरो ॥ १९५७ ॥ 
मिथ्यात्यमविरमण कषाययोगौ च सज्ञासंज्ञास्तु । 
बहुविधमेदा जीवे तस्यैबानन्यपरिणामा. ॥ १६४ ॥ 
ज्ञानावरणाधचस्य ते तु कर्मणः कारण भवति | 
तेषामपि भवति जीवश्व रागद्वेषादिमावकरः ॥ १६४ ॥ 


योद्धा है, इसकिये बह आसवको जीठ लेता है, अर्थात्‌ अन्तमेहूतमें कर्मोंझा नाश करके 
केवलक्ञान उत्पन्न करता है | ज्ञानका ऐसा सामथ्य है । 

अझव आरस्रवका स्वरूप कहते हैं:-- 

गाथा १९४-१९५७ 

अन्ययार्थ/:---[ मिथ्यात्व ] मिथ्याब, [ अविरमण ] भविरमण [ क- 
घाययोगौ च॒ ] कपाय ओर योग-यह आज्व [ संज्ञासंज्ञा: तु ] सकज्ञ ( चेतनके 
विकार ) भी हैं और असंज्ञ ( पुद्ठलके बिकार ) भी हैं । [ बहुविधमेदा! | विविध मेद 
वाले संज्ञ भाश्नन-[ जीवे ] जो कि जीवमें उपन्न होते है वे-[ तस्य एथब ] जीवके ही 
[ अनन्यपरिणामाः ] अननन्‍्य परिणाम है | [ ते तु ] ओर असज्ञ भाव [ ज्ञा- 
नावर णात्यस्थ कर्मणः ] श्ञानावग्णादि कर्मकक [ कारण ] कारण ( निमित्त ) 
[ भवंति | दोते है, [ व ] ओर [ लेषां अपि ] उनका भी ( असज्ञ आस्रवोंके भी 
कर्मवन्‍्धका निमित्त होनेमें ) [ रागद्वेषादिभावकरः जीव; ] राग द्वेषादि भाव करने 
बाला जीव [ भवति ] कारण ( निमित्त ) द्वोता है। 


मिथ्यात्व अपिरत अरु कपायें, योग संज्ष असंज्ञ हैं । 

ये विविध भेद जु जीवमें, जिवके अनन्य द्वि भाव हैं॥ १६४ | 
झरु वे हि ल्वानावरन आादिक, कमके कारश बनें । 

उनका भि कारण जिव बने, जो रागट्पादिक करे | १६४ ॥ 


श्र -- सँमयसार -- 


रागहपधोहा झासवाः हृह हि जीवे स्वपरिणामनिमिताः, अजड़स्वे सति 

चिदामासाः व मिथ्यात्वापिर तिकपाय यो गा! पूद्नलपरिणामा;,श्ञनावरणादिपृद्ठलकर्मा - 
सवलनिमित्तत्वात्किलासवाः । तेषां तु॒ तदाखवणनिमित्तत्वनिमित्त अन्ञानमया 
आत्मपरिखामा रागद्ेषमोहा! । तत आख़वणनिमित्तत्वनिमिसत्वात्‌ रागड्रपमोहा 
एबाखवा!, ते चाह्यानिन एवं मवंतीति अर्थादेवापधते ॥ १६४-१६५८ ॥ 
अथ ज्ञानिनस्तदभाव दर्शयति-- 

णत्थि दु आसवबंधो सम्मादिद्विस्स आसथणिरोहो । 

संते पृष्यणिवद्धे जाणदि सो ते अवंधतों ॥ १६५६ ॥ 


टीकाः-श्स जीवमें राग, दष भौर मोह - यह झआसव अपने परिणामके कारणसे 
होते हैं. इसलिये वे जढ़ न होनेसे चिदाभास हैं। ( श्र्थात्‌ जिसमे चैत्तन्यका भाभास है ऐसे 
हैं, चिद्विकार हैं | ) 

मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग-यह पुद्टकक्षपरिणाम, क्ञानाबर णादि पुद्रलकर्म के 
आसबणके निमित्त होनेसे, वास्तवमें झासव दें; भर उनके (मिथ्यात्वादि पृद्रक्षपरिणामोंके) 
कमं--आसवगाके निमित्तत्वके निमित्त राग, दष, मोह हैं--जो कि अज्ञानमय आत्मपरिणाम 
हैं। इसकिये ( मिथ्यात्वादि पुद्क्ष परिणामोंके ) आसवणके निमित्तत्वके निमित्तभूत होनेसे 
राग-देष मोह ही आस हैं। भर वे ( राग, द्वेष, मोह ) तो अश्ञानीफे ही होते हैं, यह अर्थ 
में से ही स्पष्ट ज्ञात होता है। ( यद्यपि गाथामें यद्द स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कहा है तथापि गाथाके 
ही थर्थमेंसे यह झाशय निकलता है। ) 

भावार्थ;--शानावरणादिकर्मों के आस्तवशका ( आगमन का ) निमित्त कारण तो 
सिथ्यास्वादिकसंके उदयरूप पुद्टल-परिणाम हैं, इसलिये वे वास्तवमें झास्त्रव हैं । और उनके, 
कर्मोा श्रवणके निमित्तभूत होनेका निमित्त जीवके राग, ढेष, मोहरूप ( अज्ञानमय ) परिणाम 
हैं, इसलिये रागद्रपभोह ही आस्तव हैं । उन रागद्रेषमोहको बिद्धिकार भी कहा 
जाता है। वे रागद्षमोह जीवकी अज्ञान अबस्थामें ही दोते हैं। मिथ्यात्वसदित ज्ञान ही 
झअज्ञान कहलाता है। इसलिये मिथ्याहष्टिके अर्थात्‌ अज्ञानीके हो रागद्रपमोहरूप असव 
होते हैं ॥ १६४-१६५ ॥ 
अब यह बतलाते हें कि झ्ञानीके उन आखबोंका ( भावासबोंका ) झभाव है:-- 


सवृदृष्टिको आभ्रव नहीं, नहिं बंध, आभ्वरोध है । 
नहिं बांघता जाने हि पूर्वनिबद्ध जो सचावियें॥ १६६॥ 





-- आक्षष अधिकार -- 8 


नास्ति त्वा्नववध' सम्यग्डष्टेर!खत्रनिरोध: । 
मति पूर्तनिद्रद्धानि जानाति प्त तान्यबन्ननू ॥ १६६ ॥ 


यतो हि श्ानिनोज्ञानमयेमविरज्ञानमनया भावाः परस्परविरोधिनो5वश्यमेव 
निरुष्यंते । ततोञज्ञानमयानां भावाना रागइपमोहानां आख्वभूतानां निरोधात्‌ 
ज्ञानिनों भवत्येव आखबनिरोधः । अतो ज्ञानी नाख्निमित्तानि पृश्नलकर्माशि 


गाथा १६६ 

अन्वयार्थ:--[ सम्यर्हष्टः तु ] सम्य्ग्दश्कि [ आर्रवर्यधः ] भासव 
जिसका निमित्त है ऐसा बध [ नास्ति ] नहीं हे, [ आखसत्रवनिरोधः ] ( क्‍योंकि ) 
आखबका ( भावासख्रका ) निरोध है, [ लानि ] नवीन कर्मों को [ अबध्नन्‌ ] नहीं 
बँधता हुआ [ सः ] वह, [ संति ] सत्तामें रहे हुए [ पूर्वनिषद्धानि ] परतेवद्ध 
कमोंको [ जानाति ] जानता ही है। 

टीका -“वास्तवमें झ्ानीके ज्ञानमनय भावोंसे अकज्ञानसयभाव अवश्य दी निरुद -- 
झभावरूप दोते हैं, क्योंकि पररपर विरोधी भाव एऋसाथ नहीं रह सकते; इसक्षिये अज्ञानमय- 
भाबरूप राग-द्वेष-सोदद जो कि आासवभूत ( आस्रवस्वरूप ) हैं उनका निरोध द्वोनेसे, ज्ञानीके 
आखस्रवका निरोध द्ोता ही है। इसलिये ज्ञानी, आसत्रव जिनका निर्मित्त है ऐसे ( श्ञानावर- 
णादि ) पुद्॒लकर्मोंकी नहीं बाँधता,--सदा अकउुत्व होनेसे नवीन कर्मोंको न बाँधता हुआ 
सत्तामें रहे हुए पूवबद्ध कर्मा को, स्वयं श्ञानस्वभाववान्‌ होनसे मात्र जानता द्वी है। (झानीका 
क्ञानदी स्वभाव है, कतेत्व नहीं, यदि कर्दृत्व हो तो कर्मेको बॉघे, ज्ञाठ॒त्व होनेसे कमवन्ध नहीं 
करता | ) 

मावाथे;--शानीके अज्ञानमयभाव नहीं होते, और अज्ञानमय भाव न दोनेसे 
( अज्ञानमय ) रागठषमोह अर्थात्‌ आस्तरव नहीं होते, और आस्रव न होनेसे नवीन बध नहीं 
होता । इस प्रकार ज्ञानी सदा ही अकर्ता होनेसे नवीनकर्म नहीं बॉँवता और जो पूज बद्धकर्म 
सचामें विद्यमान हैं उनका मात्रज्ञाता ही रहता है। 

अविरतसम्यक्हष्टिके भी अज्ञानमय राग, द्वष सोदद नहीं होता | जो भिश्यात्व सहित 
रागादि होता है वही अश्ञानके पत्तमें माना जाता है, सम्यक्त्व सहित रागादिक अज्ञानके 
पक्षमें नहों है | सम्यकदृष्टिके सदा ज्ञानमनय परिणमन दी द्ोता है। उसको चारिश्रभोहके 
धदयकी वताबखल।से जो रागादि द्ोता है, उसका स्वामित्व उसके नहीं है। बह रागादिको 
रोग समान जानकर अचत्तेता है ओर अपनो शक्तिके अनुखार रन्‍्हें काटता जाता है, इसकिये 


२४६ -- समयसार --- 


बन्नाति, नित्यमेवाक्ले कत्वान्वानि न ब्तन्‌ सदवस्थानि पूवंबद्धानि ज्ञानस्वभावत्वा- 
त्केवलमेव जानाति॥ १६६ ॥ 
अथ रागद्ेपमोहानामास्रवत्वं नियमयति-- 
भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दु बंधगो मणिदो । 
रागादिविप्पमुको अबधगो जाणगो णवरि ॥ १६७॥ 
भावों रागादियुतो जीवेन कृतस्तु बधकों भणित । 
रागादिविध्रमुक्तोइबधको ज्ञायक' केबलम्‌ ॥ १६७ ॥ 
हृह खलु रागद्रेषमोहसंपर्कजोउज्ञानमय एवं भावः, भ्रयस्फांतोपलसंपर्कज हव 
कालायसस्ची कम कर्तमात्मानं चोदयति । तद्विविकजस्तु ज्ञानमयः, अयस्कांतोप- 


हानीके जो रागादि होता है वह विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसा ही है। बह आगा- 
मी सामान्य-संसारका बन्ध नहीं करता मात्र अ्रल्पम्थिति-अनुभागवाज्ा बंध करता है। पेसे 
अल्पबंधको यहाँ नहीं गिना है | 
इसप्रकार ज्ञानीके आसूब न द्वोनेसे बन्ध नहीं होता ॥ १६६ ॥ 
अब, राग, द्ेष, मोह ही आसबव है ऐसा नियम करते हैं -- 
गाथा १६७ 


अन्वयार्थ:-[ जीवेन कृतः ] जीवकृत [ रागादियुतः ] रागादियुक्त 
[ भावः तु ] भाव [ बंधक! सणितलः ] बधक (नवीन कर्मोंका बन्ध करनेवाक्षा ) 
कद्दा गया है । [ रागादिविप्रमुक्तः ] रागादिसे रहित भाव [ अबंधकः ] बंधक 
नहीं है, [ केवल ज्ञायकः ] वह मात्र ज्ञायक ही है | 

टीकाः- जैसे क्ोहचुम्बक पषाणके साथ ससगस ( लोहेकी सुईमे ) उत्पन्न हुआ 
भाव छोद्देकी सुईको ( गति करनके लिये ) प्ररित करता है उसी प्रकार रागद्रंषमोहके स्राथ 
मिश्रित होने से ( आत्मामे ) उत्पन्न हुआ अज्ञानमयभाव दी आत्माको कर्म करनेके किये 
प्रेरित करता है, झोर जेसे लोह चुम्बक-पाषाणके अससगंसे ( सुईमे ) उत्पन्न हुआ भाव 
क्ोदेकी सुईको ( गति न करनरूप ) स्वभावम ही स्थापित करता है उसीप्रकार रागद्वेष मोइके 





रागादियुत जो भाव जिवकृत उसहि को बंधक कद्दा । 
रागादिसे प्रवियुक्त ज्ञायक मांत्र, बंधक नहिं रहा ॥ १६७॥। 


-- भआासव अधिकार -- राए७ 
खव्विकन शव कालायससची अकमकरणौत्सुक्यमात्मानं स्वभावैनैव स्थापयति। 
वतो रागादिसंकी्ोज्ज्ानमय एवं कलंत्वे चोदकत्वादूबंधकः | तदसंकीणंस्तु श्व- 
भावोद्धासकत्वास्केवलं ज्लायक एवं, न मनागपि बंधक! ॥ १६७ ॥ 

अथ रागायसंकोणमावसंभव दशेयति-- 
पके फलश्ि पडिए जह ण ॒ फले बज्कए पुणो चिंटे 
जीवस्स कम्मभावे पडिए ण पुणोदयसुवेई ॥ १६८॥ 
पक्के फले पतिते यथा न फल बच्यते पुनवैतेः । 
जीवस्य कर्मभावे पतिते न पुनरुदयमुपैति ॥ १६४ ॥ 
यथा खलु पकव॑ फल इन्तात्सकृद्िश्लिर्ट सत्‌, न पुनवतसंबंधप्ु॒पैति तथा 
साथ मिश्रित नहीं होनेसे ( आत्मामें ) उत्पन्न हुआ ज्ञानमय भाव, जिसे कम करनेकी रत्सु- 
कता नहीं है ( अर्थात्‌ कम करनेका जिसका स्वभाव नहीं है ) ऐसे आत्माकों स्वभाषमें ही 
स्थापित करता है; इसकिये रागादिके साथ मिश्रित अश्लानमय भाव ही कर्तत्वमें प्रेरित करता 
है भतः बह बंधक है, और रागादिके साथ अमिभ्रित भाव स्वभावका प्रकाशक होनेसे मात्र 
क्लायक दी है, किंचितूमात्र भी बंधक नहीं है। 
भावाथेः-रागादिके साथ मिश्रित अज्ञानमयभाव ही बंधका कर्ता है, और रागावि 
के साथ अमिश्रित ज्ञानमय भाव घंधका कर्ता नहीं है.--यह नियम है || १६७॥ 
अब, शागादिके साथ अमिश्चित भावकी उत्पत्ति बतलाते हैं:-- 
गाथा १७८ 
अन्वययार्थ:--[ यथा ] गेसे [ पक्के फले ] पके हुए फलके [ पतिले ] 
गिरने पर [ पुनः ] फिरसे [ फले ] वह फल [ चूलेः ] उस डटलके साथ [ न 
बध्यते ] नहीं जुड़ता, उसीप्रकार [ जीवस्य ] जीवके [ कर्मभाजे ] कर्ममाव 
[ पलिले ] खिर जानेपर वह [ पुनः ] फिरसे [ उदय न उपैति ] उत्पन्न नहीं 
होता, ( अर्पात्‌ बह्द कर्ममाब जीवके साथ पुन. नहीं जुड़ता )। 
टीकाः- जैसे पका हुआ फक्ष एक बार डठकसे गिर जाने पर फिर बद्द उसके साथ 
संबंधको प्राप्त नहीं होता इसी प्रकार कर्मादयसे उत्पन्न-होनेवाज्ञा भाव जीवभावसे एक वार 


फल पक्क खिरता, इन्तसह संबंध फिर पाता नहीं । 


स्यों कर्ममाव खिरा, पुनः जिबमें उदय पाता नहीं ॥ १६८॥ 
दे 


श्द्द “" धमचसार -+- 


कर्मोंदयजों भावों जीवमावात्सकृद्िश्लि्ट! सन्‌ , न पुनर्जीवमावश्य॒पैति । एवं झान- 
मयों रामायसंकीशों भाव! संभवति । 
भावों रागइंपमोहैर्षिना यो 
जीबस्य स्पाद्‌ ज्ञाननिजवेत्त एव । 
रुंधन्‌ सर्वान्‌ द्रब्यकर्मासवौधान्‌ 
एपो5भावः स्भावात्नवाणाम्‌ | ११४ ॥ ( शाक्तिनी ) 
अथ झ्ाानिनो द्रव्याखवामाबं दर्शयति-- 


झकग दोने पर फिर जीवभावको प्राप्त नहीं होता | इसप्रकार रागादिके साथ न मिला हुआ 
ज्ञानमयभाव उत्पन्न द्ोता है। 

भावार्थ:--यदि ज्ञान एकबार ( अप्रतिपाती भावसे ) रागादिकसे भिन्न परिणमित 
हो तो बह पुनः कभो भी रागादिके साथ मिश्रित नहीं होता | इसप्रकार उत्पन्न हुआ, रागादि 
के साथ न मिक्ा हुभा ज्ञाननयभाष सदा रहता है। फिर जीव अस्थिरतारूपसे रागादियें युक्त 
दोता है वह निम्धयदृष्टिसे युक्तता है ही नहीं, और उसके जो अल्पयध द्वोता है वह भी 
निश्रयदृष्टिसे बंध है ही नहीं, क्योंकि अबद्धस्पृष्टरूपसे परिणमन निरतर वतंता ही रहता है। 
तथा उसे मिशथ्यात्वके साथ रहने बाली प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और अन्य प्रकृतियाँ 
सामान्य ससारका कारण नहीं है। मूलसे कटे हुए पृक्षके हरे पत्तोके समान बे प्रकृतियाँ शीघ्र 
ही सूखने योग्य हैं । 

अब, जझ्ञानमयभाव ही भावासवका अभाव है? इस अथंका कल्ञशरूप काव्य 
कहते हैं :-- 
अथः-जीवका जो रागद्वेषमोह रहित, ज्ञानसे दी रचित भाव है, ओर जो सर्व 

द्ृब्यकमके झासव समूहको रोकने वाला दे, वह ( ज्ञानमय ) भाव स्व भावासवके अभाव- 
स्वरूप है । 

भावार्थ:-मिश्यात्वरहित भाष ज्ञानसय है | वह ज्ञानमय भाव राग, देष, मोह 
रहित है और द्रस्थकमके प्रवाहको रोकनेबाला है इसलिये वह भाव दी भावासबके 
धमावसवरुप है । ५ 

ससारका कारण मिथ्यात्व ही है; इसलिये मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिका अभाव 
दोनेपर सर्व भावासबोंका अभाव हो जाता है, यह यहाँ कद्दा गया है।॥ १६८॥ 

अब यह बतखाते हैं कि क्षानीके दृव्यासवका अभाष है:-- 


“- भासंव अधिकार -- २५९ 


पुटवीर्पिड्समाणा पुव्वणियद्धा दु पशथ्या तस्स | 
कम्मसरीरेण तु ते बद्धा सव्वेषि णाणिस्स ॥ १६९ ॥ 
पृथ्वीपिंडसमानाः पूर्वनिवद्धास्तु प्रत्मयास्तस्य । 
कर्मशरीरेण तु ते बद्धाः सर्वेडपि ज्ञानिन: ॥ १६८ ॥ 


ये खलु पूर्व अज्ञानेन पड़ा मिथ्पात्वाविरतिकपाययोगा द्रव्यास्रवभूताः 
प्रत्यया, ते ल्ञानिनों द्रव्यांतरभूता अचेतनपुद्टलपरिणामत्वात्‌ पृथ्वीपिंडसमानाः । 
ते तु सर्बेडपि स्वभावत एवं कार्माण शरीरेणेब संबद्धा न तु जीवेन, अतः स्वभाव- 
सिद्ध एवं द्रव्यास्वाभावों श्ञानिनः । 


गाथा १६९ 

अन्ययार्थ!---[ तस्य ज्ञानिनः ] उस ज्ञानीके [ पूर्यनियद्धाः तु ] 7रव- 
बद [ सर्वे अपि ] समस्त [ प्रत्ययाः ] प्रत्यय [ पृथ्वीपिणएडसमानाः ] मिट्टीके 
ढेलेके समान हैं [ तु ] ओर [ ले ] वे [ कर्मशरीरेण ] (मात्र ) कार्माण शरीरके 
साथ [ बद्धाः ] बचे हुए हैं । 

टीकाः-जों पहले अक्ञानसे बंधे हुए मिथ्यात्य, अविरति, कषाय और योगरूप 
दब्यासबभुत प्रत्यय हैं वे अन्य द्रव्यस्वरूप प्रत्यय, अचेतन पुद्ठक्क परिणामवाले हैं इसकिये 
ज्ञानीके किये मिट्टीके ढेलेके समान दे । ( जैसे मिट्टी आदि पुद्टक्षस्कन्ध हैं वैसे दी यह प्रत्यय 
हैं); वे तो समस्त दी, स्वभावसे द्वी मात्र कार्माणशरीरके साथ बंधे हुए हैं--सम्बन्धयुक्त हैं, 
जीबके साथ नहीं; इसलिये ज्ञानीके रबभावसे दी द्रब्यासबका अभावसिद्ध है । 

भावार्थ: ह्ानीके जो पहले झज्ानदशामें बंधे हुए मिथ्यात्वादि द्रव्यासबभूत प्रत्यय 
हैं बे तो मिट्टीके ढेलेकी भाँति पुद्क्षमय हैं, इसलिये वे स्वभावसे दी अमूर्तिक चैतन्यस्वरूप 
जीवसे भिन्न दें। उनका बन्ध अथवा सबंध पुद्क्मय कार्मशशरीरके साथ ही है, चिन्मय 
जौबके साथ नहीं । इसकिये ज्ञानीके द्रव्यासबका अभाव तो र्वभावसे ही है। ( भौर क्षानी 
के भावासवका अभाज दोनेसे, द्रव्यासब नवीन कर्मोंके झाअवणके कारण नहीं होते; इसकिये 
इस दृष्टिसे भी क्ञानोके द्रव्यासवका अभाव है। ) 
अब, इसी अथंका कक्षशरूप काव्य कहते है :-- 


जो सर्व पू्वेनिबद्ध प्रत्यय, वर्तते हैं जझ्ञानिके । 
दे पृध्दिपिंड समान हैं, कार्मशशरीर निबद्ध हैं॥ १६९ ॥ 


श्र >> खरभयसार “- 


भावास्वाभावमयं प्रपत्नो 
दृव्यासवेम्यः स्वत एवं मिन्नः । 
ज्ञानी सदा ज्ञानमयेकभावों 
निराख्रवो ज्ञायक एक एवं ॥ ११७ ॥ ( उपजाति ) 
कथ॑ ज्ञानी निराखब हृति चेत्‌ू-- 
चउबविह अणेयसमेय बंचते णाणदंसणगुणेहि । 
समए समए जह्वा तेण अबधोक्ति णाणी दु ॥ १७० ॥ 
चतुर्विधा अनेकमेद बध्नति ज्ञानदशनगुणाभ्याम्‌ । 
समये समये यस्मात्‌ तेनाबध इति ज्ञानी तु ॥ १७० ॥ 
जानी दि तावदास्रवभावभावनाभिप्रायाभावाबिरास्रव एव। यत्त तस्यापि द्रब्य- 


अर्थः “आावासवोंके अभावको प्राप्त और द्वव्यासबोंसे तो स्वभावसे ही भिन्न ज्ञानी-- 
जो कि सदा एक ज्ञाननय भाववाला है--निरासव ही है, मात्र एक ज्ञायक ही है । 

भावाथ -श्ञानीके रागद्वेषमोहस्वरूप भावासवका अभाव हुआ है, ओर वह द्रव्या- 
सबसे तो सदा ही स्वयमेव भिन्न दी है, क्योंकि द्रव्यासब पुद्क॒क्ष परिणामस्वरूप है, और झ्लानी 
चेतन्यरबरूप है। इसप्रकार क्ञानीके भावासव तथा द्रव्यासबका अभांब द्वोनेसे वह निरासव 


ही है। १६६॥ 
अब, यह प्रश्न द्ोता है कि ब्लानी निरासब कैपे है ? उसके उत्तरस्वरूप गाथा 


कहते हैं :-- 
गाथा १७० 
अन्वयार्थ:--[ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ चतुर्विधाः ] चारप्रकारके द्व्यात्रव 
[ ज्ञानदशनगुणाभ्याम्‌ ] ज्ञान दर्शन गुणोके द्वार [ समये समये ] समय 
समय पर [ अनेकभेदं ] झनेक प्रकारका कर्म [ बन्नति ] बॉँधते हैं [ लेन ] इसलिये 
[ झानी तु ] ज्ञानी तो [ अेधः इति ] अबन्ध है। 
टीकाः- पहले, शानी तो आसव भावकी भावनाके अभिप्रायके अभावके कारण 





चउविधाश्रव समय समय जु, ज्ञानदशन गुणहिसे । 
बहु भेद बांधे कमे, इससे ज्ञानि बंधक नाहिं है ।। १७० ॥ 


- आसव अधिकार -- १९१ 
प्रत्ययाः प्रतिसमयमनेकप्रकारं पुद्धलकमे बच्नंति तत्र ज्ञानगुणपरिशाम एच 
हैतु। ॥ १७० ॥ 

कर्थ ब्ानगुणपरिणामो बंधहेतुरिति चेत-- 
जश्या दु जहण्णादो णाणग्रुणादो पुणोवि परिणमदि । 
अण्णकत्त णाणगुणों तेण दु सो बंधगो भणिदों ॥ १७१॥ 


यस्मात्तु जधन्यात्‌ ज्ञानगुणात्‌ पुनरपि परिणमते । 
अन्यत्व ज्ञानगुणः तेन तु स बधकों भणित, ॥ १७१ ॥ 


ज्ञानुणस्य दि यावज्जघन्यो भाव, तावत तस्यांतमु हृतविपरिणामित्वात्‌ 
पुनः पुनरन्यतयास्ति परिणाप्रः | स तु यथाख्यातचारित्रावस्थाया अधस्तादवश्यंमा- 
विरागसद्भावात्‌ बंधहेतुरेव स्थात्‌ ॥ १७१ ॥ 
निरासव दी है, परन्तु जो €से भी द्रव्यप्रत्यय प्रति समय अनेक प्रकारका पुद्ल्कर्म बाँधते हैं 





वहाँ ज्ञानगुण का परिणमन कारण दै॥ १७० ॥ 
झब, यह प्रश्न होता है कि ज्ञानगुणका परिणमन बधका कारण केसे है? उसके 
उत्तकी गाथा कहते हैं-- 
गाथा १७१ 
अन्वयार्थ:--[ यस्मात्‌ तु ] क्योकि [ ज्ञानगुणः ] श्ञानयुण [ जघ- 
न्यात्‌ ज्ञानगुणात्‌ ] जधन्य ज्ञानगुणकरे कारण [ पुनरपि ] फिसे मी [ अन्य- 
स्व ] अन्यरूपसे [ परिणसते ] परिणमन करता है, [ लेन नु ] इसलिये [ खः ] 
बह ( ज्ञानगुण ) [ बधकः ] कर्मोका बन्धक [ भणिल: ] कह गद्दा है । 
टीका;---जबतक ज्ञानगुणका जधन्य भाव है ( क्ञयोपशमिक भाव है ) तवतक बह 
( क्षानगुण ) भन्तमुंहू्तमें विपरिणामको प्राप्त होता है. इसलिये पुन पुन उसका अन्यरूप 
परिशमन होता है। वह ( झ्ञानगुणका जघन्य भावसे परिणमन ), यथारूयातचारित्र-अब- 


स्थाके नीचे अवश्यस्भावी रागका सदूभाव द्वोनेसे, बन्धका कारण ही है । 
भावाथे;---क्षायोपशमिकल्लान एक झय पर अंतमुंह्त ही ठहरता है, फिर बह 
झावश्य ही अन्य झेयको अवलम्बता है; रबरूपमें भी बह अतमुहू्त दही टिक सकता है, फिर 


जो झ्ानगुखकी जघनतामें, वतता गुय ज्ञानका । 
फिर फिर प्रथमता अन्यरूप जु, उसदिसे बंधक कद्दा ॥ १७१ ॥ 





श्६्‌२ “- संमयस्रोरं -- 


एवं सति कर्थ ज्ञानी निराखव इति चेत-- 
देसशणाणचरित्त ज॑ परिणमदे जहरएण भावेण । 
णाणी तेण दु बज्ञदि पुर्गलक्म्मेण विविहेण ॥ १७२॥ 
दशनज्ञानचारित्र यत्परिणामते जघन्यभावेन। 
ज्ञानी तेन तु बध्यते पुद्टलकर्मशा विविधेन || १७२ ॥ 
यो हि ज्ञानी स॒बुद्धिपूरवकरागद्रपरमोहरूपास्वभावाभावात्‌ निराखब एव, 
किंतु सोडपि यावज्जानं सर्वोत्कृष्टमावेन दृष्ट ज्ञातुमनुचरितु वा5शक्तः सन्‌ जघन्य- 
भापेनेव ज्ञान पश्यति जानात्यनुचरति तावत्तस्यापि जघन्यभावान्यथालुपपस्या5्नु 


वह विपरिशण्ामको प्राप्त होता है । इसलिये ऐसा अनुमान भी दो सकता है कि सम्यक्दृष्ट 
आत्मा सबिकल्पदशासें हो या निर्बिकल्प अनुभवदशा सें,-उसे यथाख्यासचारिशन्न अबस्था 
दोनेसे पूज अवश्य द्वी रागभावका सद्भाव होता है, और राग दोनेसे बध मी होता है। इस- 
लिये ज्ञानगुणके जघन्यभावबको बन्धका हेतु कद्दा गया है॥ १७१॥ 
अब, पुनः प्रश्न होता है कि-यदि ऐसा है ( अर्थात्‌ क्ञानगुणका जघन्यभाव बन्धका 
कारण है ) तो फिर ज्ञानी निरासव कैसे है ! उसके उत्तरस्वरूप गाथा कद्दते हैं:-- 
गाथा १७२ 
अन्ययार्थः--[ यत ] क्‍योंकि [ दशेनज्ञानचारिशं ] दरीन-ज्ञान-चारित्र 
[जघन्यमायेन ] जधन्यभावसे [परिणमते ] परिणमन करते हैं [ तेन तु ] इसलिये 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी | विविधेन ] अनेक प्रकारके [ पुद्नलकमेणा ) पुद्नलकर्मसे 
[ बध्यले ] बेधता है । 
टीका/--ज्ो वास्तवमें ज्वानी है, उसके बुद्धि पूर्वक रागद्षमोहरूपी झास्रवभावोंका 
छाभाव है, इसकिये बह निरास्त्रव द्वी है। परन्तु वहाँ इतना विशेष है फि--जह झ्ञानी ज़वतक 
ज्ञानको सर्वोत्कृष्टभावसे देखने, जानने और आचरण करनेमे अशक्त बतता हुआ जघन्यभाव 
से ही ह्वानको देखता, जानता झौर आचरण करता है तबतक उसे भी, जघन्य भावकी 
अन्यथा अनुपपत्तिफे द्वारा ( जघन्यभाव अन्य प्रकारसे नहीं बनता इसक्षिये ) जिसका ऋमु- 
मान हो सकता है ऐसे अबुद्धि पूवंक क्मंकलकके विपाकका सद्भाव द्वोनेसे पुद्कक्षकमंका बन्‍्ध 
१ जुद्धिपृ कास्‍्ते परिणामा ये मनोद्वारा बाह्मविषयानालब्य प्रवतते, प्रवर्तमानाश्ष स्वालुभवगम्याः भनुमानेन 


परश्यापि गम्या भर्वति | अवुद्धिपूतकास्तु परिणामा इम्दियमनोव्यापारसतरेण केवलमोंहोद्यनिभित्तास्ते तु 
स्वानुभवगो घरत्वादबुद्धिपूव का इति विशेष: । 


चारित्र दशन श्लान तीन, जधन्य भाव जु परिणलमे । 
उससे दि ज्ञानी विविध पृद्ठलकर्मसे बंधात है ॥ १७२ ॥ 


-+ आसव अधिकार -- 2३३ 


मीयमानाबु द्विपंककलंकविपाकसद्भावात्‌ पृद्ठलकरमंबंधः स्यात्‌। अतस्तावज्यानं 
द्रष्टच्य झ्लातव्यमलुचरितव्यं व यावज्ज्ञानस्य यावान्‌ पूर्णो मावस्तावान दृश्टो ज्ातोअलु- 
चरितथ्य सम्यग्भवति | ततः साक्षात्‌ ज्ञानीभूतः सवंथा निराखव एवं स्पात्‌ | 

संन्यस्यन्निजबुद्धिपूत मनिश राग॑ समग्रं स्वयं । 

वारंवारमबुद्विप्व मपि त॑ जेतुं स्वशक्ति रप्शन | 

उच्छिंदन्परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव 

शात्मा नित्यनिरासखवों भवति हि ज्ञानो यदा स्यात्तदा ॥ ११६॥ (शादुल० ) 


दोता है। इसलिये तबतक ज्ञानको देखना, जानना झौर आचरण करना चाहिये जबतक 
झ्ञानका जितना पूणभाव है उतना देखने जानने और आचरणामें भल्ली भाँति आजाये | तबसे 
लेकर साक्षात्‌ ज्ञानी होता हुआ (बह झात्मा) सवंथा निराखब दी होता है। 

भावार्थः--श्ानीके बुद्धि पूजक ( अज्ञानमय ) राग-हष-मोहका अभाव दोनेसे वह 
निरास्रव ही है। परन्तु जबतक ज्ञायोपशमिकल्लान है तबतक वह ज्ञानी क्ञानको सर्बोत्कृष्ट 
भावसखे न तो देख सकता है, न जान सकता है और न आचरण कर सकता दै; किन्तु जघन्य 
भावसे देख सकता है, जान सकता है भोर आचरण कर सकता है। इससे यह श्ञात दोता 
है कि उस ज्ञानीके अभी अबुद्धिपूजक कमंकलंकका विपाक ( 'चारिश्रमोद सम्बन्धों रागद्वेष ) 
विद्यमान है, ओर इससे उसके बध भी होता है, इसलिये उसे यह उपदेश है कि--जब तक 
केवलज्ञान उत्पन्न न हो तबतक निरंतर श्ञानका ही ध्यान करना चाहिये, श्लानकों ही देखना 
चाहिये, ज्ञानको दी जानना चाहिये भर ज्ञानका ही आचरण करना चाहिये। इसी मार्गसे 
दशशन-झ्ञान-चारिश्रका परिणमन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवतञज्ञान प्रगढ होता 
है। जब कफेबकज्लान प्रगटता है तवसे आत्मा साक्षात्‌ ज्ञानी है और सब प्रकारसे निराखव है । 

जबतक कज्ञायोषमिक ज्ञान हे तबतक अलुरद्धि पूवक ( चारित्र मोहका ) राग दोने पर 
भी, बुद्धि पूथंक रागके अभावकी अपेक्षासे क्ञानीके निरास्तवत्व कद्दा है भोर अवुद्धि पूर्वक 
रागका अभाव होनेपर तथा केबकक्षान प्रगट द्ोनेपर सबंधा निरासबत्व कटद्दा है। 
यह, विवक्ताकी विचित्रता है। अपेज्ञासे समकनेपर यह सब कथन यथाथ है। 

अब इसी अर्थका कक्षशरूप काव्य कहते हैं --- 

अथे---भात्मा जब ज्ञानो होता है तब, स्वयं अपने समस्त बुद्धि पूवक रागकों 
निरंतर छोड़ता हुआ अर्थात्‌ न करता हुआ, और जो अबुद्धि पूजक राग है उसे भी जीसनेके 
किये बारम्ब!र ( ज्ञानानुभबनरूप ) स्वशक्तिको स्पश करता हुआ, झौर ( इस प्रकार ) समस्त 
परवृत्चिको-पर-परणितिको रुखाढ़ता हुआ क्ञानके पूरा भावरूप होता हुआ बास्तबमें सदा 
निराभश्रव है 











१६७ -- समयसार -- 


सर्वस्थामेव जीवंत्यां दग्यप्रत्ययसंततौ | 
कुतो निशास्रवों ज्ञानी नित्यमेवेति चेन्मति! ॥ ११७।।९ भनुष्डुप्‌ ) 


सव्वे पुव्वणिबद्धा दु पच्चया संति सम्मदिद्टिस्स । 
डउबयओगप्पाओग बंधते कम्मभावेण ॥ १७३ ॥ 
भावार्थ;--श्ञानीने समस्त रागको हेय जाना है। वह रागको मिटानेके लिये उद्यम 
किया करता है। उसके झासत्रवभावकी भावनाका अभिप्राय नहीं है, इसलिये बह सदा निरा- 
सब दी कहकाता है । 

परधृत्ति ( परपरिशति ) दो प्रकारको है-अश्रद्धारूप और अस्थिरतारूप । श्ानीने 
अभ्रद्धारुप परवृत्तिको छोड़ दिया है झोर वह अस्थिरतारूप परवृक्तिको जीतनेके लिये निज 
शक्तिको बारम्बार स्पश करता है, श्ररथात्‌ परिणतिको स्व॒रूपके प्रति बारम्बार उन्मुख किया 
करता है | इसप्रकार सकल परवृत्तिको उखाढ़करके केवलश्लान प्रगट करता है । 

बुद्धि पूजंक' और अबुद्धि पूवेक' का अथ इस प्रकार है.--जो रागादि परिणाम 
इच्छा सहित होते हैं स्रो बुद्धि पूर्वक है और जो इच्छा रहित--परनिर्भित्तकी बलबत्तासे 
होते हैं सो भबुद्धि पूर्वक हैं | ज्ञानीके जो रागादि परिणाम द्वोते है वे सभी अबुरद्धि पूजक 
दी हैं; सविकल्पदशामें होनेवाले रागादि परिणामोको ज्ञानी ज्ञानता है, तथापि वे अबुद्धि 
पूबक हैं क्योंकि वे बिना ही इच्छाके होते हैं । 

( पण्डित राजमललजी ने इस कज्ञशक्री टीका करते हुए बुद्धि पृषक' और “अबुद्धि- 
पूवक! का अथ इस प्रकार किया है:--जो रागादि परिणाम मनके द्वारा बाक्ष विषयोंका 
आलम्बन लेकर प्रवतेते हैं, और जो प्रवर्तते हुये जीवको निजको ज्ञात द्वोते हैं, तथा दूसरोंको 
भी अनुमानसे ज्ञात दोते हैं वे परिणाम बुद्धि पूजक दैं;झोर जो रागादि परिणाम इन्द्रिय-मनके 
व्यापारके अतिरिक्त मात्र मोहोदयके निर्मिच्से होते हैं तथा जोवको ज्ञात नहीं होते वे अबुद्धि- 
पूलेक हें | इन अलुद्धिपूबक परिणामोंको प्रत्यक्ष्षना जानता है, और उनके अविनाभावी 
चिन्होंसे वे अनुमानसे भी ज्ञात द्वोते हैं । ) 

अथ शिष्यको आशकाका श्क्षोक कहते हैं -- 

अथे!--शानीके समस्त द्रव्यासबकी संतति विद्यमान दोनेपर भी यद्द क्यों कहा है 
कि ज्ञानी सदा ही निरासब है? “"“-यदि तेरी यह मसि ( झआशका ) है तो ह्मव उसका उत्तर 
क॒ट्दा जाता है ॥ १७२ ॥ 

अब, पूर्वाक्त आशकाके समाघानाथ गाथा कहते हैं:-- 





जो सब पूत निबद्ध प्रत्यय, वतंते सदृदृश्िके । 
उपयोगके प्रायोग्य बंधन, कमंभावोंसे करे ॥ १७३ ॥ 
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होदूण णिरुवष मोज्या तह बंधदि जह हवथति उबभोज्या । 
सक्तड़विहा मदा णाणावरणादिभावेहिं ॥ १७४ ॥ 
संता दु णिरुव भोज्या बाला इत्थी जहेह पुरिससस । 
बंधदि ते उबमोज्जे तरुणी इत्थी जह णरस्स ॥ १७५ ॥ 
एदेण कारणेण दु सम्मादिद्टी अबंधगो भणिदो । 
अआसच भावामसावे ण पच्चया बंधगा भणिदा ॥ १७६ ॥ 

सर्वे प्रवेनिबद्धास्तु प्रत्यया, संति सम्यग्दष्टे | 

उपयोगप्रायोग्य बन्नति कर्ममत्रेन ॥ १७३ ॥ 

भूल्ा निरुपमोग्यानि तथा बच्नाति यथा भवत्युपभोग्यानि | 

सप्ताश्बिधानि भूतानि ज्ञानावरणादिभाषे' ॥ १७४ ॥ 

संति तु निरुपभोग्यानि बाला स्री यथेट्ट पुरुषस्य । 

बन्नाति तानि उपभोग्यानि तरुणी श्री यथा नरस्य ॥ १७४ ॥ 

एतेन कारणेन तु सम्यग्दश्रिबचक्रो भणितः । 

आस्रवमातरभावे न प्रत्यया बधका भणिता। ॥ १७६ ॥ 


गाथा १७३ १७४-१७५०-१७६ 


अन्धयार्थ:-- [ सम्यम्हष्टेः ] सम्यग्दष्टिकि [ सर्वे ] समस्त [ पृ्थनि- 


बद्धा: तु ] खंबद्ध [ प्रत्यथा। ] प्रत्यय ( द्रब्यास्त्र ) [ संति ] सत्तारूपमें विद्यमान 
हैं, वे [ उपयोग प्रायोग्य ] उपयोगके प्रयोगानुसार [ कर्ममसाचेन ] कर्मभावके द्वारा 
( रागादिके द्वारा ) [बचध्नंति] नवीन बन्ध्र करते हैं । वे प्रत्यय [ निरुपभोग्यानि ] 
निरुपभोग्य [ शूल्या ] होकर फिर [ यथा ] जेसे [ उपभोग्यानि ] उपमोग्य 


३४ 


अनभोग्य रह उपभोग्य जिस विध होय उस विध बांधते । 
ज्ञानावरण इत्यादि कर्म जु सप्त अष्ट प्रकार के ॥ १७४ ॥ 
सत्ताविें वे निरुपमोग्य हि, बालिका ज्यों पुरुषको । 
उपभोग्य बनते वे हि बांधें, योवना ज्यों पुरुषको ॥ १७५ ॥ 
इस देतुसे सम्यकत्वसंयुत, जीव अनबंधक कहे | 

झासरव भाव अमावमें, प्रत्यय नहीं बंधक कहे ॥ १७५९ ॥ 


२६१६ «“ मयसार -- 


यतः सदवस्थायां तदात्वपरिणीतबालखीवत्‌ पूवमतुपभोग्यत्वेषपि विपाकाब- 
स्थायां प्राप्रयोवनपु्रपरिणीतखीवत्‌ उपभोग्यत्वात्‌ उपभोभग्रायोग्यं प्रृद्धलकमेद्रव्य- 


[ भ्ति ] होते हैं [ लथा ] उसी प्रकार [ ज्ञानावरणादिभाजैः ] श्ञानाबरणादि 
मावसे [सप्लाष्टविधानि भूतानि ] सात-आठ प्रकारसे होनेवाले कर्मोंको [बध्नालि] 
बांधते हैं [ संति तु ] सत्ता-अवस्थामें वे [ निरुप भोग्यानि ] निरुपभोग्य हैं, भर्थात्‌ 
भोगने योग्य नहीं है [ यथा ] जैसे [ इह ] इस जगतमें [ बाला रक्नी ] बाल जी 
[ परुषस्थ ] एरुषके लिये निरुपभोग्य है। [ यथा ] जैसे [ तरुणीरत्नी ] तरुण स्री- 
युवती [ नरस्यथ ] परुषको [ बध्नाति ) बॉध लेती है, उसी प्रकार [ तानि ] वे 
[ उपभोग्यानि ] उपभोग्य शर्यात्‌ भोगने योग्य होनेपर बन्धन करते हैं | [ एलेन तु 
कारणेन ] इस कारणसे [ सम्पस्दष्टि! | सम्कदष्टेोको [| अरबंधकः ] अबन्धक 
[ सणितः ] कहा है, क्योकि [ आस्रव भावामावे ] आखवभावके अभावमें 
[ प्रत्यथाः | प्रत्ययोंको [ बंधकाः ] ( कर्मोंका ) अन्धक [ न भणिताः ] नहीं 
कद्दा है | 
ठीका जैसे पहले तो तत्काज्षकी परिणीत बालख्री अनुपभोग्य है किन्तु यौवनको 
प्राप्त वह पहलेकी परिणीत ख्रो यौवनावस्थासे उपभोग्य होती है, और जिसप्रकार उपभोग्य हो 
तदमुसार बह पुरुषके रागभाबके कारण दी पुरुषको बधन करती दै-वशमें करती है, इसी- 
प्रकार जो पहले तो सत्तावस्थामे अनुपभोग्य हैं किन्तु विपाक अतस्थामें उपभोग योग्य होते 
हैं ऐसे पुद्ुलकमंरूप द्रव्यप्रत्यय द्वोनेपर भी वे जिसप्रकार उपभोग्य धो तदनुसार 
( अ्रथोत्‌ उपयोगके प्रयोगानुसार ) कर्मोदयके कायरूप जीवभावके सद्भावके कारण ही 
बंधन करते हैं । इसकिये शानीके यदि पूथबद्ध द्रव्यप्रत्यय विद्यमान हैं तो भले रहें, तथापि 
बह ( ज्ञानी ) तो निरासब ही है, क्योंकि कम दियका कार्य जो राग, दंष, मोहरूप आसवभाव 
है उसके अभावतसे द्रव्यप्रत्यय बधके कारण नहीं हैं । ( जैसे यदि पुरुषको रागभात्र दो तो द्दी 
योवनावस्थाको प्राप्त ज्ली उसे वश कर सकती है, इसीप्रकार जीबके भासवभाव हो तब ही 
खद्यप्राप्त द्रव्यप्रत्यय नवीन बध कर सकते हैं । ) 
भावार्थः-द्वव्या धबोके उदय और जीवके रागद्वेषमोहमावका निमित्त नैमिशिक 
भाव है । द्रव्यासबोके उदयमें युक्त हुवे बिना जीवके भाबासव नहीं हो सकता और इसकिये 
बंध भी नहीं दो सकता | द्रव्यास्रवोंका इददय दोने पर जीव जैसे उसमें युक्त दो उस्रीप्रकार 


«+ आस्तव अधिकार “- २६७ 


प्रत्यया; संतोडपि कर्मोद्यकायजीवमावसद्भावादेव बध्नंति ततो ज्ञानिनों यदि 
द्रस्यप्रत्ययाः पू्वेबद्धां! संति | संतु, तथापि स तु निराखक शव कर्मोदयकार्यस्य राग- 
हेषमोदरूपस्पासवमावस्यामभावे द्रव्यप्रत्ययानामबंधहेतुत्वात्‌ । 


दृव्यासब नवीन बंबके कारण द्वोते हैं। यदि जोब भावासब न करे तो उसके नवीन बंध 
नहीं होता | 

सम्यक्ृष्टिके मिथ्यात्वका और अनन्तामुबंधी कषायका उदय न द्वोनेसे उसे उस 

प्रकारके भावासव तो होते ही नहीं और मिथ्यात्व तथा अनन्तानुश्रन्धी कषाय सम्बन्धी बंध 

भी नहीं होता | ( क्लायिक सम्यक्रृष्टिके सत्तामेंसे मिथ्यात्वका क्षय होते समय ही अनन्तानु- 

धंधी कषायका तथा तत्सम्बन्धी अविरति और योग भावका भी क्षय द्ोगया होता है, इस- 

किये उसे उसप्रकारका बन्ध नहीं होता; औपशमिक सम्यग्दष्टिके मिथ्यात्व तथा अनन्तानु- 
बन्धी कषाय, सातन्र उपशममें - सत्तामें ही होनेसे सत्तामें रहा हुआ द्रव्य उदयमे आये बिना 

उसप्रकारके बन्धका कारण नहीं द्वोता; ओर ज्ञायोपशमिक सम्यक्दृष्टिको भो सम्यक्त्व मोह- 

नीयके अतिरिक्त छह प्रकृतियाँ बिपाकमे ( उद्यमे ) नहीं आती इसलिये उसप्रकारका बन्ध 

नहीं होता । ) 

झविरति सम्यक्दष्टि इत्यादिके जो चारिष्रमोहका उदय विद्यमान है उसमे जिसप्रकार 

जीव युक्त द्ोता है उसीप्रकार उसे नवीन बघध होता है, इसलिये गुणस्थानोंके बर्णनमें अवि- 

रति सम्यक्रृष्टि झादि गुणस्थानोंमे अमुक-अमुक प्रकृतियोंका बन्ध कद्दा है । किन्तु यदद वन्ध 

अल्प है इसकिये उस्रे सामान्य ससारकी अपेक्षासे बधमें नहों गिना जाता । सम्यकदृष्टि 

#चारिप्रमोहके रुदयमें स्वामित्व भावसे युक्त नहीं होता, बह मात्र अस्थिरतारूपसे युक्त होता 
है; झोर अस्थिरतारूप युक्तता निश्चयरृष्टिमें युक्तता दी नहीं है। इसलिये सम्यफदृष्टिके राग- 

दृषमोहका अभाव कहा गया है। जब तक जीव कमका स्वामित्व रखकर कर्मोद्यमे परिण- 
मित होता है तब तक ही बद्द कमका कर्ता कहल्ाता है; उद्यका श्ञाता-हृष्टा होकर परके 
निमित्तसे मात्र अस्थिरतारूप परिणमित होता हे तव कर्ता नहीं किन्तु झ्ञाता दी है। इस 
अपेक्ासे सम्यक्रृष्टि होनेके बाद चारिश्रमोहके उदयरूप परिशमित होते हुए भी उसे ज्ञानी 
झोर अबन्धक कहा गया है | जबतक मिथ्यात्वका उदय है और उसमें युक्त होकर जीव 
रागद्वेष मोहभावसे परिणमित द्ोता है तव तक ही उसे अज्ञानी और बन्धक कट्दा जाता है । 

इसप्रकार ज्ञानी-भक्षानो ओर बंध-अबंधका यह भेद जानना | और शुद्धत्वरूपमें क्षीन रहनेके 

अभ्यास द्वारा केबतज्ञान प्रगट होनेसे जब जोब साक्षात्‌ सम्पूर्ण ल्लानी दोवा है तब वह 

सबेथा निरासब दो जाता है,--यह पहले कद्दा जा चुका है । 


श्र -- खंमयसार -- 


विजद॒ति न द्वि सत्तां प्रत्ययाः पूवंबद्धाः 

समयमनुसरंतोी यद्यपि द्रव्यरूपा) । 

तदपि सकलरागहपमोहव्युदासा- 

दवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबंघ: || ११८ ॥ ( मालिनी ) 

रागठेपविमोदानां ज्ञानिनो यदसंभवः । 

तत एवं न बंधो<स्य ते हि बंधस्य कारणम्‌॥?११९॥ ( भजुष्डप्‌ ) 
रागो दोषो मोहो य आसवा णत्थि सम्मदिद्विस्स । 
तह्या आसवभावेण बिणा हेदू ण पच्चया होंति ॥ १७७॥ 
हेदू चदुवियप्पो अट्टवियप्पस्स कारण भणिदं | 
लेसिं पि य रागादी तेसिसममावे ण बज्ञति ॥ १७८ ॥ 


अब इस अथका कज्तशरूप काव्य कहते हैं :-- 
अथेः- यहापि अपने अपने समयका अनुसरण करनेवाले ( अपने अपने समयमें 
रदयमें आनेवाले ) पूवबद्ध ( पहले अज्ञान अवस्थामें बंचे हुवे ) द्रव्यरूप प्रत्यय अपनी सत्ता 
को नहीं छोड़ते ( वे सत्तामें रहते हैं ), तथापि स्व राग इंष-सोहका अभाव होनेसे झ्ञानीके 
कम वन्‍्ध कदापि अवतार नहीं धरता - नहीं होते ! 
भावाथः -श्षानीके भी पहले अज्ञान अवस्थामे बाँचे हुए द्रृव्यासब सत्ता-भवस्थामें 
विद्यमान हैं और वे अपने रदयकालमे उदयमे झाते रहते हैं, किन्तु वे द्रव्य/सब झ्ञानीके कर्म- 
बन्धके कारण नहीं होते, क्योकि ज्ञानीके समस्त राग, द्वंप, मोह भाबोका अभाव है। यहाँ 
समस्त राग-द्ंष मोहका अभाव बुद्धिपूवक राग दष मोहकी अपेक्षासे समकना चाहिये 


अब इसी अर्थको दृढ़ करने वाली आगामी दो गाथाओंका सूचक श्क्षोक कट्टते हैं--- 
अर्थ - क्योंकि ज्ञानियोके राग, द्वेष, मोहका असम्भव है, इसलिये उनके बन्ध 
नहीं है । कारण कि वे ( राग ठेष सोह ) ही बधका कारण है।॥ १७३-९७६॥ 
अब इस अथकी समथंक दो गाथाएं कहते हैं. 





नहिं रागद्रष न मोह ये, आ्राश्रव नहीं सद्दृश्टिके । 

इससे द्वि आश्रवभाव बिन, प्रत्यय नहीं हेतू बनें ॥ १७७ ॥ 

हेतू चतुर्विध कम अ्रष्ट प्रकारका कारण कद्दा । 

उनका दि रागादिक कहा, रागादि नहिं वहां बंध ना ॥ १७८ ॥ 


«“ अआशंब अधिकार -- २६९ 


रागो देषो मोह श्व आझाल्वा न संति सम्यर्दष्टे: । 
तस्मादासवमावेन विना हेतबो न प्रत्यया भवति ॥ १७७ ॥ 


हतुथ्तुर्विकल्पः अष्टविकल्पस्य कारएा। भणितम्‌ । 
तेषामपि च रागादयस्तेषामभावे न बध्यते ॥ १७८ ॥ 


रागद्वेषमोहा न संति सम्यरच्टे सम्यग्दश्त्विन्यथाजुपपत्तेः । तदभावे न 
तस्य द्रव्यप्रत्ययाः पुद्ठलकमहेतुत्व॑ बिश्नति द्रव्यप्रत्ययानां पुद्ठलकमहेतुत्वस्प रागा- 


गाधा १७७-१७८ 
अन्ययार्थ;-[ रागः ] राग [ द्वषः ) देष [च मोह! ] और मोदद 
[ आख््रवा! ) यह आातत्र [ सम्यग्दृष्टेः ] सम्प्दृष्टकि [ न संलि ] नहीं दोते 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ आस्त्रवभावेन विना ] आाल्वभावकरे बिना [ प्रस्ययाः ] 
द्रव्यप्रत्यय [ हेलबः ] कर्मगन्धके कारण [ न भवंति ] तहीं होते। [ चतुविकल्‍्पः 
हतुः ] ( मिथ्यात्यादि ) चार ग्रकारके हेतु [ अष्टविकल्पस्य ] श्राठ प्रकारके कर्मोके 
[ कारण ] कारण [ भणित |] कहे गये हैं, [ व ] ओर [ लेषां अपि ] उनके 
भी [ रागादय*: ] ( जीवके ) रागादि भाव कारण हैं, [ तेषां ध्यभावे ]) इसलिये 
उनके अभावमे [ न यध्यते ] कर्म नहीं बेंधते । ( इसलिये सम्यकृदृष्टिके बध नहीं है। ) 
टीका “सम्यक्रश्टिके राग, द्वंघ. मोह नहीं है, क्योकि 'सम्यग्टष्टित्वकी अन्यथा 
अनुपपत्ति है ( अर्थात्‌ राग, ठप, मोहके अभावके बिना सम्यक्रृष्टित्व नहीं हो सकता ), 
राग देष सोहके अभावमे उसे ( सम्यक्टष्टिको ) द्रव्यप्रत्यय पुद्रलकमंका ( अर्थात्‌ पुद्रलकमके 
बंधनका ) हेतुत्व धारण नहीं करते, क्योकि द्रव्यप्रत्ययोंके पुद्॒क्षकमके द्ेतुत्वके द्वेतु रागादिक 
हैं; इसलिये देतुके हेतुके अभावमें हेतुमानझआा ( अर्थात्‌ कारणका जो कारण है उसके अभावमें 

कायका ) अभाव प्रसिद्ध है, इसलिये ज्ञानीके बंध नहीं है ! 
भावार्थ:- यहाँ, राग, देष, मोहके अभावके बिना सम्यग्दृष्टितव नहीं हो सकता 
ऐसा अविनाभावी नियम बताया है, सो यहाँ मिथ्यात्व सम्बन्धी रागादिका अभाव सममना 
कादिये | यहाँ मिध्यात्व सम्बन्धी रागादिकों द्वी रामादि माना गया है। सम्यकदष्टि होनेक 
बाद जो कुछ चारित्नमोद्द सम्बन्धी राग रद जाता है उसे यहाँ नहीं लिया है; बह गौण 


है। इसप्रकार सम्यग्हष्टिक॑ आावासवका अर्थात्‌ राग, दंष, मोहका अभाव है। 
दृब्यासबोंको बंधका देतु दोनेमें देतुभूत जो राग, ढेष, मोह हैं उनका सम्यक्टष्टिके अभाव 


३७० -- स्रमंयसार -- 


दिहेतुत्वात्‌ । दवेतुहेत्वमावे हेतुमदमावस्य प्रसिद्धत्वात्‌ ज्ञानिनों नास्ति बंचः ॥ 
अध्यास्य शुद्धनयमुद्धतबो ध चिह्न 
मेकाउयमेव कलयंति सदैब ये ते । 
रागादिमुक्तमनसः सतत मबंतः 
पश्यंति बंधविधुरं समयस्य सारम्‌ ॥| १२० ॥ ( वसततिक्षका ) 


होनेसे द्रव्यासव बन्धके द्ेतु नहीं होते, और द्रव्यासब बधके हेतु नहीं होते इसलिये सम्यक- 
इृष्टिके-ह्ानीके बन्ध नहीं दोता । 

सम्यक्टृष्टिको ज्ञानी कद्दा जाता दे बह योग्य ही है। ज्ञानी शब्द मुख्यतया तीन 
अपेक्षाओंको लेकर प्रयुक्त होता दैः--(१) प्रथम तो जिसे ज्ञान हो बह ज्ञानी कहल्ताता है;इस 
प्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेत्तासे सभी जीव श्ञानी हैं, (२) यदि सम्यकल्लान ओर मिश्याज्ञान 
की अपेक्षासे विचार किया जाये तो सम्यग्दष्टिको सम्यक्‌ ज्ञान होता है इसलिये उस अपेक्षासे 
बह झ्ञानी दे, और मिश्यारृष्टि अश्ञानी है, ( ३) सम्पूर्णशान और अपूर्शशानकी अपेक्षासे 
बिचार किया जाये तो केवकी भगवान ज्ञानी हैं भोर छद्मस्थ अज्ञानी हैं, क्योंकि सिद्धान्तमे 
पाँच भावोंका कथन करने पर बारहतें गुणस्थान तक अज्ञानभाव कट्दा है। इस प्रकार अने- 
कान्तसे अपेक्षाक द्वारा विधि निषेध निर्वाधरूपसे सिद्ध होता है, सबंथा एकान्तसे कुछ भी 
सिद्ध नहीं दोता | 

अव, क्षानीकों बंध नहों द्ोता, यह शुद्धनयका महात्म्य है, इसकिये शुद्धनयका 
महिसा दशक काव्य कहते हैं “-- 

अर्थ!--उद्धतज्ञान (जो कि किसीके दबाये नहीं दब सकता ऐसा उप्नतज्ञान ) 
जिसका लक्षण है ऐसे शुद्धनयमें रहकर अर्थात्‌ शुद्धनयका आमाश्रय लेकर जो सदाही एकाग्रता 
का अभ्यास करते हैं वे निरंतर रागादिसे रहित चित्तबाले बतते हुए बंधरहित समयके सारको 
( अपने शुद्ध आत्मस्वरूपको ) देखते हैं---श्रनुभव करते हैं । 

भावार्थ:-यदाँ शुद्धनयके द्वारा एकाम्रताका अभ्यास करनेको कह्दा है| 'मैं केवल्ञज्ञान- 
स्वरूप हूँ, शुद्ध हूँ"--ऐसा जो आत्मद्रव्यका परिणमन वह शुद्धनय | ऐसे परिणमनके कारण 
वृत्ति ज्ञानकी ओर उन्मुख होतो रहे और स्थिरता बढ़तो जाये सो एकाम्रताका अभ्यास । 

शुद्धनय श्रतज्ञानका अंश है ओर श्रतज्नान तो परोक्ष है इसलिये इस अपेक्षासे शुद्ध- 
नय के द्वारा दोनेवाला शुद्ध स्वरूपका अनुभव भी परोक्ष है। झौर बह अनुभव एक देश शुद्ध 
है इस अपेक्षास उसे व्यवहारसे प्रत्यक्ष मौ कट्दा जाता है। साज्षात्‌ शुद्धनय तो केबलक्षान 
होनेपर होता है । 

भव, यद्द कहते हैं कि जो शुद्धनयसे च्युत दोते हैं वे कर्म बाँधते हैं:--- 


+« आशय अजिकफार - श्र 


प्रच्युत्य शुद्धनयतः पृनरेन ये तु 
रागादियोगस्॒प्यांति विश्वुक्तबोधाः 

ते क्मबंधमिद विश्रति पूर्वदृद्ध.. 
दरव्यात्रबेः कृतविचित्रविकल्पजालम्‌ ॥१२१ ॥ 


जह पुरिसेणाहारों गहिदो परिणमदि सो अणेयबिह । 
संसबस ' रुहिरादी भावे उदरग्गिसंजुत्तो ॥ १७९॥ 


झथे---जगतमें जो शुद्धनयसे च्युत दोकर पुनः रागादिके सम्बन्धको प्राप्त होते हैं 
ऐसे जीव, जिन्होंने ज्ञानकों छोड़ा है ऐसे द्ोते हुए, पूवबद्ध द्रव्यास्वके द्वारा कमबन्धकों 
धारण करते हैं (कर्मोंछो वांघते हैं) जो कि झनेक प्रकारके विकल्प जालको करता है (अर्थात्‌ 
जो कमंबंध भनेक प्रकारका है )। 


भावाथ:---शुद्धनयसे व्युत होना अर्थात्‌ 'मैं शुद्ध हूँ? ऐसे परिणमनसे छूटकर अशु- 
उरूप परिणमित द्ोना,अर्थात्‌ मिथ्याहृष्टि हो जाना । ऐसा ट्वोनेपर जीवके भिथ्यात्व सम्बन्धी 
रांगादिक उस्न द्वोते हैं, जिससे द्रव्यासब कसंबन्धके कारण होते हैं और उससे अनेक प्रकार 
के कर्म बँधते हैं इसप्रकार यहाँ शुद्धनयसे च्युत द्दोनेका अर्थ शुद्धता की प्रतीतिसे (सम्यक्स्वसे) 
च्यूव होना समझना चाहिये। यहाँ उपयोगकी अपेक्षा गोण है, शुद्धनयसे च्युत होना भर्थासत्‌ 
शुद्ध उपयोगसे च्युव होना ऐेसा अर्थ मुख्य नहीं है. क्‍योंकि शुद्धोपयोगरूप रहनेका समय 
अल्प रहता है इसलिये मान्न अल्पकाल शुद्धोपयोगरूप रहकर, और फिर उससे छूटकर ज्ञान 
अन्य झ्लयोमें उपयुक्त हो तो भी मिथ्यात्वके बिना जो रागका अश है वह अभिआ्राय पूथक नहीं 
है इसक्षिये ज्ञानीके सात्र अल्पयघ दोता है. और अल्पवयध ससारका कारण नहीं है इसलिये 
यहाँ उपयोगकी अपेक्षा मुरूय नहीं है । 

अग्म यदि उपयोगकी अपेक्षा जी जाये तो इसप्रकार अथ घटित होता है --यदि जीव 
शुद्धस्वरूपके निर्विकल्प अनुभवसे छूटे परन्तु सम्यक्त्व से न छूटे तो उसे चारित्र मोहके रागसे 
कुछ यंत्र होता है | यद्यपि बह बंध अज्ञानके पक्षमे नहीं है तथापि वह बंध तो है ही | इसलिये 
उसे मिटानेके किये सम्यकदृष्टि श्ानोंको शुद्धनयसे न छूटनेका अर्थात्‌ शुद्धोपयोगमें क्षीन 
रहनेका उपदेश है । केवकझान दोनेपर साज्षात्‌ शुद्धनय दोता है।। १७७-१७८॥ 


जनसे ग्रद्ित आहार ज्यों, उदराधिके संयोगसे | 
बहुमेद मांस, वसा भरू, रुघिरादि भावों परिणमे॥ १७९ ॥ 


श्ऊश “-- समयस्रार “- 


तह णाणिस्स दु पुष्व जे षद्धा प्चया बहुवियप्प | 


बज्कंते कम्म ते णयपरिहीणा दु ते जीवा ॥ १८० ॥ 
यथा पुरुषेणाहारों गृहीत परिणमति सोडनेकबिधम्‌ । 


मासवसारुधिरादीन्‌ भावान्‌ उदराप्निसयुक्त ॥ १७९ ॥ 
तथा ज्ञानिनस्तु पूर्व ये बद्धाः प्रत्यया बहुविकल्पम्‌ । 
बध्तति कर्म ते नयपरिहीनास्तु ते जीवा;॥ १८० ॥| 
यदा तु शुद्धनयात्‌ परिहीणों भवति ज्ञानी तदा तस्‍्य रागादिसद्भावात्‌ पूर्व 
बढ़ा; द्रव्यप्रत्ययाः स्वस्थ हेतुत्वहेतुसह्भावे हेतुमद्भावस्थानिवायत्वात्‌ ज्ञानवरणादि 


अब इसी अर्थ को दृष्टान्तद्वारा दृढ़ करते हैं:-- 
गाथा १७९-१८० 

अन्वयार्थ:-[ यथा ] जेसे [ पुरुषण ] परुषके द्वारा [ गरहीतः ] प्रदण 
किया हुआ [ आहारः ] जा आदर है [ सः ] हह [ उदराग्निसंयुक्तः | उद- 
गग्निसे संयुक्त होता इच [ अनेकविर्ध ] श्रनेक प्रकार [ सांसवसारुघिरादीन ] 
मांस, चर्बी, रुधिर आदि [ भावान्‌ ] भावरूप [ परिणमति ] परिणमन करता है, 
[ तथा तु ] इसीप्रकार [ ज्ञानिनः ] ज्ञानियोके [ पूर्व बद्धाः ] पूर्ववद्ध [ ये 
प्रत्यथाः ] जो प्रत्य हैं [ते ] वे [ बह् विकल्‍प ] अनेक प्रकारके [ कर्म ] 
कर्म [ बध्नंति ] बॉवते है,-[ ते जीवाः ] ऐसे जीव [ नयपरिहीनाः तु ] शुद्ध- 
नयसे ध्युत है ( ज्ञानी शुद्धनयसे च्युत होने तो उसके कर्म बँधते है )। 

टीका “जब श्वानी शुद्धनयसे क्‍्युत हो तब उसके रागादि भावोका सद्भाव होता है 
इसकिये, पूवेबद्ध द्रव्य प्रत्यय, अपने कमंबन्धके हेतुत्वके हेतुका सद्भाव होनेपर देतुमान्‌ भाव 
( कायभाव ) का अनिवायंत्व होने से, ज्ञानावरणादि भावसे पुद्टलकर्मको बधरूप परिणमित 
करते हैं। झोर यह अप्रसिद्ध भी नहीं है ( अर्थात्‌ इसका दृष्टान्त जगतमें प्रसिद्ध है--सबे- 
ज्ञात है); क्योंकि मनुष्यके द्वारा महण किये गये आद्वारको जठराग्नि रस, राघिर, माँस इत्या- 
दिरुपमें परणमित करती है, यह देखा जाता है । 





१ रागादिसदुभावे ! 


स्यों ज्ञानिके भो प्वंकालनिबद्ध जो प्रत्यय रहे । 
बहुमेद बांघे कम, जो जिन शुद्धनयपरिच्युत बने || १८० ॥ 


«- शाखा अधिकार -- श्छ्श्‌ 


भादैः पुद्लकर्मबंधं परिशमयंति । न चैतदप्रसिद्धं पुरुषगृहीताह्वारस्योद्रापरिना रस- 
रुषिरमांसादिमाबें: परिशामकारणस्य दशेनात्‌ । 
इदमेवात्र तात्पय हेयः शुद्धनयो न हि । 

% नास्ति बंधस्तदत्यागात्तत््यागादबंध एवं हि ॥ १२२॥ ( भजुष्डप्‌ ) 

धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने बोघे निबन्नन्ध्ति । 

त्याज्यः शुद्धनयो न जातु कृतिमिः स्वंकषः कर्मणास्‌ । 

तत्रस्थाः स्वम॒री विचक्रमचिरात्संहत्य नियेद्गहिः 

पूर्ण ब्वानधनौघमेकम चल पव्यंति शांत महः ॥ १२३ ॥( शादूंक* ) 


भावार्थ: जब क्ानी शुद्धनयसे च्युत हो तब उसके रागादि भावोंका सद्भाव होता 
है। रागादि भावोंके निमित्तसे द्ृव्यासव अवश्य कमंबन्ध के कारण होते हैं भौर इसकिये 
कामंण वर्गणा बंधरूप परिणमित दोती है। टीकामे जो यहद्ट कट्दा है कि “द्रव्यप्रत्यय पुद्ल- 
कसको बंघरूप परिणमित कराते हैं? सो निर्मित्तकी अपेक्षासे कहा है। वहाँ यह सममना 
चाहिये कि “द्रव्यप्रत्ययोंके निमित्तमृत होनेपर कामंण वर्गणा स्वय बन्धरूप परिशमित 
होती हैं?! । 
अब, इस सब कथनका तात्पयरूप श्लोक कहते है:-- 
अझथथः--यहाँ यही तात्पय है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है, क्‍योंकि उसके 
छात्यागसे (कर्मंका ) बन्ध नहीं होता और उसक त्यागसे बन्ध ही होता है। 
'मुद्धनय त्याग करने योग्य नहीं है? इस अथंको रद करनवाल्ता काव्य पुनः कहते हैं.--- 
झरथ;--धोर ( चक्ाचलता रहित ) और उदार ( सर्व पदार्थोमे विस्तार युक्त ) 
जिसकी मद्दिमा दे ऐसे अनादिनिधन झ्ानमें स्थिरताकों बॉघता हुआ ( अर्थात्‌ ज्ञानमें परि- 
ख॒ति को स्थिर रखता हुआ ) शुद्धनय--जो कि कर्मोंका समूल नाश करनेबाला है--पबित्र 
घमोत्मा ( सम्यक्‌ दृष्टि ) पुरुषों के द्वारा कभी भो छोड़ने योग्य नहीं है। शुद्धनयमे स्थित दे 
पुरुष, बाहर निकक्षती हुई अपनी ज्ञान किरणोंक समूहको अल्पकाक्षमे ही समेटकर, पूर्ण, 
क्ानघनके पुंजरूप, एक, अचल्त, शात तेज को-तेज' पुंजको देखते हैं भर्थात्‌ अनुभव करते हैं । 
मावार्थ:- शुद्धनय, झ्ञानक समस्त विशेषोंकों गौण करके तथा परनिभित्तसे द्वोने 
बाले समस्त भावोंको गौण करके, आात्माको शुद्ध, नित्य, अभेद्रूप, एक चैतन्यमात्र भ्रहण 
करता है, झोर इसकिये परिणति शुद्धनयके विषयस्वरूप चेतन्यमात्र शुद्ध आत्मामें पकाग्र- 
स्थिर होती जातो है| इसप्रकार शुद्धनयका आश्रय लेने वाले जीव बाहर निकलती हुई श्लान 
की विशेष व्यक्तताशोंको अल्पकाज्षमें ही समेटकर, शुद्धनयमें (आात्माकी शुद्धताके अनुभवरममें) 
लिर्विकल्पतया स्थिर होने पर अपने आत्माको सब कर्मोंसे भिन्न, केवक्क्षानस्वरूप, असूर्तिक 
३४, 


श्ज्हे -“ समयसार -- 


रागादीनां ऋगिति विगमात्सबंती<प्यास्रचाणां 
नित्योधोतं किमपि परम॑ वस्तु संपश्यतो5न्तः | 
स्फारस्फारेः स्व॒रसविसरेः प्लावयत्सवंभावा- 
नालोकांतादचलमतुल ज्ञानपुन्मग्रमेतत्‌ू ॥| १२४ | : मंदाकांता ) 
इति आसवो निष्कांतः 
हृति श्रीमद्सतच नद्र सुरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
आखवग्ररूपकः चतुर्थोउकः ॥ ४॥ 


पुरुषाकार, वीतराभ ज्ञानमूर्ति्बरूप देखते हैं और शुक्लध्यानमे प्रवृत्ति करके अन्तमेहूतमें 
केवतज्ञान प्रगट करते हैं, शुद्धनय का ऐसा माहात्म्य है। इसलिये श्री गुरुओ हा यद्द उपदेश है 
कि अवतक शुद्धनयके अवल्वम्बनसे केबलाज्ञान उत्पन्न त हों तबतक सम्यक्टृष्टि ज्ीबोंको 
शुद्धनयका त्याग नहीं करना चाहिये | 
अब, आास्रबोंका सवथा नाश करनेसे जो ज्ञान प्रगट हुआ उस झ्लानकी मदहिमाका 
सूचक काव्य कहते हैं:-- 
अथः- जिसका उद्योत (प्रकाश ) नित्य है ऐसी किसी परमवस्तुको अतरंग्में 
देखने वाले पुरुषको, रागादि भासत्रवोका शीघ्र द्वी स्व प्रकार नाश होनेसे, यहद्द श्लान प्रगट 
हुआ कि जो ह्वान अत्यतात्यत ( अनन्तानन्त ) विम्तारको प्राप्त निजरसके प्रसारसे सबभाबों 
को व्याप्त कर देता दै श्रर्थात्‌ सब पदार्थोंकों ज्ञानता है, बढ़ झ्लान प्रगट हुआ तभीसे सदाकाल्ष 
अचल है, भर्थात्‌ प्रगट होनेके पश्चात्‌ सदा ज्योका त्यों ही बना रहता है-- चल्लायमान 
नहीं होता और बह ज्ञान अतुल है अर्थात्‌ उसके समान दूसरा कोई नहीं है । 
भावाथु- जो पुरुष श्रंतरगमे चेतन्यमात्र परमयम्तुको देखता है और शुद्धनयके 
आलंबन द्वारा उसमें एकाग्न होता जाता है उस पुरुषको, तत्काल सब रागादिक आखव भावों 
का सर्वथा अभाव होकर, सब अतीत झनागत और वतमान पदार्थोक्नो जानने वाला निश्चक्ष 
अतुल केवलशज्ञान प्रगट होता है | वह ज्ञान सबसे मद्दान्‌ है, उसके समान दूसरा कोई नहीं है। 
टीकाः-इसप्रकार आख्रव ( रगभूमिमेसे ) बाहर निकल्त गया । 
भावार्थ - रगभूमिमें श्रास् का स्वाग आया था उसे ज्ञानने उसके यथार्थ स्वरूपमें 
ज्ञान क्षिया, इसलिये वह बाहर निकल गया ।| १७६-१८० || 
योग कधाय मिथ्यात्व असंयम आसख्रव द्रव्यत आगम गाये 
राग विरोध विमोह विभावष अ्रज्ञानमयी यह भाव जताये | 
जे मुनिराज करें इनि पाल सुरिद्धि समाज क्षये सिक थाये 
काय नवाय नमू चितल्ञाय कहूँ जय पाय कहूँ मन भाये ॥ 
॥ चतुथ आख़व अधिकार समाप्त: ॥ 


रा 
जि 
हे 
कै 
>> 
हे 
कै 
है 
2 
ह 
रे 
म्ः 
7] डर 


2७8 मद: 
नि 


2 +५ ० 5 
:.. पक संवर आपिकार पक 
ही पड 


कदर 
2) 
पा 
ह 
कमल 


| का बढ 
न हे. ह ने हनन चिभक लक #7+५ ८» कम». ०० 
[086० # >३ ०३७ ७० बड़ ०० ०३०७० है 


प्ऊ 
प्3 
छः 
| 
8 
| 
््ऊ 
डरे 
। 
श्फ़ कं $ 
३ 
3 
/ 
१82 


झअथ प्रविशति संवरः | 


आसंसारविरोधिसंवरजयेकांतावलिप्ताखव- 
न्यकाराखतिलब्धनित्यविजयं मंपादयत्संवरप्‌ । 


व्यावृत्तं पररूपतो नियमित सम्यक्ल्वरूपे स्फुर - 
ज्ज्योतिश्रिन्मयप्ुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्ज़्भते | १५४ ॥ (शादूज्० ) 
--५४ दोहा ::४-- ्््ि 


मोहरागरुष दूरि करि, समिति गुप्ति ब्रत पारि | 
सबरमय आतम कियो, नमू ताहि सन घारि॥ 
प्रथम टीकाकार आाचायदेव कहते दे कि “अब सबर प्रवेश करता है।” आख़वके 
रंगभूमिमेंसे बाहर निकक् जानेके बाद अब संवर प्रवेश करता है। 
यहाँ पहले टीकाकार आचायदेव सव र्वागरी जाननेवाले सम्यकन्लानका महिसा- 
दशक मंगक्षाचरण करते हैं .-- 
अथः-अनादि संसारसे लेकर अपने बिराघी सबरको जीतनेसे जो एकान्त गर्बित 
( अत्यन्त अद्दकार युक्त ) हुआ है, ऐसे श्र/श्नतका तिरस्कार करनेसे जिसने सदा विजय प्राप्त 
की है ऐसे संबरको उत्पन्न करती हुई, पररूपसे भिन्न ( अथोत्‌ परद्रव्य और परद्रव्यके निमित्त 
से होने वाले भाबोंसे भिन्न ), अपने सम्यक्‌ स्वरुपमें निम्ज्ञतासे प्रकाश करती हुई, चिन्मय 
सब्वक्ष ( निराबाघ, निर्मल, दैदीप्यमान) और निमरसके ( अपने चैतन्यरसके ) भारसे 
युक--अतिशयतासे युक्त ज्योति प्रगट होती है,-प्रसारित द्वोती है। 
मावार्थ:- अनादिकाद्षसे जो अस्रवका विरोधो है ऐसे सबरको ज़ीवकर झासब 


श७ई - सेमय्सार -- 


तबादावेब सकलकर्मसंवरशस्य परमोपायमेदविज्ञानम मिनंदति -- 
उबशओगे उवओगो कोहादिसु णत्थि को वि उबओगो | 
कोहो कोहे चेव हि उवओगे णत्थि खल कोहो ॥ १८१ ॥ 
ध्ट्टववियप्पे कम्मे णोकम्मे चावि णल्थि उबओगो । 
अवशध्योगम्मि य कम्मं णोकम्मं चावि णो अत्थि ॥ १८२॥ 
एयं तु अधिवरीदं णाणं जहया दु होदि जीवस्स | 
तहया ण किंचि कुव्बदि भाव उबओगसुद्धप्पा ॥ १८३ ॥ 
उपयोगे उपयोग क्रोधादिषु नास्ति कोडप्युपयोग: । 
क्रोध. क्रोधे चेब हि उपयोगे नास्ति खलु क्रोध' ॥ १८१ ॥ 
अष्टविकल्पे कर्मणि नोकरमणि चापि नास्व्युपयोग: | 
उपयोगे च कर्म नोकर्म चापि नो अस्ति॥ १८२ ॥ 


एतस्रविपरीत ज्ञान यदा तु भवति जीवस्य | 
तदा न किचित्करोति भावमुपयोगशुद्धात्मा ॥ १८३ ॥ 
सदसखे गबित हुआ है। उस झास्रवका तिरस्कार करके उसपर जिसने सदाके किये विजय 
प्राप्त की है ऐसे सबरको उत्पन्न करता हुआ, समस्त पररूपसे भिन्न और अपने स्वरूपमें 
निगल यद चेतन्य प्रकाश निजरसकी अतिशयतापूबंक निमक्ञतासे उद्यको प्राप्त हुभा है। 
संवर अधिकारके प्रारम्भमे ही श्री कुन्दकुन्दाचाय सकत् कमंका संबर करनेका स्त्कष् 
शपाय जो भेद विज्ञान है उसकी प्रशसा करते हैं :-- 
गाथा १८१-१८२-१८३ 
अन्वयार्थ:--] उपयोग: ] उपयोग [ उपयोगे ] उपयोगमें है [ को- 





उपयोगमें उपयोग, को उपयोग नह्िं क्रोधादि में । 

है क्रोध क्रोधवियें दि निश्य, क्रोध नहिं उपयोग में || १८ १॥ 
उपयोग है नहिं अष्टविध, कर्मों झवरु नोकर्ममें । 

ये कम अरु नोकर्म भी इुछ हैं नहीं उपयोगमें | १८२॥ 
ऐसा भविषरित ब्लान जब ही प्रगटता है जीवके । 

तथ अन्य नहिं हुछ भाव वह उपयोग शुद्धास्मा करे ॥ १८३ ॥ 


-- संबर झधिकार -- २७७ 


न खस्वेकस्य द्वितीयमस्ति इयो मिश्नप्रदेशत्वेनेकसत्तालुपपत्तेस्तदसस्वे व तेन 
सद्ाधाराघेयसंबंधो5पि नास्त्येव, ततः स्वरूपप्रतिष्टत्वलक्षण एवाघाराधेयसंबंधो 5वरति- 
हुले । तेन ज्ञान जानतायां स्त्ररुपे प्रतिष्ठित । जानताया ज्ञानादप्थग्भूतत्वात्‌ ब्वाने 
एवं स्थात्‌ । कोघादीनि क्रध्यतादों स्वरूपे प्रतिष्ठितानि, क्रष्यतादे! क्रोधादि 
स्यो5प्थरभूतत्वात्की धा दिष्वेव स्युः, न पुनः क्रोधादिषु कमंणि नोकर्मशि वा श्ञान- 
मस्ति, नच ब्ाने क्रोधादयः कर्म नोकम वा संति परस्परमत्यंतस्वरूपवैपरीस्येन 
परमार्थाघाराघेयसंबंधशून्यत्वात्‌ । न च यथा ज्लञानस्य जानतास्वरूप तथा क्रष्यतादि 
रपि क्रोधादीनां व यथा क्रष्यतादि स्वरूपं तथा जानतापि कथंचनापि व्यवस्थाप- 


घादिषु ] क्रोधादिमें [ कोडपि उपयोग: ] कोई मी उपयोग [ नास्लि ] नहीं है 
([च] और [ क्रोध) ] क्रोष [ क्रोघे एवं हि ] क्रोधमें ही हे [ उपयोगे ] 
उपयोगमें [ खलु ] निश्वयसे [ क्रोध! ] क्रोध [ नास्ति ] नहीं है। [ भ्रष्ट वि- 
कल्पे कर्मणि ] आठ प्रकारके कमोमे [ च अपि ] ओर [ नोकर्मणि ] नोकर्ममें 
[ उपयोगः ] उपयोग [ नास्ति ] नहीं है [ च ] भर [ उपयोगे ] उपयोगमें 
[ कर्म ] कर्म [ च अपि ] तथा [ नोकर्म ] नोकर्म [ नो अस्ति ] नहीं दे, 
[ एतल्‌ तु ) ऐसा [ अविपरीतं ] अविपरीत [ ज्ञान ] ज्ञान [ यदा तु ] जब 
[ जीवस्य ] जीवक [ भवति ] होता है [ तदा ] तत्र [ उपयोग शुद्धात्मा ] 
बद्द उपयोगस्वरूप शुद्धात्मा [ किचित्‌ भाव ] उपयोगके भतिरिक्त अन्य किसी भी 
भावकों [ न करोति ] नहीं करता । 
टीका. वस्तवसे एक बस्तुकी दूसरी बस्तु नहीं है ( अर्थात्‌ एकबस्तु दूसरी वस्तु 
के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखती ) क्योंकि दोनोंके प्रदेश भिन्न हैं इसलिये उनमें एक सत्ताकी 
अनुपपत्ति है ( अथात्‌ दोनोंकी सत्ताएँ भिन्न भिन्न हैं ), और इसप्रकार जब कि एक बस्तुकी 
दूसरी जस्तु नहीं है तब उनमें परस्पर आधाराघेय सम्बन्ध भी है ही नहीं। इसलिये ( प्रत्येक 
वस्तुका ) अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठारूप ( हृढ़तापूजक रहनेरूप ) ही आधाराघेय सम्बन्ध है। 
इसकिये ज्ञान जो कि ज/ननक्रियारूप अपने स्वरूपसे प्रतिष्ठित है वह, जाननक्रियाका झ्ञानसे 
अमिन्नत्व दोनेसे, झ्ञानमें ही है; क्रोधादिक जो कि क्रोधांदिक्रियारूप अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित 
है बह कोबादिकियाका क्रोधादिसे अभिश्नत्व ट्ोनेके कारण क्रोघादिकमें ही है। ( क्षानका 
त्वकृप जआानन किया है इसकिये ज्ञान आधेय है ओर जाननकिया आधार है। जानन- 


श्ज्द -- खमयसार -- 


वितुं शक्पेत, जानतायाः क्रध्यतादेश स्वभावमेदेनोंद्भासमानत्वात्‌ स्वमावमेदाल 
बस्तुमेद एवेति नास्ति ज्ञानाज्ञानयोराधाराधेयत्वं | कि च यदा किलैकमेवाकाश 
स्वचुद्धिमधिरोप्याधाराधेय भावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरो पनिरोधादेव बुदधेन 
मिन्नाधिकरणापेक्षा प्रभवति । तदप्रभवे चैक माकाशमेवैकस्मिम्नाकाश एच प्रतिष्ठित 
विभावयतों न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति | ततो एवं यदैकमेवल्ञानं स्ववुद्धिमधि- 
रोप्याधाराधेयभावो विभाव्यते तदा शेषद्रव्यांतराधिरो पनिरोधादेव बुद्धेने भिन्नाधि- 


क्रिया आधार दोनेसे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान द्वी आधार है, क्योकि जानसक्रिया और ज्ञान 
भिन्न नहीं हैं | तातपये यह दे कि ज्ञान, ज्ञानमें ही है, इसोप्रकार कोध, क्रोधमें हो है।) और 
कोघादिकमें, कममें या नोकमेमें ज्ञान नहीं है तथा ज्ञानमें करोधादिक, कर्म या नोकम नहीं हैं 
क्योंकि उनके परस्पर अत्यन्त स्वरूपविपरीतता दोोनेसे ( अर्थात्‌ झ्ानका स्वरूप और क्रोधादिक 
तथा कमे-नोकमंका स्वरूप अत्यन्त विरुद्ध होनेसे ) उनके परमार्थभूत आधाराथेय सम्बन्ध 
नहीं है। और जैसे शानका स्वरूप जाननक्रिया है उसीप्रकार ( ज्ञानका स्वरूप ) क्रोधादि- 
क्रिया भी हो, अथवा जैसे क्रोधादिका स्वरूप क्रोधादि क्रिया है उसीप्रकार जाननक्रिया भी 
दो ऐसा किसी मी प्रकारसे स्थापित नहीं किया जा सकता; क्योकि जाननक्रिया और ऋषधादि- 
किया भिन्न भिन्न स्वभावसे प्रकाशित होती हैं; और इस भाति स्वभावोंके भिन्‍न होनेसे कसतुएँ 
भिन्न ही हैं। इसप्रफार ज्ञान तथा घक्नानमें ( कोधादिक में ) आधाराधेयत्व नहीं है। 
इसीको विशेष सममाते हैं:--जब एक ही आकाशको अपनी बुद्धिमे स्थापित करके 
( अाकाशके ) आधाराघेयभावका विचार किया जाता है तब आकाशको शेष अन्य द्रव्योंमें 
आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे (अर्थात्‌ झन्य द्रव्योंमें स्थापित करना अशक्य ही होनेसे) 
बुद्धिमें भिन्न आधारको अपेक्षा प्रभवित ( उद्धृत) नहीं होती और उसके प्रभवित नहीं होनेसे, 
एक झाकाश ही एक आाकाशमे ही प्रतिश्ठित है? यह मलीभाँति समझ किया जाता है और 
इसलिये ऐसा समझ लेनेवालेके पर-झाधार।घेयत्व भासित नहीं होता । इस प्रकार ज़ब एक 
ही ज्ञानकों अपनी बुद्धिमें स्थापित करके ( ज्ञान का ) आधारावेय भावका विचार किया 
जाये तब ज्ञानको शेष अन्य द्रव्योंमें आरोपित करनेका निरोध ही होनेसे बुद्धिमें भिन्न आधार- 
को झपेज्ञा प्रभवित नहीं होती, भौर उसके प्रभवित नहीं होनेसे 'एक ल्लान हो एक ज्ञानमें ही 
प्रतिध्चित है? यह भलीभाँति समझ लिया ज्ञाता है, और ऐसा समम लेनेवालेको पर-आाधारा- 
पेयत्व भासित नहीं होता इसलिये शान ही ज्ञानमें दी है,भोर क्रोधादिक ही क्रोधादिकमें दी है। 


इस भकार ( ज्ञानका झोर क्रोधादिक तथा कर्म नोकर्मका ) भेदविज्ञान भत्ती भाँति 
सिद्ध हुआ | 


-- संबर अधिकार -- १७९, 


करणापेज्ञा प्रभवति । तदप्रमवे चैक ब्वानमेतै कस्सिन ज्ञान एवं प्रतिष्ठितं बिभावयतों 
न पराधाराधेयत्वं प्रतिभाति । 

चैद्रप्यं जड़रूपता च दघतोः कृत्वा विभाग इयो- 

रन्तर्दारुणदारणेन परितो ज्ञानस्य रागस्य च्‌ ! 

मेदब्ञानमुदेति निर्मेलमिदं मोदध्यरमध्यासिताः 

शुद्धज्ञानधनोघमेकमधुना संतो द्वितीयच्युता। ॥ १२६ ॥ ( शादूक्० ) 


भावा्थ/--उपयोग तो चैतन्यका परिए|मन द्वोनेसे ल्लानस्वरूप है, और क्रोधादि भाव- 
कम, ज्ञानावरणादि द्रव्यकम तथा शरीरादि नोकम--सभी पुद्कद्॒व्यके परिणाम द्ोनेसे जरू 
हैं, उनमें और ज्ञानमें प्रदेशभेद दोनेसे अ्रत्यत भेद है। इसक्िये उपयोगमें क्राधादिक, कर्म 
तथा नोकम नहीं हैं, और क्रोधादिकसे, फर्ममें तथा नोकर्ममे उपयोग नहीं है। इस 
प्रकार उनमें पारमार्थिक आधाराधेय सम्बन्ध नहीं है । प्रत्येक वस्तुका अपना अपना आधा- 
राधेयत्व अपने अपनेमे ही है | इसलिये उपयोग, उपयोग मे ही है भौर क्राघ, क्रोधमे दी है। 
इसप्रकार भेदविज्ञान भलीभाँति सिद्ध हो गया। ( भावकम इत्यादिका और उपयोगका भेद्‌ 
जानना सो भेद्विज्ञान है |) 

झव इसी अथका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

अधे।---चिद्रपताको धारण करने वाला ज्ञान और जड़रूपताकों धारण करने बाला 
गंग-दोनोंका, अ्रंतरगर्मे दारुण विदारणके द्वाग ( भेद करनेवाले उम्र अभ्यासके द्वारा ) 
सभी ओरसे विभाग करके ( सम्पूणंतया दोनोंको अक्षग करके), यह निमल भेदक्लान €द्यको 
प्राप्त हुआ है; इसलिये अब एक शुद्ध वश्चानघनके पुजमे स्थित ओर अन्यसे अर्थात्‌ रागसे 
रहित, दे सत्पुरुषो ! मुदित हो शो । 

भावाथ; --क्षान तो चेतनास्वरूप है और रागादिक पुद्रलबिकार द्ोनेसे जड़ हैं;किन्तु 
ऐसा भासित द्वोता है कि मानो अज्ञानसे ज्ञान भी रागादिरूप हो गया हो, अथात्‌ ज्ञान और 
रागादिक दोनों एकरूप-जद़रूप भासित होते है| जब अंतरगर्मे ज्ञान भ्रौर रागादिका भेद 
करनेका तीज अभ्यास करनेसे भेदक्ञान प्रगट द्वोता है त्तव यद् ज्ञात दोता दे कि झानका 
स्वभाव तो मात्र जाननका ही है ज्ञानमे जो रागादिकी कलुषता-अफकुलतारूप संकल्प विकल्प- 
भासित होते हैं वे सब पुद्ललविकार हैं, जड़ हैं । इसप्रकार ज्ञान और रागादिके सेदका स्वाद 
झाता है अर्थात्‌ श्मुभव होता है | जब ऐसा भेद ज्ञान होता है तथ आत्मा आनंदित होता 
है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि “स्वयं सदा श्षनस्वरूप द्वी रहा है, रागादिरूप कभी नहीं हुआ”! 
इसलिये आच।यदेवने कद्दा है कि-- दे सत्युरुषो ! अब सुदित होओ?? | 


श्दण -- ख्मबसार -- 
एयमिदं मेदविज्ञानं यदा श्ञानस्य वेपरीत्यकशिकामप्यनासादयदवियसित- 
मबतिष्ठते तदा शुद्धोपपोगमयात्मस्वेन ह्ञानं ज्ञानमेव केबर्ल सल् किंचनापि रागड़ेष- 
मोहरूप मावमारचयति । ततो मेदविश्ञानाच्छुद्धात्मोपलंभः प्रभवति। शुद्धास्मोपर्- 
मात रागद्ेषमोहामावलध्षणः संवरः प्रभवति ॥ १८१-१८२-१८३ ॥ 
कर्म मेदविज्ञानादेव शुद्धात्मोपलंभ इति चेत-- 
जह कणयमग्गितवियं पि कणयमभावय ण ते परिख्ययदि | 
सह कम्मोदयतविदों ण जहदि णाणी दु णाणिशं ॥ १८४ ॥ 
एबं जाणदि णाणी ध्यण्णाणी घुणदि रायमेयादं। 
अण्णाथतमोच्छण्णो आवसहाये अयाणंतों ॥ १८५ ॥ 
यथा कनकमम्रितप्तमपि कनकभाव न त परित्यजति । 
तथा कर्मोंदयतप्तो न जद्दाति ज्ञानी तु ज्ञानित्तम्‌ ॥ १८४ ॥ 
एवं जानाति ज्ञानी भज्ञानी मनुते रागमेवात्मानम्‌ । 
अज्ञानतमो5वच्छुनन. झरात्मखभावमजानन्‌ | १८४ ॥ 


टीका)ः--श्ख अ्रकार जब यह सेदविज्ञान क्षानको अरुुमात्र भो (रागादि विकारकूप) 
विपरीतताकों न प्राप्त कराता हुआ अविचतरुपसे रहता है तद शुद्ध उपयोगमयात्मकताके 
हारा ज्ञान केवल झानरूप ही रहता हुआ किचित्‌मान्न भी रागद्रेषमोदरूप भावकों नहीं करता; 
इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) भेदविज्ञानसे शुद्ध आत्माकी उपक्ब्धि ( अनुभव ) होती है, 
और शुद्ध आत्माकी उपक्ब्धिसे रागद्रषमोहका ( झासवभावका ) अभाव जिसका लक्षण है 
ऐसा संबर होता है॥ १८१-१८३ || 

अब, यह प्रश्न होता दे कि भेदविज्ञानसे दी शुद्ध आत्माको उपक्षब्धि कैसे होती है 
चसके उत्तरमें गाथा कइते हैं: 

गाथा १८४-१८५ 
अन्ययार्थ:--[ यथा ] जैसे [ कनक॑ ] एब्णे [ अग्नितप्तं अपि ] 


ज्यों अभितत्त सुबर्ण मी, निज स्वणभाव नहीं तजे । 

त्यों कम उदय श्रतस्त भी, ज्ञानी न झ्ानिपना तजे ॥ १८४७ ॥ 
जिन क्ञानि आने येहि, अरु भ्रद्नानि राग हि जिन गिनें। 
आस्मस्वमाव अजान जो, अज्ञानतमभाच्छादसे ॥ १८४५ ॥ 


“» संबर ऋतषिकार -- कमर 


यहो यस्थेब यथोदितमेदबिज्ञानमस्ति स एवं तत्सक्भावात्‌ ज्ञानी सेव 
जानाति । यथा प्रचंडपावकप्रतप्तमपि सुबर्ण न सुवर्णस्वमपोदति तथा प्रचंडकमे- 
विपाकोपष्टन्धमपि ब्ञानं न झ्वानत्वमपोहति, कारशसहस्तेशापि स्वमावस्यापोडुम- 
शकक्‍्पस्वात्‌ | तदपोहे तन्मात्रस्य वस्तुन एचोच्छेदात्‌। नचास्ति वस्तृल्छेदः सतो 
नाशासंभवात्‌ । एवं जानंब कर्माक्रांतोडपि न रज्यते न द्ोष्टि न मक्षति कि तु शुद्ध- 
मात्मानमेवोपलभते । यस्‍्य तु यथोदितं मेदविज्ञानं नास्ति स तदमावादबानी सन्न- 
ज्ञानतमसाच्छझ्मनतया चैतन्यचमत्कारमात्रमात्मस्वभमावमजानन रागमेवात्मानं मन्य- 


अग्निसे तप्त होता हुआ मी [ ले ] अपने [ कनकमभावय ] छुवशतको [ न परित्यथ- 
जलति ] नहीं छोड़ता [ तथा ] इसी प्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ कर्मोदयतप्तः तु ] 
कर्मोंके उदयसे तप्त होता हुआ भी [ ज्ञानित्थ ] ज्ञानितकों [ न जहाति ] नहीं 
छोड़ता,-[ एवं ] ऐसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ जानाति ] जानता है, [ अज्ञानी ] 

औभौर भज्ञानी [ अज्ञानतमोउवयच्छक्ष। ] भज्ञानाधकारसे आच्छादित दोनेसे [आत्म- 

स्व साथे ] झात्मके स्वमावकों [ शजानन ] न जानता हुआ [ रार्ग एब ] रागको 

ही [ आत्मान ] भाता [ मलुले ] मानता है। 

टोकाः- जिसे ऊपर कटद्दा गया ऐसा भेदविज्ञान है वही उसके ( भेदविज्ञानके ) 
सद्भावसे ज्ञानी होता हुआ इसप्रकार जानता है:-जैसे प्रचंड अग्निके द्वारा तप्त होता हुआ 
भी सुबण सुबरणत्वको नहीं छोढ़ता उसोप्रकार प्रचंड कर्मोद्यके द्वारा घिरा हुआ द्ोनेपर भी 
कान क्षानत्वको नहीं छोड़ता, क्योंकि दृज़ारों कारणोंके एकत्रित दोने पर भी स्वभावको छोड़ना 
अशकक्‍य है; उसे छोढ़ देने पर रवभावमात्र वस्तुका ही हसच्छेद हो जायेगा; और बस्तुका 
रुच्छेद तो होता नहीं है. क्योंकि सतका नाश होना असस्भव है। ऐसा जानता हुआ ज्ञानी 
कर्मोंसे आक़रान्त दोता हुआ भी (ागी नहीं दवोता, देषी नहीं दोता, मोद्दी नहीं दोता किन्तु बह 
शुद्ध आात्माका ही अनुभव करता है । ओर जिसे उपरोक्त भेदविज्ञान नहीं है बद उसके 
भअभावसे अज्ञानी होता हुआ भक्ञानांघकार द्वारा आच्छादित दोनेसे चेतन्यचमत्कार मात्र 
आत्मस्थभावको न जानता हुआ, रागको दी भ्ात्मा मानता हुआ, रागी होता है, हपी होता 
है, मोद्दी दोता है, किन्तु शुद्ध आत्माका किचितमान्र भी अनुभव नहीं करता । इससे सिद्ध 
हुआ कि सेवनिकज्ञानसे ही शुद्ध आत्माकी शपसब्धि होती है। 
भावार्थ: जिखे भेदविशज्ञान हुआ है वद आत्मा जानता है कि आत्मा कभी क्षान- 
स्वसावस्े छूटसा नहीं है ।! ऐसा जानता हुआ वह, फर्मदियके द्वार तप्त होता हुआ भी दाणी 
३६ 


श्घरे - खमबसार -- 


मानो रच्यते द्वेष्टि मक्नति च न जातु शुद्धमात्मानमुपलभते । ततो मेदविश्ञानादेव 
शुद्धात्मीपतोभ! ।। १८४-१८५ ॥ 
कथ शुद्धात्मो पलंभादेव संवर हति चेतू-- 
रुद्ध तु वियाएंतों सुद्धं चेवप्पथ लहह जीवो | 
जाणतो दु अखुद्ध असुद्धमेवप्पय लहृइ ॥ १८६ ॥ 
शुद्ध तु विजानन शुद्ध चेवात्मान लभते जीवः । 
जानस्थशुद्धमशुद्धमेवात्मान लभते ॥ १८६ ॥ 
यो हि नित्यमेत्राच्छिन्रधारावाहिना ज्ञानेन शुद्धमात्मानमृुपलभमानो<5बतिष्ठते 


हंषी मोद्दी नहीं होता, परन्तु निरतर शुद्ध आत्माका अनुभव करता है। जिसे भेदविज्ञान 
नहीं है बह आत्मा, भात्माके ज्ञान स्वभावकों न जानता हुआ रागको द्वी आत्मा मानता है, 
इसकिये वह रागी, ठेषी, मोहो होता है किन्तु कभी भी शुद्ध आत्माका अनुभव नहीं करता | 
इसलिये यह सिद्ध हुआ कि भेद्विज्ञानसे ही शुद्ध आत्माको उपत्ब्धि होती है।। १८४-१८०५॥ 
अच यह भ्रश्न द्वोता है कि शुद्ध आत्माकी उपलब्धिसे ही संवर कैसे दोता है ? 
इसका उत्तर कहते हैं. - 
गाथा (८्दे 
न्वयार्थ:--[शुद्ध तु] श॒द्ध आताको [ विजानन ] जानता हुआ---भनु- 
भव करता हुआ [ जीव; ] जीव [ झुद्ध च एव आत्मान ] शुद्ध आत्माको ही 
( रूमते | भ्रात्त करता हे [ तु ] ओर [ अशुद्ध ] अशुद्ध [ आत्मान ] भात्माको 
[ जानन्‌ ] जानता हुआ---अनुभव करता हुआ जीव [अशुद्ध एव] अशुद्ध आत्माको 
ही [ भले | प्राप्त करता है । 
टीका जो सदा द्वी अच्छिन्न धारावाही ज्ञानसे शुद्ध आत्माका श्रनुभव किया 
करता है बहू, 'शानमयभाबसें से ज्ञानमयभाव हो द्वोता है? इस न्‍्यायके अनुसार आगामी 
कर्मोके आासत्रवणका निर्मित जो शागठ्वषमोहकी सतर्ति ( परम्परं।) उसका निरोध होनेसे, 
शुद्ध भात्माको ही प्राप्त करता है, ओर जो सदा ही अज्ञानसे अशुद्ध आत्माका अनुभव किया 
करता है वह, “भन्नानमयभावमेंसे अशज्ञानमयभाव ही होता है? इस न्यायके खनुसार 


जो शुद्ध जाने झात्मको, वो शुद्ध आत्म हि प्राप्त हो । 
अनशुद्ध जाने आत्मको, अनशुद्ध आत्म हि प्राप्त हो ॥ १८६ ॥ 





-- संबर अधिकार -- श्र! 


स॑ झ्लानमयाद्‌ मावात ज्ञानमय एवं भावों भवतीति रृत्वा प्रत्यग्रकर्मालवशनिमित्तस्य 
रागइेषमोदसंतानस्य निरोधाच्छुड्धमेवात्मान प्राभेति । यो हि तु नित्यमेवाब्ानेना- 
शुद्धमात्मानहुपलभमानो5वतिष्ठते सोज्ज्ञानमयाद्धावादक्ञानमय एवं भावों भवतीति 
कृत्वाप्रत्यग्रकर्मास्वशनिमित्तस्य रामदेपमोइसंतानस्यानिरो धादशुद्ध मेवात्मानं 
प्राभोति । अतः शुद्धात्मोपलंभादेव संवरः । 
यदि कथमपि धाराबाहिना बोधनेन 
प्रुवश्नुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते । 
तदयप्ुदयदात्माराममात्मानमात्मा 
परपरिणतिरोधाच्छुद्धमेवाभ्युपैति ॥ १२७॥ ( मालिनी ) 


झागामी कर्मोंके भासत्रवणका निमित्त जो रागद्रषमोहकी सतति उसका निरोध न होनेसे 
अ्रशुद्ध आत्माको दी प्राप्त करता है। अतः शुद्ध आत्माको उपलब्धिसे ( अनुभवसते ) दी संबर 
होता दे | 

मावार्थ:-जों जीव अखण्डधारावाद्दी ज्ञानसे आत्माकों निरन्तर शुद्ध अनुभव 
किया करता है उसके र|गद्धंघमोदरूपी भावास््रव रुकते हैं, इसलिये वह शुद्ध आत्माको प्राप्त 
कंशता है; और जो जीव अश्लानसे आत्माका अशुद्ध अनुभव करता है उसके रागद्रषमोहरूपी 
भावासत्रव नहीं रुकते इसलिये वह अशुद्ध भआत्माको दी प्राप्त करता है। अतः सिद्ध हुआ कि 
शुद्ध आत्माकी उपक्ब्धिसे दी संबर द्ोता है | 

झब, इसी अर्थका कक्षशरूप काव्य कहते हैं :-- 

अथेः-यदि किसी भी प्रकारसे ( तीम्र पुरुषाथ करके ) धाराबादी श्ानसे शुद्ध 
झआत्माको निश्चज्षतया भनुभव किया करे तो यह ह्यात्मा जिसका झात्मानन्द्‌ प्रगट होता 
जाता है ( अर्थात्‌ जिसकी आत्मसम्थिरता बढ़ती जाती है ) ऐसे आत्माफो परपरिणतिके 
निरोधसे शुद्ध ही प्राप्त करता है | 

भावार्थ-- धारावाददी ज्लानके द्वारा शुद्ध आत्माका अनुभव करनेसे रागद्रधमोहरूप 

परपरिणतिका ( भाबासत्रवोंका निरोध होता है, और उससे शुद्ध भात्माकी प्राप्ति होती है । 

घाराबाद्दी ज्ञानका अथ है प्रयाहरूप ज्ञान | वह दो प्रकारसे कद! जाता है--एक 
तो, खिसमें बीचमें भिश्याक्षान न आये ऐसा सम्यकल्लान धाराबाद्दी ज्ञान है, और दूसरा, 
पक ही झयमें उपयोगके उपयुक्त रदनेकी अपेक्षासे ज्ञानका धाराबादिकता कह्दी जाती है, 
धार्थात्‌ जदाँठक उपयोग एक झ्षेयमें उपयुक्त रहता है बद्दाँवक धारवादी ज्ञान ऋइक्षाता दे; 
इसकी स्थिति ( छ्न॒त्थके ) अन्तमुंहृर्त दो है, वत्पश्थास्‌ बह ख्ंडित होती है। इन दो अर्थो्मे 


श्प्प्ड “- खमयस्रार -- 
केन प्रकारेश संवरो भवतोति वेत्‌-- 
अप्पयाणमप्पणा रुंधिफऊण दोपुण्णपावजोएसु | 
देसणणाणश्थि ठिदो इच्छाविरदो य अण्ण हि ॥ १८७॥ 
जो सव्वसंगसुको झायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा। 
णवि कम्सम णोकम्स चेदा चिंतेदि एयक्त ॥ १८८॥ 
अप्पाण कायतो दंसणणाणमओ अणयण्णमओ । 
लहड अचिरेण अप्पाणमेव सो कम्मपविखुककं ॥ १८९ ॥ 
झ्मात्मानमात्मना रुन्ध्वा द्विपुएयपापयोगयो: । 
दरीनज्ञाने स्पितः इच्छाविरतश्चान्यस्मिनू ॥ १८७ ॥ 
यः सर्वसगमुक्तो ध्यायत्यात्मानमात्मनात्मा | 
नापि कर्म नोकर्म चेतयिता चिंतयत्येकत्वम्‌ ॥ १ै८८ ॥ 
आत्मान ध्यायन्‌ दरीनज्ञानमयोइनन्यमय. | 
लभतेडनिरेणात्मानमेव स कर्मप्रविमुक्तम ॥ १८९ ॥ 


स्रे जहाँ जेसी बिबत्षा हो वहाँ वेसा अर्थ समझना चाहिये। अबिरति सम्यकदृष्टि इत्यादि 
नीचेके गुणस्थान बाले जीबोके मुख्यतया पद्दली अपेक्षा क्षागू होगी, और श्रेणी चढ़ने बाले 
जीबके मुख्यतया दूसरी अपेक्षा क्ागू होगी, क्योकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मामें ही उपयुक्त 
है॥ १८६॥ 
झव प्रश्न करता है कि सबर किस प्रकारसे द्वोता है, इसका उत्तर कद्दते हैं :--- 
गाथा १८७-१८८-१ ८९ 

अन्धयार्थ:--[ आत्मान ] आत्माको [ आत्मना ] आात्माके द्वारा 

[ द्विपृण्यपापयोगथोः ] दो पुण्य-पापरूपी शुभाशुभ योगोंसे [ झन्ध्या ] रोककर 


शुभ अशुभसे जो रोककर निज आत्मको आत्मा दि से । 
दश्शन अब ब्लानहि ठद्दर, परद्रव्यहच्छा परिहरे | १८७ ॥ 
जो सवसंगविप्ुुक्त ध्यावे, आत्मसे आत्मा हि को । 

नहिं कर्म अह नोकर्म, चेतक चेतता एकत्व को || १८८ ॥ 
चंद आत्मष्याता, ज्ञानदशंनमय अनन्यमयी हुआ। 

बस अरपकाल जु कमंसे परिमोक्ष पावे आत्मका ॥ १८९ ॥ 


-- संबर अधिकार -- शा 

यो हि नाम रागदपमोहमूले शुभाशुभयोगे बतमानं दृढतरमेदविश्ञानाव्डमेन 
आत्मानं आत्मनैवात्यंतं रुंघपा शुद्धवशनज्ञानात्मन्यात्मद्रव्ये सुष्ठ प्रतिष्ठित कृत्वा सम- 
स्तपरद्रव्येच्छापरिहारेश समस्तसंगवियुक्तों भूत्वा नित्यमेवातिनिष्थकंपः सन्‌ , मना- 
सपि कर्मनोकमंणोरसंस्पशेन आत्मीयमात्मानमेवात्मना ध्यायन्‌ स्वयं सहजचेतयि- 
दृत्वादेकत्वमेब चेतयते; स खस्वेकत्वचेतनेनात्यंतबिविक्त चेतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं 
ध्यायन्‌ शुद्धदशेनश्ञानमयमात्मद्रव्यमवाप्तः शुद्धात्मोपलमे सति समस्तपरद्रव्यमयत्व- 


[ दशेन ज्ञाने ] दर्शन क्ञानमें [ स्थितः ] स्थित होता हुआ [ थे ] और [ अन्य- 
स्सिन ] अन्य (वह्तु ) की [ इच्छाविरतः ] इच्छासे विरत द्वोता इझा [ यः 
आत्मा ] जो आता [ सर्वसंगमुक्तः ] ( रचछारहित होनेसे ) सवेसगसे रहित होता 
हुआ [ आत्मान ] ( अपने ) आत्माको [ आत्मना ] आत्माक्रे द्वारा [ ध्यायति | 
घ्याता है, और [ कर्म नोकर्म ] कर्म तथा नोकर्मको [ न अपि ] नहीं ध्याता, एवं 
[ चैतयिता ] ( स्वय ) चेतयिता' ( होने से ) [ एकत्थ ] एकल्को ही [ चिल्त- 
यलि ] चिन्तवन करता है-अनुमव करता है [ सः ] वह ( आत्मा ) [ आत्माने 
ध्यायन्‌ ] भातमाको ध्याता हुआ विशेनज्ञानमयः] दर्शनज्ञाममय [अनन्यमयः] 
और अनन्यमय द्वोता हुआ [ अचिरेण एवं ] अल्पकालमें ही [ कर्म प्रविमुक्त ] 
कर्मोंसे रहित [ आत्मान ] भात्माको [ लभते ] प्राप्त करता है । 

टीकाः- रागद्रेषमोह जिसका मूक है ऐसे शुभाशुभयोगमें प्रवतेमान जो जीव 
हृद्तर भेदविज्ञानके आलम्वनसे आत्माको आत्माके द्वाराही अत्यन्त रोककर, शुद्धदर्शन- 
ज्ञानरुप आत्मद्रव्यमें भक्षीभाँति प्रतिष्ठित ( स्थिर ) करके, समस्त परद्ग॒व्योंकोी इच्छाके त्याग 
से सबसंगसे रहित होकर, निरतर अति निष्कप बतता हुआ, कर्स नोकमंका किचित््‌मात्र भौ 
रपशे किये बिना अपने भ्ात्माको दी आत्माके द्वारा ध्याता हुआ स्वयको सद्दज चेतयितापन 
दोनेसे एकत्वका दी चेतता ( अनुभव करता ) है ( ज्ञान चेतनारूप रद्दता है), वह जीष 
बास्तवसें एकत्ब-चेतन द्वारा अर्थात्‌ एकत्वके अनुभवन द्वारा ( परद्रव्यसे ) अत्यत भिन्न 


चैतन्य चमत्कारमात्र आत्माको ध्याता हुआ, शुद्ध दर्शनज्ञानमय आत्मद्रव्यको प्राप्त दोता 
हुआ, शुद्ध आत्माकी उपलब्धि ( प्राप्ति) होनेपर समस्त परद्रत्यमयतासे अतिक्रात होता 





१--चेसमिता 5८ ज्ञाता ब्रा) 


श्दई «- संमथसार «+ 


मतिक्रांतः सन अविरेशेव सकलकरम विश्ुक्तमात्मानमवामोति । एप संवरप्रकारे! । 
निजमहिमरतानां मेदविज्ञानशक्तया 
भत्ति नियतमेषां शुद्धतर्वोपलंभः | 
अचलितम खिलान्यद्रव्यद्रेस्थितानां 
भवति सति च तस्मिन्नक्षय! कर्ममोक्षः! ॥ १२८ ॥ ( माक्तिनी ) 
केन क्रमेण संवरो भवतीति चेत्‌-- 
तेसि हेऊ भणिया अज्ञवसाणाणि सब्ववरसीहिं । 
मिच्छत्तं अण्णाण अविरयमावों य जोगो य॥ १९०॥ 
हेउजभावे णियमा जायह णाणिस्स आसवणिरोहो | 
आखव भावेण विणा जायडू कम्मस्स वि णिरोहो ॥ १९१॥ 








हुआ अल्पकाज्षर्में ही सब कर्मोंसे रहित भात्माको प्राप्त करता है, यह सबरका प्रकार 
(विधि) है। 2. 
भावाथ।--जो जीव पहले तो रागद्रघमोइके साथ मिले हुए मनबचन, कायके 
शुभाशुभ योगोंसे अपने आात्माको भेदकज्ञानके बलसे चल्लायमान नहीं दोने दे, और फिर 
उसीको शुद्धदश नज्ञानमय आत्मस्वरूपमें निश्चल करे तथा समस्त बाह्यभ्यतर परिग्रह्से रह्टित 
होकर कम--नोकमंस भिन्न अपने स्वरूपमे एकाग्र होकर उसीका दी अनुभव किया करे 
अर्थात्‌ उसोके ध्यानमें रहे, बह जीव आत्माका ध्यान करनेसे दर्शन ्ञानमय द्वोता हुआ और 
परद्रव्यमयताका उल्लघन करता हुवा अल्पकालसे ही समस्त कर्मोसे मुक्त हो ज्ञाता है। यद 
संबर होनेको रीति है । 
अब इस अथका कल्तशरूप काव्य कहते हैं 
अथः-जो भेद विज्ञानकों शक्तिके द्वारा अपनों (स्वरूप की ) महिमा मे क्ीन 
रहते हैं. उन्हें नियम से शुद्ध तत्वको उपलब्धि द्वोती है, शुद्ध तत्वकी उपक्ब्धि होने पर, 
अचक्ितरूपसे समस्त अन्य द्वव्यों से दूर बतते हुवे पेसे उनके अक्षय कममोक्त दोता है | 
( झर्थात्‌ उनका कर्मोंसे ऐसा छुटकारा हो जाता है कि पुन. कभी कर्म बन्ध नहीं होता 
। १८७-१८९ | 
रागादिके हेतु कहे, सबेद्ध अध्यवसानको | 
मिथ्यात्व अरु अज्ञान, अषिरतभाव स्यों हो योगकों ॥ १९० ॥ 
कारण अभाष जरूर आश्रवरोध ज्ञानीको बने । 
आसरवभाव अभावमें, नहिं कर्मका आना बने ॥ १९१॥ 


-- संबर अधिकार शेष 


फम्मस्स अभमायवेण य णोकम्भाणं ५४ । 
णोकम्मणिरोहेण य संसारणिरों ही, ्श 
तेषा हेतवों भणिता अध्यवसानानि सर्वदर्शिमि:१५: 
पिथ्यात्वमज्ञानमविरतभावश्च योगथ्व | १६०॥ 
हेत्वभावे नियमाज्ञायते ज्ञानिन आख्नरथनिरोध' । 
पआ्ाल्नवभावेन विना जायते कर्मणो5पि निरोध: ॥ १६१ ॥ 
कर्मणो5भावेन च नोकर्मणामपि जायते निरोध । 
नोकर्मनिरोधेन च संस्तारनिरोधन मबति ॥ १६२ ॥ 
संति तावज्जीवस्थ आत्मकमेंकत्वाध्यासमूलानि मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोग- 
लक्षणानि अध्यवसानानि । तानि रागदपमोदलक्षणस्यास्रवभावस्य हेतवः । आखव- 





झब यह प्रश्न होता है कि संबर किस ऋमसे होता है ? उसका उत्तर कद्दते हैं:- 
गाथा १९०-१९१-१९२ 

अन्ययार्थ:--[ तेषां ] उनके ( (वैकथित रागद्रेषमोहरूप आख्रवोंके ) 
[ हेलतवः ] हेत [ सर्वदर्शिमिः ] सर्वदर्शियों ने [मिथ्यात्थ॑] मिथ्यात्व [अज्ञान) 
अज्ञान [ च अविरतमभावः ] और अविस्तमाव [ थ योगः ] तथा योग [अध्यव- 
सानानि ] यह ( चार ) अध्यवसान [ मणिताः ] कहे हैं | [ ज्ञानिनः ] ज्ञानियों 
के [ हेलथनावे ] हेतुओंके अभावमें [ नियमाल्‌ ] नियम्से [ आस्रबनिरोघः ] 
श्रात़्वोंका निरोध [ जायते ) होता हे, [ आख्रव सावेन बिना ) आल्रवमाव्रके 
बिना [ कर्मण: अपि ] कर्मका भी [ निरोधः ] निरोध [ जायले ] द्वोता है, 
[ थ ] और [ कर्मणः शअमभावेन ] कर्मके अभावसे [ नोकर्मणां अपि ] नोकमों 
का मी [ निरोधः ] निरोध [ ज्ायते ] होता है, [ च ] और [नोकर्मनिरोधेन] 

नोकर्मके निरोधसे [ संसारनिरोधन ] संसारका निरोध [ भवति ] होता है । 
दीकाः पहले तो ज्ञीबके, आत्मा ओर कसके एकत्वका आशय ( झम्निप्राय ) 
जिनका मृक्ष है, ऐसे मिथ्यात्व-अज्ञान-अ्रविरति-योगरवरूप अध्यवसान बिद्यमान हैं, वे 


है कमंके जु अमावसे, नोकमंका रोधन बने । 
नोकमेका रोधन हुवे, संसार संरोधन बने ॥ १९२ ॥ 


श्ष्८ ««» मयसार ४ 

भावः कर्महेतुः | कर्मनोकर्महेतुः | नोकम संसारहेतुः हति। ततो नित्यमेवायमात्मा 
आात्मकमेखोरेकत्वाध्यासेन मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियो गमयमात्मानमध्यवस्यति । ततो 
रागठेषमो हरूपमाखबभाव॑ मावयति | ततः कर्म आख्रवति, ततो नोकर्म मवति, ततः 
संसारः प्रमवति | यदा तु आत्मक्मणोमेंदविज्ञानेन शुद्धचैतन्यचमत्कारमात्रमात्मानं 
उपलमभते तदा मिथ्यात्वाज्ञानाविरतियोगलक्षणानां अध्यवसानानां आखवभावदेतनां 
भवत्यभावः । तदभावे रागठेषमोहरूपास्वमावस्य भवत्यभावः, तदभावे भवति कर्मा- 
भावः, तदभावे भवति नोकर्मामावः, तदमावेडपि भवति संसाराभावः। हत्येष 
संवरक्रमः | 





रागद्रेषमोहरवरूप अझासवभावके कारण हैं, आसवभाव कमका कारण है, कम नोकसेफा 
कारण है; और नोकमें ससारका कारण है, इसलिये सदा ही यह भात्मा, झात्मा और 
कम के एकत्वके अ्ध्याससे मिथ्यात्व, अश्लान, अविरति, योगमय भआत्माको मानता है ( अर्थात्‌ 
मि्यात्वादि अध्यवसान करता है ), इसलिये रागद्रंपमोहरूप भासवभाबकों भाता है, उससे 
कर्मासव द्वोता है; उससे नोक्म होता है, और उससे ससार उत्पन्न द्वोता है। किन्तु जब 
( वह आत्मा ), भात्मा और कमके भेदविज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कारमात्र आत्माको 
उपलब्ध करता है-अनुभव करता है तब मिश्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगस्वरूप 
अध्यवसान, जो कि आसृवभाबके कारण हैं उनका अभाव द्वोता है, अध्यवसानोंका अभाव 
होनेपर रागद्रपमोहरूप आसबभावका अभाव द्वोता है; झासवभावका अभाव द्ोनेपर 
कमका अभाव होता है, कमंका अभाव दोनेपर नोकमंका अभाव द्ोता है, और नोकमंका 
अभाव होनेपर संसारका अभाव द्ोता है। इसप्रकार यह संबरका क्रम है। 


भावा्थ;--जौवके जबतक आत्मा ओर कमके एकत्वका आशय है-सेदविश्ञान 
नहीं है तथ्तक मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योगसवरूप अध्यवसान बतते हैं, अध्यबसान 
से रागद्रंबमोहरूप आसवभाव होता है, आसवभावसे कम बधता है, कर्मसे शरीरादि नोकर्म 
उत्पन्न होता है ओर नोकमसे ससार है । परन्तु जब उसे आत्मा और कर्मका भेद्विज्ञान 
दोता दे तब शुद्धात्पाकी उपलब्धि होनेसे मिथ्यात्वादि अध्यवसानोंका अभाव होता है, और 
उससे रागहंघ्मोहरूप असबका अभाव होता है, आसवके अभावसे कर्म नहीं बंघता, क्मके 
अभावसे शरीरादि नोकम उत्पन्न नहीं होते भौर नोक्मके अभ!यसे संसारका अभाव होगा 
है। इसप्रकार संबरका क्रम जानना चाहिये | 


-- संबर अधिकार -- श्पध् 


संपद्यते संबर एप साज्षा- 

च्छुद्धास्मतत्तस्प किलोपलंभात । 

स मेदविज्ञानत एवं तस्मात्‌ 

तद्भेदविज्ञानमतोव भाव्यम्‌ ॥ १२९ ॥| ५ उपजाति ) 
भावयेद्मेदविज्ञानमिदमच्छिन्धारया । 
तावद्यावत्पराच्च्युत्वा ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥| १३० | ( भनुष्हप्‌ ) 
भेदविज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन । 
श्रस्येवाभावतों बद्धा बद्ा ये किल केचन ।। १३१ ॥ ( भनुष्डप्‌) 


सबर होनेके क्रममे सवर्का पहला द्वी कारण भेद्विज्ञान कद्दा है, रथ उसकी 
भावनाके उपदेशका काव्य कद्दते हैं:-- 

अथे।--यह साक्षात्‌ सबर वास्तवमे शुद्ध आत्मतत्वकी उपक्त्धिसे होता है भौर बह 
शुद्धात्मवत्वकीं उपलब्धि भेद्विज्लानसे ही इोती है। इसलिये वह भेद्विज्ञान अत्यंत भाने 
योग्य है। 

भावाथे;--जच जीवको भेद्विज्ञान होता है अर्थात्‌ जब जीव आत्मा और कमको 
यथार्थवया भिन्न जानता है तब वह शुद्ध आलात्माका अनुभव करता है, शुद्ध आत्माके अनुमष 
से आसूवभ।व रुकता है और अलुक्रमसे स्वंप्रकारसे सबर द्वोता है, इसलिये भेदविश्ञानको 
अत्यन्त सानेका उपदेश किया है | 

वअब काव्य द्वारा यह बतलाते हे कि भेद्विश्लान कहाँ तक भाना चाहिये | 

अथे।--यदह भेदविज्ञान अच्छिन्न धारासे ( जिसमें विच्छेद न पड़े पेसे अखण्ड 
प्रयाहरूपसे ) तबतक भाना चाहिये जबतक ज्ञान परभावोसे छूटकर ज्ञान झ्ानमें ही ( अपने 
स्वरुपमें दी ) स्थिर दो जाये । 

भावाथ।---यहाँ ज्ञानका ज्ञानमे स्थिर होना दो प्रकारसे जानना चाहिये । एक तो, 
मिथ्यात्वका अभाव होकर सम्यकृज्ञान हो ओर फिर सिध्यात्व न आये तथ ज्ञान, झ्ञानमें 
स्थिर हुआ कहलाता है | दूसरे, जब ज्ञात शुद्धोपयोगरूरमें स्थिर हो जाये ओर फिर अन्य 
विक्राररूप परिणमित न हों तब ज्ञान, ज्ञानमे स्थिर हुआ कहलाता है। जबतक ज्ञान दोनों 
प्रकारसे हानमे स्थिर न हूं। जाये तचस|% भेद्यिज्ञानकों भाते रहना चाहिये | 

ऋझब पुनः सेदविज्ञानकी सहिमा बतलाने हैं -- 

अर्थः--जो कोई सिद्ध हुए है व भेद विज्ञनसे सिद्ध हुए है; और जो कोई बचे हैं वे 
उस्ीके ( मेदपिज्ञाणके ) ही झभावसे बसे हैं। 

३७ 


२६० -- समयसार -: 


मेदब्ञानोच्छलनकलन च्छुट्ट तत्तरो पलंभा- 

द्रागग्रामप्रलयकरण स्कर्मणां संबरेण । 

बिश्नत्तोषं परमममलाली कमम्लानमेक॑ 

शान ज्ञाने नियतम्ुदित शाब्वतोद्योतमेतत्‌ ॥ १३२ ।॥| (मंदाक्रांता ) 


इति संबरो निष्क्रांतः । 


भावाथे;:-- अनादिकालसे लेकर जबतक जीवओो भेदविज्ञन नहीं है तबतक 
वह कमंसे बेंधता ही रहता है-ससारमसे परिभ्रमण हो करता रहता है। जिस जीवको 
जेदविश्ञान होता है वह कमोसे अवश्य छूट जाता है- मोक्षको प्राप्त कर ही लेता है। इस- 
क्षिये कमेबन्धका--संसारका मूल भेदविज्ञनका अभाव हा है और मोक्षका पहला कारण 
भेदविज्ञान दी है | भेदविज्ञानके बिना कोई सिद्धियो प्राप्त नहीं कर सकता । 


यहाँ ऐसा भी समझना चाहिये कि - विज्ञानद्वतवादी बौद्ध और वेदान्ती जो कि 
बस्तुको अद्वेत कद्दते हैं और अद्वेतके अनुभवसे ही सिद्धि +हते हे उनका, भेद विज्ञानसे दी 
सिद्धि कहनेसे, निषेध हो गया क्योंकि वम्तुका स्वरूप सवधा अद्वत न होने पर भी जो सबधा 
अह्वत मानते हैं उनके किसी भी प्रकारसे भेद विज्ञान कद्दा ही नहीं ज्ञा सकता, जहाँ द्वत 
( दो बस्तुएं ) दी नहीं मानते व्दाँ भेद विज्ञान कैवा" यदि जीव और अ्रजीब-दो वस्तुएं 
मानी जाये और उतक' सयोग माना ज,ये तभी भेदविज्ञान हो सकना है, ओर सिद्धि हो 
सकती है । इसलिये स्याद्वादियो शो ही सब कुछ “र्बाघतया सिद्ध होता है । 

अब सवर अधिफार पूण करते हुए सबर होनसे जो ज्ञान हुआ उस क्ञानकी महि- 
माका काव्य कहते हैं:-- 

अथे.-भेद्श्ान प्रगट करनेके अभ्याससे शुद्ध तत्वकी उपलब्धि हुई, शुद्ध व्त्वकी 
उपल्लब्धिसे रागसमूहका विजय हुआ, गाग समुद्दके विज्लय करनेसे कमका संचर हुआ और 
कर्मोंका सबर होनेसे ज्ञानमें दी निश्वल हुआ ऐसा यह ज्ञान उदयको प्राप्त हुआ कि जो ज्ञान 
परम सतोषको ( परम अतोन्द्रिय आनन्दको | धारण करता है, जिसका प्रकाश नि्ंल है 
( अर्थात्‌ रागादिकके कारण मलिनता थी वह अर नहीं है ), जो अम्लान है ( अर्थात्‌ क्षायो- 
पशमिक ज्लानको भौंति कुम्दल्लाया हुवा-निबल नहीं है, मे लोझालोकके ज़ाननवाला है ), 
झो एक है ( अर्थात्‌ क्षयोपशमसे जो भेद था वह अब नहीं है ) और जिसका उद्योत शाश्वत 
है ( अर्थात्‌ जिसका प्रकाश अषिनश्यर है )। 


दीका:इसप्रकार संघर ( रगभूमिमेसे ) ब'हर निकल गया | 


-- संघर अधिकार -- २६३ 
॥ इति भ्रीमदर्लर्चं दसूरि विरवितायां समयसारण्याख्यायामात्मस्यातौ 
संयरप्ररूपकः पश्चमोंठक! ॥ ५ ॥ 
लत मल मम 


भावार्थ - रंगभूमिमें संवरका स्वाग आया था हसे क्षानने जान लिया इसल्षिये वह 
नृत्य करके बाहर निकक्ष गया ॥ १६०-१६१-१६२॥ 


# सबैया तेईसा # 
भेद्विज्वान कल! प्रगटे, तब शुद्ध श्वभाव लहै अपना दी, 
रागद्वेष विमोह सबहि गलि जाय, इमे दुठ कम रुकादी | 
उप्ज्वज्ञान प्रकाश करे, बहु तोष धरे परमातममाद्दी, 
यों मुनिराज भली विधि ध।रत, केवल पाय सुखी शिव जाहीं ॥ 


-- पाँचवा सवर अधिकार समाप्त -- 
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अथ प्रतिशति निर्जरा -- 
रागाद्यासरीधतो निजधुरां ध्त्वा पर! संबर! 
कर्मागामि समस्तमेव भरतो द्रान्निरुधन्‌ स्थितः । 
प्राबद्ध तु तदेव दग्धुपधुना व्याजम्मते निजरा 
ज्ञानज्योतिरपाबृतं न द्वि यता रोगादिमिमछति ॥१३३॥ ( शार्दूल० ) 





न+ दोहा -- 
रागादिक कू मेंटि करि, नवे वध हूति सत। 


पूष उदय मे सम रहें, नम्र॒ निजराबत॥ 
प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते है कि “अब निज रा प्रवेश करती है” । यहाँ तत्वों 
का नृत्य है, अत जैसे नृत्यमच पर नृत्य करन वाला स्वॉग धारणा कर प्रवेश करता है, 
उसीप्रकार यहा २गर्भूमिमे निजराका स्वॉग प्रवेश करता है | 
अब, सब म्वॉगकी यथार्थ जानने वाल सम्यकज्ञानको मगलरूप जानकर आचार्यदेव 
मंगलके लिये प्रथम उसी-नर्मल ज्ञान ज्योतिको ही प्रगट करते है -- 
अथ --परमस सवर, रागादि आख्रवोको रोकनसे अपनी कार्य-घुरा को धारण करके 
( अपने कार्य को यथाथतया सभालकर ), समस्त आगामी कमंको अत्यन्ततया दूरसे ही रोकता 
हुआ स्वडा है, और पू्वबद्ध ( सवर होनके पहले थे हुवे ) कर्मफो जलानेके लिये अब निजेरा 
( निजजेरारूपी अप्नि ) फेल रही है, जिससे ज्ञान ज्योति निगावरण होती हुई ( पुन ) राग्रादि 
भावोके द्वारा मू््छित नही होती--सदा अमूर्ज्छित रहती है । 
भाव,थे -संवर होनेके बाद नवीन कम तो नहीं बंधते । और जो कर्म पहले बंचे 
हुए थे उनकी जब निजरा होती है तब ज्ञान का आवरण दूर होनेसे बह ( ज्ञान ) ऐसा 
हो जाता है कि पुन रागादिरूप परिणमित नही होता--सदा प्रकाशरूप ही रहता है । 


-- निजेरा अधिकार -- २६३६ 


उवभोगमिंदियेहिं दब्वाण मचेदणाणमिदराणं । 
ज॑ कुणदि सम्मदिटद्टी ते सब्व॑ णिक्नरणिमिक्त ॥ १९३ ॥ 
उपभोगतिद्रिये: द्रब्याणामचेतनानामितरेषाम । 
यत्करोति सम्यर्दष्टिः तत्सव निजरानिमित्तम ॥ १९३ ॥ 
बिरागस्पोपभोगो निजराय!येव । रागादिमावानां सदृभावेन मिथ्याहष्टेर- 
चेतनान्यद्रब्योपमोगो वंधनिमित्तमेब स्पात्‌ । स एवं रागादिमावानामभावेन सम्य- 


अब द्रव्य निर्जराका स्वरूप कहते हैं --- 
गाथा १६३ 
न्वयार्थ!--[ सम्यन्दृष्टिः ] सम्प्दृष्टि जीव [ यत्‌ ] जो [ इन्द्रियः ] 
इन्क्िणेके द्वारा [ अचेतनानां ] अचेतन [ इतरेषां ] तथा चेतन [ द्रर्याणां ] 
द्रब्योका [ उपभोग ] उ्मोग [ करोति ] करता है [ नत्‌ सर्वे ] बद्द सर्व 
[ निजरानिमित्त ] निजरा का निमित्त है। 
टीका “-विरागीका उपभोग निर्जराके लिये ही है ( वह निजराका कारण द्वोता है। ) 
रागादिभावोके सद्भावसे मिथ्यादष्टेके अचेतन तथा चेतनद्रव्योका उपभोग बधका निमित्त 
होता है, वही ( उपभोग ). रागादि भावोके अभावसे सम्यकदष्टिके लिये निजराका निमित्त 
होता है । इसप्रकार द्रव्य निजेराका स्वरूप कहा । 
भावाथ -सम्यस्दृष्टिका ज्ञानी कहा है और ज्ञानीके रागद्रप्मोहका अभाव कहद्दा 
है, इसलिये सम्यग्हष्ट बिरागी है| यद्यप उसको इन्द्रियोके द्वारा भोग दिखाई देता दो 
तथापि उसे भोगकी सामग्रीके प्रति राग नही है | वह जानता है कि “यह ( भोगकी सामग्री ) 
परद्रब्य है, मेरा ओर इसका कोई सम्बन्ध नहीं है, कर्मोद्यके निमित्तसे इसका और मेरा 
संयोग वियोग है ।” जब तक उसे चारित्र मोहका उदय आकर पीड़ा करता है और रवबय॑ 
बलहीन होनेसे पीडाकी सहन नहीं कर सकता तबतक--जैसे रोगी रोगकी पीड़ाकों सहन 
नहीं कर सकता तब उसका औषधि इत्यादिके द्वारा उपचार करता है इसीप्रकार--भोगोपभोग- 
सामग्रीके द्वारा विषयरूप उपचार करता हुआ दिखाई देता है, किन्तु जेसे रोगी रोगको या 
ओषधिको अच्छा नहीं मानता उसीप्रकार सम्यम्टष्टि चारित्रमोहके उदयको या भ्ोगोपभोग 


चेतन अचेतन द्रव्यका, उपभोग इर्द्रिसमूहसे । 
जो जो करे सद्दृष्टि बह सब, निजरा कारण बने ॥ १९३ ॥ 


२६४ “ संमरय॑ंसार -“ः 


रट्टेनिंजरानिमित्तमेव स्थात्‌ । एतेन द्रव्यनिजेरास्वरूपमावेदित ॥| १९३ ॥ 
अथ भावनिजेरास्वरुपमावेदयति-- 
दव्बे उबसुज़ते णियमा जायदि खुह च दुक्ख वा | 
ते सुहृदुक्खम्ुदिण्ण वेददि अह णिज्रं जादि॥ १६४ ॥ 
द्रव्ये उपश्चुज्यमाने नियमराज्जायते सुख व दुःखं वा । 
तत्सुखदुःखमुदीण वेदयते अथ निजेराँ याति ॥ १९४ ॥ 
उपश्ुज्पमाने सति हि परद्रव्ये तब्रिमित्तः सातासातविकल्पानतिक्रपणेन वेद- 
नायाः सुखरूपो दुःखरूपो वा नियमादेव जीवस्प भाव उदेति । स तु यदा बेचते 


सामग्रीको अन्छा नही मानता । और निश्चयसे तो, ज्ञाठृत्वके कारण सम्यग्टष्टि विरागी 
जदयागत कर्मोंको मात्र जान ही लेता है उनके प्रति उसे रागद्रषमाह नहीं है। इसप्रकार राग- 
इंषमोहके बिना ही उनके फलको भोगता हुआ दिखाई देता है, तो भी उसके कर्मका आस्रव 
नहीं होता, कमौत्न॒वके बिना आगामी बन्ध नहीं होता ओर उदयागतकर्म तो अपना रस देकर 
खिर ही जाते है, क्योकि उदयमे आनेके बाद कमंकी सत्ता ग्ह ही नहीं सकती | इसप्रकार 
उसके नबीन बन्ध नहीं होता ओर उदयागत कर्मकी निज रा हो जानेसे उसके केवल निजरा ही 
हुई। इसलिये सम्यग्टरष्टि विरागीके भोगोपभोगको निर्जराका ही निमित्त कहा गया है। पूब 
कर्म उदयमे आकर उसका द्रव्य खिर गया सो बह द्वव्यनिजरा है ॥ १६३ ॥ 

अब भावनिज राका म्वरूप कहते है -- 

गाथा १६४ 

अन्वयार्थ:-- द्वव्ये उपभ्ुज्यमाने ] वस्त भोगनेमे भानेपर | खुखे च 
दुःग्व वा ] सु श्रववा दुख [ नियमाल्‌ ] नियमते [ जायले ] उन्न्न होता है, 

छ ब ४; 
[ उद्दीण ] उठयको प्राप्त ( उन्न्न हुवे ) [ तत्‌ सुख दुःख ] उस छुख दु खका 
[ बेदयले ] अजुभत करता है, [ अथ ] पश्चात [ निजेरां याति ] वह ( छुबदुःख- 
रूपभाव ) निजराको प्राप्त होता है। 


टीका--परक्व्य भोगनेमे आनपर, उसके निमित्तसे जीवका सुख्रूप अथवा दु खरूप 
भाष नियमसे ही उदय होता है अर्थात्‌ उत्पन्न होता है, क्योकि वेदन साता और असाता-इन 
परद्रव्यके उपभोग निश्चय, दुःख बा सुख होय है । 
इन उदित सुख दुख भोगता, फिर निजरा हो जाय है।! १९४ || 








-- निर्जेरा ऋधिकार -- ३६४ 


तदा मिथ्याहष्टेः रागादिमवानां सद्भावेन बंधनिमिर्ष॑ भूत्वा निजीर्यमाशोप्पजीणः सन्‌ 
बंध एवं स्पात्‌। सम्यस्दष्टस्तु रागादिभावानाममावेन बंधनिभित्तमभूत्वा केवलमेब 
निर्जीयमाणों निजोर्श! सम्रिजेरैव स्थात्‌ । 

तज्ज्ञानस्यव सामथ्य विरागस्य च वा किल | 

यत्की5पि कर्म! कर्म भुजानोउपि न बच्यते ॥ १३४ ॥ ( भर॒ष्ठुप्‌ ) 


अथ ज्ञानसामथ्यं दर्शमति-- 
जह विसम्तवस्ंजतो वेज्जो पुरिसो ण मरणसुवयादि | 
पुग्गलकम्मस्सद्य तह भुजदि णेब वज्कए णाणी ॥ १९ 


दो प्रकारोका अतिक्रम नहीं करता ( अर्थात्‌ वेदन दो प्रकारका ही है-सातारूप और असाता- 
रूप । ) जब उस ( सुखरूप अथवा दु खरूप ) भावका वेदन होता है तब मिथ्यादष्टिको, 
रागादि भावोके सद्भावसे बधका निमित्त होकर ( वो भाव ) निज राको प्राप्त होता हुआ भी 
( वास्तवमे ) निजरत न होता हुआ बध ही होता है, किन्तु सम्यक्टृष्टिके रागादि भाषोंके 
अभावसे बधका निमित्त हुए बिना केवलमात्र निजरित होनेसे ( बास्तबमे ) निजरित होता 
हुआ, निजरा ही होती है । 

भावाथ -परद्वन्‍्य भोगनेमे आने पर कर्मोदयके निमित्तसे जीवके सुखरूप अथबा 
दु खरूप भाव नियमसे उत्पन्न होता है | मिथ्याटष्टिके रागादिके कारण वह भाव आगामी 
बन्ध करके निजरित होता है, इसलिये उस निर्जेरत नही कहा जा सकता, अत मिथ्यादृष्टिको 
परद्रव्यके भोगने हुए बध हो होना है । सम्यक्हृष्टिके रागादिक न होनेसे आगामी बन्ध किये 
बिना ही बह भाव निजेरित हो जाता है इसलिये उसे निजरित कहा जा सकता है, अतः 
सम्यक्दष्टिके परद्रव्य भोगनमे आनेपर निर्जरा हो होती है। इसप्रकार सम्यक्टष्टिके भाव- 
निजरा होती है । 

अब आगामी गाथाओकी सूचनाके रूपमे श्लोक कहते है -- 





अथ --वास्तवमे वह ( आश्वरयकारक ) सामथ्य ज्ञानकी ही है, अथत्रा विरागकी ही है, 
कि कोई ( सम्यक्दृष्टि जीब ) कर्मोको भोगता हुआ भी कर्मोसे नहीं बधता । ( वह अज्ञानीको 
आश्रय उत्पन्न फरती है, और ज्ञानी उसे यथाथ जानता है। )॥ १६४५ ॥ 
अब ज्ञानका सामथ्य बतलाते है -- 


ज्यों जहरके उपभोगसे भी, वैध्जन मरता नहीं | 
त्यों उदयकम जु भोगता भी, जझ्ञानिजन बेंधता नहीं॥ १९४ ॥ 


२६६ -- ससयसार ८ 


यथा विषय्ुपञ्ञ जानो वैद्य: पुरुषो न मरशसुपयाति । 
पूदलकमंण उदय तथा श्र क्त नैब बच्यते ज्ञानी ॥ १९४ ॥ 
यथा कश्निद्विषवैद्य! परेषां मरणकारणं विषसुपक्चु जानोडईपि अमोघबिद्यासाम- 
ध्यन निरुद्धतच्छक्तित्वान्न प्रियते, तथा अश्वानिनां रामादिभावसद्भावेन बंधकारण्‌ 
पृदलकमोंदियस्रुपश्ध जानो5पि अमोघज्ञानसामर्थ्यात्‌ रागादिमावानापभावे सति निरु- 
द्तच्छक्तित्वात्‌ न बध्यते ज्ञानी ॥ १९४ ॥ 
अध वैराग्यसामथ्ये दर्शशति--- 
जह भज्ज पिवमाणो अरदिमभावेण मज्जदि ण पुरिसो | 
दव्बुब॒भोगे अरदो णाणी दि ण वज्ञझदि तहेव॥ १९६॥ ' 
गाथा १९७ 
अन्ययार्थ:--[ यथा ] जिसप्रकार [ वैद्य: पुरुष: ] वेयपुरुष [ वि उप- 
सुज्ञानः ] विषको भोगता भर्थात्‌ खाता हुआ भी [ मरण न उपयाति ] मसणको 
प्राप्त नहीं द्वोता [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी पुरुष [ पुदूगलकर्मणः ] 
पुदूगलकमके [ उदय ] उदयकों [ झुछे ] भोगता है, तथापि [ न एवं बध्यले ] 
बैंधता नहीं है । 
टीका “जिप्तप्रकार कोई विपवैद्य दूसरोके मरणके कारण ध्त विपको भोगता हुआ 
भी, अमोघ ( रामबाण ) विद्याकी सामथ्येसे--विषकी शक्ति रुक गई होनेसे नद्दी मरता, 
उसीप्रकार अज्ञानियों को, रागादि भावोका सद्भाव होनसे बधका कारण जो पुद्बलकमंका उदय 
उसको ज्ञानी भोगता हुआ भी, अमोघ ज्ञानकी सामथ्य द्वारा रागादि भावोका अभाव होनेसे- 
कर्मोद्यकी शक्ति रुक गई होनेसे, बधका प्राप्त नही होता ) 
भाषा -जैसे बद्य मत्र, तत्र ओषधि इत्यादि अपनी विद्याकी सामशथ्यंसे बिषकी 
घातकशक्तिका अभाव कर इता है, जिससे विषके खा लेन पर भी डसका मरण नहीं होता, 
इसीमप्रकार ज्ञानीके ज्ञानका ऐसा सामथ्य है कि वह कर्मोदयकी बध करनेकी शक्तिका अभाव 
करता है, और ऐसा होनेसे कर्मोद्यको भोगते हुए भी ज्ञानीके आगामी कमंबन्ध नहीं होता । 
इसप्रकार सम्यकज्ञानकी सामथ्य कही गई है | १६४ । 
अब बेराग्यका सामर्थ्य बसलाते है -- 


ज्यों अशतिभाव जु मथ पोकर, मत्तजन बनता नहीं । 
द्रव्योपमोगदियं भरत, श्ञानी पुरुष घंघता नहीं | १९६ ॥ 


-- निजरा अधिकार -- २६७ 


यथा मधथं पिबन अरतिभावे मायति न पुरुषः । 
दृब्योपभोगेररतो ज्ञान्यपि न बच्यते तथेब ॥ १९६ ॥ 
यथा कश्रित्पुरुषो मेरेयं प्रति प्रवृत्ततीत्रारतिभावः सन्‌ मेरेयं पिवन्नपि तीता- 
रतिभावसामर्थ्यान्न माद्यति तथा रागादिभावानामभावेन सर्वेद्रव्योपभोगं प्रति प्रह- 
शतीब्रविरागमावः सन्‌ विषयालुपश्ध जानो5पि तीव्रविरागभावसामर्थ्या जञबच्यते ज्ञानी। 
नाश्लुते विषयसेवने5पि यत्‌ 
सस्‍्वं फल विषयसेवनस्य ना । 
जानपैमवविरागताबलात्‌ 
सेचफी5पि तदसावसेवकः ॥ १३४ ॥ ( रथोद्धता ) 


गाथा १९०६ 
अन्ययार्थ:--[ यथा ] जैसे [ पुरुषः ] कोई पुरुष [ सद्य॑ ] मदिराको 
[ अरतिभाबेन ] अरतिभावसे ( अ्प्रीतिसे ) [ पियन ] पीता इआ [ न माथतलि ] 
मतवाला नहीं द्वोता [ लथा एय ] इसीप्रकार [ ज्ञानी अपि ] ज्ञानी मी [ द्रव्यो- 
प््मोगे ] द्॒ब्यक्रे उपभोगके प्रति, [ अरतः ] अस्त ( वैराग्य भावमें ) बतैता हुआ 
[ न बध्यते ] बन्धको प्राप्त नहीं होता । 
टीका --भैसे कोई पुरुष, मद्रिके प्रति जिसको तीत्र अरतिभाव प्रवर्ता है ऐसा 
बतंता हुआ, मदिरा को पीने पर भी तीत्र अरतिभावकी सामर्थ्यके कारण मतवाला नहीं होता; 
उसीग्रकार ज्लानी भी, रागादि भावोके अभावसे स्ंद्रव्योके उपभोगके प्रति जिसको तीतघ्र 
वेराग्यभाव प्रवर्ता है ऐसा बर्तता हुआ, विषयो को भोगता हुआ भी, तीज बेराग्यमावकी 
सामथ्येके कारण क्मोंसे ) बन्धको प्राप्त नहीं होता । 
भावार्थ:--यह घेराग्यका साम्थ्य है कि ज्ञानी विषयोका सेवन करता हुआ भी कर्मों 
से नहीं बंधता । 
श्रब, इस अथका और आगामी गाथाके अर्थका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
अथः-्र्योंकि यह ( ज्ञानी ) पुरुष विषय सेवन करता हुआ भी ज्ञानवैभव और विरा- 
गताके बलसे विषय सेवनके निजफलको ( रंजित परिणामको ) नही भोगता--आ्राप्त नहीं होता, 
इसलिये यह (पुरुष) सेवक होने पर भी असेबक है ( अर्थात्‌ विषयोका सेवन करता हुआ भी 
सेवन नहीं करता । ) 
सावार्थ--कान ओर बविरागताकी ऐसी कोई अचित्य सामश्य है कि शानी इन्द्रियोंके 
रैक 


श्ध्प -“ संमयसार -“: 
अधथेतदेव दशपति--- 
सेवंलो थि यर सेवह असेवमाणोथि सेवगो कोई । 
पगरणचेट्टा कस्स दि ण य पायरणोत्ति सो होई ॥ १९७ ॥ 
सेवमानो5पि न सेवते भसेवमानो5पि सेवकः कथित्‌ | 
प्रकरणचेष्टा कस्पापि न च श्राकरक्ष इति स मवति ॥ १९७ ॥ 


यथा कश्नित्‌ प्रकरशे व्याप्रियमादोपि प्रकरसरस्ता मित्वाभावात्‌ न प्राकरशिकः, 
अपरस्तु तत्राव्याप्रियमाशो5पि तत्स्तामित्दात्पाकरणिक! । तथा सम्परदष्टिः पू्व- 


विषयोंका सेवन करता हुआ भी उनका सेवन करनेवाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि विषय 
सेवनका फल जो रजित परिणाम है उसे ज्ञानी नहीं भोगता-प्राप्त नहीं करता । १६६ । 
अब, इसी बातको प्रगट दृष्टान्त द्वारा बतलाते हैं .--- 
गाथा १९७ 
अन्ययार्थ: --[ कश्वित्‌ ] कोई तो [ सेवमानः अपि ] विषयोको सेवन 
करता दुआ भी [ ने सेचले ] सेवन न्ीं करता, और [ असेवमानः अपि ] कोई 
सेबन न करता हुआ भी [ सेबकः ] सेवन करनेवाला है- [ कस्यापि ] जैसे किसी 
पुरुषके[ प्रकरणलेछा ] प्रकणंकी चे्ा ( कोई काये सब्रधी क्रिया ) बतेती है [न 
बसा प्राकरणः हति सचलि ] तथापि वह प्राकणिक नहीं दोता । 
टीका --जेसे कोई पुरुष किसी प्रकरणकी क्रियामे प्रवतमान होने पर भी प्रकरणका 
स्वामित्व न होनेसे प्राकरणिक नहीं है ओर दुसरा पुरुष प्रकरणकी क्रियामे प्रवृत्त न होता हुआ 
भी प्रकरणका स्वामित्व होनेसे प्राकरणिक है, इसीप्रकार सम्यक्टृष्टि पूर्वसंचित कमदियसे प्राप्त 
हुए विषयोंका सेवन करता हुआ भी रागादि भावोंके श्रभावके कारण विषय सेवनके फलका 
स्वामित्व न होनेसे असेवक ही है ( सेवन करनेवाला नहीं है ) और मिथ्याश््ष्टि बिषयोंका सेबन 


न करता हुआ भी रागादि भावोके सद्भावके कारण विषय सेवन के फलका स्वामित्व होनेसे 
सेवन करनेवाला ही है । 


१--- प्रकरण-का्य । २--प्राकरणिक>कार्य करनेवाला । 
सेवा हुआ नहिं सेवता, नहिं सेशता सेवक बने । 
प्रकरशतनो येष्टा करे, अर ग्राकरक्ष क्यों नहिं हुवे ॥ १९७ ॥ 





न नि्रा अधिकार - १६६ 


संवितकर्मोदेयसंप भान्‌ विषयान्‌ सेवमानो5पि रागादिभावानामभावेन विषयसेवनफ्- 
स्वाभित्वामावादसेवक एवं । मिथ्यारश्स्ति विषयानसेबपानो5पि रामादिमावानां 
हड़ादेन विवयसेवनफलस्ताभित्वात्सेषक एवं | 
सम्परदष्टेमंबति नियत हानवैराग्यशक्तिः 
स्‍्वं बस्तुस्व॑ कलयितुमय स्वान्यरूपाप्तिप्रुक्त्या । 
यस्माज्यात्वा व्यतिकरमिदं तश्वतः स्वं पर च 
स्वस्मिभास्ते विश्मति परास्सवंतों रागयोगात्‌॥१३६॥ (मन्दाक्रान्ता) 
सम्यर्दष्टिः साप्रान्येन स्वपरावेव॑ तावज्जोनाति-- 
उदपथियागो विविहो कम्साण वण्णिओ जिणवरेहिं | 
णदु ले सज्यम सहावा जाणगभावयो दु अहमिको ॥ १९८ ॥ 
भावा्े:--जंसे किसी सेठने अपनी दूकान पर किसीको नौकर रखा, और बह नौकर 
ही दृकानका सारा व्यापार--खरीदना बेचना इत्यादि सारा कप्म काज करता है, तथापि बह 
सेठ नहीं है, क्योकि वह उस व्यापारका और उस व्यापारके हानि लाभका स्वामी नहीं है; वह 
तो मात्र नौकर है, सेठके द्वारा कराये गये सब काम काजको करता है। और जो सेठ है वह व्यापार 
सम्बन्धी कोई काम काज नहीं करता, घर ही बैठा रहता है, तथापि उस व्यापारका तथा उसके 
हानि|लाभका स्वामी हो नेसे वही व्यापारी ( सेठ ) है। यह दृष्टांत सम्यकटष्टि और मिथ्या- 
दृष्टि पर घटित कर लेना चाहिये। जेसे नोकर व्यापार करनेवाला नहीं है इसीप्रकार सम्यक्‌- 
दृष्टि विषयोंका सेवन करनेवाला नहीं है, ओर जसे सेठ व्यापार करनेबाला है उसीप्रकार 
मिथ्यादृष्टि विषय सेवन करनेवाला है । 
अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं -- 
अर्थ -सम्यकटष्टिके नियमसे ज्ञान ओर बेराग्यकी शक्ति होती है, क्योकि यह स्व- 
रूपका प्रहण ओर परका त्याग करनेकी विधिके द्वारा अपने वस्तुत्वका ( यथार्थ स्वरूपका ) 
अभ्यास करनेके लिये 'यह स्व है ( अथोत्‌ आत्मस्वरूप है ) ओर यह पर है” इस भेदको 
परमार्थसे जानकर स्व मे स्थिर होता है और पर से--रागके योगसे सबेत बिरमता ( रुकता ) 
है । यह रीति ज्ञानवेराग्यकी शक्तिके बिना नहीं हो सकती | ) १६७ । 
अब प्रथम, यह कहते है कि सम्यकरदृष्टि सामान्यतया स्व और परको इसप्रकार 
जानता है:-- 


कर्मों हि के जु अनेक, उदय विपाक जिनवरने कहे । 
दे पुक स्वभाव जु हैं नहीं, में एक ज्ञायकमान हैँ ॥ १९८ || 


“5 समयसार -- 


उदयबिपांकों विविधः कर्मशा वर्णिती जिनवरे! । 
न तु ते मम स्वभावाः ज्ञायकभावस्त्वहमेक! ॥ १९८ ॥ 
ये कर्मोद्यविपाकप्रभवा विविधा भावा न ते मम स्वभावाः । एप टंकीरस्कीकें 


कल्लायकमावो5ह ।॥ १९८ ॥ 
सम्यग्दश्विशेषेष् स्व॒परावेव जानाति-- 
पुग्गलकम्म रागो तस्स विवागोदओ हवदि एसो | 
ण दु एस मज्क भावों जाणगमभावो हु अहमिको ॥ १९९॥ 
पुद्वलकर्म रागस्तस्य विपाकोदयो मवति एप 
न त्वेष मम भावों ज्ञायकभांबः खटबहमेकः ॥ १९९॥ 


फ्राः ५ बह 
मु 


गाथा १९८ 
अन्वपयार्थ:-[ जिनवरेः ) जिनेन्द्रदेने [ कर्मणां ] कर्मोंके [ उदय- 
विपाकः ] उदयका विपाक ( फल ) [ विविधः ] भनेक प्रकारका [ वर्णितः ] 
कद्दा है, [ ते ] वे [ समखमभावा; ) मेरे त्रभाव [न तु] नहीं हैं, [ अहं तु ] 


मैं तो [ एक! ] एक [ ज्ञायकमावः ] ज्ञायकमाव हूँ । 
टीका --जो कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हए अनेक प्रकारके भाव है वे मे रे स्वभाव 


नहीं है; मै तो यह ( प्रत्यक्ष अनुभवगोचर ) टंकोत्कीण एक ज्ञायकभाव हैँ । 
भावाथु -इसप्रकार सामान्यतया समस्त कर्म जन्य भावोको सम्यम्टष्टि पर जानता 


है, ओर अपनेको एक ज्ञायक स्वभाव ही जानता है। १६८-। 
अब, यह कहते है कि सम्यक्टष्टि विशेषतया स्व और परको इसप्रकार जानता है -- 


गाथा १६६ 
अन्वयार्थ:--[ रागः ] गग [ पुदगलकर्म ] प्ुदृगलकर्म है, [ तस्य ] 
उसका [ बिपाकोदयः | विपाकरूप उदय [ एब: सवति ] यह है, [ एचः ] यद 
[ ममभाव:; ] मेरा भाव [ नतु ] नहीं है, [ अहम ] मै तो [ खत्ठु ] निश्चयसे 
[ एकः ] एक [ ज्ञायकमावः ] ज्ञायकमाव हूँ। 


पुदूगलकरमरुप रागका हि, विपाकरुप है उदय ये। 
ये हे नहीं पुकमाव, निश्चय एक श्ञायक भाव हूँ ॥ १९९ ॥ 


-- निर्णभरा अधिकार -- ३०१ 


अस्ति किल रागो नाम पुदूगलकम तदुदयविपाकश्रभवोयं रागरूपी माव३, 
न पुनर्भभ स्वभाव! । एप टंकोत्कोशेंकल्ायकमावोह । एवमेव च रागपदपरिवर्तनेन 
इप मो हक्कोघमानमायालो मकम नो कम म नो वचन का यशोो त्र च॒श्षुर््त णर्सनस्प शन स्त्रा खि॒ 
पोडश व्य!ख्येयानि, अनया दिशा अन्‍्यान्यप्यूक्ञानि ॥ १९९ ॥ 
एवं च सम्यस्दृष्टि: स्वं जानन्‌ राग॑ मु चंथ नियमाज्थानपैरग्यसंपन्नो भवति-- 
एथं सम्मडिट्टी अप्पाण सुणदि जाणगसहाव | 
उदय कम्मणिवाग य सुअदि तथ्व विधाणंतो ॥ २०० ॥ 
एवं सम्यस्दष्टिः ऑत्मानं जानाति ज्ञायकस्तभावम्‌ | 
उदय कमविपाकं व्‌ पुंचति तत्व विजाननू ॥ २०० ॥ 
एवं सम्पग्दष्टि! सामान्येन विशेषेण च परस्वभावेस्यों मावेभ्यों सर्वेस्यो5पि 


टीका --वास्तवमे राग नामक पुदूगलकर्म है उसके उदयके विपाकसे उत्पन्न हुआ यह 
रागरूप भाव है, यह मेरा म्वभाव नहीं है, मे तो यह ( प्रत्यक्ष अनुभवगोचर ) टंकोत्कीर्ण 
ज्ञायक स्वभाव हूँ । ( इसप्रकार सम्यक्ट्रष्टि विशेषतया स्व को और पर को जानता है। ) और 
इसीप्रकार 'राग” पदकों बदलकर उसके स्थान पर द्वंष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, कंस, 
नोकर्स, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चकछु, धाण,रसन और स्पशन ये शब्द रखकर सोलह सूत्र व्या- 
स्यानरूप करना, ओर इसी उपदेशसे दूसरे भी विचारना | १६६ | 
इसप्रकार सम्यक्टदृष्टि अपनेको जानता ओर रागको छोडता हुआ नियमसे ज्ञानबेराग्य 
सम्पन्न होता है, यह इस गाथा द्वारा कहते है -- 
गाथा २०० 
अन्ययार्थ।-[ एवं |यसप्रकर [ सम्यक्हश्टि। ] सम्यक्टृष्टि [ आत्मा- 
ने ] भात्माको ( अपनेको ) [ ज्ञायकस्व मार्व ] ज्ञाकलमाव [ जानाति ] जानता 
हे[ थे] ओर तत्व ] तलको भर्वात्‌ ययार्थ लरूयको [ विज्ञानन ] जानता हुभा 
[ कर्मजिपाक | कर्मके विधाकरूप [ हुदये ] उदयको [ सुंचति ] छोड़ता है । 
टीका -इसप्रकार सम्यक्टृष्टि सामान्यतया और विशेषतया परभावस्वरूप सर्थ 
भावोंसे विवेक (भेदज्ञान, भिन्नता) करके, टंकोत्कीण एक झञायकभाव जिसका स्वभाव है ऐसा जो 


सद्रृष्टि इतरित झात्मको, ज्ञायक स्वभाव हि जानता । 
अर उदय कमेविपाककी बह, तस्‍्वज्ञायक छोड़ता ॥ २०० ॥ 


इ्५रे -- संमयसार -- 


विविच्य टंकोत्कीशेंकशायक्मावस्वमावमात्मनस्तस्व॑ विजानाति । तथा 0 विजानंथ 
स्वपरभावोप|दानापोदननिष्पाध' स्वस्थ वस्तुत्व॑ प्रथयन्‌ कर्मोदय विषाकप्ममवान्‌ 
भाबान्‌ सर्वानपि झुचति | ततो5यं नियमात्‌ ज्ञानवैराग्यसंपन्नो भवति | 
सम्परटष्टि स्वयमयभहं जातु बंधों न में स्था- 

दित्युचानोत्पुलकवदना रागिणोप्याचरंतु । 


आत्माका तत्व उसको ( भलीभाॉति ) जानता है, ओर इसप्रकार तत्वकों जानता हुआ, स्वभाव 
के ग्रहण और परभावके त्यागसे उत्पन्न होने योग्य अपने बस्तुत्वको विस्तरित करता हुआ 
कर्मोदयके विपाकसे उत्पन्न हुए समस्त भाषोको छोड़ता है । इसलिये वह ( सम्यकदृष्टि ) 
नियमसे श्ञानवेराग्य सम्पन्न होता है, ( यह सिद्ध हुआ ) 

भावार्थ “जब अपनेको ज्ञायकभावरूप सुखमय जाने ओर कर्मोदयसे उत्पन्न हुए भावों 
को शआकुलतारूप दु खमय जाने तब ज्ञानरूप रहना, तथा परभावोसे विरागता-यह दोनो अब- 
श्य ही होते हैं। यह बात प्रगट अनुभवगोचर है । यही ( ज्ञानवैराग्य ही ) सम्यक्रष्टिका चिह्न है। 


“जो जीव परद्रव्यमे आसक्त-रागी हे और सम्यकटष्टिवका अभिमान करते हैं वे 
सम्यक्दृष्टि नहीं हैं, वे दथधा अभिमान करते है”--इस अर्थंका कलशरूप काव्य कहते है -- 


हु 


झथ -“यह मे स्वय सम्यक्टृष्टि हैँ मुझे कभी बन्ध नहीं होता ( क्योंकि शाखोंमे 
सम्यक्रष्टिको बन्ध नही कहा है” ) ऐसा मानकर जिनका मुख गवंसे ऊँचा और पुलकित हो 
रहा है. ऐसे रागी जीव ( परद्रव्यके प्रति रागह्रेषमोहभाववाले जीव ) भले ही ( महात्नता- 
दिका ) आचरण करे तथा समितियांकी उत्क्ष्टटाका आलम्बन करे तथापि वे पापी ( मिथ्या- 
दृष्टि ) ही हैं, क्योकि वे आत्मा और अनात्माके ज्ञानसे रहित होनेसे सम्यकत्वसे रहित हैं । 


भावार्थ “परद्रव्यके प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि 'मैं सम्यक्‌- 
टष्टि हूँ, मुके बन्ध नहीं होता' उसे सम्यकत्व कैसा ? वह ब्रतसमितिका पालन भले ही करे, 
तथापि स्व-परका ज्ञान न होनेसे पह पापी ही है । जो यह मानकर कि 'मुझे बन्ध नहीं होता” 
स्वच्छन्द प्रवृत्ति करता है, वह भला, सम्यकृट्ृष्टि कैसा ? क्योकि जब नक यथाख्यात चारित्र 
न हो तबतक चारित्र मोहके रागसे बध तो होता ही है, ओर जबतक राग रहता है तबतक 
सम्यक्टृष्टि अपनी निंदा-गर्हा करता ही रहना है ।। ज्ञानके होने मात्रसे बंधसे नहीं छूटा जा 
सकता, ज्ञान होनेके बाद उसीमे लीनतारूप-शुद्धोपयोगरूप चारित्रसे बंध कट जाते हैं। इस- 


लिये राग होने पर भी 'बध नहीं होता! यह मानकर स्वच्छुन्दतया प्रवृत्ति करनेबाला जीव 
मिथ्यादृष्टि ही है । 


-- निजरा अधिकार -- ३०३ 


झालंदंतां समितिपरतां ते यतोउ्यापि पापा 
झात्मानात्मावगमपिरद्ात्संति सम्यदत्वरिक्ता! ॥ १३७॥ (मन्दाकान्ता) 


यहाँ कोई पूछता है कि “ब्रत-समिति शुभकाय है, तब फिर उनका पालन करते 
हुए भी उस जीवको पापी क्‍यों कहा गया है ?” उसका समाधान यह है --सिद्धान्तमें मिथ्या- 
त्वको ही पाप कहा है | जबतक मिथ्यात्व रहता है तब्रतक शुभाशुभ सर्वे क्रियाओंको अध्यात्म 
में पर्मारथत पाप ही कहा जाता है। ओर व्यवद्दारनयकी प्रधानतामे, व्यवहारी जीबोंको 
अशुभसे छुड़ाकर शुभमे लगानेकी शुभक्रियाको कथचित्‌ पुण्य » कहा जाता है। ऐसा कहनेसे 
स्थाद्वाद मतमे कोई विरोध नहीं है । 

फिर कोई पूछता है कि - परद्वव्यमे जबतक राग रहे तबतक जीवको मिथ्यादृष्टि 
कटद्दा है, सो यह बात हमारी समभम्मे नहीं आई । अविरत सम्यक्रृष्टि इत्यादिके चारित्र मोह 
के उदयसे रागादि भाव तो होते है, तब फिर उनके सम्यक्त्व केसे है?” उसका समाधान यह 
है -- यहाँ मिथ्यात्व सहित अनन्तानुबधी राग प्रधानतासे कहा है । जिसे ऐसा राग होता है; 
अर्थात्‌ जिसे परद्रव्यमे तथा परद्वव्यसे होनेवाले भावोमें शआ्रात्मबुद्धि पूजक प्रीति-अप्रीति होती 
है, उसे रव-परका ज्ञान-अद्धान नहीं है-भेदक्षान नहीं है, ऐसा समझना चाहिये । जो जीव 
मुनिपद क्षेकर त्रत, समितिका पालन करे तथापि जबतक पर जीवोकी रक्षा, तथा शरीर संबंधी 
यत्नपू्वेक प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्वव्यकी क्रियासे और परद्रव्यके निमित्तसे होनेबाले अपने 
शुभभावोंसे अपनी मुक्ति मानता है और पर जीवोका घात होना तथा अयम्ाचाररूपसे 
प्रवृत्ति करना इत्यादि परद्वव्यकी कियासे ओर परद्रव्यके निमित्तसे होनेबाले अपने अशुभभावो 
से ही अपना बंध होना मानता है, तबतक यह जानना चाहिये कि उसे रब - परका ज्ञान नहीँ 
हुआ, क्योकि बंध-मोक्ष अपने अशुद्ध तथा शुद्ध भावोसे ही होता था, शुभाशुभभाव बन्धके 
ही कारण थे और परद्रव्य तो निमत्तमात्र ही था, उसमें उसने विपयेयरूप मान लिया। इस- 
प्रकार जबतक जीव परद्रव्यसे ही भला बुरा मानकर रागढ्रष करता है. तबतक वह सम्यक्‌- 
शष्टि नहीं है । 

जबतक अपनेमे चारित्र मोह संबंधी रागादिक रहता है तबतक सम्यकष्टष्टि जीब 
शयादिमे तथा रागादिकी प्र रणासे जो परद्रव्य संबंधी शुभाशुभकरियामे प्रवृत्ति करता है उन प्रद्व- 
सियोके सम्बन्धर्में यह मानता है कि-यह कर्मका जोर है उनसे निश्नत्त होनेमे ही मेरा भला है । 
बह उन्हें रोगबत्‌ जानता है। पीड़ा सहन नहीं होती इसलिये रोगका इलाज करनेमे प्रषृ् 
होता है तथापि उसके प्रति उसका राग नहीं फहा जा सकता; ब्योकि जिसे बह रोग मानता 
है उसके प्रति राग केसा ? बह खसे मिटानेका ही उपाय करता है, और उसका सिटना भी 


३०४ -““ संमयसार -- 


कर्थ रागी न भवति सम्यर्दश्टिरिति चेत्‌-- 

परमाणुमित्तयंपि हु रायादीएं तु विज्ञदे जस्स | 

ण वि सो जाणदि अप्पाणयं तु सब्वागमधघरो वि ॥ २०१॥ 

अप्याणमयाणतो शअणप्पर्य चाथि सो अयाणंतो | 

कह होदि सम्मदिद्वदी जीवाजीवे अयाणतो ॥ २०२॥ 
परमाणुमरात्रमपि खलु रागादीनां तु विद्यते यस्य । 
नापि स जानात्पात्मानं तु सर्वाभमधरो5पि ॥ २०१ ॥ 
आत्मानमजानन्‌ भनात्मानं चापि सोउजानन । 
कर्थं भवति सम्यग्दश्जिवाजीवाबजानन्‌ | २०२ ॥ 


अपने ही ज्ञानपरिणामरूप परिणमनसे मानता है। अत सम्यक्दृष्टिके राग नहीं है। इस 
प्रकार यहाँ परमाथ अध्यात्मटष्टिस व्याख्यान जानना चाहिये। यहाँ मिथ्यात्व सहित रागको 
ही राग कहा है, मिथ्यात्व रहत चारित्र मोह सम्बन्धी परिणामको राग नहीं कहां, इसलिये 
सम्यक्दृष्टिके ज्ञानवेराग्यशक्ति अवश्य ही होती है। सम्यक्रष्टिके मिथ्यात्व सहित राग नहीं 
होता, और जिसके मिश्यात्व सहित-राग:हो बह सम्यक्टृष्टि नहीं है। ऐस ( मिथ्यारृष्टि और 
सम्यक्टृष्टिके भावोके ) अन्तरको सम्यक्टष्टि ही जानता है | पहले तो मिथ्यादृष्टिका अध्यात्म- 
शाख्यमें प्रवेश ही नहीं है, ओर यदि वह प्रवेश करता है तो विपरीत समझता है-शुभभावको 
सर्वथा छोड़कर भ्रष्ट होता है अर्थात्‌ अशुभभाषोमे प्रवतेता है अथवा निश्चयका भलीमाँति 
जाने बिना व्यवहारसे ही ( शुभभावसे ही ) मोक्ष मानता है, परमाथ तत्वमे मृढ़ रहता है। 
यदि कोई बिरला जीव यथार्थ स्याह्गाद न्‍्यायसे सत्याथंको समझ ले तो उसे अवश्य ही सम्य- 

क्त्वको प्राप्ति होती है - बह अवश्य सम्यक्ट्ष्टि हो जाता है ॥२००॥ 
अब पूछता है कि रागी जीव मम्यक्रृष्टि क्यो नहीं होता ” उसका उत्तर कहते है -- 
गाथा २०१-२०२ 
अन्ययार्थ:--[ खर्ु-] वास्तवमें [ यस्य ] जिस जीवके [ रागादीनां तु 
परमाणुमानं अपि ] परमाणुमात्र - लेशमात्र भी रागादिक [ विद्यते ] वर्तता है 


अशुमात्र भी रागादिका, सदभाव है जिस जीवको । 

बो सर्वे आगमधर भले दी, जानता नहिं आत्मको ॥२०१॥ 
नहिं जानता जहं भात्मको, अनभात्म भी नहिं जानता । 

वो फ्योंहि होय सुदृष्टि जो, जित अजिवको नहिं जानता ॥२०२॥ 


-- निरजरा अधिकार -- ३०४ 


यश्य रामाचब्ञानभावानां लेशतो5पि विद्यते सद्भाव), मगतु स अुतकेब्सि- 
सरशो5पि तथापि शौनमयमावानामभमावेन न जानात्यात्मान। यस्त्वात्मान न जानांति 
सोध्नात्मानमपि न जानाति स्वरूपपररुपसत्तासतताभ्यामेकस्य वस्तुनों निशीयमान 


[ से ] वद [ सर्वागमधघरः अ्यपि ] बह भले ही सर्वागमका घारी ( समस्त आभगर्मों 
को पढ़ा हुआ ) दो तथापि [ आत्मान तु ] भातमाको [न व्पि जानाति ] 
नहीं जानता, [ थ ] ओर [ अनात्माने ] भातमाकों [ व्जानन ] न जानता हुआ 
[ सः ] वह [ अनात्मान अपि ] भनात्माको ( परको ) मी [ ध्यजामन ) नहीं 
जानता, [ जीवाजीबौ ] इसप्रकार जो जीव और झजीवको [ अजानन ] नहीं जानता 
यह [ सम्यग्दष्टिः ] सम्य्दष्टि [ कर्थ लवति ] केसे दो सकता है | 
टीका जिसके रागादि अज्ञानमय भावोके लेशमात्रका भी सद्भाव है वह भले डी 
श्रुतफेवली जैसा हो तथापि वह ज्ञानयय भावोके अभावफे कारण आत्माको नहीं जानता; और 
जो आत्माको नहीं जानता वह अनात्माको भी नहीं जानता, क्योंकि स्वरूपसे सत्ता और पर- 
रूपसे असत्ता-इन दोनोके द्वारा एक वस्तुका निश्चय होता है; ( जिसे अनात्माका - रागका 
निश्चय हुआ हो उसे अनात्मा और आत्मा-दोनोंका निश्चय होना चाहिये। ) इसप्रकार जो 
आत्मा और अनात्माको नहीं जानता बहू जीव और अजीवको नहीं जानता; तथा जो जीव और 
झजीव को नहीं जानता बह सम्यक्र्टाष्ट ही नहीं है। इसलिये रागी (जीव ) क्षानके 
अभावषके कारण सम्यक्दृष्टि नहीं होता । 
मावाथे--यहाँ राग' शब्द्से अज्ञानमय रागद्वेषमोद्द कद्दे गये हैं। और अज्ञानमय' 
कहनेसे मिथ्यात्व-अनन्तानुबन्धीसे हुए रागादिक सममना चाहिये, मिथ्यात्वके बिना चारित्र- 
सोहके उदयका राग नहीं लेना चाहिये; क्योकि अविरत सम्यग्टष्टि इत्यादिको चारित्रमोहके 
लदय सम्बन्धी जो राग है सो ज्ञानसहित है, सम्यग्टष्टि उस रागको कर्मोदयसे उत्पन्न हुआ 
रोग जानता है और उसे मिटाना ही चाहता है, उसे उस रागके प्रति राग नहीं है! और 
सम्यग्टष्टिके रागका लेशमात्र सद्भाव नहीं है ऐसा कहा है सो इसका कारण इसप्रकार है:--- 
सम्यग्दष्टिफे अशुभराग तो अत्यन्त गौण है और जो शुभराग द्वोता है सो वह उसे किंचित्‌- 
मात्र भी भला ( अच्छा ) नहीं समझकता-उसके प्रति लेशमात्र राग नहीं करता और निश्वयसे 
तो उसके रागका स्वामित्व ही नहीं है | इसलिये उसके लेशमात्र राग नहीं है । 
यदि कोई जीव रागको भला जानकर उसके प्रति लेशमात्र राग करे तो-बहइ भत्ते .ी 
धर्ष शारतोंको पढ़ चुका हो, मुनि हो, व्यवद्दार चारित्रका पालन करता दो तथापि यद समझता 
आहिये कि छसने अपने आत्माके परमाथेस्वरूपको नहीं जाना, और कर्मोदपजनित राय 
३६ + 


३७६ -- समयसार -- 


स्वाद । ततो य आस्मानात्मानौ न जानाति स जीवाजीवो न जानाति । यस्तु जीवाजीबौ 
न जाना तिस सम्यग्दश्िरिव न मवति । ततो रागी ज्ञानामावान्न भवति सम्यस्दष्टिः । 


“आासंसारात्प्रतिषदममी रामिशो नित्यमत्ताः 
मुप्ता यस्मिश्रपद्मप्द तद्विबुष्यध्वमंधाः | 
एतैतेवः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यघातु 
शुद्ध! शुद्ध स्वरस मरतः स्थायिभावत्वमेति ।| १३८ |,” ( मन्द्राक्ान्ता ) 


ही अच्छा मान रक्खा है, तथा उसीसे अपना मोक्ष माना है । इसप्रकार अपने और परके पर- 
माथरवरूपको न जाननेसे जीव - अजीवके परमार्थस्वरूपको नहीं जानता । और जहाँ जीव 
तथा अजीव--इन दो पदार्थोंको ही नहीं जानता वहाँ सम्यक्‌दृष्टि कैसा ? तात्पय यहद्ट है कि 
रागी जीव सम्यक्ट॒ष्ट नहीं हो सकता । 
अब इसी अथका कलशरूप काव्य कहते हैं, जिस काव्यके द्वारा आचार्य देब अनादि 

कालसे रागादिको अपना पद जानकर सोये हुए रागी प्राशियोको उपदेश देते है -- 

अथे:--( श्री गुरु संसारी भव्यजीवोको सबोधन करते है कि ) हे अन्ध प्राणियों ! 
अनादि संसारसे लेकर पर्याय पर्यायमें यह रागी जीव सदा मत्त बतेते हुए जिस पदमे सो रहे 
हैं बह पद अर्थात्‌ स्थान अपद है--अपद है, ( ठुम्हारा स्थान नहीं है ) ऐसा तुम समभो। 
( अ्रपद शब्दको दो बार कहनेसे अति करुणाभाव सूचित होता है। ) इस ओर आआओ-इस 
ओर आओ ! ( यहाँ निवास करो ) तुम्हारा पद यह है-यह है, जहाँ शुद्ध - शुद्ध चैतन्य धातु 
निजरसकी अ्रतिशयताके कारण स्थायी भावत्वको प्राप्त है, अथीन्‌ स्थिर है-अविनाशी है। 
( यहाँ 'शुद्ध! शब्द दो बार कहा है जो कि द्रव्य और भाव दोनोकी शुद्धताकों सूचित करता 
है। समस्त अन्य द्रव्योसे भिन्न होनेके कारण आत्मा द्रव्यसे शुद्ध है और परक निर्मित्तसे होने 
बाले अपने भावोसे रहित होनेसे भावसे शुद्ध है । ) 

भावार्थ - जैसे कोई महान पुरुष मद्मपान करके सलनस्थान पर सो रहा हो, उसे 
कोई आकर जगाये और सम्बोधित करे कि “यह तेरे सोनेका स्थान नहीं है, तेरा स्थान सो 
शुद्ध सुबणमय धातुसे निर्मित है, श्रन्य कुधातुओके मेलसे र/हत शुद्ध है और अति सुदढ़ है 
इसलिये मैं तुमे जो वतलाता हूँ वहाँ आ और वहाँ शयनादि करके आनंद्त हो”, इसी प्रकार 
ये प्राणी अनादि संसारसे लेकर रागादिको भला जानकर, उन्हींको अपना स्वभाव मानकर 
दसीमें निर्रिचत होकर सो रहे हैं. स्थित है; उन्हें श्री गुरु करुणापूर्थक सम्बोधित करते हैं,--- 
गाते हैं- सावधान करते हैं कि “दे अन्ध प्रारियो ' तुम जिस पदमे सो रदे हो वह तुम्हारा 
पद नहीं दै, तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य घातुमय है, बाह्ममें अन्य द्रव्योंकी मिशावटसे रद्दित 





-- निजरा अधिकार -- शव७ 


कि नाम तस्पद्मित्याई--- 
आदक्मि दव्व भावे अपदे मोत्तण गिए्ह तह णियद । 
थिरमेगमिम भाव उवलब्भतं सहावेण ॥ २०३ ॥ 
आत्मनि द्रव्यमावानपदानि मुकत्वा गृहाण तथा नियतम्‌। 
स्थिरमेकप्रिमं भावं उपलभ्यमानं स्वभावेन | २०३ ॥ 


इृह खलु पगवत्पात्मनि बहुनां द्रव्य भावानां मध्ये ये किल अतत्स्वमावे नो पलस्प- 
माना;, अनियतत्वावस्था), अनेके, क्णिका।, व्यमित्रारिशों भाषा: ते सवे5पि स्वयम- 





तथा अन्तरंगमे विकार रहत शुद्ध और स्थायी है, उस पदको प्राप्त होओ--शुद्ध चेतन्यरूप 
अपने भावका आश्रय करो” ॥ २०१ । २०२॥ 


अब यहाँ पूछते हैं कि ( हे गुरुदेव ! ) वह पद क्‍या है ? उसका उत्तर देते हैं:-- 
गाथा २०३ 
अन्वयार्थ;--] शआात्मनि ] आत्मामें [ अपदानि ] अपदूभूत [ द्ृब्य- 
भावान्‌ ] द्वब्य-भावोंको [ झुकत्वा ] छे ड़कर [ नियत ] निश्चित [ स्थिर ] स्थिर 
[ एक ] एक [ इसे ] इस ( प्रत्यक्ष अनुभवगोचर ) [ भाव ] मातकों [ स्वभावेत्र 
उपलब्यमान ) जो कि ( आत्माके ) स्वभावरूपसे अनुभव किया जाता है उसे (है 
भव्य ! ) [ लथा ] जैसा है पेसा [ गहाण ] ग्रहण कर ( वह्द तेत पद है। ) 
टीका --बास्तबमे इस भगवान्‌ आत्मामे, बहुतसे द्रव्य-भावोके मध्यमेसे ( द्रब्य- 
भावरूप बहु तसे भावोके मध्यमेसे ). जो अतनस्वभावसे अनुभव आते हुए (आत्माके स्थ- 
भावरूप नहीं किन्तु परस्वभावरूप अनुभवसे आते हुये ), अनियत अबस्था वाले, श्रनेक 
चरशिक, व्यभिचारी भाव € थे सब स्वय अस्थाई होनक कारण स्थाताका स्थान अर्थात्‌ रहने 
बालेका स्थान नही हो सकने योग्य होनस अपदूभूत है, ओर जो तत्स्वथभावसे ( आत्मस्वभाव- 
रूपसे ) अनुभवमे आता हुआ, ।नयत अवस्थाबाला, एक, नित्य, अव्यभिचारीभाव ( चैतन्य- 
मात्र ज्ञानभाव ) है, वह एक ही स्वय स्थायी होनेसे स्थाताका स्थान अर्थात्‌ रहनेवालेका स्थान 
हो सकने योग्य होनेसे पदूभूत है। इसलिये समस्त अस्थायी भावोको छोड़कर जो स्थायीभाव- 
रूप है ऐसा परमाथरसरूपसे स्थादमे आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वादनके योग्य है| 


जिनमें अपदूश्ृत द्रब्पभावकु, छोड ग्रह तु यथाथसे । 
थिर, नियत, एक हि भाव यह, उपस्भ्प जो हि स्वतावसे || २०३ कै. » 





शब्द . -- सेंमयंसार -- 


श्वायिस्वेन स्थातुः स्थानं भवितुमशक्यत्वात्‌ अपदभूताः । यस्तु तत्स्वमावेनोपलम्ध 
मान), नियतत्वावस्थः, एक), नित्यः, अध्यमभिचारी भाव), स ए एवं स्वयं स्थायि- 
स्तन स्थातुः स्थान मवित शक्पल्तात्‌ पदभूतः । ततः सवनिवास्थायिभावान्‌ झुक्त्वा 
स्वायिमावभूतं, परमार्थरसतया स्वदमानं ब्ानमेकमेवेदं सवा । 

एकमेव दि तत्स्वायं पिपदामपद पदस्‌ | 

अपदान्येव भासंते पदान्यन्यानि यत्पुरः॥ १३९ ॥ ( भनुष्दुप्‌ ) 

एकल्ायकमावनिभ मद स्वादं समासादयनः 

स्वादं इंद्ठमयं विधातुभसद्दः स्वां वस्तुष्ृत्ति विदन्‌। 


मावाथ:--पहले वर्णादिक गुणस्थान प्यन्‍त जो भाव कहे थे वे सब आत्मामें अनि- 
यत, अनेक, क्षणिक, व्यभिचारी भाव है। आत्मा स्थायी है, ( सदा विद्यमान है ) और वे 
सथ भाव अस्थायी हैं, इसलिये, वे आत्माका स्थान नहीं हो सकते अर्थात्‌ वे आत्माका पद नहीं 
हैं। जो यद्‌ स्वसंवेदनरूप शान है वह नियत है, एक है, नित्य है, अव्यभिचारी है। आत्मा 
स्थायी है ओर श्ञान भी स्थायीभाव है, इसलिये वह आत्माका पद है। वह एक ही, श्लानियों 
के द्वारा आस्वाद लेने योग्य है । 

अब इस अथका कलशरूप काव्य कहते है -- 

अर्थ: वह एक ही पद आस्वादनके योग्य है जो कि विपत्तियोका अपद है, (अर्थात्‌ 
जिसमे आपदाये स्थान नहीं पा सकतीं ) ओर जिसके आगे अन्य (सब ) पद अपद ही 
भासित होते हैं । 

भावाथ -एक ज्ञान ही आत्माका पद है। उसमे कोई भी आपदा प्रवेश नहीं कर 
सकती, और उसके आगे अन्य सब पद अपदस्वरूप भासित होते है, ( क्योकि वे आकुलतामय 
हैं-आपत्तिरूप हैं । ) 

अब, यहाँ कहते है कि जब आत्मा ज्ञानका अनुभव करता है तब इसप्रकार करता है- 

अर्थ-एक ज्ञायकभावसे भरे हुए महास्वादको लेता हुआ, ( इसग्रकार ज्ञानमे ही 
एकाग्र होने पर दूसरा स्वाद नहीं आता इसलिये ) द्ृद्वमय स्वादके लेनेमे असमर्थ ( बर्णांदिक, 
रागादिक तथा ज्ञायोपशमिक ज्ञानके भेदोका स्वाद लेनेमे असमर्थ ), आत्मानुभवके-स्वादके- 
प्रभावके आधीन होनेसे निजवस्तुश्ृत्तको ( आत्माकी शुद्ध परिणतिको ) जानता - आस्वाद 
लेता हुआ ( भ्रात्माके श्रद्वितीय स्वादके अनुभवनमेसे बाहर न आता हुआ ) यद्द आत्मा ज्ञान 
के विशेषोंके उदयको गौण करता हुआ, सामान्यमात्र ज्ञानका अ्रभ्यास करता हुआ, सकल 
ज्ञानको थकत्वमे ल्ञाता है-एकरूपमे प्राप्त करता है ! 





-- लिजरा अधिकार -- ६०६ ' 


आत्मास्मालुभवातुमावविवशों अश्यविशेषोदय 
सामान्य कलपन्‌ फिलैप सदलं श्वानं नयत्येकतास्‌ ॥ १४० ॥ (शादेखर) 


तथा हि-- 
आमिणियोहियसुदोधिमणकेवल च ते होदि एकमेव पर्द । 
सो एसो परमट्टो ज॑ लहिदु णिव्वुर्दि जादि ॥ २०४ | 
आमिनियोधिकभतावधिमनःपययकेवल व तदुवत्येकमेव पदय्‌ । 
स एप परमार्थों य॑ लब्ध्बा निरतिं याति ॥ २०४ ॥ 


आत्मा किल परमार्थः तत्त ब्वानं, आत्मा च एक एवं पदार्थ), ततों झ्ान- 


भावार्थ:--इस एक स्वरूप क्ञानके रसीकते स्वादके आगे अन्य रस फीके हैं । और र्च- 
रूपज्ञानका अनुभव करते हुए सबब भेदभाव मिट जाते हैं । ज्ञानके विशेष शेयके निमित्तसे दोते 
हैं। जब श्ञानसामान्यका स्वाद लिया जाता है तब ज्ञानके समस्त भेद भी गौण द्वो जावे हैं, 
पक क्वान दी झ्यरूप होता दै। 

यहाँ प्रश्न होता है कि छद्दास्थको पूर्णरूप केवलज्ञानका स्वाद कैसे आये ? इसका उत्तर 
पहले शुद्धभयका कथन करते हुए दिया जा चुका है कि शुद्धनय आत्माका शुद्ध, पूर्ण स्वरूप 
बतलाता है, इसलिये शुद्धनयके द्वारा पूर्णरूप केवलक्षानका परोक्त स्वाद आता है। २०३। 

अब, 'कमके ज्ञयोपशमके निमित्तसे ज्ञानमें भेद होने पर भी उसके ( ज्ञानके ) स्वरूप 
का विचार किया जाये तो ब्लान एक ही है, ओर वह ज्ञान ही मोक्षका उपाय है! इस अथकी 
गाथा कहते हैं.-- 





गाथा २०४ 
अन्वयार्थ:--[ आभिनिवोधिकश्रुतावधिमनःपर्ययकेवल व ) 
मतिड्ान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और केक्लज्ञान [ तल्‌ ] यद [ एक एच ] 
एक ही [ पर्दंभवलि ] पद हे ( क्‍योंकि ज्ञानके समस्त मेद ज्ञान ही हैं ) [ सः एच+ 
परमार्थः ] वद यद् परमार्थ है ( शुद्धनयका विषयभूत ज्ञान सामान्य ही यह परमार्थ है ) 
[ ये रूब्ध्चा ] जिसे प्राप्त कके [ निश्वेलिं याति ] भात्मा निर्वाणको प्राप्त होता है । 
टीकाः- आत्मा बास्तवमें परमार्थ ( परमपदार्थ ) है, और वह ( आत्मा ) ज्ञान है; 


मति, भरती, अवधी, मनः, केवल सबहि एक हि पद जु है । 
यो हानपद परभार्थ है, जो पाय जिम झुछी शहे ॥ २०४ ॥ 


8९० कफ नल समंबेसोर प् 


मरप्पेकमेव पद, यदेतत्त ज्ञान नामेकं पद स एवं परमाथः साक्षान्मोद्षोपायः! | ने 
खलामिनिवोधिकादयो मेदा हृदमेकपदमिद मिंदंति ! कि तु तेपीदमेवैक पदम भिनंदंति । 
तथाहि-यथात्र सवितुधनपटलावशुन्ठितस्प तद्विघटनालुसारेश प्राकव्यपासादयतः 
प्रकाशनातिशयमेदा न तस्य प्रकाशस्वभाव॑ मिंदंति | तथा, भात्मनः कमपटलोदयाव- 
गेंठितस्य तद्विघटनालुसारेण प्राकव्यमासादयतो ज्लानातिशयमेदा न तस्य ब्ञानस्वभार्य॑ 
मिंचः । किंतु प्रत्युत तममिनंदेयुः। ततो निरस्तसमस्तमभेदम।स्मरवमावभूत ज्ञानमेवैक- 
मालम्ब्य । तदालंबनादेव भत्रति पदप्राप्ति, नश्यति अ्रांति,, भवत्यात्मलाभः सिद्धत्य- 
तात्मपरिदारः, न कम मूछति, न रागद्पमोहा उत्प्लयंते, न पुनः कम भाखबति, 
पुनः कर्म बध्यते, प्राग्मद्ध कर्म उपथुक्त निर्जीयंते, ऋृत्खकर्मामावात्‌ साधान्मोद्चो 
भवति | 


और आत्मा एक ही पदाथ है, इसलिये ज्ञान मी एक द्वी पद है। यह ज्ञान नामक एक पद 
परमसाथस्वरूप साज्ञात्‌ सोक्षका उपाय है। यहाँ मतिज्ञानादि ( ज्ञानके ) भेद इस एक पदकों 
नहीं भेदते किन्तु वे भी इसी एक पदका अभिनन्दन करते है ( समर्थन करते है । ) इसी बात 
को दृष्ात पूर्वक समभाते है --जैसे इस जगतमे बादलोके पटलसे ढका हुआ सूर्य जो कि बाद- 
लोंके विघटन ( बिखरने ) अनुसार प्रगटताको प्राप्त होता है, उसके ( सूयके ) प्रकाशनकी 
( प्रकाश करनेकी ) हीनाधिकतारूप भेद उसके ( सामान्य ) प्रकाश स्वभावको नहीं भेदते, 
इसीप्रकार कर्म पटलके उदयरो ढका हुआ आत्मा जो कि ऊर्मके विघटन ( ज्षयोपशम ) के 
अनुसार भ्रगटताको प्राप्त होता है, उसके ज्ञानके हीनाधिऊतारूप भद्‌ उसके ( सामान्य ) ज्ञान- 
म्वभावकों नहीं भदते, प्रत्युत ( उलटे ) अभिनन्दन करने है। इसलिये जिसमें समम्त भे दर 
हुए है ऐसे आत्मस्वभावभूत एक ज्ञानफा ही-आलस्बन करना चाडिये। उसके आलम्बनसे ही 
निजपढको प्राप्ति होती है, श्रान्तिका नाश होता है, आत्माकरा लभ होता है, और अनास्माका 
परिद्दार सिद्ध होता है, ( ऐसा होनेसे ) कर्म नहीं, रागठ्रपमोह उत्पन्न नहीं होते ( रागद्रपमोहद 
के बिना ) पुन. कर्माप्नव नहीं होता, ( आख्रवके बिना ) पुन कर्म-बन्ध नहीं होता पूथवद्ध 
कम मुक्त होकर निजराको प्राप्त हो जावा है, समस्त कमा अभाव होनेसे साक्षात्‌ मोक्ष होता 
है। ( ऐसे ज्ञानक आलम्बनका एस माहात्म्य है। ) 


भावाथ “कमके क्षयोपशमके अनुसार ज्ञानमे जो| भद हुए है वे कही ज्ञान सामान्य 
को अज्ञानरूप नहीं करते, प्रत्युत ज्ञानको प्रगट करते है, इसलिये भेदोको गौण करके, एक ज्ञान 
सामान्यका आलम्बन लेकर शआत्माको ध्यावना, इसीसे सबसद्ध होती है । 


अब, दस झथेका कलशरूप क्रात्य कहते है:-+ 


-- सिजरा अधिकार -- ३१४ 


अच्छाजदाः स्वयप्युब्छलंति यदिमाः संवेदनड्यक्तयों 

निष्पीताखिलमावमंडलरसप़्तक्‍ाग्मारमस्ा इव । 

यस्याभिश्नरसः स एप मगवाने को 5प्यनेकी भव नू 

वरात्युत्कलिकामिर छ्ुतनिधिश्न तन्परलाकरः ॥ १४१ ॥ ( शारईूल० ) 
कि च-- 

क्विह्यंतां स्वयमेव दुष्करतरैमोश्षोन्युखेः कर्म भिः 

क्लिध्यंतां च परे मदाव्रततपोमारेण मग्माशिरम । 

साक्षान्मोक्ष हद निरामयपदं संवेधमान स्वयं 

शान बानगु्श बिना कथमपि प्राप्त चमंते न हि।| १४२॥ (शादूल०) 


झर्थ.-समस्त पदार्थोंके समुहरूपी रसको पी लेनेकी अतिशयतासे मानों मत्त हो गई 
हो ऐसी निमेल से भी निमत्र संवेदनव्यक्ति ( ज्ञानपर्याय, अनुभवमे आनेवाले ज्ञानके भेद ) 
अपने आप उछलती है, वह यह भगवान श्रद्धुत निधिवाला चैतन्य रज्नाकर, ज्ञानपर्यायरूपी 
तंरंगोंके साथ जिसका रस अ्रभिन्न है ऐसा एक होने पर भी अनेक होता हुआ श्लानपर्योयरूपी 
तरंगोके द्वारा दोलायमान होता है--उछलता है। 

भावारथ---जसे अ्रनेक रम्नोबाला समुद्र एक जलसे ही भरा हुआ है और उसमें छोटी 
बड़ी अनेक तरंगे उठती रहती है जो कि एक जलरूप ही है, इसीप्रकार अनेक गुणोका भश्डार यह्‌ 
ज्ञान समुद्र आत्मा एक ज्ञान जलसे ही भरा हुआ है, ओर कर्मोके निमित्तसे ज्ञानके अनेक भेद- 
( ब्यक्तिएं ) अपने आप प्रगट होते है उन्हें ण्क ज्ञानरूप ही जानना चाहिये, खड _खंडरूप 
से अनुभव नहीं करना चाहिये ! 

अब, इसी बातको बिशेष कह है -- 

झधथ--कोई जीव दु्करत ४ और मोक्षसे पराडः मुख कर्मोके द्वारा स्वयमेव ( जिनाल्ना 
के बिना ) क्लेश पाते है तो पाओ, और अन्य कोई जीब ( मोक्षोन्मुख श्र्थात्‌ कथंचित्‌ 
जिनाश्लाम कथित ) महात्नत और तपके भारसे बहुत समय तक भप्न होते हुए क्लेश प्राप्त करें 
तो करो, ( किन्तु ) जो साज्षात्‌ मोक्ष स्वरूप है, निरामय (भाव रोगादि समस्त क्लेशोंसे रहित) 
पद है ओर स्वयं संवेद्यमान है, ऐसे इस ज्ञानको क्ञानगुणके बिना किसी भी प्रकारसे वे प्राप्त 
महीं कर सकते । 

भावाथः - काम है यह साज्षात्‌ मोक्ष है वह ह्ानसे ही प्राप्त होता है, अत्य किसी 
क्रिया कांशसे उसकी प्राप्ति नदी होती | ९०४ | 
अब यंद्दौं उपदेश गाथा द्वारा कहते हें - 


३५१४ “- संमयंसार “: 


णाणशुणेण विहीणा एयं तु पयं बहू थि ण लहंते । 
ले गिए्ह णियदमेद जदि हछछसि कम्मपरिमोक्‍्स || २०५ || 
जानगुखेन विदोेना एतस पद बहवो5पि न लम॑ते | 
तदूशद्दाण नियतमेतद्‌ यदीच्छसि कमंपरिमोध्म्‌ ॥ २०४ ॥ 
यतो हि सकलेनापि करमंशा कर्म श्ानस्याप्रकाशनात श्वानास्पानुपक्षमः । 
केक्सेन धानेनेव शान एवं ज्ञानस्प प्रकाशनादू श्ञानस्पो पलंभः । ततो बहबो5पि बहु- 
नापि कर्मंशा ज्ञानशल्या नेदसुपलमंते । हृदमनुपलममानाओ कर्मभिने मुच्यंते ततः 
कर्ममोबार्थिना केवल्ञज्ञानावष्टमेन नियतमेवेदमेक पद्मपलभनीय । 





गाथा २०५ 

अन्वयार्थः--[ ज्ञानगुणेन विहीनाः ] ज्ानगुणसे रदित[ बहथः अपि ] 
बहुतसे लोग ( अनेक प्रकारके कर्म करते हुए भी ) [ एलल्‌ पद तु ) इस डानस्वरूप 
पदको [ न लूलेते ] प्रात्त नहीं करते [ लदू ] इसलिये हे मव्य ! [ यदि ] यदि तू 
[ कर्मपरिमोक्ध ] कमोंसे सर्वया मुक्ति [ इ८छसि [ चाहता हो तो [ नियलं 
एलल्‌ ] नियत इस झ्ानकों [ शृहाण ] प्रदश कर । 

टीकाः- कममें ( क्ंकाण्डमे ) ज्ञानका प्रकाशित होना नहीं होता इसलिये समस्त 
कर्मसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती शानमे ही ज्ञानका प्रकाश होता है इसलिये केवल ( एक ) 
हानसे ही ज्ञानकी प्रामि होती है । इसलिये बहुतसे ज्ञानशूत्य जीव बहुतसे कर्म करने पर भी 
इस ह्वानपदको प्राप्त नहीं कर पाते और इस पदको प्राप्त न करते हुए वे कर्मोंसे मुक्त नहीं होते 
इसलिये क्मोंसे मुक्त होनेके इच्छुकको मात्र ज्ञानके ्रालम्बनसे यह नियत एक पद प्राप्त 
करना चाहिये । 

भावार्थ, - शानसे ही मोक्ष होता है, कर्मसे नहीं; इसलिये मोजार्थीको ज्ञानका दी 

स्यान करना ऐसा उपदेश है | 

अय इसी अथका कल्शरूप काव्य कहते हैं... 


रे हानगुणसे रहित बहुजन, पद नहीं यह पा सके। 
प्‌ कर ग्रह पद नियत ये, जो कममोणेज्डा तुके ॥ २०४ ॥ 


-- निजेरा अधिकार -- ३१३ 
पदमिदं नसु कर्मदुरासद 
सहजबोधकलासुलभं किल । 
तत हद निज्रबोधक्लाबलाव 
कलपितुं यततां सततं जगत्‌ ॥ १७३ ॥ ( छ्ुतविलबित ) 
कि चं-- 
एदश्ि रदो णिच्च संतुद्टो होहि णिचमेदश्थि ! 
एदेय होहि तित्तो होहदि तुह उत्तम सोक्ख | २०४६ ॥ 
एतस्मिनू रतो नित्य सतुशे मव नित्यमेतस्मिन | 
एतेन भत्र तृप्तो भविष्यति तबोचतमं सौरयम् (| २०६ ॥ 


अथ यह ( ज्ञानम्बरूप ) पद कर्मोंसे वास्तबमे दुरासद' है, और सहज ज्ञानकी 
कलाके द्वारा वाम्ततम सुलभ है. इसलिये निजज्ञानकी कलाके बलसे इस पदको अभ्यास करने 
के लिये ( अनुभव करनेके लये ) जगत सतत प्रय॒त्र करो | 

भाशथ समस्त कर्मोक्ो छुडाकर ज्ञानकलाके बल द्वारा ही ज्ञानका अभ्यास करने 
का आचाय वने उप«श दिया है। ज्ञानकी 'कला' कहनेसे यह्‌ सूचित होता है. कि ज़बतक 
संपूर्ण कला ( केवलज्ञान ) प्रगट न हो तबतक ज्ञान हीनकलास्वरूप--मतिज्नानादिरिप है; 


ज्ञानकी उस कलाक आलम्बनसे ज्ञानका अभ्यास करनेसे केवलज्ञान अर्थात्‌ पूर्ण कला प्रगट 
होती है । २०५ । 


अब इस गाथाम इमी उपत्शको विशेष कहते है,-- 
गाथा २०६ 
अन्ययार्थ:--( हे भव्य प्राणी ! ) त [ एतस्मिन ] इसमें ( ज्ञानमें ) [ नि- 
त्ये ] नित्य [ रत३ ] रत अर्थात्‌ प्रीतिवाला हो, [ एलस्मिन्‌ ] हसमें [ नित्य ] 
नित्य [ संतुष्टः भव ] सत॒ष्ट हो, और [ एलेन ] इससे [ तृप्त भथ ] तृप्त हो; 
( ऐसा करनेसे )[ तब ] तुमे [ उच्तर्म सौरूय ] उत्तम सुख [ भविष्यति ]दोगा। 


१ बुशसद-हुष्प्राप्प, न जीता जा सके ऐसा | 


इसमें सदा रतिवंत बन, इसमें सदा संतुष्ट रे । 


इससे दि बन तू ठ॒प्त, उत्तम सोख्य दो जिससे तुझे ॥ २०६ ॥ 
कर 


३१४ -- समयसार -- 


एवाबानेव सत्य आत्मा यावदेतज्वानमिति निश्रित्य ज्ञानमात्र एवं निस्यमेव 
रतिस्रुपेद्टि । एतावत्येब सत्याशीः, यावदेतज्ज्ञानमिति निश्चित्य ब्वानमात्रेणेंव निस्‍्य- 
मेव सतोष॒पेहि। एवावदेव सत्यमनुभवनीय यावदेव ज्ञानमिति निश्रित्य ज्ञानमा- 
श्रेशेव नित्यमेव तप्तिध्॒पेहि । अथेवं तव नित्यमेबात्मरतस्य, भात्मसंतुष्टस्य, आत्म- 
दप्तस्प च वाचामगोचरं सौरूयं भविष्यति । तत्त तत्क्षण एवं त्वमेवस्वयमेव द्रत्यसि 
मातिप्रात्षीः । 
“अचित्यशक्तिः स्वयमेव देव- 

शिन्मात्रचितामणिरेष यस्मात्‌ । 

सर्वाथ सिद्धात्मतया विधत्ते 

ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेश | १४७४ ॥ ( उपजाति ) 





टीकाः-( हें भव्य ! ) इतना ही सत्य ( परमाथस्वरूप ) श्रात्मा है, जितना यह्‌ 
ज्ञान है--ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रमे ही सदा ही रति ( प्रीति, रुचि ) प्राप्त कर, इतना ही 
सत्य कल्याण है जितना यह ज्ञान है-ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्रसे ही सदा ही मतोषको प्राप्त 
कर, इतना ही सत्य अनुभव करने योग्य है जितना यह ज्ञान है--ऐसा निश्चय करके ज्ञानमात्र 
से ही सदा द्वी ठ॒प्ति प्राप्त कर । इसप्रकार सदा ही आत्मामे रत, आत्मासे सतुप्ट ओर आत्मासे 
ठृप्त ऐसे तुकको वचनअगोचर सुख प्राप्त होगा, और उस सुखको उसी क्षण तू ही स्वयमेष 
देखेगा, दूसरोसे' रत पूछ । ( बह सुख अपनेको ही अनुभव गोचर है, दसरोसे क्यो पूछना 
पड़ेगा ? ) 
भावार्थ-शानमात्र आत्मामे लीन होना उसीसे सतुष्ट होना और उसीसे तृप्त होना 
परमध्यान है | उससे बतेमान आनःदका अनुभव होता है ओर थोडे ही समयमे ज्ञानानन्द्‌ 
स्वरूप केवलक्षानकी प्राप्ति होती है | ऐसा करनेवाला पुरुष ही उस सुखको जानता है, दूसरेका 
इसमे प्रवेश नही है । 
! अब, ज्ञानानुभवकी महिसाका और आगामी गाथाकी सूचनाका काव्य कहते हैं -- 
झथे-क्ष्योंकि यह ( ज्ञानी ) स्वय ही अचित्य शक्तिवाला देब है और चिन्मात्न 
चिन्तामशि है, इसलिये जिसके सर्व अथ ( प्रयोजन ) सिद्ध है ऐसा स्वरूप होनेसे ज्ञानी दूसरे 
के परिग्रहसे क्‍या करेगा ? ( कुछ भी करनेका नहीं है । ) 
भावार्थ --यद ज्ञानमूर्ति आत्मा स्वय ही अनतशक्तिका धारक देव है, और रबय॑ ही चैतन्य 
रूपी चिंतामणि द्वोनेसे वाछित कार्यकी सिद्धि करनेवाला है, इसलिये ज्ञानीके स्व प्रयोजन सिद्ध 





१, पाठान्तर॒न- भति प्रइन न क्र | 


-- निजरा अधिकार -- ३१५ 


हुतो ज्ञानी परं न परिशहातीति चेत-- 
को णाम भणिज्व बुहो परदवर्य मस्॒ हमे हथदि दव्व। 
अप्पाणमप्पणो परिग्गह तु णियद वियाणंतों ॥ २०७ ॥ 
को नाम भण्ेद्‌ बुधः परद्रब्यं ममेदं भवति द्रव्यस्त । 
आत्मानमात्मनः परिग्रह तु नियतं विजानन्‌ ॥ २०७॥ 
यतो हि ज्ञानी, यो हि यस्य स्त्रो भावः स तस्य स्व! स तस्य स्वामीति खर- 
तरतस्वच्ष्टथव्टभात्‌ आत्पानमात्मनः परिग्रह नियमेन विजानाति। ततो न भमेद॑ 
सं नाहमस्य स्वामी इति परद्रत्यं न परिगृह्माति ॥ २०७ ॥ 


होनेसे उसे अन्य परिग्रहका सेब॒ज करनेसे क्‍या साध्य है * अथोत्‌ कुछ भी साध्य नहीं । ऐसा 
निश्चयनयका उपदेश है | २०५ । 
अब, प्रश्न करता है कि ज्ञानी परकों क्यों महण नही करता ? इसका उत्तर कहते हैं --- 
गाथा २०७ 
अन्ययार्थ:--[ आत्मान तु ] अपने आत्माको ही [ नियले ] नियमसे 
[ आत्मनः परियग्रह ] अपना परिप्रह [ विज्ञानन ] जानता हुआ [ का नास 
बुधः ] कौतसा ज्ञानी [ भणेत्‌ ] यद्द कहेगा कि [ हृद परद्गवव्य ] यह पर्धब्य 
[ मम द्रव्य ] मेरा द्ब्य [ भवति ] है “ 
टीक|-+जो जिसका स्व भाव है वह उसका स्व” है, ओर वह उसका ( सर्व भावका ) 
स्वामी है,--इसप्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्वदृष्टिके आलम्बनसे ज्ञानी ( अपने ) आत्माको ही नियम 
से आत्माका परिप्रह जानता है | इसलिये “यह मेरा स्व” नहीं है, मे इसका स्वामी नहीं हूँ” 
ऐसा जानता हुआ परद्रव्यका परिम्रह नहा करता, ( अर्थात्‌ परद्रव्यकों अपना परिप्रह नहीं 
करता । ) 
भावथे “यह लोकरीति है कि समभदार--सयाना पुरुष दूसरेकी वस्तुकों अपनी 
नहीं समझता, उसे प्रहण नहीं करता, इसीपग्रकार परमाथन्नानी अपने स्वभावकों ही अपना धन 
सममभता है, परके भावकों अपना नहीं जानता, उसे महूणु नहीं करता । इसप्रकार ज्ञानी परका 
प्रदश--सेबन नहीं करता ॥ २०७ || 
१. छ-धघन, मिल्कत, अपनी स्वामित्व की चोज | 
परद्रब्य यह हुऋ द्रव्य, यों तो कौन ब्ानीजन कहे । 
निज आत्मको निजका परिग्रह, जानता जो नियमसे ॥ २०७॥ 


३१६ -- संमयंसार -- 


अतो5इमपि न ततृपरिय्ृद्वामि-- 
मज्झ परिग्गहों जह तदो अहमजीवद तु गच्छेज्ल । 
णादेव अह जह्य तह्या ण परिग्गहों मज्झ ॥ २०८॥ 
मम परिग्रहों यदि ततो5हम जीचतां तु गच्छेषम्‌ । 
ज्ञतिवाहं यस्मात्तस्मान्न परिग्रदी मम )। २०८ ॥ 
यदि परद्रज्यमजीवमहं परिग्रण्द्दीयां तदावश्यमेवाजीयी ममासौ स्वः स्पातू 
अहमप्पवश्यमेवाजीवस्यामुष्य स्वामी स्पां | अजीवस्य तु यः स्वामी, स किलाजीव 
एव | एयमवशेनापि ममाजीवत्वमापथेत । मम तु एको ज्ञायक एवं भाव यः स्व), 
अस्येवाइ स्वामी, ततो माभून्ममाीवत्व॑ ज्ञातिवाई भविष्याप्ति न परद्रव्यं परि- 
गृयद्यामि || २०८ !! 
्ि “इसलिये मै भी परद्रव्यकी ग्रहण नहीं करू गा ।” इसप्रकार अब ( मोज्ञामिलापी 
जीव ) कहता है -- 
गाथा २०८ 
अन्वयार्थ/:--[ यदि ] यदि [ परिग्रहः ] पद्धव्य-परिग्रह [ सम | मेग 
हो [ ततः ] तो [ अहम ] मे [ अजीवतां तु ] अजीवलका [ गच्छेय ] प्राप्त 
दो जाऊँ । [ यस्माल्‌ ] क्यो कि [ धयहं ]मैतो [ज्ञाता एवं ] ज्ञाता ही हैं, 
[ तस्साल्‌ ] इसलिये [ परिम्र है! | ( परद्वव्यरूप) परिग्रह | मम न ] भेरा नहीं है । 
टीका “यदि मै अजीब परद्रव्यका परियह करे ता अवश्यमेव वह अजीब मेरा 
स्व! हो, और मे भी अवश्य ही उस अजीवफा स्वामी हाऊ, ओर जो अजीवका म्वामी होगा 
वह वास्तवमे अजीब ही होगा । इसप्रकार अबशत ( लाचारीसे ) मुझमें अजीवत्व आ पड़े ! 
मेरा तो एक ज्ञायकभाव ही जो 'स्व! है, उसीका मै स्वामी हूँ, इसलिये मुझको अजीबत्व न 
हो, मैं तो ज्ञाता ही रहूँगा, मे परद्रव्यका परिप्रह नही करूँगा। 
भावार्थ---निश्रयनयसे यह सिद्धान्त है कि जीवका भाव जीव ही है, उसके साथ 
जीबक। स्व-स्वामी सबध है |ओर अजीबका भाव अजीब ही है, उसके साथ अज़ीवका 
स्व-स्वामी सबध है | यदि जीवके अजीवका परिप्रह माना जाय तो जीब अजीवत्बको प्राप्त हो 





परिग्रदद कभी मेरा बने, तो मैं झजीव बन्‌ं अरे । 
मैं नियमसे ज्ञाता हि, इससे नहिं परिग्रद मुझ बने ॥ २०८ ॥ 


निजरा अधिकार - ३९७ 


अय॑ व भें निध्वय/-- 
छिज्जदु वा लिज्ञदु वा णिज्ञदु वा अहव जादु विप्पलय | 
जहा तश्या गउछदु तहबि हु ण परिग्गहो मज्क ॥ २०९॥ 
छिद्यतां वा मिच्तां वा नीयतां वाथवा यातु विप्रलयम्‌ । 
यस्पात्तस्माद्‌ गच्छतु तथापि खलु न परिग्रहो मप्त ॥ २०९ ॥ 
छिद्यतां वा भिचतां वा नीयतां वा विप्रलय॑ यातु वा यतस्ततो गच्छतु वा 
तथापि न परद्रव्य परिग्ृण्ह्मि । यतो न परद्रव्यं मम्र स्तर नाहं परद्रव्यस्थ स्वामी | 
परद्रव्यमेतव परद्रव्यस्य स्व॑ं परद्रव्पमेव परद्रव्यस्य स्वामी । अह्ष्मेव मम सवं अहमेव 
मम स्वामीति जानामि ! 


जाय | इसलिये परमार्थत जीवके अजीबवका परिग्रह मानना मिथ्यावुद्धि है। ज्ञानीके ऐसी 
मिथ्याबुद्धि नही होती । ज्ञानी तो यह मानता है कि परद्रव्य मरा परिग्रह नहीं है, में तो 
ज्ञाता हूँ | २०८॥ 
“और मेरा तो यह ( निम्नोक्त ) निश्रय है” यह कहते है -- 
गाथा २०६ 
न्वयाथे!ः-- [ छिच्यतां वा ] छिंद जाये, [ भिद्यतां वा ] अथवा भिद 
जाये, [ नीयतां वा ] अथवा कोई ले जाये, [ अथवा खिपलय यातु ] अथवा 
नष्ट हो जाये, [ यस्मात्‌ तस्मात्‌ गउछतु ] भथत्रा चाहे जिसप्रकारसे चला जाये, 
[ तथापि ] फिर मी [ खत्ठु ) वास्तव [ परिग्रहः ] परिप्रह [ ससर न ] मेरा नहीं है । 
टी #| “परद्वव्य छिद, अथवा भि?, अथवा कोई उसे ने जाये, अथवा वह नष्ट हो 
जाये, या चाहे जिसप्रकारसे जाये, तथापि मे परद्रव्यकों परिग्रहण नहीं करू गा, क्योकि 'पर- 
द्रव्य मेरा स्व नही है,--मै परद्रव्यका स्वामी नहीं हैँ, परद्रव्य ही परद्रव्यका स्व है,--परद्रव्य 
ही परद्रव्यका स्वामी है, मै ही अपना स्व हैँ --मै ही अपना स्वामी हैं' - णसा मै जानता हूँ। 
भावार्थ --ज्ञानीकों परद्रव्यक ।बगड़ने-सुधरनका हर्ष-विपाद नहीं होता । 
अब, इस अथका कलशरूप और आगामी कथनका सूचनारूप काव्य कद्दते है.-- 


लेदाय या मेदाय, को ले जञाय, नष्ट, बनो भले । 
या अन्य को रित जाय, परपरिग्रद् न मेरा है भरे॥ २०९ ॥ 





३१८ -- संमय॑ंसार 


इत्थं परिग्रहमपास्प समस्तमेव 
सामान्यतः स्वपरयोर विवेकहेतुस्‌ । 
अज्ञानपुज्कितुमना अधुना विशेषाद 
भूयस्तमेव परिहतुमय प्रवृत्त | १४४ ॥ ( क्सततिज्षका ) 
अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी य णिच्छदे धम्म । 
अपरिग्गहो दु धम्मस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २१० ॥ 
अपरिग्रहो5 निच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छति धर्म | 
अपरिग्रहस्तु धर्मस्य ज्ञायकस्तेन स भवति ॥ २१० ॥ 


#अथे -इसप्रकार समस्त परिग्रहको सामान्यत छोडकर अब स्व-परके अविवेकके 
कारणरूप अज्ञानको छोड़नेका जिनका मन है ऐसा यह पुन उसीको ( परिग्रहको ही ) विशेषत 


भावाथे - स्वपरको एकरूप जाननका कारण अज्ञान है। उस अज्ञानकों सम्पूर्णतया 
छोड़नेके इच्छुक जीवन पहले तो परिग्रहका सामान्यतः त्याग किया, और अब ( आगामी 
गाथाओमे ) उस परिग्रहकी विशेषत (सिन्न भिन्न नाम ल्तैकर ) छोडता है || २०५६ || 


पहले यह्‌ कहते हैं कि ज्ञानीके धर्मका ( पुण्यका ) परिग्रह नहीं है -- 
गाथा २१० 
अन्वयाथे; --[ अनिच्छः ] अनिच्छुककों [ अपरियग्रहः ] अपरिम्रही 
[ भणितः ] कहा है, [ च ] ओर [ ज्ञानी ] जाना [ धम ] धर्मको ( पुण्यको ) 
[ न इच्छति ] नहीं चाहता, [ तेन ] इसलिये [ सा ) वह [ धर्मस्य ] पर्मका 


[ अपरिग्र हःतु ] परिग्रही नहीं है, ( किंतु ) [ ज्ञायकः ] ( धर्मका ) ज्ञायक ही 
[ भथति ] है। 


# इस कलशका अथ इस्रप्रकार भो है--हसप्रकार सत्र -परके अविवकके कारणहूप समस्त परिग्रहको 
सामान्यतः, छोड़कर अब, जिपका मन भज्ञानकों छोह़नेका है वद्द पुन. उसीझो बविशेषत, छोड़नेको प्रवृत्त 
हुआ है । 


अनिद्ुक कहा अपरिग्रद्दी, नहिं पुण्य इच्छा ज्ानिके। 
इससे न परिग्रद्दि पुणयका, वो पुण्यका ज्ञायक रहे ॥ २१० ॥ 


-- निरजरा अधिकार -- ३१६ 


इच्छा परिग्रह: | तस्य परिग्रहो नास्ति यस्थेच्छा नास्ति । इचछ/त्वन्लानमयी 
भावः । अन्ञानमयों भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति | झ्वानिनों ज्ञाननय एवं भावोडस्ति । 
ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अभावात्‌ धर्म नेच्छति । तेन श्ानिनों 
धर्मपरिग्रहो नास्ति | ज्ञानमयस्येकस्प ज्ञायकमावस्य भावाद्‌ धमेस्प केवल ब्ञायक 
एवाय स्पात्‌ ॥ २१० | 
अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदि अधम्म । 
अपरिगहो अधम्मस्स जाणगो तण सो होदि ॥ २११ ॥ 
अपरिग्रहो5निच्छो भणशितो ज्ञानी च नेच्छत्यघमंस्‌। 
अपरिग्रहो धर्म स्य ब्लायकस्तेन स मवति ॥ २११ ॥ 
इच्छा परिग्रह! । तस्य परिग्रही नारित यस्येच्छा नास्ति | इच्छात्वश्वानमयों 


टीका चछा परिग्रह है । उसको परिग्रह नहीं है--जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा 
तो अज्ञानमयभाव है ओर अज्ञानमयभाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय दी भाव होता 
है, इसलिये अज्ञानमयभाव--5नछाके अभाव होनसे ज्ञानी धमकी नही चाहता, इसलिये ज्ञानी 
के धर्मका परिग्रह नहीं है।ज्लानमय एक ज्ञायकमावके सदभावके कारण यह ( ज्ञानी ) 
धर्मका केवल ज्ञायक ही है । २१० | 
अब, यह कहते है कि ज्ञानीके अधमेका ( पापका ) परिग्रह नहीं है -- 
गाथा २११ 
अन्बयार्थः-[ अनिच्छः ] अनिच्छुकको [ अपरिग्रहः ] अपरिग्रददी 
[ मणितः ] कद्दा है, [ च ] ओर [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ अधघमे ] भधर्मको ( पापको ) 
[ न इच्छति ] नहीं चाहता, [ लेन ] इसलिये [ सः ] कह [ अधर्मस्थ ] झपधर्मका 
[ अपरिग्रह। ] परिग्रही नहीं है, ( किंतु ) [ ज्ञायकः | ( अधर्मका ) ज्ञायक दी 
[ मयति |] है । 
टीका -इचला परिग्रह है उसको परिग्रह नहीं है जिसके इन्छा नहीं है,--इच्छा 
तो अल्लानसय भाव है ओर 'अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव 
होता है, इसलिये अज्ञानमय भाव--इच्छाके अभाव होनेसे ज्ञानी अधरमको नहीं चाहता, इस- 


अनिछक कहा अपरिग्रही, नहिं पाप ई5छा ब्ानिके । 
इससे न परिग्रहि पापका, वो पापका ब्लायक रहे ॥ २११ || 


३२० -- समयसार - 


मावः | अज्ञानमयों भावस्तु ज्ञाननों नास्ति | ज्ञानिनो ज्ञानमय एवं भाबो5स्ति। 
ततो ज्ञानी अज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया अमावात्‌ अधम नेच्छति । तेन ज्ञानिनः 
अधमंपरिग्रहो नास्ति | ज्ञानमयस्येकस्य ज्ञायकभावस्य भावादधमम्य केवर्स ज्ञायक 
एवायं स्पात। एब्मेव चाधमंपदपरिबतनेन रागद्वेबक्रोधमानमायालोमकमनोंकम- 
मनोवचनकायशोत्रचक्षु्ताणरसनस्पशनप्त्नाणि पोडश व्याख्येयानि, अनया दिशा- 
उन्यान्यप्यूद्यानि ॥ २११ ॥ 
अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदो णाणी यथ णिच्छदे असण्ण । 
अअपरिग्गहो दु असणस्स जाणगो तेण सो होदि॥ २१२॥ 
अपरिग्रहो5निच्छो भणितो ज्ञानी च नेच्छत्यशनम्‌ । 
अपरिग्रहस्तशनस्थ ज्ञायकस्तेन स मवति ॥ २१२ ॥ 
इच्छा परिग्रह; । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति | इच्छात्वज्ञानमयों 


लिये ज्ञानीके अधमंका परिग्रह नहीं है !ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सदूभावक कारण यह 
( ज्ञानी ) अधमका केवल ज्ञायक ही है। ट्मीप्रकार गाथाम अवम' शब्द बदलकर उसके 
स्थान पर राग, हप, क्राय, मान, मात्रा, लोभ, कर्म, नोकर्म, मन, वचन, काय, श्रोत्र, चक्षु, 
प्राण, रसन, और स्पशन--यह सोलह शब्द रखकर सोलह गाथा सज् व्याग्यानरूप करना, 
ओर इस उपदेशसे दूसर भी विचार करना चाहिये | २१०८। 

अब, यह कहते हे फि ज्ञानीके आहारका भी प रप्रह नहीं है -- 

गाथा २९२ 

अन्वयार्थ:--[ अनिच्छ; ] अनिन्छुकको [ अपरियग्रहः; ] अपरिग्रद्दी 
[ भमणित: ] कहा है [ च ] और [ ज्ञानी ] ज्ञनी [ अद्ान ] भोजनको [न 
इच्छुति ] नहीं चाहता [ लेन ] इसलिय [ सः ] दद [ अहानस्थ ] मोजनका 
[ अपरियग्रहः तु ] परिप्रही नही है, ( किन्तु ) [ ज्ञाथकः ] ( मोजनका ) ज्ञायक 
ही [ भवति ] है | 

टीक “इच्छा परेग्रह है उसको परिग्रह नहीं है--ज़िसको इन्छा नही है । इच्छा तो 
अज्ञानमय भाव है ओर अज्ञानमय भाव ज्ञानीके नहीं होता, ज्ञानीके ज्ञानमय ही भाव होता 
है, इसलिये अज्ञाननय भाव-इन्छाके अभावके फारण ज्ञानी भोज्ननकों नहीं चाहता, इस- 


अनिछक कहा अप्ग्रही, नहिं अशन इच्छा ज्ञनिके । 
इससे न परिग्रहि अशनका, वो अशनका ज्ञायक रहे || २१२ ॥ 


-- निर्जेरा अधिकार - शेर 


मावः | अक्वानमयों मावस्तु क्ञानिनों नारित / ज्ञानिनों ज्ञानमय एवं मावोडस्ति । 
तदतों झ्ाती अज्ञानमयस्प भावस्य इच्छाया अभावात्‌ भशन नेच्छति | तेन ज्ानिनो- 
इशनपरिग्रहो नास्ति । ज्ञानमयस्येकस्य ज्ञायकमावस्य भावादशनस्य केवल श्ायक 
एवार्य स्पात्‌ ॥ २१२ ॥ 
अपरिग्गहो अणिच्छो भणिदों णाणी य णिच्छदे पाणं। 
अपरिग्गहो दु पाणस्स जाणगो तेण सो होदि ॥ २१३ ॥ 
अपरिग्रहो5निच्छो मणितो ज्ञानो च नेच्छति पानम्‌। 
अपरिग्रहस्तु पानस्य ज्ञायकस्तेन स मवति ॥ २१३ ॥ 


लिये ज्ञानीके भोजनका परिग्रह नहीं है। ज्ञानमय एक ज्ञायकभावके सद्भावके कारण यह 
( ल्लवानी ) भोजनका केवल ज्ञायक ही है । 

भावार्थ --ज्ञानीके आहारकी भी इच्छा नहीं होती, इसलिये ज्ञानीका आहार करना 
बह भी परिप्रह नहीं है । यहाँ प्रश्न होता है कि आहार तो मुनि भी करते हैं; उनके इच्छा है. 
या नहीं ? इच्छाके बिना आहार कैसे किया जा सकता है. ”? समाधान.--असातावेदनीय कमे 
के उदयसे जठराप्रिरूप छुधा उत्पन्न होती है, वीयोन्तरायके उदयसे उसकी वेदना सहन नहीं 
की जा सकती और चारित्र मोहके उदयसे आहार प्रहणकी इच्छा उत्पन्न होती है। उस इच्छा 
को ज्ञानी कर्मोंदेयका काये जानते है, और उसे रोग समान जानकर मिटाना चाहते हैं। 
ज्ञानीके इच्छाके प्रति अनुरागरूप इच्छा नहीं होती, अथात्‌ उसके ऐसी इच्छा नहीं होती कि 
मेरी यह इच्छा सदा रद्दे | इसलिये उसके अज्ञानमय इच्छाका अभाव है। परजन्य इच्छाका 
स्वामित्व ज्ञानीके नहीं होता, इसलिये ज्ञानी इच्छाका भी ज्ञायक ही है। इसप्रकार शुद्धनयकी 
प्रधानतासे कथन जानना चाहिये ॥| २१२ ॥ 

अब, यह कट्दते हैं कि ज्ञानी के पानी इत्यादिके पीनेका भी परिग्रह नहीं है.--- 


गाथा २१३ 
अन्वपार्थ:--[ अनिच्छः ] अनिच्छुकको [ अपरियग्रह! ] अपरिप्रदी 
[ भणिलः ] कद्दा है, [ ये ] ओर [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ पाने ] पानको ( पेयको ) 
[ न इच्छलि | नहीं चाहता, [ लेन ] हसलिये [ सः ] वह [ पानस्य ] पानका 


झनिछक कहा अपरिग्रही, नहिं पान इच्छा ज्ञानिके । 
इससे न परिग्रदि पानका, वो पानका ब्लायक रहे ।। २१३ ॥ 
४ 


३२५ -- संमयसार -- 


इच्छा परिग्रहः । तस्य परिग्रहो नास्ति यस्येच्छा नास्ति | इच्छात्वश्ञानमयों 
भाव! । अज्ञानमयों भावस्तु ज्ञानिनो नास्ति | ज्ञानिनों ज्ञानमय एवं मावो5स्सि । 
ततो झ्ानी भज्ञानमयस्य भावस्य इच्छाया भभावात्‌ पान नेच्छति। तेन श्लानिनः 
पानपरिग्रद्दो नास्ति ज्ञानमयस्येरुस्य ज्लायकमावस्थ भावात्‌ केवल पानकस्प ज्ञायक 
एवाय॑ स्यात्‌ ॥ २१३॥ 
एमादिए दु बिविहे सब्वे भावे य शिच्छदे णाणी | 
जाणगमायो णियदो णीरालंबो दु सव्वत्थ ॥ २१४ ॥ 
एवमादिकांस्तु विविधान्‌ सर्वान्‌ भाषांश्व नेच्छति ब्वानी । 
ज्ञायकभावों नियतो निरालंबस्तु सर्वत्र ॥ २१४॥ 
एवमादयो:न्येडपि बहुप्रकाराः परद्रव्यस्य ये स्वभावास्तान सव्निव नेच्छति 


[ अपरिग्रहः तु ] परिप्द्की नहीं, किन्तु [ ज्ञायकः ] ( पानका ) ज्ञायक ही 
[ भवति ] है । 

टीका-इच्छा परिप्रह है । उसको परिप्रह नही है, कि जिसको इच्छा नहीं है. इच्छा 
तो अज्ञानमय भाव है और अज्ञानमयभावब ज्ञानीके नही होता ज्ञानीके ज्ञानमयभाव ही होता 
है, इसलिये अज्ञानमय भाव जो इच्छा उसके अभावसे ज्ञानी पानकी ( पानी इत्यादि पेयको ) 
नहीं चाहता, इसलिये ज्ञानीके पानका परिग्रह नही है | ज्ञानमय एक ज्ञायक भावके सद्भावके 
कारण यह ( ज्ञानी ) पानका केवल ज्ञायक ही है। 

भाषा् - आहारकी गाथाके भावार्थकी भाँ नि यहाँ भी समझना चाहिये।। २१३॥ 

ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकारके परजन्य भावाको ज्ञानी नहीं चाहता, यह कहते हैं:-- 

गाथा २१४ 

अन्वयार्थ:-- [ एवमादिकान्‌ तु ] इयादिक [ विविधान ] अनेक 
ग्रकारके [ सर्वान्‌ भावान्‌ च | सर्व भायोकों [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ न इच्छलति ] 
नहीं चाहता, [ सर्वत्र निरालस्थः तु ] सर्वत्र ( सर्मीमें ) नि।लख वह [ नियत! 
शायकलमायः ) निश्चित ज्ञायक भाव ही है । 

टीका “इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकारके जो परद्रव्यके स्व भाव हैं उन सभी को 


ये झादि विध निध भाव बहु, ज्ञानी न ईचछे सबको । 
सवंत्र आालंबनरद्दित बस, नियत ज्ञायकमाव बो ॥ २१४ ॥ 


-- निर्जरा अधिकार -- ३+ई 


झानी तेन ब्लानिनः सर्वेपामपि परद्रव्यभावानां परिग्रहो नास्ति इति सिद्ध श्लानिनों- 
अत्यंवनिष्परिग्रहस्वं। भथेवपयमशेषभावां तर प रिग्रहशन्यस्तात्‌ उद्दांतस मस्ताज्ञानः सर्वे- 
त्राप्यत्यंतनिरालंबो भृत्वा प्रतिनियतटकोस्कीणेंकद्चायकमावः सन्‌ साक्षाइिज्ञानघन- 
मात्मानमलुमत्रति । 


पु्वबद्धनिजकर्म विपाकात्‌ 

ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः । 

तद्भवत्वथ च रागवियोगात्‌ 

नूनमेति न परिग्रदमावम्‌ ॥१४६॥ ( स्वागता ) 


ज्ञानी नहीं चाहता, इसलिये ज्ञानीके समस्त परद्रव्यके भावोका परिग्रह नहीं है। इसप्रकार- 
ज्ञानीके अत्यन्त निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ | 
अब इसप्रकार, समम्त अन्य भावोंके प रग्रहसे शून्यत्वके कारण जिसन समस्त अज्ञान 
का वमन कर डाला है ऐसा यह ( ज्ञानी ), सवेत्र अत्यन्त निरालम्ब होकर, नियत टकोत्कीर्ण 
एक ज्ञायक भाव रहता हुआ साक्षात्‌ विज्ञानघन आत्माका अनुभव करता है | 
भावाथ -“पुरय, पाप, अशन, पान इत्यादि समस्त अन्य भावोका ज्ञानीको परिप्रह 
नहीं है, क्योकि समस्त परभावोको हेय जाने तब उसकी प्राप्तिकी इच्छा नहीं होती ।# 


अब आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते है -- 


झथ्थ -पूर्वबद्ध अपन कर्मके विपाकके कारण ज्ञानीके यदि उपभोग हो तो हो, 
परन्तु रागके वियोग (अभाव ) के कारण वास्तवमें वह उपभोग परिम्रहभावको प्राप्त 
नहीं होता । 

भावाथे--पूर्वबद्ध कर्मादयस उपभोग सामग्री प्राप्त होती है, यद उसे अल्ञानमय 
रागभावसे भोगा जाये तो वह उपभोग परिग्रहत्वको प्राप्त ही | परन्तु ज्ञानीके अज्ञानमय शाग- 
भाष नहीं होता । वह जानता है कि जो पहले बॉधा था वह उदयमे आगया और छूट गया 
है; व में उसे भविष्यमे नहीं चाहता । इसप्रकार ज्ञानीके रागरूप इच्छा नहीं है इसलिये 
उसका उपभोग परिप्रहत्वको प्राप्त नही होता ॥ २१४ ॥ 

अब, यह कहते हैं कि ज्ञानीके त्रिकाल सम्बन्धी परिग्रह नहीं है. -- 


#*पहले मोक्षाभिजाषी सब परिप्रहको छोड़नेके लिये प्रदत्त हुआ था, उससे इस गाथा तकमें समर 
परिप्रदनावकी छोड दिया, और इमप्रकार समस्त अश्ञानक्रों दूर कर दिया तथा ज्ञानस्वरूप आरमाका 
अत्ुभव किया । 


शै९४ -- संमेयसार -- 


डप्पण्णोद्यभोगो वियोगबुद्धिए तस्स सो णिश्व ! 
कंखामणागयस्स य उदयस्स ण कुब्बए णाणी ॥ २१५॥ 
उत्पश्तोदयभोगो वियोगबुद्धथा तस्प स नित्यम्‌ । 
कांच्ामनागतस्प च उदयस्य न करोति ज्ञानी ॥ २१४ ॥ 
करो दयो पमोगस्तावत्‌ अतीतः प्रत्युत्पन्नोनागतों वा स्यात्‌ । तत्रातीतस्तावत्‌ 
झतीतत्वादेव स न परिग्रद्दभावं बिभर्ति | अनागतस्तु आकऊाच्यमाण एवं परिगहमावं 
विशृयातद | प्रत्युत्पज्स्तु स किल रागबुद्धथा प्रवतमान एवं तथा स्थात्‌ । नच प्रत्यु- 
त्पन्नः कर्मोदयोपभोगो ज्ञानिनों रामबुद्भथा प्रवतमानो दृष्ट; ज्ञानिनोज्चञानमय भावस्थ 
दामपृद्धेरमावात्‌ | वियोगबुद्धथ व केवल प्रवतमानस्तु स किल न परिगहः स्पात्‌ । 
ततः प्रत्युत्पन्नः कर्मोदयो पमोगो ज्ञानिनः परिगृदों न भवेत्‌ | अ्रनागतस्तु स किल 


गाथा २१७ 
ख्न्वयाथः--[उत्पन्नोदय मोगः] जो उत्पन्न (वर्तमान कालके) उदयका भोग है 
[सः] वह, [ तस्थ ] जानीके [नित्य] सदा [वियोगवुद्ध या] वियोग बुद्धिसे होता है 
[थे] ओर [ अनागतस्य उदयस्य ] झागामी उदयकी [ ज्ञानी ] ज्ञानी 
[ कांच ] गछ्ा [ न करोति ] नहीं करता । 
टीका + कमके उदयका उपभोग तीन प्रकारका होता है-अतीत वर्तमान और 
भधिष्य कालका । इनमेसे पहला जो। अतीत उपभोग है वह अतीतता ( व्यतीत होचुका होने ) 
के कारण ही परिम्रहभावकों धारण नही करता । भविष्यक्रा उपभोग यदि बाह्यामें आता ह्दोतो 
ही बह परिप्रहभावको धारण करता है, और जो वर्तमान उपभोग है बह यदि रागबुद्धिसे हो 
रद्दा हो तो ही परिग्रहभावकों धारण करता है । 
वर्तमान उपभोग ज्ञानीके, गगबुद्धिसे प्रबर्तमान दिखाई नही देता, क्योकि ज्ञानीके 
अक्ञानमयभाव जो रागबुद्धि उसका अभाव है, और केवल वियोगबुद्धि (हेयबुद्धि ) से ही 
प्रवतमान वह, वास्तवसे परिग्रह नहीं है| इसलिये वर्तमान कर्मोद्य - उपभोग झ्ञानीके परिभह 
नहीं है ( परिप्रहरूप नहीं है। ) 
श्रनागत उपभोग तो वास्तवमे ज्लानीके वाछित ही नहीं है, ( अर्थात्‌ ज्ञानीको उसकी 
इच्छा ही नहीं होती ) क्योकि ज्ञानीके अज्ञानमय भाव-बाछाका अभाव है । हसकिये अनागत 
सांप्रत हर जु वियोगबुद्धी ब्वानिके । 
अरु सावि कमंविपाकको, कांक्षा नहीं ज्ञानी करे ॥ २१४॥ 


-- निजरा अधिकार -- शर४ 


झ्ानिनों कांचित एव, ज्ञानिनोउज्ञानमयमावस्याकांक्षाया अभावातू । दतोनायतो$पि 
कमोदियो परमोगो क्लानिन! परिगददो न भवेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
छुतो 5नागतमुदय ज्ञानी नाकांचतीति चेत-- 
जो बेददि वेदित्वदि समए समए विणस्सदे उ भरय॑। 
लें ज्ञाणगों दु णाणी उमयंपि ण कखइ कयाबि॥ २१६ ॥ 
यो वेदयते वेबते समये समये विनश्यत्युभयम्‌ । 
तद्ल्लायकस्तु ज्ञानी उमयमप्रि न कांचति कदापि॥ २१६॥ 
बानी दि तावदू धवस्वात्‌ स्वमावभावस्य टंकोत्कीशैंकल्ायकमावों निस्यों 
भवति, थौ तु वेधवेदकमावौ तो तूत्पश्नप्रध्वंसित्वादिभावभावानां चशिकौ मवतः । 


कर्मोदय - उपभोग छ्लानीके परिप्रह नहीं है, ( परिमहरूप नहीं है। ) 
भावार्थ:--अतीत कर्मोदय-उपभोग तो व्यतीत ही हो चुका है, अनागत उपभोगकी 
बाद्धा नहीं है, क्‍योंकि ज्ञानी जिस कर्मको अद्दितरूप जानता है उसके आगामी उदयके भोग 
की वांछा क्यो करेगा ? वतंमान उपभोगके प्रति राग नहीं है, क्योंकि वह जिसे देय जानता 
है उसके प्रति राग कैसे हो सकता है ? इसप्रकार ज्ञानीके जो त्रिकालसंबंधी कर्मोदयका उप- 
भोग है यह परिगह नहीं है । ज्ञानी वतेमानमे जो उपभोगके साधन एकत्रित करता है वह तो 
जो पीढ़ा नहीं सद्दी जा सकती उसका उपचार करता है,-जैसे रोगी रोगका उपचार करता है । 
यह अशक्तिका दोष है !। २१५ ॥ 
अब प्रश्न होता है कि ज्ञानी अनागत कमॉद्य-उपभोगकी वाछा क्यो नहीं करता ? 
उन्तका उत्तर यह है.-- 
गाथा २१६ 
न्वयार्थ!--[ यः वेदयले ] जो भात्र त्रेदन करता है ( भर्थात्‌ वेदकमाव ) 
ओर [ बेद्यले ] जो भाव वेदन किया जाता है ( अर्थात्‌ वेधभाव ) [ डममये ] वे 
दोनों भाव [ समये सभये ] समय समय पर [ बिनश्यति ] नष्ट दो जाते हैं-. 
[ लद॒ज्ञायकः तु ] ऐसा जानने वाला [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ उभये अ्पि ] उन 
दोनों मार्बोकी [ कदापि ] कमी मी [ न कांक्षति ] बाढ्धा नहीं करता । 
टीकाः-शानी तो, स्वभावभावका भुवत्व दोनेसे, टंकोत्की्ण एक झ्ञायक भावस्वरूप नित्य 


रे वेध्वेदक भाव दोनों, समय समय विनष्ट हे । 
हानो रहे श्ञायक, कदापि न उम्यकी कांचा करे ॥ २१६ ॥ 


३६ - संमंयसार - 


तत्र यो भाव कांचमार वेधमावं वेदयते स यावद्भवति तावत्कांक्षमाणों वेधों भावों 
विनश्यति । तस्मिन विनष्टे वेदकों भावः कि वेदयते ? यदि कांक्षपाणवेद्यमावपृष्ठ - 
भविनमर्न्य भाव॑ वेदयते । तदा तद्भवनात्पूव स विनश्यति | कसत॑ वेदयते ? यदि 
वेदकमावपृष्ठमावी मावोन्यरतं वेदयते तदा तद्भवनात्पूव स विनश्यति । कि स वेदयते 
इति कोच्रभाणमाववेदनानवस्था, तां च विजानन्‌ ज्ञानी न डिंविदेव काचति-- 


है; और जो वेद्य - वेदक ( दो ) भाव है वे, विभाव भावोका उत्पन्न - पिनाशत्व होनेसे 
श्णिक हैं । वहाँ, जो भाव काक्षमाण ( अर्थात्‌ वाछ्ठा करनेवाला ) ऐसे वेद्यमावका वेदन 
करता है अथात्‌ वेद्यमावका अनुभव करनेबाला है वह ( वेदकभाव ) जब तक उत्पन्न होता 
है तब तक कांच्षमाण वेदभाव विनष्ट हो जाता है. उसके विनष्ट हो जाने पर वेदकभाव किसका 
बेदन करेगा ? यदि यह कहा जाये कि काक्षमाण वेद्यमावके बाद उत्पन्न होने वाले अन्य वेद्य- 
भावषका बेदन करता है, तो-उस अन्य वेद्यभावके उत्पन्न होनसे पूज ही वह वेदकभाव नष्ट हो 
जाता है; तब फिर उस दूसरे वेद्यमावका कौन चेदन करेगा ? यदि यह कहा जाये कि वेदक- 
भावके बाद उत्पन्न होने वाला दूसरा वेदकभाव उसका वेदन करता है, तो-उस दूसरे वेदक- 
भाषके उत्पन्न होनेसे पूरे ही वह वेद्यमाव विनष्ट हो जाता है, तब फिर वह दूसरा वेदकभाव 
किसका बेदन करेगा ? इसप्रकार कांक्षमाण भावके वेदनकी अनवस्था है, उसे जानता हुश्ा 
ज्ञानी कुछ भी नहीं चाहता | 

भावार्थ -- वेदकभाव और वेद्यमाव मे कालभेद है। जब वेदकभाव होता है तब 
बेशभाव नहीं होता और जब वेद्यमाव होता है तब बेदकभाव नहीं होता । जब वेद्कभाव 
आता है तब वेद्यमाव विनष्ट हो चुकत। है, तब फिर वेदकभाव किसका बेदन करेगा ? और 
जब बेद्यमाव आता है तब वेदकभाव विनष्ट हो चुकता है, तब फिर वेदकभावके बिना वेद्यका 
कोन वेदन करेगा ? ऐसी अव्यवस्थाको जानकर ज्ञानी रवय ज्ञाता ही रहता है, वाछा नहीं करता । 

यहाँ प्रश्न होता है कि-आत्मा तो नित्य है, इस लिये बह दोनों भावोका वेदन कर 
सकता है, तब फर ज्ञानी वादा क्यो न करे ? समाधान --वेद्य - वेदक भाव विभावभाध है. 
स्वभावभाव नहीं, इसलिये वे बिनाशीक है, अत वादा करन वाला वेद्यमाव जबतक आता 
है तब तक वेदकभाव ( भोगने वाला भाव ) नष्ट हो जाता है, और दूसरा वेदक भाव आये ' 
तब तक वेद्रभाव नष्ट हो जाता है, इसप्रकार वाछित भोग नहीं होता । इसलिये ज्ञानी निष्फल 
वाछ्या क्यो करे ? जहाँ सनोवाद्धितका वेद्न नही होता वहाँ बांछा करना अज्ञान है! 

अब इस अथका कलशरूप काव्य कहते है -- 


अर्थ: वेद्य - वेदकरूप बिभाव भावोकी चलता ( अस्थिरता ) होनेसे वास्तबसे 


-- निजरा अधिकार -- बै२७ 


वेद्यवेदकविमाव वलत्वाद्‌ 
बेचते न खलु कॉँचितमेव । 
तेन कांच्ति न किंचन विद्वान्‌ 
सर्वतोप्यतिविरक्तिछुपैति ॥ १४७७ ॥ ( खागता ) 
तथा हि-- 
बंघुवमोगणिमित्त अज्मवसाणोदएस्ु णाणिस्स । 
संसारदेहविसएसु णेव उप्पब्मदे रागो ॥ २१७॥ 
बंधो पमोगनिमित्तपु, अध्यव तानोदयेषु झ्ञानिनः । 
संसारदेइविषयेषु नैशेत्पचते राग: ॥ २१७ ॥ 
हृह खल्वध्यवसानोदया; कतरेडपि संसारविषयाः, कतरेपि शरीरविषया? 
तत्र यतरे संमारविषयाः ततरे बंघनिमित्ताः यतरे शरीरविषय स्ततरे तृपभोग नि मित्षा)। 


वबांछितका वेदन नहीं होता, इसलिये ज्ञानी कुछ भी वांछा नहीं करता, सबके प्रति अत्यन्त 
बिरक्तताको ( वैराग्यभावको ) प्राप्त होता है | 
भावार्थ अनुभवगोचर वेद्य - वेदक विभावोमें काल भेद है, उनका मिलाप नहीं 
होता, ( क्योकि वे कर्मके नि्ित्तसे होते है इसलिये अ्रस्थिर हैं ), इसलिये ज्ञानी भागामी 
काल सम्बन्धी वाछा क्‍यों करे 7 ॥| २१६॥ 
इसप्रकार ज्ञानीकों सब उपभोगोके प्रति वैराग्य है, यह कहने हें 
गाथा २१७ 
अन्चयार्थ:--[ बंधोपभोगनिमिक्तेषु ] बध ओर उपभोगके निमित्तमूत 
, [ संसारदेशविषयेघु ] ससार सबधी ओर देह सम्बन्धी [ अध्यबसानोदयेघु ] 
झध्यवसानके उदयोभें [ ज्ञानिन: ] शानीके [ राग: ] राग [ न एवं उत्पयते ] 
उत्पन्न नहीं होता । 
टीका' - इस लोकमे जो अध्यवसानके उदय हैं वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं 
और कितने ही शरीर सम्बन्धी हैं | उनमेसे जितने संसार सम्बन्धी हैं, उतने बंधके निमित्त हैं, 
और जितने शरीर सम्बन्धी हैं उतने उपभोगके निमित्त हैं । जितने बंधके निमित्त हैं उतने शो 


संतारतनसंबंधि, अरु बंधोषमोग निमित्त जो | 
उन से अध्यवसान उदय जु, राग होय न ज्ञानिको ॥ ३१७ ॥ 


शैशप -- समयसार -- 


थतरे बंधनिमित्तास्ततरे रागठपमो हाथा! । यतरे तृपभोगनिमित्तास्ततरे सुखदुःखायाः। 
अथामीषु सर्वेध्वपि श्वानिनों नास्ति राग: । नानाद्रव्यस्वभावत्वेन टंकोत्कीखेंकलशायक- 
भावस्वभावस्य तस्य तत्प्रतिषेवाव्‌। 
“झनिनो न हि परिपग्रदमाव॑ 

कर्म रागरपरिक्ततर्येति 

रंगयुक्तिरकपायि तबखे 

स्वोकृतैव हि बहिलु ठतीह ॥ १४८ ॥ ( स्वागता ) 

ज्ञानवान्‌ स्वरसतो5पि यतः स्थातू 

सबरागरसवज नशीलः । 

लिप्यते सकलकम भिरेषः 

कर्मध्यपतितो5पि ततो न॥ १४९ ॥ ( स्वागता ) 


रागढेष मोहादिक हैं, और जितने उपभोगके निमित्त है उतने सुख-दु खादिक हैं। इन सभीमें 
शानीके राग नहीं है, क्योकि वे सभी नाना द्र॒व्योंके स्वभाव हैं इसलिये, टंकोत्की्णं एक 
ज्ञायकमाव स्वभाववाले ज्ञानीके उनका निषेध है । 
मावार्थ जो अध्यवसानके उदय रसार सम्बन्धी हैं और बधके निमित्त हैं वे तो 
राग, ढ्वंष, मोह इत्यादि हैं तथा जो अध्यवसानके उदय देह सम्बन्धी है और उपभोगके निमित्त 
हैं वे सुख-दु ख इत्यादि हैं | वे सभी ( अध्यवसानके उदय ) नाना द्रव्योके ( अर्थात्‌ पुद्नलद्रब्य 
और जीवद्रव्य जो कि सयोगरूप हैं, उनके ) स्वभाव है । ज्ञानीका तो एक ज्ञायकस्वभाव है, 
इसलिये ज्ञानीके उनका निषेध है, श्रत ज्ञानीको उनके प्रति राग या प्रीति नहीं' है। परद्रण्य, 
परभाव ससारमे भ्रमणके कारण है । यदि उनके प्रति प्रीति करे तो ज्ञानी कैसा ? 
अब, इस अथका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक क्होक कहते हैं -- 
अर्थ - जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिसे जो कसायला नहीं किया गया हो, ऐसे 
बख्में रंगका संयोग बस्॒रके द्वारा अगीकार न किया जानेसे ऊपर ही लौटता है ( रह जाता 
है )-बखके भीतर प्रवेश नहीं करता, इसीप्रकार ज्ञानी रागरूपी रससे रहित है इसलिये उसे 
कम, परिप्रहत्वको प्राप्त नही होता । 
भावार्थ जैसे लोध और फिटकरी इत्यादिके लगाये बिना बस्ममें रंग नहीं 
बढ़ता उसीप्रकार रागभावके बिना ज्ञानीके कर्मोद्यका भोग परिप्रहत्यको प्राप्त नहीं होता । 
अब पुन. कद्दते है कि :-- 
झर्थ --क्ष्योंकि ज्ञानी निजरससे ही सर्व राग रसके त्यागरूप स्वभाष बाला है इस- 


-- निजरा अधिकार -- 
जाणी रागप्पजहो सव्यवव्वेस्य कम्ममज्ञझगदो । ४ 
पफ्ोे- क्षिप्पदि रजएण दु कहमसज्झे जहा कणये ॥ २१८ ॥ 
अण्णाणी पुण रक्तों सव्ववव्वेसु कम्ममज्ञझगदों | 
किप्पदि कम्मरएण दु कदममज्ञे जहा लोह ॥ २१९॥ 
ज्ञानी रागप्रहायकः सवद्रव्येषु कर्ममष्यगतः | 
नो लिप्यते रजपता तु कदंममष्ये यथा कनकम्‌ ॥ २१८॥ 
अज्ञानी पुना रक्तः सवद्रव्येषु कमंमध्यगतः 
लिप्पते कमरजसा तु कदंममध्ये यथा लोहम ॥ २१९ ॥ 
यथा खसु कनक॑ कदममध्यगतमपि कदमेन न लिप्यते तदलेष- 
सखमावत्वात॒ तथा किल ज्ञानी कममध्यगतो5पि कमंशा न लिप्यते सर्वपर 


लिये बह कर्मों के बीच पडा हुआ भी सर्च कर्मों से लिप्त नहीं होता (| २१७ ॥ 
अब इसी अथंका विवेचन गाथाओ द्वारा करते है -- 
गाथा २१८-२१९ 
अन्ययार्थ:--[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ सर्वद्वव्येघु | जो कि सर्व द्रव्योके प्रति 
[ रागभहायकः ] ग़गको छोड़ने वाला हे वह [ कर्मसध्यगलः ) कर्मोंके मध्यवें 
रहा हुवा हो [ तु ] तो मी [ रजसा ] कर्मरूपी रजसे [ नो छिप्यले ] लिप नहीं 
इोता,--[ यथा ] जैसे [ कनक॑ ] सोना [ कदेसमध्ये ] कीचड़के बीच पढ़ा हुवा 
हो तो मी लिप्त नहीं होता । [ पुनः ] भ्रोर [ अअज्ञनी ] भबञ्गानी [ सर्वद्रब्येषु ] 
जो कि सर्व द्वव्योंके प्रति [ रक्त; ] रागी है वह [ कर्मसध्यगलः ] कर्मोंके मध्य 
रहाहुब। [ कर्मरजसा ] कर्मरजसे [ लिप्यते तु ] लिप होता है, [ यथा ) जेखसे 
लिहं] लोदा [ कर्दममध्ये ] कीचड़के बीच रहा हुआ लिप्त हो जाता है । ( वर्थात्‌ 
इसे जग लग जाती है । ) 
दीका--जैसे वास्तवमें सोना कीचड़फे बीच पड़ा हो तो भी वह कीचड़से लिप्त बह्दीं 
हो द्रव्य सबमें रागपजक, ज्ञानि कर्मों मध्यमें । 
पर कर्मरजसे लिप्त नहिं, ज्यों कनमक कदम मच्यमें ॥ २१८ ॥ 
पर द्रव्प सबमें रागशील, भज्ञानि कर्मों मध्यमें । 
बह कमरजसे लिप्त दो, ज्यों लोद कदम मध्यमें ॥ २१९ ॥ 


ड् 





श्र 


६३० -- समयसार -: 


डब्यक्ृतरागस्यागशीलस्वे सति तदलेपस्वमावत्वात्‌। यथा लोई कर्ममध्यमत् 
सरकदमेन लिप्यते तस्लेपस्वमावत्वात्‌ तथा किलाज्ञानी कममध्यगतः सन्‌ कमझा 
खिप्पते सर्वपरद्र्यकृतरागो पादानशीलत्वे सति तस्लेपस्वभावत्वातू । 

याहक ताइगिद्दास्ति तस्प वशतो यस्‍्य स्वभावों हि या 

कह नैष कथंचनापि हि परेःन्यारशः शक्पते। 

झ्रज्मानं न कदाचनापि हि भवेज्जानं भवत्संतत्त 

ज्ञानिन हद परापराधजनितों नास्‍्तीह बंधस्तव |१४०॥ (शादूल ०) 


दोता ( अर्थात्‌ उसे जंग नहीं लगती ) क्योकि उसका स्वभाव अलिप्त रहना है, इसी प्रकार 
वास्तबमें ज्ञानी कर्मोंके मध्य रहा हुवा हो तथापि वह उनसे लिप्त नहीं होता, क्योंकि सबे पर- 
इृब्योंके प्रति फिये जानेबाला राग उसका त्यागरूप स्वभावपना होनसे ज्ञानी अलिप्त स्वभावी 
है। जैसे कीचढ़के बीच पड़ा हुआ लोहा कीचडसे लिप्त हो जाता है ( अर्थात्‌ उसमे जंग लग 
जाती है ) क्योंकि उसका रब॒भाव लिप्त होना है, इसीप्रकार वास्तवमे अज्ञानी कर्मोंके मध्य 
रहा हुआ कर्मोंसे लिप्त हो जाता है क्योकि सर्व परद्रव्योके प्रति किये जानेबाला राग उसका 
प्रदशरूप स्वभावपना होनेसे श्रज्ञानी लिप्त होनेके श्वभाववाला है । 

भावाथे- जैसे कीचड़मे पड़े हुए सोनेकी जग नहीं लगती और लोहेेको लग जाती 
है, इसीप्रकार कर्मों के मध्य रहा हुआ ज्ञानी कर्मों से नहीं बंधता तथा अज्ञानी बंध जाता है । 
यह ज्ञान-अज्ञानकी महिमा है। 

अब इस अथंका और आगामी कथनका सूचक कलशरूप काव्य कहते हैं -- 

अर्शः-इस लोकमे जिस बस्तुका जैसा स्वभाव द्योता है उसका वैसा स्वभाव उस 
बस्तुके अपने बशसे ही ( अपने आधीन ही ) होता है। वस्तुका ऐसा स्वभाव परवस्तुओंके 
द्वारा किसी भी प्रकारसे अन्य जैसा नहीं किया जा सकता । इसलिये जो निरंतर ज्ञानरूप 
परिणमित होता है वह्‌ कभी भी अ्ज्ञान नहीं होता, इसलिये हे ज्ञानी ' तू ( कर्मोद्य जनित ) 
उपभोगको भोग, इस जगतमे परके अपराधसे उत्पन्न होने वाला बन्ध तुमे नहीं है, ( भथात्‌ 
प्ररके अपराघसे तुमे बन्ध नहीं होता । ) 

भावार्थ --वस्तुका स्वभाव वस्तुके अपने श्राधीन ही है। इसलिये जो आत्मा स्वयं 
हानरूप परिणमित होता है, उसे परद्रव्य श्रक्ञानरूप कभी भी परिशमित नहीं करा सकता। 
ऐसा होनेसे यहाँ ज्ानीसे कहा है कि-तुके परके अपराधसे बन्ध नहीं होता; इसक्षिये तू जप- 
भोगको भोग । तू ऐसी शंका मत कर कि उपभोगके भोगनेसे मुझे बन्ध दोगा। यति ऐसी 
शंका करेगा तो 'परद्रव्यसे आत्माका बुरा होता है” ऐसी मान्यताका प्रसंग झा जायेगा (+- 





- निजरा अधिकार - ३३: 


सुजतस्स थि विविहे सच्चिसायित्तमिस्सिए दब्वे । 
संब्बरस सेद भावों णवि सकदि किण्हगो काउं॥ २२० ॥ * 
तह णाणिस्स वि विविहे सथित्ताचित्तमिस्सिए दब्चे | 
खुंजतस्स वि णाण ण सकमणणाणदं णेदुं ॥ २२१ ॥ 
जड्या स एव संग्वों सेदसहाव तय पजहिदूण । 
गच्छेल्न किण्ह नाते तशया सुकत्त्णं पजहे ॥ २२२ | 
लह णाणी थि हु जश्या णाणसहायं तय पजहिदूण | 
अण्णाएणेण परिशदों तहया अपणाएणद गच्छे ॥ २२३ ॥ 
झुजानस्पापि विविधानि सचित्तावित्तम्िश्रितानि द्रव्याशि | 
शंखस्य इ्वेतमावों नापि शक्यते कृष्शकः कतुंम्‌ ॥ २२० ॥ 
तथा ज्ञानिनो5षपि विविधानि सचित्ताचित्तमिश्रितानि द्रव्याशि | 
श्जानस्यापि ज्ञान न शक्यमज्ञानतां नेतुम ॥ २२१॥ 
यदा स एवं शंख! ववेतस्वमार्व तक॑ प्रद्याय । 
गच्छेत्‌ कृष्णभावं तदा शुक्क॒स्व॑ प्रजद्यात्‌ ॥ २२२ ॥ 
तथा ज्ञान्यपि खलु यदा ज्ञानस्वसां तक प्रहयय । 
अज्ञानेन परिणतस्तदा अ्ज्ञानतां गच्छेत्‌ ॥ २२३ ॥ 


“इसप्रकार यहाँ परद्रव्यसे अपना बुरा होना माननेकी जीवकी शका मिटाई है; यह नहीं सम- 
भना चाहिये कि भोग भोगनेकी भ्रर्णा करके ग्वन्छन्द कर दिया है। स्वेच्छाचारी दोना तो 
अज्ञानभाव है यह आगे कहेगे। २१८-२१६ । 


ज्यों शंखविविध सचित्त, भिश्र, अचित्त वस्‍्तू मोगते। 

पर शंखके शुक्लत्वकों नहिं, कृष्ण कोई कर सके ॥ २२० ॥. 
स्यों ज्ञानि भी मिश्रित, सचित्त, अखचितत वस्तु भोगते । 

पर ब्वान ज्ानीका नहीं, भज्ञान कोई कर सके ।| २२१ ॥ 
जबदी स्वयं वो शंख, तमकर स्वीय श्वेत स्वभावको | 

पावे स्वयं कृष्णत्व तब ही, छोड़ता शुक्लत्वकी ॥ २२२ ॥| 
त्थों ज्ञानि भी जब ही स्वयं निज, छोड झ्ानस्वमावको । 
अज्ञानभावों परिणमे, अज्ञानताकों प्राप्त हो ॥ २२३ । 





३३३ -- सैमंयसारे -- 


यथा खलु शंखस्य परद्रव्यप्रुपश्ष जानस्थापि न परेण इ्वेतमावः ऋृष्णीकतु 
शक्मेत परस्य परमावत्वनिमित्तत्वानुपपत्ते! | तथा किल ब्वानिनः परद्रव्यप्तुपश्चु जा- 
नस्‍्यापि न परेश ज्ञानमज्ञानं कतुं शक्येत परस्थ परभावत्वनिभिसत्वानुपपत्तेः | 
ततो झ्लानिनः परापराधनिमित्तो नास्ति बध। | यथा चू यदा स एवं शंश्षः परद्रव्य- 


अब इसी अ्रथंको दृष्टान्त द्वारा रृढ़ करते है -- 
गाथा २९२०-२२१-२२२-२२३ 

अन्ययार्थः--[ हाखस्प ] शसे शख [ विविधानि ] अनेक प्रकारके 
[ सचित्ताचित्तमिश्रितानि ] सचित्त, श्रित्त और मिश्र [ द्रव्याणि ] दरब्योंको 
[ सुज्ञानस्थ अपि ] भोगता टै-खाता है तथापि [ स्थेतभावः ] उसका र्वेतमात 
[ कृष्णकः कतु न अपि दाक्यते ] ( क़िसीके द्वारा ) काज्ञा नहीं किया जा 
सकता, [ तथा ] इसीप्रशार [ ज्ञानिन: अपि ] ज्ञानी मी [ विविधानि ] भनेक 
प्रकाके [ सचित्ताचित्तमिश्नितानि ] सचित्त, अचित्त और मिश्र [ द्रव्याणि ] 
दब्पोंको [ श्लुजानस्थ अपि ] भोगे तथापि उसके [ ज्ञान ] ज्ञानको [ अज्ञानतां 
नेलुं नदाक्य ] ( किसीके द्वारा ) क््ानरूप नहीं किया जा सकता । 


[ यदा ] जब [ सः एवं शेग्वः ] वही शव (सत्र: ) [ लक श्वेतस्व- 
भआार्य ] उस खेत स्वरभावकों [ प्रहाय | छोड़ा? [ कृष्ण भार्व॑ गच्छेत्‌ ] कृष्ण- 
भांवकों प्राप्त होता है ( कृष्ण<रूप परिणमित्र होता है) [ तदा ] तत्र ] शुक्लस्य 
प्रजल्मात्‌ ] शुक्ललको छोड़ देता है ( अर्थात्‌ काला हो जाता है ), [ लथा ] इसी- 
प्रकार [ स्वत्द्र ] वास्ततमें [ ज्ञानी अपि ] ज्ञानी मी (स्त्रय) [ यदा ] जब 
[ तक ज्ञानस्वभाव | उस ज्ञानस्व्रमावको [ प्रहाध ] छोड़कर [ अज्ञानेन ] 
अज्ञानरूप [ परिणतः ] परिणमित द्वोता है, [नदा] तब [अज्ञानतां ] भज्ञानताको 
[ गच्छेत्‌ ] प्राप्त द्ोता है । 

टीक। जैसे यदि शख परद्रव्यको भोगे-खाये तथापि उसका श्वेतपन अन्यके द्वारा काला 
नहीं किया जा सकता क्योकि पर अर्थात्‌ परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप करनेका निमित्त 
( कारण ) नहीं हो सकता, इसीप्रकार यदि ज्ञानी परद्रण्यकों भोगे तो भी उसका ज्ञान अन्यके 
ह्वारा अज्ञान नहीं किया जा सकता क्योंकि पर अर्थात्‌ परद्रव्य किसी द्रव्यको परभावस्वरूप 


--- निजरा अधिकार -- ३६६ 


पु पश्चजानो उनुपभ्ु जानो वा श्वेतभाव॑ प्रहाय स्वयमेव कृष्णमावेन परिश्षमते तदास्प 
श्वेतमाव। स्वयंकृतः कृष्णभावः स्थात्‌ । तथा यदा स एवं ज्ञानी परद्रव्यप्ुुपक्ध जानो- 
अ्लुपक्षजानो वा ज्ञान प्रहाय स्वयमेवाज्ञानेन परिणमेत तदास्य ब्वानं स्वयंकृतमश्ान 
स्थात्‌। ततो श्वानिनों यदि स्वापराधनिमित्तों बंधः । 

झानिन कम न जातु फतुप्ुत्तित किंचित्रथाप्युच्यते 

इंदे हंत न जातु मे यदि परं दुआ क्त एवासि मो! । 

बंध। स्यादूपमोगतो यदि न तरतकि कामचारोउस्ति ते 

ज्ञानं सन्वस बंधमेष्यपर था स्वस्यापराधाद्र बम्‌ ॥१४१॥ (शार्दूल ०) 


*कड ५ निमित्त नहीं हो सकता । इसलिये ज्ञानीको दूसरेके अपराधके निमित्तसे बंध नहीं 
तता। 

और जब वही शंख परद्रव्यको भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, श्वेतभावकों 
छोड़कर स्वयमेव कष्णुरूप परिश/भत होता है तब उसका श्वेतभाव स्वयंक्रत कृष्णभाव होता 
है । ( स्वयमेव किये गये क्ृष्णभावरूप होता है ), इसीप्रकार जब वह्दी ज्ञानी परद्रव्यको 
भोगता हुआ अथवा न भोगता हुआ, ज्ञानको छोड़कर स्वयमेष अज्ञानरूप परिणमित होता 
है तब उसका ज्ञान स्वयकृत अज्ञान होता है। इसलिये ज्ञानीके यदि बंध हो तो वह अपने ही 
अपराधके निमित्तसे ( स्वय ही अज्ञानरूप परिणमित हो तब ) होता है। 

भावाथे -जैसे श्वेत शस्ब परके भक्षणसे काला नहीं होता किंतु जब वह स्वयं ही 
कालिमारूप परिणमित होता है तब काला हो जाता है, इसीप्रकार ज्ञानी परके उपभोगसे 
श्ज्षानी नहीं हाता किन्तु जब स्वय दी अज्ञानरूप परिणमित होता है तब अज्ञानी द्वोता है, 
आर तब बंध करता है । 

अर्थ “दे ज्ञानी ' तुमे कभी कोई भी कर्म करना उचित नहीं है, तथापि यदि तू यह 
कहे कि “परद्रत्य मेरा कभी भी नहीं है ओर मै उसे भोगता हूँ” तो तुझसे कहा जाता है कि 
है भाई तू खराब प्रकारसे भोगनंवाला है,--जो तेरा नहीं है उसे तू भोगता है यह महा खेद 
की बात है ! यदि तू कदे कि “सिद्धान्तमे यह कहा है कि परद्रत्यके उपभोगसे बंध नहीं होता, 
इस,लये भोगता हूँ”, तो कया तुमे! भोगनेकी इच्छा है ? तू ज्ञानरूप होकर ( शुद्धस्वरूपमे ) 
निवास कर, अन्यथा ( यदि भोगनेकी इच्छा करेगा-अज्ञानहूप परिणमित होगा तो ) तू 
निश्चयत अपने अपराधसे बंधको प्राप्त होगा । 

भावार्थ -ज्ञानीको कर्म तो करना ही उचित नहीं है । यदि परद्रव्य समककर भी उसे 
ओगे तो यह योग्य नहीं है.। परद्रज्यके भोक्ताको तो जगतसें चोर कद्दा जाता है, अन्यायी कहा 


३३४ -- समयसारं -- 
» -.. कर्तरं स्वफलेन यत्किल बलात्कमेंत्र नो योजयेत्‌ 
कुर्वाशः फललिप्सुरेव दि फल प्रामोति यत्कमंणः | 
जवान संस्तदपास्तरागरचनो नो वध्यते कमंणा 
कुर्वाशो5पि हि कर्म तत्फलपरित्यगैकशीलो मुनिः ४१४ २॥ (शादूल ०)- 


पुरिसो जह कोषि इह वित्तिणिमित्त तु सेबए राय । 
तो सोबि देह राया विविहे भोए सुहुप्पाए॥ २२४ ॥ 
एम्थ जीवपुरिसो कम्मरय सेवदे सुहणिमित्त । 

तो सोवि देह कम्मो विविहे भोए खुहुप्पाए॥ २२५ ॥ 


जाता है। और जो उपभोगसे बध नहीं कहा सो तो, ज्ञानी इन्छाके बिना ही परकी प्रबलतासे 
लदयमे आये हुएको भोगता है वहां उसे बन्ध नहीं कहा | यदि बह स्वय इच्छासे भोगे तब 
तो स्वयं अपराधी हुवा, और तब उसे बन्ध क्यो न हो ” 
अब आगेकी गाथाका सूचक काव्य कहते है -- 

झर्थ.--कर्म ही उसके कर्ताको अपने फलके साथ बलात्‌ नहीं जोडता ( कि तू मेरे 
कफलको भोग ), फलकी इन्छावाला ही कमको करता हुआ कमके #फलको पाता है, इसलिये 
ज्ञानरूप रहता हुआ और जिसने कमंके प्रति रागकी रचना दृर की है ऐसा मुनि, कमफलफे 
परित्यागरूप ही एक स्वभाववाला होनेसे, क्म॑ करता हुआ भी कमंसे नहीं बधता । 

भावार्थ -कर्म बलात्‌ कर्ताको अपने फलके साथ नहीं जोडता, किन्तु जो कर्मको 
करता हुआ उसके फलकी इन्छा करता है बही उसका फल पाता है। इसलिये जो ज्ञानरूप 
बतेता है और बिना ही रागके कर्म करता है वह मुनि कमसे नहीं बंधता, क्योंकि उसे कर्म- 
फल्की इच्छा नहीं है । २२०-२२३ | 


+कसेंका फल अर्थात्‌ ( १ ) रजित परिणाम, भथवा (२ ) सुख ( - रज्ित परिणाम ) को उत्पण 
कश्नेबा़े आगाभी भोग | 


ज्यों जगतमें को पुरुष, वृत्तिनिमित्त सेवे भूषको । 

तो भूप भी सुखजनक विधविध भोग देवे पुरुषको || २२४ ॥ 
त्यों जिवपुरुष भी कमरजका सुख अरथ सेवन करे | 

तो कर्म भी सुखजनक विधविष भोग देवे जीवके ॥ २२५ ॥ 


-- निजेरा भधिकार -- है३४ 
जह पुण सो चिय पुरिसो वित्तिणिमित्त ण सेयए राय | 
लो सो ण देह राया विविहे भोए सुहृप्पाए॥ २२६ ॥ 
एमेव सम्मदिद्वी विसयत्थं सेवए ण कम्मरये | 
तो सो ण देह कम्मो विविहे भोए खुहुप्पाए॥ २२७ ॥ 
पुरुषी यथा को5पीह वृत्तिनिमिसं तु सेवते राजानम्‌ । 
तस्मो5पि ददाति राजा विविधान भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२४॥ 
एवम्रेव जीवपुरुषः कर्म रजः सेवते सुखनिमित्तम्‌। 
तत्तदपि ददाति कर्म विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥ २२४ ॥ 
यथा पुनः स एवं पुरुषों वृत्तिनिभित्त न सेवते राजानम्‌ । 
तत्सो5पि न ददाति राजा विविधान्‌ भोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥।२२३॥ 
एवमेव सम्यस्दृष्टिः विषया्थ सेवते न कर्मरजः । 
तत्तन्न ददाति कम विविधान मोगान्‌ सुखोत्पादकान्‌ ॥२२७॥ 


अब इस अर्थंको दृष्टान्तसे दृढ करते हैं:-- 
गाथा २२४-२२७-२२६-२२७ 
अन्ययार्थ:-[ यथा ] जेसे [ इृह ] इस जगतमें [ को5पि प्रुुषः ] 
कोई मी पुरुष [ श्रत्तिनिमित्त तु ] भाजीविकके लिये [ राजान ] गजाकी [ सेवले ) 
सेवा करता है, [ लल्‌ ] तो [ सः राजा अपि ] 5६ राजा भी उसे [ खुख्वोत्पा- 
दकान ] घुख उत्पन्न करनेताले [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारे [ भोगान ] मोग 
[ ददालि ] देता है, [ एवं एबं | इसीप्रकार [ जीवपुरुषः ] जीत-पुरुष [ खुख- 
निमित्त ] छुत्के लिये [ कर्मरज; ] कर्मरजकी [ सेवलते ] सेता कर्ता दे [ लू ] 
तो [ लल्‌ कर्म अपि ] वह कर्म भी उसे [ छुखोत्पावकान ] पुल उलम् करने 
बाले [ विविधान ] भनेक प्रकाके | मोगान ] मोग [ ददाति ] देता हे । 


अर यो हि नर जब इत्तिहेतु भूपकां सेवे नहीं । 

तो भूप भी सुखजनक विधविध भोगको देवे नहीं | २२६ ॥ 
सद्दृष्टिको त्यों विषयदेत्‌ कमरज सेवन नहीं । 

तो कूमे भी सुखनक विधविष मोगको देता नहीं ॥ २२७) 


कैहे६ -- समयसार -- 


यथा कब्मितपूरुषों फलाथे शाजानं सेवते ततः स राजा तस्‍्य फल ददाति। 
तथा जीव! फलाथ कम सेवते ततस्तत्करम तस्य फल ददाति। यथा च स॒ एबं 
पुरुष: फलाथ राजानं न सेवते ततः स राजा तस्य फल न ददाति। तथा सम्पस्दष्टिः 
फलाथ कम न सेवते ततस्तत्कम तस्य फल न ददातीति तात्पय । 


[ पुनः ] और [ यथा ] जेसे [ सः एव पुरुष: ] वही पुरुष [ क्षत्तिनि- 
मित्त] भाजीविकाके लिये [ राजाने ] एजाकी [ न सेबते ] सेवा नहीं कर्ता 
[ लल्‌ ] तो [ सः राज़ा अपि ] वह राजा भी उसे [ खुखोत्पादकान ] छुख 
उत्पनन करनेताले [ विविधान्‌ ] अनेक प्रकारके [ सोगान्‌ ] भोग [ न दवाति ] 
नहीं देता, [एवं एवं ] इसीप्रका [ सम्यन्दष्टि! ] सम्यस्दृष्टि [ विषयाधथ ] 
विषयके लिये [ कर्मरजः | कर्मरजकी [ न सेवले ] सेश नहीं करता [ तल्‌ ] इस- 
लिये [ लख्‌ कर्म ] वद्द कर्म भी उसे [ खुग्वोत्पादकान्‌ ] छुख उत्पन्न करनेवाले 
[ विविधान ] भझनेक प्रकाके [ भोगान्‌ ] भोग [ न ददाति ] नहीं देता । 

टीका:-जसे कोई पुरुष फलके लिये राज़ाकी सेबा करता है, तो वह राजा उसे फल 
देता है, इसीप्रकार जीव फलके लिये करमंकी सेबा करता है तो वह कर्म उसे फल देता है। 
अक्रौर जेसे वही पुरुष फलके लिये राजाकी सेवा नहीं करता तो वह राजा उसे फल नहीं देता, 
इसीप्रकार सम्यक्टष्टि फलके लिये कमंकी सेवा नहीं करता इसलिये वह कर्म उसे फल नहीं 
देता यह तात्पय है । 

भावार्थ यहाँ एक आशय तो इसप्रकार है --अज्ञानी विषयसुखके लिये अथौत्‌ 
रजित परिशामके लिये उदयागत कमकी सेवा करता है इसलिये वह कम उसे ( व्ंमानमें ) 
रंज्ञित परिणाम देता है। ज्ञानी विपयमुखके लिए अर्थात्‌ रजित परिणामके लिए उदयागत 
कमकी सेवा नहीं करता इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिशाम उत्पन्न नहीं करता। उद्यागत 
कमकी सेजा नहीं करता | 

दूसरा आशय इसप्रकार है --अज्ञानी सुख ( रागादि परिणाम ) उत्पन्न करनेवाले 
आगामी भोगोकी अभिलाषासे श्नत, तप इत्यादि झुभकर्म करता है इसलिये वह कर्म उसे 
शगादि परिणाम उत्पन्न करनेवाले आगामी भोगोको देता है । ज्ञानीके सम्बन्धमें इससे बिप- 
रीत समझना चाहिये | 

इसप्रकार अज्ञानी फलकी वांछासे कर्म करता है इसलिये वद्द फलको पाता है, और 
ज्ञानी फलकी वांछा बिना ही कर्म फरता है इसलिये बह फक्षको प्राप्त नहीं करता । 





-- निर्जरा अधिकार -- ४ 


त्यक्त येन फल स कर्म कुछते नेति प्रतीमों बय॑ 
कित्वस्थापि कुंतोउपि डिंचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत । 
तस्मि्नापतिते त्वकंपपर मन्नानस्वभावे स्थितो 
शानी कि इंरुतेउथ कि न कुछते कर्म ति जानाति का | १४ रे॥ (शादेख ०) 
सम्यग्श््टय। एव साहममिदं कतुं क्षमंत्रे पर 
यदहज्ेडपि पतत्यप्ती मपचलस्‍्त्रेलोक्यप्रुक्ताध्वनि । 
सर्वामेव निसग॑ निर्भयतथा शंका विद्याय स्वयं 
जानंतः स्वमवध्यबो धवपु्ष बोधाच्च्यवंते न हि ||९४४॥ (शाम ०) 
अब, “जिसे फलकी इच्छा नहीं है वह कर्म क्‍यों करे” * इस आशंकाको दूर करनेके 
किये काध्य कहते हैं'-- 
झ्र्थ.- जिसने कर्का फल छोड़ दिया है वह कर्म करता है, ऐसी प्रतीति तो हम 
नहीं कर सकते किन्तु वहाँ इतना विगेष है कि--उसे ( ज्ञानीको ) भी किसी कारणसे फोई 
ऐस्रा कर्म आवशतासे ( उसके वश बिना ) आ पड़ता है| उसके आ पड़ने पर भी, जो अकम्प 
परम श्ञानस्वभावमे त्थित है, ऐसा ज्ञानी कमे करता है या नहीं यह कौन जानता है 
भावार्थ:-श्षानीके परवशतासे कर्म आ पड़ता है तो भी वह झ्ञानसे चल्लायमान नहीं 
होता | इसलिये ज्ञानसे अचलायमान व ज्ञानी कर्म करता है या नहीं यह कौन जानता दै ? 
शानीकी बात ज्ञानी ही जानता है। ज्ञानीके परिणामोको जाननेकी सामथ्य अज्ञानीकी नहीं है। 
अविरत सम्यम्टष्टिसे लंकर ऊपरके सभी ज्ञानी ही समझना चाहिये । उनमें से अधि- 
रत सम्यग्टष्टि, देशविरत सम्यग्ह्ष्टि और आहार विहार करते ६ए मुुनियोके बाह्मक्रियाकर्म होते 
हैं, तथापि क्ञानस्वभावसे अचलित होनेके कारण निश्चयसे वे, बाह्यकियाकर्मके कर्ता नहीं हैं, 
ज्ञानके ही कर्ती हैं | अन्तरग मिथ्यात्वके अभावसे तथा यथा संभव कषायके अभावसे उनके 
परिणाम उज्वल हैं । उस उज्वलताको ज्ञानी ही जानते हैं, मिथ्यादृष्टि उस उज्यलताको नहीं 
जानते । मिथ्याटष्टि बहिरात्मा हे, वे बाहरसे ही भला-बुरा मानते हैं, अ्रन्तरात्माकी गतिको 
बहिरात्मा क्या जाने ? 
अब, इसी अथका समर्थक और आगामी गाथाका सूचक काव्य कहते हैं:-- 
अथे:--जिसके भयसे चलायमान होते हुवे ( खलबलाते हुबे ) तीनों लोक अपने मार्ग 
को छोड़ देते हैं, ऐसा वज्ञपात होने पर भी, ये सम्यक्दृष्टि जीव, स्वभावतः निर्भय दोनेसे, सम- 
स्‍्त शंकाको छोड़कर, स्वयं अपनेको ( आत्माको ) जिसका ज्ञानरूपी शरीर अवध्य है पेसा 
जानते हुए, झ्ञानसे च्युत नहीं होते | ऐसा परम साहस करनेके लिये मात्र सम्यक्दृष्टि ही 
समभ हैं । - क 
५६ 


वैशेप -- सैमयसार -- 


सम्मरिट्टी जीवा णिस्संका होंति णिव्मया तेण | 
संत्त मयविष्प ठुक्का जश्मा तह्या दु णिस्संका ॥ २४८ ॥ 
सम्पस्दष्टयों जीवा निश्शंका भवंति निर्भयास्तेन । 
सप्तमयपिप्रधुक्ता यस्मात्तस्मात्त निशश्ंका) ॥ २२८ ॥| 
मेन नित्यमेत्र सम्पर्दष््यः सकलकम निरमिलाबाः संत), अत्यंतकर्मनिर- 
पेच्तया व्तंते तेन नूनमेते भत्यंवनिशशंकदारुक्षाष्यवसायाः संतोड्त्यंतनि्भयाः 
संभाव्यंते । 
भावार्थ -सम्यक्टृष्टि जीव नि शकितगुणयुक्त होते हैं, इसलिये चाहे जैसे शुभा- 
शुभ कर्मोदयके समय भी वे ज्ञानरूप ही परिणमित होते हे । जिसके भयसे तीनॉलोकके ज्ञीव 
काँप उठते हैं--चलायमान हो उठते है और अपना मार्ग छोड़ देते है ऐसा वश्ञपात होने पर 
भी सम्यक्टृष्टि जीव अपने स्वरूपको ज्ञानशरीरी मानता हुआ ज्ञानसे चलायमान नहीं द्वोवा । 
उसे ऐसी शंका नहीं होती कि इस वजञ्रपातसे मेरा नाश हो जायेगा, यदि पर्योयका विनाश हो 
तो ठीक दी है, क्योंकि उसका तो विनाशीक स्वभाव ही है। २२४--२२७। 
अब इस अधथंको गाथा द्वारा कहते हैं -- 
गाथा २२८ 
अन्वयार्थ:--[ सम्यम्ह्ष्टयः जीवाः ] सम्यदृष्टि जीब [ निःशांकोाः 
अर्वति ] नि शक होते हैं, ( लेन ] इसलिये [ निर्भयाः ] निभय होते हैं [तु ] 
ओर [ यसमात्‌ ] क्‍्योरि वे [ सप्त मयविप्रमुक्ताः ] सप्तमयोत्रे रहैत होते हैं, 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ निःदशांकाः ] नि.शक होते हैं ( भ्रडोल दवोते हैं ) । 
दीकाः--क््योकि सम्यक्टष्टि जीव सदा ही सबे कर्मोंके फलके प्रति निरभिलाष होते 
हैं इसलिये वे क्मके प्रति अत्यन्त निरपेज्ञतया वर्तते हैं, इसलिये वास्तवमे वे अत्यन्त निःशंक 
दारुण ( सुटढ ) निश्चयवाले होनेसे अत्यन्त निर्भय हैं, ऐसी सभावना की जाती है। ( अर्थात्‌ 
ऐसा योग्यतया माना जाता है। ) 
अब सात भयोके कलशरूप काव्य कहे जाते हैं, उसमेसे पहले इहलोक और परलोकके 
अयोंका एक काव्य कहते हैं.-- 


सम्यक्ति जिव होते निःशंकित इसहिसे निर्मय रहें । 
है सप्तमयप्रवियुक्त वे, इसही से वे निःशंक हैं ॥ २२८ ॥ 


-- निर्जरा अधिकार -- ३३६ 


होकः शाध्वव एक एप सकलव्यक्तो विविक्तात्मन- 

भिद्धोई स्वय्मेव केवलमयं यरलोकपत्येकर: | 

लोकोड5्यं न तवापरस्तदपरस्तस्यास्ति तद्भीः कुंतो 

निशशंकः सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा विंदति ॥१४४॥ (शादूल ०) 
एपेकैब हि वेदना यदचलं झ्ञानं स्वयं वेधते 

निर्मेदो दितवेधवेदकबलादेक सदानाइुलेः । 

नैवान्यागतवेदनैव हि मवेत्तद्भीः कुतो श्वानिनो 

निशशंकः सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विंदति ॥१४६॥ (शार्दू ०) 


अधे:--यद चित्स्वरूप लोक ही, भिन्न आत्माका ( परसे भिन्नरूप परिणमित होते 
हुए आत्माका ) शाश्वत्‌ , एक और सकल व्यक्त ( स्वकाह्षमे प्रगट ) लोक है, क्योंकि मात्र 
चित्स्वरूप लोकको यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है--अनुभव करता है। यह 
बिस्स्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक--यह लोक या परलोक--तेरा नहीं 
है, ऐसा श्ञानी विचार करता है, जानता है, इसलिये ज्ञानीको इस लोकका तथा परलोकका 
भय कहाँ से हो ” वह तो स्वय निरंतर निःशंक बतता हुआ सहज ज्ञानका ( अपने ज्ञानस्थभाव 
का ) सदा अनुभव करता है । 

भावाथे:-- इस भवमे जीवन पर्यत अनुकूल सामग्री रहेगी या नहीं? ? ऐसी चिंता 
रहना इहलोकका भय है | 'परभवमे मेरा कया होगा” ” ऐसी चिताका रहना परलोकका भय 
है | ज्ञानी जानता है कि--यह चेतन्य हो मेरा एक, |नत्य लोक है, जो कि सदाकाल प्रगट 
है। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई लोक मेरा नहीं है। यह मेरा चेतन्यसर्वरूप लोक किसीके 
बियाड़े नहीं बिगड़ता । एसा जाननेवाले ज्ञानीके इसलोकका अथवा परलोकका भय कहाँसे 
हो * कभी नहीं हो सकता, वह तो अपनेको स्वाभाविक ज्ञानरूप दी अनुभव करता है । 

श्र वेदनाभयका काव्य कहते है -- 

झर्थ'- अभेदस्वरूप बतंते हुवे वेश्र-वेदकके बलसे ( वेद्य और वेदक अभेद ही होते 
हैं, ऐसी वस्तुस्थितिके बलसे ) एक अचल झ्ञान ही स्वय निराकुल पुमुषोके द्वारा ( ज्ञानियोंके 
द्वारा ) सदा वेदनमे आता है, यह एक ही वेदना ( ज्ञान वेदन ) ज्ञानियोंके है।( आत्मा 
वेबक है ओर ज्ञान वेथ है। ) ज्वानीके दूसरी कोई आगत ( पुदलसे उत्पन्न ) बेदना होती दी 
नहीं इसलिये उसे वेदनाका भय कहाँसे हो सकता है ? बह तो रवय॑ निरंतर निःशंक बर्तता 
हुआ सहज ज्ञानका सदा अनुभव करता है। 

भावार्थ: सुख दुःखको भोगना बेदना है। क्षानीके अपने एक झानमात्र स्वरूपका 





१७० - सँमयंसार -: 


यत्सन्नाशमुपैति तन्न नियत व्यक्तेति वस्तुस्थिति- 

झुनिं सत्स्वयमेव तत्किल ततख्नातं किमस्यापरेः । 

अस्यात्राशमतो न किंचन भवेत्तद्धी: कुतो ज्ञानिनो 

निशशंक्रः सतत स्त्रयं स सद्ज ज्ञ/नं सदा विंदति ॥१७७॥ (शादूल०) 
स्व रूपं किल वस्तुनोंउरित परमा गुप्तिः स्वरूपे न य- 

च्छक्तः की5पि परः प्रवेष्ट्मकृत ज्ञान म्दरूपे च लु। । 

अस्पागुप्तिरतो न काचन भवेत्तद्धो! कुतो ज्ञानिनो 

निदश्चंक! सतत स्वयं स सहज ज्ञान सदा विंदति | १५८॥ (शादूल०) 


ही उपभोग है। वह पुद्लसे होनेबाली वेदनाको वेदना ही नहीं समझता, इसलिये ज्ञानीके 
बेदनाभय नहीं है । वह तो सदा निर्भय वतेता हुआ ज्ञानका अनुभव करता है । 

अब अरक्ञाभयका काठ्य कहते है - 

झर्थ -जो सत्‌ है वह नष्ट नही हाता ऐसी बस्तुस्थिति नियमरूपसे प्रगट है। यह 
ज्ञान भी स्वयमेच सत्‌ ( सतस्वरूप वस्तु ) है ( इसलिये नाशको प्राप्त नहीं होता ), इसलिये 
परके द्वारा उसका रक्षण कैसा ” इसप्रकार ( ज्ञान निजसे ही रक्षित है इसलिये ) उसका 
किंचितसात्र भी अरक्षण नहीं हो सकता, इसलिये ( ऐसा जानने वाले ) ज्ञानीको अरक्ताका 
अय कहाँ से हो सकता है ? वह तो स्वयं निरतर नि शक बतंता हुआ सद्दज ज्ञानका सदा अनुभव 
करता है। 

भावाथ - सत्तास्वरूप वस्तुका कभी नाश नहीं हाता | ज्ञान भी स्वय सत्तास्वरूप 
चसतु दै, इसलिये वह ऐसा नहीं है कि जिसकी दूसगेके द्वारा रक्षा की जाये तो रहे, अन्यथा 
नष्ट हो जाये | ज्ञानी ऐसा जानता है, इसलिये उसे श्ररक्षाऊा भय नहीं होता, बह तो निःशंक 
बतंता हुआ स्वयं अपने स्वाभाविक ज्ञानका सदा अनुभव करता है | 

अब, अगुप्रिभयका काठ्य कहते हैं 

अथः--वास्तवमे वस्नुका स्व-रूप ही ( निजरूप ही ) वस्तुकी परम गुप्ति! है, क्योंकि 
स्वरूपमे कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता, और अकृतज्ञान ( -जो किसीके द्वारा नहीं किया 
गया है ऐसा स्वाभाविकज्ञान- ) पुरूपका अर्थात्‌ आत्माका स्वरूप है, ( इसलिये ज्ञान आत्मा. 
की परम गुप्ति है। ) इसलिये आत्माकी क्रिंचितूमाय्र भी अगुप्तता न होनेसे क्वानीको अगुप्तिका 
भय कहाँ से हो सकता है ? बह तो स्व निरंतर नि'शक बर्तता हुआ सहज झ्ञानका सदा अलु- 
भव करता है | 


भावाय -गुप्तिः अर्थात्‌ जिसमे कोई चोर इत्यादि प्रवेश न कर सके ऐसा किल्ला 


-- निर्जरा अधिकार -- ३४६ 


प्राश्योच्डेदतुदाहरंति मरण्ष प्रणाः किलास्पात्मनो 

जान तत्स्वयमेव शास्ततथा नोच्छियते जातुचित्‌ । 

तस्थातो मरण न किंचन भवेत्तद्धी: कुतो श्वानिनो 

नि३शकः खततं स्वयं स सहज हाने सदा विंदति ॥१४९॥ (शादूल०) 


एक श्ानमनायनंत्मचलं सिड्ड किलेतत्स्वतो 

यावसावदिद सदेध हि मवेखात्र ठ्ितीयोदयः । 

तझाकस्मपिकमत्र किंचन भवेत्तद्धीः झंतो क्लानिनो 

निशंक! सतत स्वयं स सहज ज्ञानं सदा बिंदति ॥१६०॥ (शादूल०) 


भॉयरा ( तख़घर ) इत्यादि, उसमे प्राणी निभयतासे निवास कर सकता है। ऐसा गुप्त प्रदेश 
न हो भौर खुला स्थान द्वो तो उसमे रहनेवाले प्राणीको अगुप्तताके कारण भय रहता है। ज्ञानी 
जानता है कि -बस्तुके निजस्वरूपमे कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता इसलिये वस्तुका स्वरूप 
ही बस्तुकी परम गुप्ति अर्थात अभेद्य किला है । पुरुषका अर्थात्‌ आत्माका स्वरुप ज्ञान है; उस 
ह्ानस्वरूपमें रहा हुआ आत्मा गु१ है, क्योकि ज्ञानस्वरूपमे दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता । 
पेसा जानने वाले ज्ञानीको अगुप्तताका भय कहाँ से हो सकता है ? बह तो निःशंक बंता हुआ 
अपने स्वाभाविक क्षानस्वरूपका निरंतर अनुभव करता है। 

अब मरणभयका काव्य कहते हैं. - 

अर्थ: प्राणो के नाश को ( लोग ) मरण कहते है । निश्चय से आत्मा के प्राण तो 
ज्ञान है। वह ( श्ञान ) स्वयमेव शाश्वत होनेसे उसका कदापि नाश नहीं होता, इसलिये आत्मा 
का मरण किंचित्मात्र भी नहीं होता | अ्रत ( ऐसा जाननेवाले ) ज्ञानी को मरण का भय कहाँ 
से दो सकता है? वह तो स्वयं निरंतर निशंक बतता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुसव 
करता है। 

भावा्थ -इन्द्रियादि प्राणो के नाश होने को लोग मरण कहते है । किन्तु परमार्थतः 
आत्मा के इन्द्रियादिक प्राण नहीं हैं उसके तो ज्ञान प्राण है । और ज्ञान अविनाशी है--उसका 
नाश नहीं होता, अत' आत्मा को मरण नही है | ज्ञानी ऐसा जानता है इसलिये उसे मरण का 
भय नहीं है, वद्द तो नि.शक बतेता हुआ अपने ज्ञानस्वरूप का निरतर अनुभव करता है। 


अब, आकस्मिक भय का काव्य कहते हे -- 


अर्थ:--यद्द स्वत.सिद्ध ज्ञान एक है, अनादि है, अनंत है, अचल है । वह जबतक है. 
तबतक सदा ही वही है, उसमें दूसरे का उदय नहीं है | इसलिये इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ 


बेडेरे -- समयसार -- 


टंकोस्कीणेस्तरसनिचितद्ञानसबस्व॒भाजः 

सम्पर्दश्टेयदिद सकल घन्ति लक्माशि कर्म । 
तत्तस्पास्मिन्पुनरपि मनाकरमं शो नाग्ति बंधः 

पूरोपात्त तदनुभबतो निश्चितं निजरैव ॥१६१॥ ( मन्दाक्ाल्ता ) 


थी नहीं दोता ! ऐसा जानने वाने ज्ञानी को अकस्मात का भय कहाँ से हो सकता है ? बह तो 
स्‍्वयं निरंतर निःशंक वतेता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है | 
भावार्थ--- यदि कुछ अनिर्धारित-अनिष्ट एकाएक उत्पन्न होगा तो! ? ऐसा भय रहना 


क्राकस्मिक भय है | ज्ञानी जानता है कि-आत्मा का ज्ञान स्वत सिद्ध, अ्नादि, अनन्त, अचल, 
एक दै | उसमें दूसरा कुछ उत्पन्न नही हो सकता, इसलिये उसमे कुछ भी अनिर्धारित कहाँ से 
होगा, धथोत्‌ अकस्मात्‌ कहाँ से होगा ? ऐसा जाननेवाले ज्ञानी को आकस्मिक भय नहीं होता; 
बहू तो नि शंक वत्तता हुआ अपने ज्ञानभाव का निरतर अनुभव करता है। 

इस प्रकार क्षानी को सातभय नहीं होते । 

प्रश्न---अविरत सम्यकरष्टि आदको भी ज्ञानी कहा है, और उनके भय प्रकृति का 
शदय द्ोता है, तथा उसके निमित्त से उनके भय होता हुआ भी देखा जाता है, तब फिर श्लानी 
निर्भेय कैसे है ? 

समाधान - -भयप्रकृति के उदय के निमित्त से ज्ञानी को भय उत्पन्न होता है, ओर 
अंतराय के प्रबल उदय से निबल होन के कारण उस भय की वेदना को सहन न कर सकने से 
जानी उस भय का इलाज भी करता है | परन्तु उसे ऐसा भय नहीं होता कि जिससे जीब, 
स्वरूप के ज्ञान-भ्रद्धान से च्युत हो जाय । ओर जो भय उत्पन्न होता है वह मोहकर्म की भय 
नामक प्रकृति फा दोष है, ज्ञानी स्वय उसका स्वामी होकर कर्ता नहीं होता ज्ञाता ही रहता है | 
इसकिये ज्ञानी के भय नहीं है । 

अब, आगे की (सम्यकदष्टि के नि शकत आदे चिह्ो सम्बन्धी) गाथाओ का सूचक 
काव्य कहते है-- 

अथः-टकोत्कीर्ण निजरस से परिपूर्ण ज्ञानके सर्बस्व को भोगनवाले सम्यक्दृष्टि के 
जौ नि शंकित आदि चिह्न है, वे समस्त कर्मों को नष्ट करते है, इसलिये कमका उदय बर्तता 
होने पर भी सम्यक्दृष्टि को पुन कर्म का बंध किचितमात्र भी नहीं हं।ता, परन्तु जो कर्म पहले 
बंधा था उसके उदय को भोगने पर उसको नियम से उस कम की निर्जरा ही होती है । 


भावा्:--सम्यक्टष्टि पहले बेंधी हुई भय आदि प्रकृतियों के उदय को भोगता है, 


- निजरा अधिकार -- इ्हेे 


जो चत्तारि दि पाए छिंददि ते कम्मश्ंधमोहकरे । 
सो णिस्संको थेदा सम्मादिद्टी मुणेयव्वो ॥ २२९॥ 
यश्वतुगे5पि पादान्‌ छिनति तानू कर्मबंधमोंहकर।न्‌ । 
स निश्शंकश्वेतयिता सम्पग्दर्शिज्ञातिब्य! | २२९ ॥ 
यतो हि सम्पस्द्टि,, ठक्ोत्कीझेंकल्यायकर्मावमयत्वेन कर्मवंधशंकाकरमिथ्या- 
त्वादिभावामावान्रिक्शंकः ततो5स्प शंकाकृतो नास्ति बंधः कि तु निजरैव ॥२१९॥ 


२६) २++०कने “3० ++०८ पलक 


तथापि नि.शकित' आदि गुणों के विद्यम/न,दोने से उसे शकादिकृत' ( शंकादि के निमित्त से 
होनेवाला ) बंध नहीं होता, किन्तु पूजेकम की निजरा ही होती है। २२८। 

अब, इस कथन को गाथाओ द्वारा कहते हैं - उसमे से पहने निशंकित झंग की 
( अ्रथवा नि शकेत गुण की-चिह की ) गाथा इस प्रकार है -- 

गाथा २१२ 

अन्वयार्थ: -[ यः चेतथिता ] जो चेनयिता [ कर्मब धमोहकरान ) 
कर्मबध सबधी मोह करनेत्राले ( भर्थात्‌ जीव निश्ववतः कर्मो के द्वारा बेधा हुआ है ऐसा श्रम 
करनेवाले ) [ त्ान चतुरः अपि पादान ] मिथ्यात्वादि मात्ररूप चारों पादों को 


[ छिनत्ति ] छेदता है, [ सः ] उसको [ निःशंक ] निशक [ सम्पर्धष्टिः ] 
सम्प'दष्टि [ ज्ञालदय! ] जानना चाहिये । 

टीका-क्योक सम्यकूर्टाष्ट टकोत्कीणं एक ज्ञायकभावमयता के कोरण कमेबन्ध 
संबंधी शका करने वाले ( अर्थात्‌ जीव निश्चयत कर्मों से बधा हुआ है ऐसा संदेह अथवा 
भय करने बाज ) मिथ्यात्वादि भावों का ( उसको ) अभाव होनेसे निःशक है, इसलिये उसे 
शंकाकृत बन्ध नहीं, किन्तु निजर। ही है । 

मांवा्थ:--सम्यक्हप को जिस कमं का ऊदय आता है उसका वह, स्वामित्व के 
अभाष के कारण, कर्ता नहीं होता । इसलिये भयप्रकृति का उदय आने पर भी सम्यकट्टष्ट 
जीव नि.शंक रहता है, स्वरूप से च्युत नहीं होता (ऐसा होते से उसे शकाकृत बंध नहीं 
होता, कर्म रस देकर खिर जाते हैं। २२६ | 

१, नि शक्तित-प्रदेद भथवा भयरदित। रे, शका-स्देह; कतिपत भय । है, चेत॑ग्रिता-चेतनेंवल! 

आनने देक्नेवाला; आत्मा ! 


जो कर्मबंधनमोहकर्ता, पाद चारों छेदता । 
विन्मूति वो शंकारहित, सम्पक्त्वद्ष्टी जानना | २२९ ॥ 


१७४ -- समयसार -“- 


जो दु ण करेदि कंखे कम्मफलेस तह सव्यधम्मेस ! 
सो णिक्कंखो चेदा सम्मादिद्वी सुणेयदयो ॥ २३० ॥ 
यस्तु न करोति कांच्ां कर्मफलेषु तथा स्वधरमेषु । 
स्‌ निष्कांक्षश्वेतयिता सम्यग्दश्ध्ितिब्यः || २३० ॥ 
यतो हि सम्य्दृष्टि,, टंकोत्कोणेंकज्ञायकमावमयत्वेन सर्वेष्यपि कर्मफलेदू 
सर्वेषृ वस्तुधमेषु च कांचामावानिष्कांतस्ततोउस्य कांचाहुतो नास्ति बंधः कि तु 
निज रैव ॥ २३० | 
रा अब, नि काज्षित गुण की गाथा कहते हैं--- 
गाथा २३० * 
अन्ययार्थ:-[ थ चेतयिता ] जो चेतयिता [ कर्मफलेघु ] कर्मों के 
फलों के प्रति [ तथा ] तथा [ सर्वर्मेघु ] सर्वध्मों के प्रति [ कांध्षा ] कांछा 
[ न तु करोति ] तहीं करता [ सर ] उसको [ निष्कांक्षः सम्यग्शष्टि ] निष्कांक 
सम्पकूदृष्टि [ ज्ञातदयः ] जानना चाहिये | 
टीकौ/क्ये' कि सम्यक्रष्टि, टंकोस्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयता के कारण सभी कमे 
फलों के प्रति तथा समस्त वस्तुधर्मों के प्रति कांच्षा का अभाव होने से, निष्कांक्ष ( निबाछ्कक ) 
है, इसलिये उसे कांकाकृत बध नहीं किस्तु निजरा ही है। 
मावार्थ:--सम्यग्टष्टि को, समस्त कर्म फलो की वाछा नहीं होती तथा सबब धर्मों 
की बांछा नहीं होती, अर्थात्‌ सुव्शत्व, पाषाणत्व इत्यादि तथा निनन्‍्दा, प्रशंभा आदि के वचन 
इत्यादि वस्तुधर्मों की अर्थात पुद्टल स्वभावो की उसे वाछा नहीं है,--उनके प्रति समभाव है; 
अथवा अन्यमतावलम्बियोके द्वारा माने गये अनेक प्रकारके सबंधा एकान्तपक्षी व्यवद्दार धर्मों 
की उसे बाछा नहीं है - उन धर्मोका आदर नही है। इसप्रकार सम्यम्टष्टि वाछा रहित होता है 
इसलिये उसे वाछ्यासे होने वाला बध नहीं होता ! वर्तमान वेदना सही नहीं जाती इसकिये 
उसे मिटानेके उपचारकी वाछा सम्यग्टष्टिको चारि5 मोहके उदयके कारण होती है, किन्तु यह 
उस बांछाका कतौ स्वय नहीं होता, वह कर्सोदय-सममकर उसका ज्ञाता ही रहता है, इसलिये 
डसे वाछ्धा कृत बंध नहीं होता | २३० ॥ 





जो कमंफल भरु सब धर्मोकी न कांधषा घारता । 
विस्यूति वो कांक्षारहित सम्यकस्वदृद्टी जानना ॥ २३० ॥ 


-- निजरा अधिकार -- ३४४ 
जो ण करेदि जुग॒ुप्पं चेदा सव्वेसिमेव धम्माणं । 
सो खल्लु णिव्विदिगिच्छो सम्मादिद्वी सुणेयव्यो ॥ २३१ ॥ 
यो न करोति जुगुप्सां चेतयिता सर्वेषामेव धर्माणाम्‌ । 
स खलु निर्विचिकित्सः सम्यग्द्शिज्ञातव्यः ॥ २३१॥ 
यतो हि सम्पस्दर्टिः टंकोस्कीणेंकश्ञायकभावमयस्वेन सर्वेष्वपि बस्तुधमेतु 
जुगुप्साउ्मावा निर्वि चिकित्स: ततोजस्य विचिकित्साइृतो नास्ति बंधः किंतु 
निज रैव ॥२३१॥ 


अरब निर्विचिकित्सा गुण की गाथा कहते है-- 
गाथा २३१ 
अन्वयार्थ:--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ सर्वेषां एव ] सभी 
[ घर्माणां ) धर्मों ( बस्तुके स्व॒मावों ) के प्रति [ ज्ुगुप्सां ] जुयुप्ता ( ग्लानि) 
[ न करोति ] नहीं करता [ सः ] उसको [ खलु ] निरचय से [ निर्विचिकित्सः ] 
निर्विचिकित्स (-विचिकित्सा दोषसे रद्ित )[ सम्यम्दष्टिः ] सम्यस्दृष्टि [ ज्ञालव्यः ] 
जानना चाहिये । 
टीकाः--क्योकि सम्यक्दृष्टि, टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावमयता के कारण सभी बस्तु- 
धर्मों के प्रति जुगुप्सा का अभाव होने से, निर्विचिकित्स (-जुगुप्सारहित--ग्लानिरहित ) है 
इसलिये उसे विचिकित्सा कृत बध नहीं किन्तु निजरा ही है । 
भावाथथ --सम्यक्रृष्टि वस्तु के धर्मों के प्रति ( अर्थात्‌ छुधा, ठ॒षा, शीत, उष्ण आवि 
भावों के प्रति तथा बिष्टा आदि मलिन द्रव्योके प्रति ) जुगुप्सा नहीं करता । यद्यपि उसके जुगु- 
प्सा नामक कमे प्रकृति कां उदय आता है तथापि वह स्वय उसका कतो नहीं होता, इसलिये 
उसे जुगुप्साकृत बन्ध नही होता, परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती है, इसलिये निजरा ही 
होती है| २३१ ॥ 


अब, अमूद्दृष्टि श्रंग की गाथा कहते है -- 


सब वस्तुधमंदिषें जुगुप्सामाव जो नहिं घारता । 
चिन्मूर्ति निर्विचिकित्स वो, सद्रृष्टि निश्यय जानना ॥ २३१ ॥ 


बेड 


३४६ -- समयसार -- 


जो हव॒ह असम्मूढो चेदा सबिटष्टि सव्वभावेस ! 
सो खल्ह अमृढदिटद्टी सम्मादिद्दी छुणेयत्यो ॥ २३२॥ 
यो मबति अ्रसंमृठः चेतयिता सद्दृष्टिः सवंभावेषु । 
स खलु अमृूठदृष्टिः सम्यग्दश्ज्ञितिष्य; / २३२ ॥ 
यतो हि सम्यग्टृष्टि, टंकोत्कीर्णेक्ायकमावमयत्वेन सर्वेष्वपि भावेषु मोहा- 
मावादमूटदशिः ततोउस्य मूढद् श्क्रृतोी नास्ति बंधः कि तु निजरैव ॥ २३२ ॥ 
जो सिद्ध भत्तिज़त्तो उपग्हणगो दु सव्वधम्माण | 
सो उवगहणकारी सम्मादिद्टी सुणेयद्यो | २३३ ॥। 
यः सिद्धभक्तियुक्तः उपगृहनकस्तु सर्व धर्माणाम्‌ । 
स उपगूदनकारी सम्यर्दश्ज्ञातिव्य; ॥ २३३ ॥ 


गाथा २३२ 
अन्वयार्थ: -[ यः चेतयिता ] जो चेतयता [ सर्व भावेषु ] समस्त मात 
में [ असंसूढ़ः | अमृढ़ हे-[ सद्दृष्टि: ] यथार्थ दृष्टि बाला [ भवति ] है [ सः ] 
उसको [ ग्व्छु ] निश्चयसे [ असढ़दृष्टिः | श्रमूदर्दष्ट [ सम्यग्हह्रिः ] सम्यर्टृष्टि 
[ ज्ञातदयः ) जानना चाहिये । 
दीका-+क्यों कि सम्यर्टाष्टि टकोत्कीण एफ ज्ञायकमावमयता के कारण सभी भावों 


में मोह का अभाव होने से, अप्ृढट है, इसलिये उसे मदरष्टि करत बन्च नहीं किन्तु निर्जरा 
ही है। 


७ ८ के 
भावाथे - सम्यकट॒ष्टि समम्त पदार्थों के म्वरूप को यथार्थ जानता है, उसे राग द्वेष 
मोह का अभाव होने से किसी भी पढा्थ पर अयथार्थ हृष्टि नहीं पडनी । चारित्रमोह के उदय 
से इष्टानिए्ट भाव उत्पन्न हा तथापि उसे उदय फी प्रबलता लानकर वह उन भावों का स्वयं 


कर्ता नहीं होता इसलिये उसे मूढ-प्टिक्न बय नही होता, परन्तु प्रकृति रस देकर खिर जाती 
है इसलिये निर्जरा ही होती है ॥| २३१२ ॥| 


अब, उपगृहन गुण की गाथा कहते है 
संमूढ़ नहि सब भावमें जो सत्यच््टी घारता | 
वो मूठ्रृष्टिवे्दीन सम्यकृदृष्टि निश्रय जानना ॥ २३२ ॥ 
जो पिद्ध भक्तीमहित है, गोपन करें सब धर्मका | 
चिन्मूतिं वो उपगुहनकर सम्यक्तरष्टी जानना ॥ २३३ ॥ 


-- निजेरा अधिकार -- ३४७ 


यतो हि सम्प्दष्टिः ठंकोत्कीणेक्ज्ायकमायमयत्वेन सभस्तात्मशक्तीन।प्ुप- 

बहशादुपब्ृहकः, ततोउस्य जीवशक्तिदौवल्यकृतो नास्ति बंधः कि तु निजरैव ॥२३३॥ 
उम्मग्ग गच्छत सर्गपि मग्गे ठवेदि जो चेदा | 

सो ठिद्करणाजुत्तो सम्मादिद्टी मुणेयव्यों ॥ २३४ ॥ 


गाथा २३३ 

अन्वयार्थ;:--[ यः ] जो (चेतयिता) [ सिद्ध मक्तियुक्तः ] सिद्धो की शुद्धाप्मा- 
की मक्ति से युक्त है [ तु ] ओर [ सर्वधर्माणां उपगृहनकः ] पसस्तुओ के सर्व 
धर्मों को गोपनेत्राला है ( श्र्थात्‌ रागादि परमार्ों में युक्त नहीं द्ोता ) [ सश ] उसको 
[ उपगहनकारी ] उपगूढन करने वाल। [ सम्यग्हदिर; ] सम्पर्दष्टि [ ज्ञातठयः ] 
जानना चाद्दिये। 

टीका -ज््योकि सम्यग्दष्ट, टकोत्कीण एक ज्ञायकभावमयता के कारण समस्त 
आत्मशाक्तयो की वृद्धि करता है, इसलिये उपठ् हक अरथोंत आत्मश'क्त बढ़ाने वाला है इस- 
लिये उसे जीव की शक्ति की दुबंलता से ( मदता से ) होन बाला बध नहीं किंतु निजरा 
ही है। 

भावाथ -सम्यग्टप्टि उपगूहन गुआयुक्त है।उपगृहन का श्रर्थ छिपाना है। यहाँ 
निश्चय नय को प्रधान करके कहा है कि लम्यकूटप्टि न अपना उपयोग सिद्धभक्ति मे लगाया 
हुआ है, ओर जहा उपयोग सिद्धभक्ति मे लगाया वहाँ अन्य घ॒र्मों पर हृप्टि ही नहीं रही 
इसलिये वह समस्त अन्य धर्मों का गोपनवाला ओर आन्मशक्ति का बढ़ाने वाला है। 

इस गुण का दूसरा नाम “उपच हण' भी है । उपयृ हण्‌ का ञअथ है बढाना । सम्यक्‌- 
शरष्टि ने अपना उपयोग सिद्धों के म्वरूप से लगाया है इसलिये उसके आत्मा की समस्त शक्ति- 
याँ बढ़ती हैं-आत्मा पुष्ट होता है इसलिये बह उपठ्र हणगुणवाला है । 

इस प्रकार सम्यकदृष्टि के आत्मशक्ति की वृद्धि होती है इसलिये उसे दुबलता से जो 
बंध होता था वह नहीं होता, निजरा ही होती है । यद्यपि जबतक अतराय का उदय है तब 
तक निबलता है, तथाप उसके अभिप्राय मे निबेलता नहीं है, किन्तु अपनी शक्ति के अनुसार 
कर्मोद्य को जीतने का महान उद्यम वतंता है ॥ २३३ ॥ 


उन्माग जाते स्वात्मकी भी, मार्ममें ज्ञो स्थापता । 
चिन्मूर्ति यो घितिकरश्षयुत, सम्यक्तदटी जानना ॥ २३४ | 


ईद “ समयसार -- 


उन्प्ता्ग गच्छंतं स्वकमपि मार्गे स्थापयति यश्चेतयिता | 
स्‌ स्थितीकरखयुक्तः सम्यग्दष्टिज्ञातव्यः ॥ २३४ ॥ 
यतो हि सम्य्दशिः टंकोत्को्ेंक्चायकमावम्यत्वेन मार्गालच्युतस्पात्मनों 
मार्ग एवं स्थितिकरणात्‌ स्थितिकारी ततो5स्य मार्गच्यवनकृतो नास्ति बंधः किंतु 
निजरैब ॥ २३४ ॥ 
जो कुणदि बच्छलत्त तियेह साहण मोक्खमग्गम्मि | 
सो वच्छलभावज़ुदो सम्मादिद्टी सुणेयव्बो ॥ २३७ ॥ 
यः करोति बत्सलस्वं त्रयाणां साधूनां मोक्रमार्गे । 
स वत्सलमभावयुतः सम्यग्दशिज्ञतिव्यः ॥ २३५ ॥ 


अब, स्थितिकरण गुण की गाथा कहते है.-- 
गाथा २३४ 
अन्ययार्थ:--[ यः चेतयिता ] जो चेतयिता [ उन्मार्ग ग॒छत ] 
उन्माग में जाते हुये [ स्वक॑ अषि ] अपने आत्मा को भी [ मारे ] मार्ग में [ स्था- 
पयति | स्थापित कर्ता है [ सः ] बह [ स्थितिकरणयुक्तः ] स्थितिकरणयुक्त 
[ सम्यरददिटः ] सम्यग्दप्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये । 
टीका--क्योकि सम्यकह॒ष्टि टकोत्की्ण एक ज्ञायकभावमयता के कारण, यदि अपना 
आत्मा मांगे से ! सम्यक्दशनज्ञानचार्ित्रिरूप मोज्षमार्गसे ) च्युत हो तो उसे मार्ग मे ह्दी 
स्थित कर देता है इसलिये म्थितिकारी ( स्थिति करनबाला ) है, श्रत उसे मार्गसे च्युत दोनेके 
कारण होने वाला बध नहीं किन्तु निजंरा ही है । 
ए रे ल्‍- रः 
भावाथे-जो, अपने स्वरूपरूपी मोक्षमार्ग से न्‍्युत होते हुए अपने आत्माको मार्ग मे 
( मोक्षमाग से ) स्थित करता है वह स्थिनिकरण गुणयुक्त है । उसे मार्ग से च्युत होने के 


कारण होने बाला बध नहीं होता, किन्तु उदयागत कर्म रस देकर खिर जाते हैं 
के | जाते हैं इसलिये 
निजरा ही होती है ॥ २३४ ॥ 


अब वात्सल्य गुण की गाथा कहने है -- 
कप न>9+-3++-++9+»++-++++ ८ 


जो मोक्षपथ्में साधु अयका बल्सलत्व करे भद्दा | 
चिन्मूतिं वो वात्सस्ययुत, सम्यक्तर्ष्ट जानना ॥ २३४ ॥ 


-- निजेरा अधिकार -- शैध्६ 


यतो हि प्रम्पन्दश्ष्टिकोस्कीशेंकज्ञायय मावमयत्वेन सम्यग्दशनश्नचारित्राओां 
स्वस्मादमेदबुद्धया सम्यग्दशनान्मागवत्सलः, ततोस्य मार्गानुपलंभकूतो नास्ति बंध 
हिं तु निजरैव ॥ २३४ ॥ 
विज्वार हमारूढे! मणोरहपहेस भमड़ जो चेदा | 
सो जिएण णाण पहाबी सम्मादिटद्टी सुणेयठ्वों ॥ २३६॥ 
विद्यारथमारूढ़ मनोरथपथेषु भ्रमति यश्वेतयिता । 
स जिनब्ानभ्रभावी सम्यग्ट्शिज्नातष्यः ।, २३६ ॥ 


गाथा २३५ 
अन्वयार्थ:--[ यः ] जो ( चेतयिता ) [ मोक्षमार्ग | मोक्षमाग में स्थित 
[ अ्रयाणां साधूनां ] सम्पकदशन-ज्ञान-चारित्रिरूपी तीन साधकों-साधनेंके प्रति अथवा 
व्यवद्वार से आचार्य, उपाध्याय और मुनि-इन तीन साधुओंके प्रति [ बल्सलत्व करोति ] 
वात्सल्य करता है [ सश ] वह [ बत्सलभावयुतः ] वात्सल्यमाव से युक्त [ सम्य- 
रहदिटः ] सम्प्क्दृष्टि [ ज्ञालतडय; ] जानना चाहिये । 
टीका'- क्योकि सम्यक्दृष्टि, टकोत्कीण एक ज्ञायकभावमयता के कारण सम्यक्दशेन- 
क्ञान-चारित्र को अपने से अभंदबुद्धि से सम्यकृतया देखता (-अनुभवन करता ) है, इसलिये 
मार्गवत्सल अर्थात्‌ मोक्षमार्ग के प्रति अति प्रीति बाला है, इसलिये उसे मार्ग की अनुपलब्धि' 
से होने बाला बध नही किन्तु निजरा ही है । 
भावाथ' -वत्सलत्व का अथ है प्रीतिभाव । जो जीव मोक्षमार्गरूपी अपने स्वरूप के 
प्रति प्रीतिवाला--अनुरागवाला हो उसे मार्ग की अप्राप्ति से होनेवाला बन्ध नहीं होता, परन्तु 
कम रस देकर खिर जाते हैं, इसलिये निजरा ही होती है । 
अब प्रभावना गुण की गाथा कहते है -- 
गाथा २३६ 


अन्वयाथे:-[ यः चेलयिता ] जो चेतयिता [ विद्यार्थ आरूढ़ः ] 


१ भनुपलन्धि-प्रत्यक्ष नहों होना बह, भज्जान, भप्राप्ति । 
चिन्मूर्ति मन-रथपंथमें, विद्यारथारूढ़ घूमता | 
जिनराज ज्ञान प्रभावकर सम्यक्तरष्टी जानना ॥ २३६ ॥ 


३४० + सैमयसोर -- 


यतो हि सम्यस्द्शिष्ट क्ोत्कीशेंकब्ायकमावमयत्वेन ज्ञानस्य समस्तशक्तिप्रबो- 


विद्यारूपी रथ पर आरूढ हुआ ( चढ़ा हुआ ) [ मनोरथ पथेषु ) मनरूपी रथ के पथ में 
( ज्ञानरूपी रथ के चलनेके मार्ग में ) [ भ्रममति ] भ्रमण करता है [ सः ] वद [ जिन 
ज्ञानप्र भावी ] जिनेन्द्रभगवान के ज्ञान की प्रभावना करने वाला [ सम्यग्दृष्िटः ] 
सम्यग्दष्टि [ ज्ञातव्यः ] जानना चाहिये । 

टीका -ज््योकि सम्यक्टष्टि, टकोत्कीण एक ज्ञायकभावमयता के कारण ज्ञानकी 
समस्त शक्ति को प्रगट करने-विकसित करने-फैलानके द्वारा प्रभाव उत्पन्न करता है इसलिये 
प्रभावना करनेवाला है, अत उसे ज्ञान की प्रभावना के अप्रकृंष से (ज्ञानकी प्रभावना न 
बढ़ाने से ) होने बाला बंध नहीं किन्तु निज ही है । 

भावार्थ -प्रभावना का अथ है, प्रगट करना, उद्योत करना इत्यादि, इसलिये जो 
अपने ज्ञान को निरतर अभ्यास के द्वारा प्रगट करता है--बढ़ाता है, उसके प्रभावना अंग 
होता है । उसे अप्रभावनाकृत कम बन्ध नही होता, किन्तु कर्म रस देकर खिर जाता है इस- 
लिये उसके निजरा ही है. | 

इस गाथामे निश्चय प्रभावनाका स्वरूप कहा है। जेसे जिनविम्बको रथारूढ करके 
नगर, बल इत्यादिसे फिराकर व्यवहार प्रभावना की जाती है, इसीग्रकार जो विद्यारूपी ( ज्ञान- 
रूपी ) रथमे आत्म'को विराजमान करके, मनरूपी ( ज्ञानरूपी ) मागमें भ्रमण करता है बह 
झ्ञानकी प्रभावनायुक्त सम्यक्टृष्टि है, वह निश्चय प्रभावना करनेबाला है । 

इसप्रकार ऊपरकी गाथाओमे यह कहा है कि सम्यक्टष्टि ज्ञानीकी नि शक्ित आदि 
आठगुण निजराके कारण है । इसीप्रकार सम्यक्त्वके अन्य गुण भी निजराके कारण जानना 
चाहिये | 

इस अन्थमे निः्यनयप्रधान कथन होनसे यहाँ नि शकिताद गुणोका निश्चयस्वरूप 
( स्वाश्रितस्वरूप ) बताया गया है। उसका साराश इसप्रकार है--जो सम्यक्‌राश्टि आत्मा 
अपने ज्ञान-श्रद्धाममे निशक हो, भयके निमित्तसे स्वरूपसे चॉलत न हो अथवा 
सन्देहयुक्त न हो उसके नि शकितगुण होता है ।१। जो कर्मफलकी वाछ्धा न करे तथा 
अन्य वस्तुके धर्मीकी वाक्या न करे उसके निकाक्षित गुण होता है ।२। जो बस्तु 
के धर्मोके प्रति ग्लानि न करे उसके निर्विचिकित्सा गुण होता है । ३ । जो स्वरूपमे मृढ न हो, 
स्वरूपको यथार्थ जाने उसके अमूढ़द॒श्टि गुण होते है । ४ । जो आत्माको शुद्धरवरूपमे युक्त करे, 
आत्माकी शक्ति बढाये और अन्य धर्मोंकी गौण करे उसके उपगृहन गुण होता है । ५ । जो 
स्वरूपसे च्युत होते हुए आत्माको स्वरूपमे स्थापित करे उसके स्थितिकरण गुण होता है। ६। 


-- निजरा अधिकार -- ३४१ 


घेन प्रभावञ ननात्प्रभावनाकरः ततोस्य ज्ञानप्रभावनाप्रकषेकृतो नास्ति बंध: कि तु 
निजरेव । 


जो अपने स्वरूपके प्रति विशेष अनुराग रखता है, उसके वात्सल्यगुण होता है।७। जो 
आत्माके ज्ञानगुणको प्रकाशित कर,--प्रगट करे उसके प्रभावनागुण द्ोता है । ८। 

ये सभी गुण, उनके प्रतिप्षी दोषोके द्वारा जो कम ब्न्ध होता था उसे नहीं होने देने । 
ओर इन गुणोंके सद्भावमे चारित्रमोहके उदयरूप शकादि प्रवर्ते तो भी उनकी ( शकादिकी ) 
निर्जरा ही हो जाती है, नवीन बध नहीं होता, क्योकि बंध तो प्रधानतासे ।मथ्यात्वके अस्तित्वमें 
ही कहा है । 

सिद्धान्तमे गुशम्धानोकी परिषाटीमे चारित्रमोहके उदय निमित्तसे सम्यक्दृष्टिके जो 
बन्ध कहा है वह भी निजेरारूप ही ( निजेराके समान ही ) समभाना चाहिये | 
क्योकि सम्यक्टष्टिके, जैसे पूवेमे मिथ्यात्वके उदयके समय बंधा हुआ कर्म खिर जाता है, उसी 
प्रकार नवीन बँधा हुआ कर्म भी खिर जाता है, उसके उस कमंके स्वामित्वका अभाव होनेसे 
वह आगामी बधरूप नहीं किन्तु निजरारूप ही है। जैसे -कोई पुरुष दूसरेका द्रव्य उधार 
लाया हो तो उसमे उसे ममत्वबुद्धि नहीं होती, वर्तमानमें उस द्रव्यसे कुछ कार्य कर लेना हो 
तो वह करके पूब निश्चयानुसार नियत समय पर उसके मालिकको दे देता है, नियत समयके 
आने तक वह द्रव्य उसके घरमे पडा रहे तो भी उसके प्रति ममत्व न होनेसे उस पुरुषको उस 
द्रव्यका बन्धन नहीं है, बह उसके रवामीको दे देनेके बराबर ही है, इसीप्रकार ज्ञानी कर्म 
द्रव्यको पराया मानता है, इसलिये उसे उसके प्रति ममत्व नहीं होता, अत उसके रहते हुए 
भी वह निजेरित हुएके समान ही है, ऐसा जानना चाहिये । 

यह निशकतादि आठगुण व्यवहारनयसे व्यवहार मोक्षमार्गम इसप्रकार लगाने 
चाहिये 

जिन बचनोमे संदेह नहीं करना, भयके आने पर व्यवहारदशनज्लानचारित्रसे नहीं 
डिगना, सो नि शंकित व है । १ । संसार-परेह-भोग कही वाछासे तथा परमतकी वाछासे व्यवद्दार 
मोक्षमागंसे चलायमान न होना सो नि.काज्षितत्व है |२। अपवित्र, दुगंधित आदि 
बस्तुओंके निर्ित्तसे व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्तिके प्रति ग्लानि न करना सो निर्वि- 
चिकित्सा है। ३ । देव, गुरु, शास्त्र. लोकिक प्रवृत्ति, अन्यमतादिके तत्वाथंके स्वरूप इत्यादियें 
सूठसा न रखना, यथार्थ जानकर प्रठत्ति करना सो श्रमूहुर॒ष्टि है। ४। धर्मौत्मामे कर्मोदयसे 
दोष आ जाये तो उसे गौश करना और व्यबहार मोक्षमागकी प्रवृत्तिको बढ़ाना सो उपगुृहन 
अथवा उपब हण है| ५ । व्यवहार मोक्षमार्गंसे च्युत होते हुए आत्माको स्थिर करना सो स्थि- 
तिकरण है । ६ । व्यवद्दार मोक्षमा्गमे प्रवृत्ति करने वाजे पर विशेष अनुराग होना सो वारस- 


शेशर - समयसार -८ 


रुंपन्‌ बंध नवमिति:निजेः संगतो5््टाभिरंगः 

प्रावर्द्ध तु चयप्नुपनयन्‌ निजरोन्जभणेन । 

सम्यग्दष्टि: स्ववप्रतिरसादादिभध्यांतपुक्तं 

ज्ञान भूत्वा नटति गगनामोगरंगं विगाह्य ॥१६२॥ ( मन्दाकान्ता ) 


लय ; | ७ । ब्यवहार मोक्षमागंका अनेक उपायोसे उद्योत करना सो प्रभावना है । ८ । इसप्रकार 
आठ गुणोंका स्वरूप व्यवद्ारनयको प्रधान करके कहा है । यहाँ निश्चय प्रधान कथनमे उस 
व्यवहार स्वरूपकी गौणता है सम्यक्‌ज्ञानरूप प्रमाणदष्टिमे दोनो प्रधान है । स्याह्माद मतमें 
कोई विरोध नहीं है । 

अब, निजजेराके यथार्थ स्वरूपको जानने वाले और कर्मोके नवीन बंधको रोककर 
निर्जरा करने वाले सम्यक्टृष्टिकी महिमा करके निजरा अधिकार पूर्ण करते है - 

अथ--इसप्रकार नवीन बधको रोकता हुआ, और ( म्बय ) अपने आठ श्रगोंसे युक्त 
होनेके कारण निजेरा प्रगट होनेसे पूजेबद्ध कर्मोंका नाश करता हुआ सम्यक्दृष्टि जीव स्वयं 
अति रससे ( निजरसमे मस्त हुआ ) आदि-मध्य-अत रहित ( सर्वव्यापक, एक प्रवाह्ररूप 
धारावाही ) ज्ञानरूप होकर आकाशके विस्ताररूपी रगभूमिमे अवगाहन करके ( ज्ञानके द्वारा 
समस्त गगन मडलमे व्याप्त होकर ) नृत्य करता है | 

भावार्थ, सम्यक्दृष्टिको शकादिकृत नवीन बध नहीं होता, और स्वयं अष्टागयुक्त 
होनेसे निजेराका उदय होनेके कारण उसके पूब बधका नाश होता है।! इसलिये वह धारावाही 
ज्ञानरूपी रसका पान करके निर्मेल जाकाशरूपी रगमूमिमे एऐसे नृत्य करता है जैसे कोई पुरुष 
मद्य पीकर मम्न हुआ नृत्यभूमिमे नाचता है । 

प्रश्न--आप यह कह चुके हे कि सम्यकटष्टके निजेरा होती है, बध नहीं होता, किंतु 
सिद्धान्तमे गुणस्थानोकी परिपाटीमे अविरत सम्यकरृष्टि इत्यादिके बध कहा गया है। और 
घातिकर्मोका काये आत्माके गुणोका घात करना है, इसलिये दशन, ज्ञान, सुख, वीये--इन 
गु्णोंका घात भी विद्यमान है। चारित्रमोहका उदय नवीन बध भी करता है। यदि मोहके 
उदयमें भी बन्ध न माना जाये तो यह भी क्‍यों न मान लिया जाये कि मिथ्याहष्टिक मिथ्या- 
त्व-अनन्तानुबन्धीका उदय होने पर भी बन्ध नहीं होता ? 

उत्तर -बंधके होनेमे मुख्य कारण मिश्यात्व - अनन्तासुबंधीका उदय दी है, और 
सन्यक्ट॒ृष्टिके तो उनके उदयका अभाव है । चारित्रमोहके उदयसे यद्यपि सुखगुणका घात होता 
है, तथा मिथ्यात्य--अनन्तानुबन्धीके अतिरिक्त और उनके साथ रहनेवाली अन्य प्रकृतियोंके 
अतिरिक्त शेष घातिकमोंकी प्रकृतियोका अल्प स्थिति--अनुभागवाला बध तथा शेष अ्रधाति 


-- निजरा अधिकार -- ३४३ 


इति निजरा निष्कांता।.,... 
हति भोमदस्तचंद्रसूरिविरचिताया समयसारण्याख्यायामात्मर्याता निजेरा 
प्ररूपकः पष्टोंब्क! ॥ ६ ॥ 


कर्मोंकी प्रकृतियोंका बंध होता है, तथापि जैसा- क्रिध्यात्व अनन्तानुबंधी सहित होता है वैसा 
नहीं दोता । अनन्तससारका कारण तो भिश्यात्व-अनन्तानुबंधी ही है. उनका अभाव द्वो जाने 
पर फिर उनका बध नहीं दोता, ओर जहाँ आत्मः-क्ञानी हुआ घहाँ. अन्य बंध की गणना कौन 
करता है ? वृत्तकी जड़ कट जाने पर फिर हरे पत्त ररनेकी अवधि कितनी होती है? इसलिये 
इस अध्यात्म शासत्रमे सामान्यतया ज्ञानी-भज्ञानी होनेके सम्बन्धमे ही प्रधान कथन है । ज्ञानी 
होनेके बाद जो कुछ कम रहे हो वे सहज शी सिटते जायेगे। निम्नलिखित दृष्टान्तके अनुसार 
ज्लानीके संबंध मे समर लेना चाहिये--कोई पुरुष द्रिद्रताके कारण एक मोंपड़ेमें रहता था । 
भाग्योदयसे उसे धन-धान्यसे प पूर्ण बडे महलकी प्राप्ति हो गई, इसलिये वह्‌ उसमें रहनेको 
गया । यद्यपि उस महलमसे बहुत दिनोका कूडा कचरा भरा हुआ था तथापि जिस दिन उसने 
आकर महलमे प्रवेश किया उस दिनसे ही बह उस मद॒लका स्वामी हो गया, संपत्तियान द्वो 
गया । अब वह कूड़ा कचरा साफ करना है सो वह क्रमश. अपनी शक्तिके अनुसार साफ 
करता है। जब सारा कचरा साफ हो जायेगा और महल उज्ज्बल हो जायेगा तब बह परमा- 
ननन्‍्दको भोगेगा । इसीप्रकार ज्ञानीके सबंधमे समझना चाहिये । 
टोकलाः “इस प्रकार निजरा ( रंगभूमि मे से ) बाहर निकल गई । 
मावाथ --इस प्रकार, जिसने रगभूमे मे प्रवेश किया था बह निजरा अपना स्वरूप 
प्रगट बताकर रंगभूमि से बाहर निकल गई ॥ २३६ ॥ 
( सवैया ) 

सम्यकवंत महंत सदा, समभाव रहे दुख संकट आये, 

कमनवीन बंधे न तबे, अर पूरव बंध मड़े बिन भाये। 

पूरण अंग सुदर्शनरूप, धरै नित ज्ञान बढ़े निज पाये, 

यों शिवमारग साधि निरतर, आनेदरूप निजातम थाये ॥ 
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अथ प्रविशति बंधः | 


रागोद्वारमद्ारसेन सकल॑ कृत्वा प्रमत्तं जगत्‌ 

क्रीडंत रसभावनिभरमद्दानाटयेन बंध धुनत्‌ । 
आनंदासृतनित्यमोजि सहजावस्थां स्फुट नाटयदू 
घीरोदारमनाइल निरुपधि ज्ञानं समुन्मज्ञति ॥१६३॥ (शार्दूल०) 


& दोहा #ः? 
रागादिक्ते कर्म कौ, बध जानि मुनिराय । 
ते तिनहिं समभाव करि नमूँ सदा तिन पाँय ॥ 
प्रथम टीकाकार कहते है कि अब बध प्रवेश करता है!। जैसे नृत्यमंच पर स्वाँग 
प्रवेश करता है उसी प्रकार रंगभूमिमे बंध तत्वका स्थॉग प्रवेश करता है । 
उसमे प्रथम ही, सब तत्वोकों यथार्थ जानने वाला सम्यकज्ञान बधको दूर करता हुआ 
प्रगट होता है, इस अथेका मगलरूप काव्य कहते है -- 
अथे:-"जो ( बध ) रागके उदयरूपी महारस ( मदिरा ) के द्वारा समस्त जगतकों 
प्रमत्त ( मतवाला ) करके, रसके भावसे ( रागरूपी मतवालेपनसे ) भरे हुए महानृत्यके 
द्वारा खेल ( नाच ) रहा है ऐसे बंधक उडाता-दृर करता हुआ ज्ञान उदयको प्राप्त होता 
है। वह ज्ञान आनन्दरूपी अमृतका नित्य भोजन करने वाला है, अपनी ज्ञाठक्रियारूप सहज 
अवस्थाको प्रगट नचा रहा है, धीर है, उदार है ( अर्थात्‌ महान विस्तार वाला, निश्चल है ), 
अनाकुल है ( अर्थात्‌ किन्नित्‌ भी आकुलताका काग्ण नहीं है )» उपाधि रहित ( परिग्रह रद्दित 
या जिसमें कोई परद्रव्य सम्बन्धी प्रहण-त्याग नहीं है ऐसा )है। 
भावार्थ “बंध तत्वने रंगभूमिमे प्रवेश किया है, उसे दूर करके जो ज्ञान स्वयं प्रगट 
होकर नृत्य करेगा उस ज्ञानकी महिमा इस काव्यमे प्रगट की गई दे । ऐसा अनन्त झ्ञानस्वरूप 
भात्मा सदा प्रगट रहो | 


-- बंध अधिकार -- है 


जह णाम को बि पुरिसो णेहमत्तों दु रेणुबहुलम्मि । 
ठाणम्मि ठाहइदूण य करेह सत्थेहि वायाम ॥ २३७॥ 
छिंददि मभिंद॒दि थे तहा तालीललकयलिवंसपिंडीओ | 
सबचित्ताचित्ताण करेइ्ट दव्वाण सुबधाय ॥ २३८ ॥ 
उथचघाय कुब्वतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं | 
णिच्छयदों चिंतिज्ज हु किपलचपगो दु रखबवंधो॥ २३६ ॥ 
जो सो दु णेहमावो तहि णरे लेण तस्स रयबंधो । 
णिच्छयदो विण्णेयं ण कायचेट्राहिं सेसाहिं ॥ २४० ॥ 
एवं मिच्छाविट्टी वहंतो बहुबिहास चिट्ठास । 
रायाई उचबओगे कुब्बती लिप्पह रयेण ॥ २४१ ॥ 
यथा नाम को5पि पुरुषः स्नेहाभ्यरूस्तु रेशुबहुले । 
स्थाने स्थित्वा च करोति शख्नेव्यायामस्‌ ।। २३७ ॥ 
छिनत्ति मिनत्ति च तथा तालीतलकदलीवंशपिंडीः । 
सवित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणाप्रुपघातम्‌ ॥ २३८ ॥ 


अब बन्ध तत्यके स्वरूपका विचार करते है, उसमे पहिले, बधके कारणोको स्पष्टतया 
बतलाते हैं. -- 
भाथा २३७-२३८-२३९-२४०-२४ 
अन्वयार्थ:--- [ यथा नाम ] जेसे - [ को5पि पुरुषः ] कोई पुरुष 


जिस रीत कोई पुरुष मदन आप करके तेलका । 

व्यायाम करता शखसे, बहु रजभरे स्थानक खड़ा ॥ २३७॥ 
अरु ताड़ कदली बांस आदी छिल्नमिश्न बहू करे । 

उपधात आप सचित्त अबरु अचित्त द्रव्योंका करे ॥ २३८॥ 
बहुमाँतिके करणशादिसे उपघात करते उसहद्दि को । 

निश्चयपने चितन करो, रजबंध दे किन कारणों ॥ २३९ ॥ 
यों जानना निश्रयपनें, चिकनाइ जो उस नरविंपें | 
रजबंधकारण वो हि है, नहिं कायचेष्टा शेष हे ॥ २४० ॥ 
चेष्टा विविधमें वर्तता, इस भाँति मिथ्यादृष्टि जो । 

उपयोगमें रामादि करता, रजहिसे लेपाय यो || २४१ ॥ 


है४ई --- समयसार -- 


उपचात्त कुवतस्तस्य नानाबियेः करणे।। 
निश्रयतर्थित्यतां खलु क्िंप्रत्ययिकस्तु रज्जोबंध! | २३९ ॥ 
यः स तु स्नेदभावस्तस्मिन्नरे तेन तस्य रजोबंधः । 
निश्रयतों विज्ञेयं न कायचेष्टामि! शेषामि! |; २४० !॥ 
एवं मिथ्यादश्वितमानों बहुविधासु चेशसु । 
रागादीनुपयोगे कुर्वाणों लिप्यते रजसा ॥ २४१ |॥ 
हृह खलु यथा कश्ित्‌ पुरुष) स्नेद्वाम्यक्तः स्रभावत एवं रजोबहुलायां 





[ स्नेहाभ्यक्तः तु ] ( भपने शरीरमें ) तेल आदि स्निग्ध पदार्थ लगाकर [ थ ] और 
[ रेणुबहुले ] बहतसी घूलि वाले [ स्थाने ] स्थानमें [ स्थित्वा ] रहकर [ छाख्ैः ] 
शर्तोके द्वारा [ व्याथास करोलि ] व्यायाम करता है, [ तथा ] तथा [ तालीतल- 
कदलीवंडा पिंडी! ] ताड़, तमाल, केल, बाँस, अशोक इत्यादि वृक्षोंको [ छिनत्ति ] 
छेदता है [ मिनत्ति च ] भेदता है, [ साचित्ताचित्तानां ] सचित्त तथा अचित्त 
[ द्रद्याणां ] द्र॒व्योका [ उपचघाल ] उपघात ( नाश ) [ करोति ] करता है, 
ानाविपेः करणैः] इसप्रकार नानाप्रकारके करणोंक्रे द्वारा [ उपचाल कुवतः ] 
उपघात करते हुए [ लस्य ] उस पुरुषके [ रजोबंधः तु ] धूलिका बध ( चिपकना ) 
[ खत ] वास्ततमें [ किप्रत्ययिकः ] किस कारणसे होता है, [निम्धयतः] यहद्द 
निरचयसे [ चित्यतां ] विचार करो । [ तस्मिन्‌ नरे ] उस पुरुषमें [ यः सः 
स्नेह भावः तु ] जो वह तेल भादि की चिकनाइट है [ लेन ] उससे [ तस्य ] उसे 
[ रजोबंधः ] पृलिका बध होता है ( -चिपकती है ) [ निश्चयतः बिज्ञेय ] ऐसा 
निश्चयते जानना चाहिणे, [ छोषालिः कायचेपष्टामिः ] शेष शारीरिक चेष्टाओंसे 
[ न ] नहीं द्वोता [ एवं ] इसीप्रका--[ बहुविधास चेष्टासु ]) बहुत प्रकारकी 
चेष्टभोंमें [ बर्तमानः ] वर्तता हुआ [ मिथ्याइष्टिः ] भिध्याइष्टि [ उपयोगे ] 
( अपने ) उपयोगमें [ रागादीन्‌ कुर्बाण; ] रागादि माबोंको करता हा [ रजसः ] 
कर्मरूपी रजसे [ छिप्यले ] लिप्त होता है-बधता है | 

. दीका--जैसे इस जगतमे वास्तवमे कोई पुरुष स्नेह (-तेल आदि चिकने पदार्थ) 
से मठलयुक्त हुआ, स्वभावत. दी बहुतसी घूलिमय भूमिमे रहा हुआ, शख्रोंके व्यायामरूपी 


-- बंध अधिकार -- ३४३७ 


भूषौ स्थितः शख्रव्यायामकर्म कर्वाणः, अनेकप्रकारकरशेः सचित्ताबितरस्सकृनि 
बिन रजसा वबच्यते | तरुप कतमों बंघहेतुः ! न तावत्स्थभावत एवं रजोदडुला 
शत, स्नेहानम्पक्तानामपि तत्रस्थानां तत्मसंगात्‌ । न शखब्यायामकर्म, स्वेहामस्प- 
क्लानाधपि तस्मात्‌ तत्मसंगात्‌ | नानेकप्रकारकरणानि, स्नेहानम्पक्तानाभपि तैरख- 
संगात्‌। न सचित्ताचित्तवस्तृपघातः, स्नेहानम्यक्तानामष्ि तरिंमस्तत्पसंभाह्द्‌ । 
ततो न्यायबलेनैवैतदायातं यत्तस्मिन्‌ पुरुषे स्नेद्ाम्पंगकरणं स बंधदेतुः। एवं 
भिथ्यादृष्टिः भात्मनि रागादीन्‌ कुर्वाशः स्व्रमावत एवं कर्मय्रोग्यपृद्टलबहुले लोके 
कायवारूमनःक्म इुर्वाशोडनेकप्रकारकरणंः सचित्तावित्ततस्तूनि निम्नन्‌ कमेरजसा 
कर्म ( क्रिया ) को करता हुआ अनेक प्रकारके करणोके द्वारा सचित्त तथा अचित्त वस्तुओं 
का घात करता हुआ, ( उस भूमिकी ) धूलिसे बद्ध होता है--लिप्त होता है.। ( यहाँ विचार 
करो कि ) उसमे से उस पुरुषके बधका कारण कौन है ? पहले, जो स्वभावसे ही बहुत सी 
धूलिसे भरी हुई भूमि है वह, धूलिबंधका कारण नहीं है. क्योंकि यदि ऐसा हो तो जिन्होंने 
तैलादिका मदन नही किया है ऐसे उस भूमिमे रहे हुए पुरुषोंको भी धूलिबंधका प्रसंग आ जा- 
येगा । शम्रोंका व्यायामरूपी कर्म भी धूलिबंधका कारण नहीं है, क्योंकि यदे ऐसा दो तो 
जिन्होने तैलादिका मर्दन नहीं किया है उनके भी शब्न व्यायामरूपी क्रियाके करनेसे धूलिबंधका 
प्रसंग आ जायेगा । अनेक प्रकारके करण भी धूलिबधके कारण नहीं हैं, क्‍्योंक यदि ऐसा हो 
तो जिन्होंने तैलादिका मर्देन नहीं किया है उनके भी अनेक प्रकारके करणोंसे धूलिबंधका 
प्रसंग आ जायेगा। सचित्त तथा अचित्त वस्तुओका घात भी धूलिबधका कारण नहीं है: 
क्यों के यदि ऐसा हो तो जिन्होंने तैलादिका मन नहीं किया उन्हें भी स|चत्त तथा अचित्त 
बस्तुओका घात करनेसे धू लिबधका प्रसग आ जायेगा | 

इसलिये न्यायके बलसे ही यह फॉलित ( सिद्ध ) हुआ कि उस पुरुषमे तैलका मर्दन 
करना बधका कारण है । इसीप्रकार-मिथ्याहष्ट अपनेमे रागादिक करता हुआ, स्वभावसे ही 
जो बहुतसे कर्मयोग्य पुद्लोसे भरा हुआ है. ऐसे लोकमे काय,-बचन-मन का कर्म ( क्रिया ) 
करता हुआ अनेक प्रकारके करणोके द्वारा सचित्त तथा अचित्त वस्तुओका घात करता हुआ, 
फर्मरूपी रजसे बधता है। ( यहाँ विचार करो कि ) इनमेसे उस पुरुषके बंधका कारण कौन 
है ? प्रथम, स्वभावसे ही जो बहुतसे कर्म योग्य पुद्रलोसे भरा ,हुआ है. ऐसा लोक बंधका 
कारण नहीं है, क्योकि यदि ऐसा हो तो सिद्धाको भी - जो कि लोकमे रह रहे हैं उनके भी 
बंधका प्रसंग आ जायेगा | काय-वचन-मनका कर्म ( अर्थात्‌ काय-बचन-सनकी क्रिया स्वरूप 
योम ) भी बंधका कारण नही है; क्योकि यवि ऐसा हो तो यथारूयात संयमियोंके श्री ( काय- 
वचन-मनकी किया दोनेसे ) बंधका प्रसंग आ जायेगा । अनेक प्रकारके करण भी क्न्च्रके 


केश -+ संमयैसौर -- 


बच्यते | तस्व कतमो दंधहेतुः ? न तात्रत्स्वभावत एवं कर्मयोग्यपुद्टलबहुलो लोक 
सिद्धानामपि तत्रस्थानां तस्मसंगात्‌ | न कांयवाझानःक्म, यथाख्थातर्ंयतानामपि 
तस्मसंगात । मानेकपकारकरणानि, केवलज्ञानिनामपि तत्यसंगात्‌ । न सविक्ताचित्त- 
बस्तुपघातः समितितस्पराणामपि तत्पमसंगात्‌ । ततो न्यायबलेनेवैवदायातं यदुपयोगे 
शमादिकरशण स बंधहेतु। | 

न कर्मबहुल जगन्न चल्ननात्मक कम वा 

न नैककरणानि वा न चिदचिद्रधों बंधकृत्‌ । 


कारण नहीं हैं, क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवलज्ञानियोके भी बधका प्रसग आ जायेगा। सचित्त 
तथा अचित्त बस्तुओका घात भी बन्धका कारण नहीं है, क्योकि यदि ऐसा दो तो जो समिति 
में तत्पर हैं उनके भी ( अर्थात्‌ जो यत्नपूर्बक प्रवृत्ति करते है ऐसे साधुओके भी सचित्त तथा 
अचित्त वस्तुओके घातसे ) बधका प्रसंग आ जायेगा । इसलिये न्‍्यायबलसे दी यह्‌ फलित हुआ 
कि उपयोगमे रागादिकरण ( अथात्‌ उपयोगमे रागादिकका करना ) बंधका कारण है। 
भावाथ--यहाँ निश्चयनयको प्रधान करके कथन है। जहाँ निबाध हेतुसे सिद्धि 

होती है वही निश्चय है । बन्धका कारण विचार करने पर निर्वाधतया यही सिद्ध हुआ कि-- 
मिथ्याटृष्टि पुरुष जिन रागद्रेषमोह भावोको अपने उपयोगमे करता है वे रागादिक ही बंधके 
कारण हैं। उनके अतिरिक्त अन्य-बहुकर्म योग्य पुद्रलेसे परिपूर्ण लोक, मनवचनकायके योग, 
अनेक करण तथा चेतन-अचेतनका घात--बधके कारण नहीं है, यदि उनसे बंध होता हो तो 
सिद्धोंके, यथाख्यात चारित्रवानोके, केबलज्ञानियोके और समित्तिरूप प्रवृत्ति करनेवाले मुनियोके 
बंधका प्रसंग आ जायेगा | परन्तु उनके तो बध होता नहीं है।इस लिये इन द्वेतुओंमे 
( ३१३४ ) व्यभिचार ( दोष ) आया । इसलिये यह्‌ निश्चय है कि बधके कारण रागादिक 
ही हेँ। 

यहाँ समितिरूप भ्रव्नत्ति करनेवाले मुनियोका नाम लिया गया है और अविरत, देश- 
विरतका नाम नहीं लिया, इसका यह कारण है कि--अविरत तथा देशविरतके बाह्य समिति- 
रूप प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिये चारित्र मोह सबधी रागसे किंचित्‌ बध होता है, इसलिये 
सर्वेथा बंधके अभावकी अपेक्षामे उनका नाम नही लिया । वैसे अतरणकी अपेक्षासे तो उन्हें 
भी निबंध ही जानना चाहिये ! 

अब इस अथंका कलशरूप काव्य कहते है-- 

अर्थ “कर्म बन्धको करनेवाला कारण न॒तो बहुकर्मयोग्य पुद्लोसे भरा हुआ लोक 
है न चलनस्बरूप कर्म ( मनवचनकायकी क्रियारूप योग ) है, न अनेक प्रकारके करण हैं 


-- बंध अधिकार -- ३४६ 
यदैक्यह्॒पयोमभू। सप्ुप्याति रागादिलिः 
स एवं किल्ल केवल भवति बंधहेतुनशाम्‌ || १६७ ॥ ( प्रृथ्वी ) 
जह पुण सो चेव णरो शेहे सव्यह्मि शअवणिये संते । 
रेणुबहुलम्मि ठाणे करेह सत्थेहिं बायास ॥ २४२॥ 
छिंददि भिददि ये तहा तालीललकय क्षियेंसपिडीओ । 
सचित्ताचित्ताण करेह दव्याणसुबघाय ॥ २४३ ॥ 
उबधाय कुव्यंतस्स तस्स णाणाविहेहिं करणेहिं | 
णिच्छयदो चिलिद्ल हु फिंपच्ययगो ण रयबंधों ॥ २४४ ॥ 
जो सो दु ऐेहमावो तह णरे तेश तस्स रयबंधो | 
णिच्छयदो विण्णेय ण॒ कायचेट्वाहिं सेसा हि ॥ २४५॥ 
एवं सम्मादिद्वी बहंतो घहुविहेस जोगेरसु । 
अकरंतो उचओगे रागाई ण लिप्पह रयेण ॥ २४६ ॥ 
यथा पुनः स चैव नरः स्नेद्दे सवेस्मिभ्रपनीते सति । 
रेणुबहुले स्थाने करोति श्र व्यायामम्‌ | २४२ ॥ 
और न चेतन अचेतनका घात है । किन्तु 'उपयोगमू? अर्थात्‌ आत्मा रागादिके साथ जो ऐक्यको 
प्राप्त होता है वही एकसात्र वास्तवसे पुरुषोके बध कारण है । 
भावार्थ:--यहाँ निश्चयनयसे एकमात्र रागादिको दी बन्धका कारण कहा है ।२३७-२४१। 








जिस रीत फिर वो ही पुरुष, उस तेल सबको दूर कर । 
व्यायाप करता शखसे, बहु रजभरे स्थानक ठददर ॥ २४२॥ 
अरु ताड़, कदली, बाँस आदी, छिन्‍न मिन्‍्न बहू करे । 
उपघात भाप सचित्त अवरु, अचित्त द्रव्योंका करे | २४३ ॥ 
बहुभाँतिके करणादिसे, उपधात करते उसहि को । 

निश्चयपने चिंतन करो, रजबंध नहिं किन कारशों । २४४ ॥ 
यों जानना निश्चयपने, चिकनाह जो उस नरविषें। 
रअवंधकारण वो दि हे, नहिं कायचेश शेष है ।। २०४ ॥ 
थोगों विविधमें बता, श्समाँति सम्यक्दृष्टि जो । 

उपयोगमें सगादि न करे, रजहि नहिं लेपाय वो ॥| २४६ ॥ 


३६० -“ समयसार -- 
दिनति मिनति व्‌ तथा वालीतलकदलीवंशपिंडीः । 
सचित्ताचित्तानां करोति द्रव्याणाप्॒पघातस्‌ ।। २४३ ॥ 


उपपातं झुबंतस्तस्प नानाविषैः करणे! । 
निश्चयतत्नित्यतां खलु किंप्रत्ययिको न रजोबंध! | २७४ ॥ 


यः स तु स्नेहभावस्तस्मिश्रे तेन तस्य रजोबंधः । 

निश्रयतों बिज्ञेयं न कायवेष्टामिः शेषामि! ॥ २४४ ॥ 

एवं सम्यस्दृष्टिवतमानों बहुविधेषु योगेषु । 

अकुवन्नुपयोगे रागादीन्‌ न लिप्यते रजसा ॥ २४६ ॥ 

सम्यक्टृष्टि उपयोगमे रागादि नहीं करता, उपयोगका और रागादिका भेद जानकर 
रागादिका स्वामी नहीं होता इसलिये उसे पूर्बोक्त चेष्टासे बध नहीं होता,-यह कहते हैः-- 
गाथा २४२-२४३-२४४-२४५-२४ ७ 
अन्वयार्थ:---[ थथा पुनः ) ओर जैसे [ सा थे एवं नरः ] वही पुरुष 

[ सर्वस्मिन स्नेहे ] समस्त तेल झादि स्निग्ध पदार्थको [ अपनीलसे सलि ] दूर किये 
जाने पर [ रेशुबहुले ] बहुत घूलित्राले [ स्थाने ] स्थानमें [ छास्त्रेः ] शत्रोंके द्वारा 
[ व्यायाम करोति ] व्यायाम करता है, [ तथा ] और [ तालीतलकदली व श- 
पिंडीः ] ताड़, तमाल, केल, वॉस और अशोक आदि बृक्तोंको [ छिनत्ति ] छेदता है, 
[ मिनत्ति थ ] और भेदता है [ सचित्ताचित्तानां ] सवित्त तवा भवित्त [ व्र- 
व्याणां ] द्वव्योंका [ उपघाल ] उपधात [ करोति ] करता है; [ नानाबिपैः 
करणेः ] ऐसे नानाप्रकारके करणोंके द्वारा [ उपधातं कुर्षत! ] उपघात करते हुए 
[ लस्य ] उस पुरुषकों [ रजोबन्धः ] धूलिका बन्ध [ च्वछु ] वास्तवमें [ कि 
प्रत्ययिकः] किस कारणसे [न ] नहीं द्ोता [ निश्बथतः ] यह निश्चये [ चिं- 
त्यलां ] विचार वरो | [ तस्मिन्‌ नरे ] उस पुरुषमें [ यः सः स्नेहमाषः तु ] 
जो बह तेल झादिकी चिकनाई है [ लेन ] उससे [ तस्य ] उसके [ रजोबं घः ] 
घूलिका वध होना [ निश्चयतः विज्ञेय ] निरचयसे जानना चाहिये, [ शेषामिः 
कायथेष्टामि! ] शेष कायकी चेशाओंसे [ न ] नहीं होता । ( इसलिये उस पृरुषमें 
तेल झादिकी चिकनाहटका भ्रभाव ड्ोनेसे ही, घूलि हत्यादि नहीं चिपकती | ) [ एथं ] 


-- बंध अधिकार -- २ 


यथा प्‌ एवं पूरुषः स्नेहे स्ेस्मिश्पनीते सति तश्यामेव स्वमावत एवं रज्ो- 
बहुलायां भूमौ तदेव शख्रव्यायामकर्म कर्वाणस्तैरेवानेकप्रकारकरणेस्तान्येव सचित्ता- 
चित्ततस्तूनि निधन रजसा न बध्यते स्ने हर म्यं गस्‍य ब॑ पद्देती रभावात्‌ । तथा सम्यस्दष्टिः 
आ।त्मनि रागादीनकुर्वाणः सन्‌ तस्मिन्नेत्र स्वभावत एवं कमयोग्पपुद्ठलबहुले लोके 
तदेव कायवादान/कम कुर्ता ण३, तेरेवानिकप्रकारकरणः, तान्येव सचित्ताचित्तवस्तूनि 
निम्न कर्मरजसा न बच्यते रागयोगस्प बंधहेतोर मादात्‌ । 
लोकः कम ततोउस्तु सोउस्तु न परिस्पन्दात्मकं कम तत््‌ 
तान्य स्मिन्करणानि संतु चिद्चिदृव्यापादन चास्तु तत्‌। 


इसप्रका | बहुविधेषुयोगघु ] बहुत श्रका'क्रे योगोमें [ वर्तमानः ] वर्तता 
[ सम्पक्दृष्टिः ] सम्यकूदप्टि [ उपयोग ] उपयोगमें [ रागादीन अकुर्षन ] 
रागादिको न करता हुआ [ रजसा |] कर्म'जसे [ न लिप्यते | लिप्त नहीं दोता। 


टीका --जैसे वही पुरुष, सम्पूर्ण चिकनाहटको दूर कर देने पर, उसी स्वभावसे दी 
अत्यधिक घूलिसे भरी हुई उसी भूमिमे बद्दी शस्बरव्यायामरूपी क्रियाकों करता हुआ, उन्हीं 
अनेक प्रकारके करणोक द्वारा उन्हीं सचित्ताचित्त वस्तुओका घात करता हुआ, धूलिसे लिप्त 
नहीं होता, क्योकि उसके धूलिके लिप्त होनेका कारण जो तैलादिका मदन है उसका अभाव है; 
इसी प्रकोर सम्यक्रृष्टि, अपनेसे रागादिको न करता हुआ, उसी स्वभावसे बहुकर्म योग्य पुद्ठलों 
से भरे हुए लोकमे वही मन, बचन, कायकी क्रिया करता हुआ, उन्हीं अनेक प्रकारके करणोंके 
द्वारा उन्हीं सचिताचित्त वस्तुओका घात करता हुआ, कर्मरूपीरजसे नहीं बंधता, क्योंकि उसके 
बंधके कारणभूत रागके योगका अभाव है । 

भावार्थ -सम्यकट॒ष्टिके पूर्वोक्त सर्वे सम्बन्ध होने पर भी रागके सम्बन्धका शअभाव 
होनेसे कमबन्ध नहीं होता | इसके समर्थनमे पहले कहा जा चुका है । 

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है - 

झथः-इसलिये वह ( पूर्वोक्त) बहुकरमोंसे ( कमेयोग्य पुद्रलोसे ) भरा हुआ लोक 
है सो भले रद्दो, बह मनवचनकायका चलनस्वरूप कर्म (योग ) है सो भी भले रहो, वे 
( पूर्वोक्त ) करण भी उसके भले रहें ओर चेतन-अचेतनका घात भी भले हो, परन्तु अहो! 
यह सम्यक्दृष्टि आत्मा, रागादिको उपयोग भूमिमे न लाता हुआ केवल ( एक ) झ्ञानरूप 
परिणमित द्वोता हुआ किसी भी कारएसे निश्चयत बधको प्राप्त नहीं द्ोता । ( अद्दो ! देखो ! 
यह सम्यकदशेनकी अद्भुत महिमा है । ) 

१९ 


श्श्श्‌ -+ समयसार -- 


रागादीलुपयोयभूमिमनयन्‌ ज्ञान भवन्केवलं 

बंध नैब छुतोउप्युपैत्ययमहों सम्यस्धगात्मा श्र बमू॥ १६७ ॥ (शार्दूल०) 
तथापि न निरगंल चरितुमिष्यते ज्ञानिनां ! 

तदायतनमेव सा किल निरगला व्याएृतिः । 

झकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां 

दुयं न दि विरुष्यते किस्मु करोति जानाति च॥ १६६ ॥ ( पृथ्वी ) 


भावार्थ:- यहाँ सम्यक्दृष्टिकी अद्भुत महिमा बताई है, और यह कहा है कि लोक, 
योग, करण, चेतत्य-अचेतन्यका घात--वे बधके कारण नहीं है। इसका अथ यह नहीं है 
कि परजीवकी हिंसासे बंधका होना नहीं कहा इसलिये स्वच्छन्द होकर हिंसा करनी, किन्तु 
यहाँ यह श्राशय है कि अबुद्धिपूबंक कदाचित पर जीवका घधांत भी हो जाये तो उससे बन्ध नहीं 
होता । किन्तु जहाँ बुद्धिपूवेक जीवोको मारनेके भाव होगें वहाँ अपने उपयोगमे रागादिका 
अस्तित्व होगा ओर उससे वहाँ हिसाजन्य बध होगा ही | जहाँ जीवको जिलानेका अभिप्राय 
हो वद्दोँ भी अर्थोत्त उस अभिप्रायकों भी निश्चयनयमे मिथ्यात्व कहा है तब फिर जीवकों 
मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यो न होगा ? अवश्य होगा, इसलिये कथनको नय विभागसे 
यथार्थ सममकर श्रद्धान करना चाहिये। सवंधा एकान्त मानना मिथ्यात्व है । 

अब, उपरोक्त भावाथमे कथित आशयफों प्रगट करनेके लिये, व्यवहारनयकी प्रवृत्ति 
करानेके लिये, काव्य रहने है -- 

भ्रथं-तथापि ( अर्थात लोफ आदि कारणोसे बध नहीं कहा और रागादिकसे ही 
बन्ध कहा है तथापि ) ज्ञानियोको निरगल ( स्वच्छुन्द्तापूषक ) प्रवतेना योग्य नहीं है, क्योकि 
बह निरगेल प्रवतेन वास्तवमे बन्धका ही स्थान है। ज्ञानयोके बाछ्ारहित कर्म (काये ) 
होता है वह बंधका कारण नहीं कहा है, क्योक जानता भी है और ( कर्मको ) करता 
भी है - यह दोनो क्रियाएं क्या विरोधरूप नही हैं ? ( करना और जानना निश्चयसे विरोधरूप 
ही है ।) 

भावाथथ -पहले काव्यमे लोक आदिको बधका कारण नहीं कहा, इसलिये वहाँ यह 
नहीं सममना चाहिये कि बाह्य व्यवहार प्रउत्तिका बधके कारणोमे सर्बेथा ही निषेध किया है, 
बाह्य व्यवहार प्रइत्ति रागादिपरिणामकी-बधके कारणकी निमित्तमूनत है, उस निमित्तताका 
यहाँ निषेध नहीं सममना चाहिये । ज्ञानियोके अवुद्धिपूबेक-बांछा रहित प्रवृत्ति होती है, 
इसलिये बंध नहीं कहा है, उन्हें कहीं स्वन्छन्द होकर प्रबतनेको नहीं कहा है, क्‍योंकि मर्यादा- 
रहित ( निरंकुश ) प्रवतेना तो बंधका ही कारण है। जाननेमे और करनेमे तो परस्पर विरोध 
है; श्ञाता रहेगा तो चध नहीं होगा, कत्ती होगा तो अवश्य बध होगा । 


-- बंध अधिकार -- ३६३६ 


जानाति यः स न करोति करोति यस्तु 
जानात्ययं न खलु तत्किल कमरागः। 
रागं त्वबोधपयमध्यवसायमाहु- 
मिंथ्यादशः स नियत स थे बंधहेतु) ॥ १६७ ॥ (बसंततिलका) 
जो मण्णदि हिंसामि य हिसिज्वञामि य परेष्टि सत्तेहिं | 
सो म्ढ़ी अण्णाणी णाणी एतो दु बिवरीदों ॥ २४७॥ 
यो मन्यते द्विनस्मि च हिंस्‍्ये च परेः सच्चे 
स मूढोउ्ज्चानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः॥ २४७ ॥ 
परजीवानदं द्विनस्मि परजीवैद्दित्पे चाइमित्यध्यवसायों प्रृवभज्ञानं सतु 





“जो जानता है सो करता नहीं ओर जो करता है सो जानता नही, करना तो कर्मका 
राग है, ओर जो राग है सो अज्ञान है तथा अज्ञान बधका कारण है”--इस अथेका काव्य 
कहते है - 

अर्थ “जो जानता है सो करता नहीं और जो करता है सो जानता नहीं। करना 
तो वास्तवमे कर्म राग है और रागको ( मुनियो ने ) अज्ञानमय अध्यवसाय कहा है, जो कि 
नियमसे मिथ्यारष्टिके होता है और वह बधका कारण है॥ २४२-२४६ ॥ 

अब मिथ्यादृष्टिके आशयको गाथामे स्पष्ट कहते हैं. -- 

गाथा २४७५ 

न्वयार्थ:-[ यः |] जो [ मन्यते ] यह मानता है कि [ हिनस्मि थ ] 
'मै पर जीवबोक़ो मारता हैं [ परै! सत्वे! हिसस्‍्थे च ] ओर पर जीव मुझे मारते हैं” 
[ सः ] 5 [सूढः] मढ़ ( मोही) हे, [अज्ञानी] भज्ञानी है, [तु] ओर [अतः जि- 
परीतः ] इससे विपरीत ( जो ऐसा नहीं मातता वह ) [ ज्ञानी ] ज्ञानी है। 

टोकाः-'मै पर जीवोको मारता हैँ और पर जीब मुझे मारते हैं-ऐसा अध्यवसाय 
धुवरूपसे ( नियमसे, निश्चयत ) अज्षान है। वह अध्यवसाय जिसके है वह अज्ञानीपनेके 
कारण भिथ्यादृष्टि है, ओर जिसके वह अध्यवसाय नहीं है वह ज्ञानीपनेके कारण 
सम्यक्रृष्टि है । 
१ अध्यवस्नाय-मिथ्या अभिप्राय, आशय । 
जो मानता मैं मारु पर भरु घात पर मेरा करे । 
वो मूह है, झज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि हे ॥ २४७ ॥ 


३६४ -- समयसार -- 
यस्यास्ति सो उ्चानित्वान्मिथ्यादरष्टि | यस्य तु नास्ति स ब्वानित्वात्सम्यग्दष्ट॥२४७)॥ 
कपमयमध्यवसायोउ्ज्ञानं ! हृति चेत्‌-- 
आउक्‍क्खयेण मरण जीवाण जिणवरेहिं पण्णत्त | 
आउं ण हरेसि तुम कह ते मरण करय्य तेसि॥ २४८ ॥ 
आउक्खयेण मरण जीवाणं जिणवरेहि पण्णत्त । 
आआउं ण हरंति तुहद कह ते मरएं कये तेहिं॥ २४९ ॥ 
आयुःत्षयेण मरण जीवानां जिनवरेः प्रज्ञप्तम्‌ । 
आयुन दरसि त्वं क्थ त्वणा मरण कृत तेषाम्‌ ॥ २४८ | 
अर युःच्येश मरण जीवानां जिनवरेः प्रन्नप्तम्‌ | 
झायुन हरंति तब कर्थ ते मरणं कृत ते! ॥ २४९ ॥ 


भावार्थ "पर जीवोको मै मारता हैँ और पर जीव मुझे मारते है? ऐसा अभिप्राय 
अक्षान है, इसलिये जिसका एसा आशय है वह अज्ञानी है-मिथ्याद/ष्ट हे और जिसका ऐसा 
व्यशय नहीं है बह ज्ञानी है-सम्यक्दप्ट है । 

निश्चयनयसे कतौका स्वरूप यह है -स्वय म्वाधीनतया जिस भावरूप परिणमित 
हो उस भावका रव्य कर्ती कहलाता है | इसलिय परमार्थत काई किसीका मरण नहीं करता ! 
जो पर से पर का मरण मानता है, वह अज्नानी है । निर्मित्त-नेमित्तिक भावसे कतों कहना सो 
व्यवहारनयका कथन है, उसे यथार्थतया ( अपेक्ञाको समझ कर ) मानना सो सम्यकन्नान 
है ॥ २४७ ॥ 

अब, यह प्रश्न होता है कि यह अध्यवसाय अज्ञान केस है ? उसके उत्तर स्वरूप 
गाथा कहते हैं. -- 

गाथा २४८-२४९ 


न्वयार्थ:--( हे भाई ! तू जो यह्व मानता हैं कि 'मै पर जीवोंको मारता हूँ? 


है आयुक्तयसे मरण जिवका ये दि जिनवरने कहा । 

तृ आयु तो दस्ता नहीं, तेंने मरण कैसे किया ॥ २४८ ॥ 

है आयुक्षयसे मरण जिवका ये हि जिनवरने कहा । 

वे भायु तुक दरते नहीं, तो मरण तुझ कैसे किया ॥ २४९ ॥ 


-- बंध अधिकार -- ३६५ 


मरण हि तावजीवानां स्वायु:कमक्षयेणव तदभावे तस्य भावयितुभशक्यरवात्‌ 
स्वायुःकम च नान्येनान्यस्थ हतु शक््यं तस्य स्वोपभोगेनेव क्षीयमाणत्वात्‌ । ततो 
न कथंचनापि, अन्योउन्यस्प मररं कुर्यात्‌ | ततो ह्विनस्मि हिंस्‍्ये चेत्यध्यवसायों 
घुवमश्ानं ॥ २४८ । २४९ ॥ 


सो यट्ट तेरा भज्ञान है।) [ जीवानां ] जीवोंक [ सरण ] मरण [ आयुशःक्षयेण ] 
आयु कर्मके छयसे होता है ऐसा [ जिनबरे! ] जि+द्वदेव ने [ प्रज्ञप्त] कहा है, 
[ ले ] 7 [ आयु! ) पर जीवोक आयुकर्मका तो [ न हरसि ] दरता नहीं है, 
[ त्वया ) तो तने [ तेषां मरणण ] उनका मर्ण [ कर्थ ) कैसे [ कूते ] किया * 

(हे भाई | तू जो यह मानता है कि “पर जीव मुझे मारते है? सो यद्ट तेरा अज्ञान 
है।) [ जीवानां ] रीब्रेंका [ मरणं ] म'ण [ आयुध्लयेण ] अयुकर्मके छयसे 
दोता है ऐसा [ जिनबरेः ] जिनेस्द्रदेवने [ प्रक्प्त ] पद्धा दे, पर जीव [ लथ 
आपयुः ] तेरे आयुक्मको तो [ न हरंति ] हस्ते नहीं है, [ तेः ] तो उन्होंने 
[ ते मरण |] तेरा ग्रण [ कर्थ | केसे [ कृत | किया ? 

टीका. प्रथम तो, जीवोका मरण वास्तवमे अपन आयुकर्मके क्षयसे ही होता है, 
क्योकि अपने आयुकर्मके क्षयके अभावमे मरण होना अशक्य है, और दूसरेसे दूसरेका स्व- 
आयुकर्म हरण नहीं किया जा सकता, क्योकि वह ( ग्व-आयुकर्म ) अपने उपभोगसे ही क्षयको 
प्राप्त होता है, इसलिये फ्रिसी भी प्रकारसे कोई दूसरा !कसी दूसरेका मरण नहीं कर सकता | 
इसलिये “मैं परजीवोको मारता हूँ, और पर जीव मुझे मारते है! ऐसा अध्यवसाय धुवरूपसे 
( नियमसे ) अश्लान है । 

भावाथ --जीवकी जो मान्यता हो तदनुसार जगतमे नहीं बनता हो, तो बह 
सानन्‍्यता अज्ञान है । अपने द्वारा दूसरेका तथा दूसरेसे अपना मरण नहीं किया जा सकता, 
तथापि यह प्राणी व्यर्थ ही ऐसा मानता है सो अज्ञान है। यह कथन निश्चयनयकी 
प्रधानतासे है । 

व्यवहार इसप्रकार है --परस्पर निर्मित्तनेमत्तिक भावसे पर्योयक्रा जो उत्पाद-ब्यय 
हो उसे जन्म-मरण कहा जाता है, वहाँ जिसके निमित्तसे मरण ( पर्योयका व्यय ) हो उसके 
सुम्बन्धमे यह कहा जाता है कि “इसने इसे मारा”, यह व्यवहार है। 

यहाँ ऐसा नहीं समझकना कि व्यवद्दारका सबंधा निषेध है। जो निश्चयको नहीं जानते, 


६६ -- समयसौर -- 


जीवनाध्यबसायम्य तह्िपत्तस्य का वार्ता ! इति चेतू-- 
जो मण्णदि जीवेमि य जीविज्ञामि य परेहिं सत्तेहिं | 
सो मूढ़ो अण्णाणी णाणी एतो दु विवरीदो ॥ २५० ॥ 
यो मन्यते जीवयामि च जीव्ये च परेः सच्चेः । 
स मूहो्नानी ज्ञान्यतस्तु विपरीतः || २४० ॥ 
परजीवानहं जीवयाधि परजीवैजोंब्ये चाहमित्यध्यवसायों भर बमश्ञानं स तु 
यस्यास्ति सोउ्ज्ञानिान्मिथ्यादष्टिः । यस्य तु नास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्यग्दृष्टि! ॥२४० 


डनका अज्ञान मिटानेके लिये यहाँ कथन किया है। उसे जाननेके बाद दोनो नयोंको अविरोध- 
रूपसे जानकर यथायोग्य नय मानना चाहिये ॥ २४८-२४६ ॥ 
अब पुनः प्रश्न होता है कि “( मरणका अध्यवसाय अजन्लान है, यह कहा सो जान 
लिया, किन्तु अब ) मरणके अध्यवसायका प्रतिपक्षी जो जीवनका अध्यवसाय है उसका क्या 
दाक है. ?” उसका उत्तर कहते है .-- 
गाथा २०० 
अन्ययार्थ:--[ यः ] जो जीव [ मन्यते ] यह मानता है कि [ जीव- 
याम्रि ] मै पर जीवोको जिलाता हैं [ च ]ओर [ परेः सत्वैः ] पर जीव [ जीब्ये 
थे] मुमे जिलाते हैं. [ सः ] वह [ सूठः ] मठ (मोद्दी ) है, [ अज्ञानी ] 
भज्ञनी है [ तु ] और [ अतः विपरील; ] इससे विपरीत ( जो ऐसा नहीं मानता 
किन्तु इससे उत्टा मानता है ) वह [ ज्ञानी ] ज्ञानी है । 
टीका - पर जीवोको मै जिलाता हैँ, और परजीव मुझे जिलाते है? इसप्रकारका 
श्रध्यवसाय भुवरूपसे ( अत्यत निश्चितरूपसे ) अज्ञान है। यह अध्यवसाय जिसके है बह जीव 
अज्ञानीपनेके कारण मिथ्यारष्टि है, ओर जिसके यह अध्यवसाय नहीं है बह जीय ज्ञानीपनेके 
कारण सम्यक्रष्टि है । 
भावार्थ - यह मानना अज्ञान है कि 'परजीव मुझे जिलाता है और मैं परको 
जिलाता हूँ? । जिसके यह अज्ञान है बह मिथ्यारष्टि है तथा जिसके यह अज्ञान नहीं है यह 
सम्यक्टष्टि है ॥। २५० ॥ 





जो मानता मैं पर जिलाबूं, मुक जिवन परसे रहे । 
वो मूढ हे, अज्ञानि है, विपरीत इससे ज्ञानि है।। २४० ॥ 


-- बंध अधिफार -- बैक 
कथमयमध्यवसायोज््ञानप्रिति चेत्‌ -- 
आजऊवयेण जीवदि जीबो एवं मणति सग्वण्डू । 
आउं च ण देखि तुम कहे तए जीबियं कर्य ते्सि ॥ २५१ ॥ 
आआऊदयेण जीवदि जीवो एवं मणति सव्दण्हू । 
आउं च ण दिति तुह कह णु ते जीविय॑ कय तेहिं॥ २७२ ॥ 
आपयुरुदयेन जीवति जीव एवं भरंति सर्वज्ञाः । 
अयुक्ष न ददासि त्वं कर्थ त्वया जोवितं कृत तेषाम्‌॥ २४१ ॥ 
झायुरुदयेत जीवति जीव एवं भणंति संज्ञा) । 
आयुश्च न ददति तब कथ॑ जु ते जीवित कृत ते! ॥ २७२ ॥। 


श्ब यह प्रश्न होता है कि यह ( जीवनका ) अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? इसका 
उत्तर कहते हैं -- 


गाथा २०१-२७२ 

अन्वयार्थ:--[ जीवः ] जीव [ आयुरुदयेन ] आयुकर्मके उदयसे 
[ जीवति ] जीता हे [ एवं ] ऐसा [ सर्वज्ञाः ] सर्वज्वेब [ मणति ] कहते हैं; 
[सब] 6 [ आयुः चू ] 7र जीवोको आयुकर्म तो [न ददासि ] नहीं देता 
[ ल्‍्थया ] तो (हे भाई ' ) तने [ लेषां जीवित ] उनका जीवन ( जीवित रहना ) 
[ कथ कृत )ै] केसे किया ! 

[ जीवः ] जीव [ आयुरुदयेन ] आयुकर्मके उदयसे [ जीवलि ] जीता है 
[ एवं ] ऐसा [ सर्वेज्ञाः ] सर्वज्ञदेव [ भणलि ] कहते हैं, परजीत्र [ लव ] तुमे 
[ आयुः च॒ ) आयुर्कर्म तो [ न ददति ] देते नहीं हैं [ ले! ] तो ( हे भाई ! ) 
उन्होंने [ ते जीवित ] तेरा जीबन ( जीवित रहना ) [ कथ लु कूल ] कैसे किया * 


जीतव्य जिवरका भायुदयसे, ये हि जिनवर ने कहा। 

तू आयु तो देता नहीं, तेंने जिवन कैसे किया । २४१ ॥ 
जीतण्य जिवका झायुदयसे, ये हि जिनवरने कद्दा । 

वो आयु तुझ देते नहीं, तो जिबनन तुझ कैसे किया ॥ २४२ ॥ 


श्ष्द -- समयसार -- 


जीवित हि तावज्जीवानां स्वायुःकर्मोदियेनेत्, तदभ।वे तर्प मावयितु पशक्यत्वात्‌। 
स्वायुःकर्म व नान्‍्येनान्यस्थ द'तुं शक तस्य स्व॒परिणामेनैत उपाज्यमाणत्वात्‌। ततो 
न कथंचनापि अन्योउन्पर्य जीत कुर्षात्‌ । अतो जीवयामि जीव्ये चेत्यध्यवसायों 
भ्र्‌वमझ्ानं ॥ २५१ । २५२ ॥| 

दुःखसुखफर एध्यवसायस्पापि एपेव गतिः-- 


जो अष्पणा दु मण्णदि दुक्प्विदखुहिदे करेमि सत्तेति । 

सो सूढ़ो अएणाणी णाणी एतो दु बिवरीदों ॥ २५३॥ 
य आत्मना तु मनन्‍्पते दःखितसुध्चितान्‌ करोमि सखानिति । 
से मूठो ज्ञानी ज्ञान्यतस्तु विपरीत: ॥ २४३ ॥ 


टीका -अ्रथम तो, जीवोका ज्ञीबित ( जीवन ) बास्तवसे अपने आयुकमंके उदयसे 
ही है, क्योकि अपने आयुकर्म के उदयके अभावमे जीवित रहना अशकक्‍्य है, और अपना आयु- 
के दूसरेसे दूसरेको नहीं दिया जा सकता, क्योकि वह ( अपना आयुकर्म ) अपने परिणाम 
से ही उपाजित होता है, इसलिये किसी भी प्रकारसे कोई, दूसरेका जीवन नहीं कर सकता | 
इसलिये 'मै परको जिलाता हूँ ओर पर मुके; जिलाता है! इसप्रकारका अध्यवसाय भुवरूपसे 
( नियतरूपसे ) अज्ञान है । 


भावाथे “पहले मरणके अध्ययसायाके सबधम कहा था इसीप्रकार यहाँ भी जानना 
॥ २४१-२५२ ॥ 


अब यह कहते है कि दु ख-सुस्ब करनेके अध्यवसायकी भी यही गति है -- 
गाथा २०३ 
अन्वयार्थ/-[ यः ] +' [ इति मन्‍्यते ] यह मानता है कि [ आत्म- 
नातु]आझने दवरा [ सत्वान ]म (7९) जीब्रोंफ़ो [ दुःखितसुखितान ] 
दुखी -छुखी [ करोमि ] करता हूँ, [ सः ] रह [ सूढः ] मढ़ ( मोही ) है [ ऋ्य- 


ज्ञानी ] भज्ञानी हे [ तु ] और [ अतः विपरीलः ] जो इससे विपरीत है बह 
[ ज्ञानी ] ज्ञानी है | 


जो आपसे माने दुखी सुखि, मै करू परजीवकों । 
वो मूढ़ है, प्रज्ञानि है, विपरीत ह्ससे ज्ञानि है॥ २५३ ॥ 


-- बंध अधिकार -- ३६४ 


परजीवानई दुःखितान्‌ सुद्ितांश करोमि। परजीमैदु!खितः सुखितथ क्रियेहं, 
हत्यध्यवसायों ध्र्‌ व्ज्ञानं | स तु ॒यस्पास्ति सोअ्ज्ञानित्वान्मिध्पादृष्टिः | यस्य तु 
नास्ति स ज्ञानित्वात्‌ सम्यग्दष्टि! ॥ २४५३ ॥ 
कथमयमष्यवसायोउ्ज्ञानमिति चेत्‌-- 
कम्मोदएण जीया दुक्खिदसुहिदा हव॑ंति जदि सब्बे | 
कम्म च ण देसि तुम दुक्खिदसुहिदा कह कया ते ॥ २७४ ॥ 
कम्मोदएण जीया दुक्खिद छहिदा हवंति जदि सब्बे । 
कम्मं च ण दिंति तुह कदोसि कहं दुक्खिदो तेहि ॥ २५७ ॥ 
कम्मोदएण जीवा दुक्खिदसुहिदा हवति जदि सब्वे। 
कम्मं च ण दिति तुह कह ते खुहिदों क॒दो तेहिं॥ २७६ ॥ 
कर्मोदयेन जीवा दुःखितसुखिता भवंति यदि सर्वे । 
कम च न ददापि त्वं दुःखितसुखिताः कथं छतास्ते ॥ २४४॥ 
कर्मोदयेन जीवा दुःखिततुखिता भवंति यदि सर्वे | 
कम च न ददति तब कृतो5सि कथ दुःखितस्तैः ॥ २४४ ॥ 
टीका “ परजीबोको मै दुखी तथा सुखी करता हैं और परजीब मुझे; दुखी तथा 
सुखी करते है! इसप्रकारका अध्यवसाय धुवरूपसे अज्ञान है | वह्‌ श्रध्यवसाय जिसके दै वह 
जीव अज्ञानीपनके कारण मिथ्याद्रष्टि है, और जिसके वह अध्यवसाय नहीं है बह जीव ज्ञानी- 
पनेके कारण सम्यक्टष्टि है । 
भावाध --यह सानना अज्ञान है कि "सै परजीवोको दुखी या सुखी करता हैँ और 
परजीब मुमे दुस्बी या सुखी करते है! | जिसे यह अज्ञान है वह मिथ्यादृष्टि है, और जिसके 
यह अज्ञान नहीं है वह ज्ञानी है-सम्यकूटाष्टि है ॥ २४३ |॥ 
अब यह प्रश्न होता है कि अध्यवसाय अज्ञान कैसे है ? उसका उत्तर कहते हैं.-- 
गाथा २०४-२०७-२८० 


अ्न्वथार्थ:--[ यदि ] यदि [ सर्वे जीव ] समी जीव [ क्र्मोदयेन ] 


हैँ उदयकरम जु जीव सब ही, दुखित अबरु सुखी बनें। 
तू कम तो देता नहीं, कैसे तु दुखित सुखी करे ॥ २५४ ॥ 
जहँ उदयकरम जु जीव सब ही, दुखित अवरु सुखी बनें । 
वो कम तुझ देते नहीं, तो दुखित तुझ केसे करें ॥ २४५ ॥ 
जहँ उदयकम जु जीव सब दी, दुखित अवरु सुखी बनें । 
वो कर्म तुझ देते नहीं, तो छुखित तुक कैसे करें| २४६ ॥ 


रेस 


७८ -- सैमयसार -- 


कर्मोदयेन जीवा दुःखिततुखिता म्बंति यदि सर्वे । 
कम च न ददति तब कर्थ त्व॑ं सुखितः रृतस्तेः ॥ २५६ ॥ 
सुखदुःखे हि तावजोबानां स्वकर्मोद्येनेद तदभावे तयोमवितुमशक्यत्वात्‌ | 
स्वकम च नान्येनान्‍्यस्य दातुं शक्य तस्प स्वपरिणामेनैवोपाज्यमाणत्वात्‌ । ततो न 
कर्थचनापि अन्योन्यरय सुखदुःखे कुर्यात्‌। अतः सुखितदुःखितान्‌ करोमि, सुखित- 
दुःखितः क्रिये चेत्यध्पवसायों भू वमज्ञानं | ह कीट 
करके उदयसे [ दुःखितसुखिताः ] दुली-सुखी [ भवति ] होते हैं [ थ ] और 
[ तवे ] 4 [ कर्म ] उन्हे कम तो [ न ददासि ] देता नहीं है, तो (हे भाई ! ) 
तूने [ते ] उन्हें [ दुःखितखुम्बिता: ] दुखी-छुखी [ कर्थकृूलाः ] कैसे किया * 
[ यदि ] यदि [ सर्वे जीवाः ] समी जीव [ कर्मोदयेन ] करके उदयसे 
[ दुःखितसुणिताः ] दुखी-छुवी [ भवंति ] होते हैं [च ] ओर वे [ लघ ] 
तुके [ कर्म ] कम तो [ न ददति ] नहीं देते, तो (हे भाई !) [ लैः ] उन्होंने 
[ दुःखितः ] तमको दुखी [ कर्थ कृतः असि ] कैसे किया ? 
[ यदि ] यदि [ सर्वेजीबाः ] सभी जीव [ क्रमेंदियेन ] कर्मके उदयसे 
[ दुःखितसुखिताः ] दुखी-छुखी [ भवंति ] होते हैं [चर] ओर वे [ लब ] 
तुमे [ कर्म ] कर्म तो [ न ददाति ] नहीं देते, तो (हे भाई ! ) [ तैः ] उन्होंने 
[ तथे ] तुमको [ खुःग्वितः ] छुखी [ कर्थ कृतः ] कैसे किया ? 
टीका--अ्रथम तो, जीबोको सुख-दु ख वास्तवमे अपन कर्मोदयसे ही होता है, क्योंकि 
अपने कर्मोदयके अभाबसे सुख-दु ख होना अशक्य है, और अपना कर्म दूसरे द्वारा दूसरेको 
नहीं दिया जा सकता, क्योकि वह ( अपना कर्म ) अपने परंणामसे ही उपाजित होता है; 
इसलिये किसी भी प्रकारसे एक, दूसरेको सुख-दु ख्व॒ नहीं कर सकता । इसलिये यह अध्यव- 
साय भुवरूपसे अज्ञान है कि मै परजीवोको सुखी-दु खी करता हूँ और पर जीब मुझे सुखी- 
दु खी करते है! । 
भावाथे “जीवका जैसा आशय हो तदनुसार जगतमें कार्य न होते हों तो वह्‌ 
आशय झज्ञान है। इसलिये, सभी जीव अपने अपने कर्मोदयसे सुखी - दु'खी होते हैं बहाँ 
यह मानना कि * मैं परको सुखी-ढु खी करता हूँ और पर मुझे सुखी-दु.खी करता है? सो 
अज्ञान है। निमित्तनैभित्तिक भावके आश्रयसे ( किसीझो किसीके ) सुख दु खका करनेवाल़ा 
कहना सो व्यवद्यार है, जो कि निश्चयकी दृष्टिमें गौण है । 





-- बंध अधिकार -- ईंडरे 


“सर्वे सदैब नियत भवति स्वकीय- 

कमोंदयान्मरणशजी वितदु!खसौख्यम्‌ । 

अज्ञानमेतदिह यत्त पर परस्य 

कर्पात्पुमान्म रणजी वितदुःख सौरूपमघ्‌।। १६८ ॥। (बसंततिलका) 

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य 

पश्यंति ये मरण जी वितदुःखसौख्यस्‌ । डे 

कर्माण्यइंकृ तिरसेन चिकीष॑वस्ते 

पिध्यारशों नियतमात्महनों भचंति || १६९ ॥ ( बसंततिलका ) 
जो मरह जो य दुहिदो ज। यदि कम्मोदयेण सो सव्बो | 
तह्या दु मारिदो दे दुह्ाबिदो चेदि ण हु मिच्छा ॥ २५०७ ॥ 
जोण मरदि ण य दुहिदो सोबि य कम्मोदयेश चेव खर्ु । 
तह्या ण मारिदों णो दुह्यविदो चेदि ण हु मिच्छा॥ २८८॥ 


अब इस अथ्थंका कलशरूप काव्य कहते है -- 
झथ -“ईस जगतमे जीवोके मरण, जीवित, दु ख, सुख-सब सदैब नियमसे ( निश्वित 
रूपसे ) अपने कर्मदियसे होता है, यह मानना तो अज्ञान है कि “दूसरा पुरुष दूसरेके मरणु- 
जीवन, दु ख-सुखको करता है! । 
पुन इसी अथेको हृढ करनेवाला और आगामी कथनका सृचक काव्य कहते हैं:--- 
अर्थ “इस ( पूर्वकर्थित मान्यतारूप ) अज्ञानको प्राप्त करके जो पुरुष परसे परके 
मरण, जीवन, दु ग्ब, सुखको देखते है अर्थात्‌ मानते हैं, वे पुरुष. जो कि इमप्रकार अहकार-- 
रससे कर्मोंको करनेके इच्छुक है ( अर्थात्‌ 'मै इन कर्मोंको करता हूँ? ऐसे अहकाररूपी रससे 
जो कम करनेकी--मारने-जिलानेकी, सुखी-दु ख्वी करनेकी वांछा करनेवाले है ) वे-नियमसे 
मिथ्यादृष्टि हैं, अपने आत्माका घात करनेवाले है । 
भावाथ- जो परको सारने-जिलानका तथा सुख-दू ख करनेका अ्रभिप्राय रखते हैं 
वे मिथ्यारष्टि हैं। वे अपने स्वरूपसे न्‍्युत होने हुए रागी, दवेषी, मोही होकर स्वत. ही अपना 
घात करते हैं, इसलिये वे हिसक है ।| २५४-० ५६ | 
मरता दुखी होता जु जिव सब कर्म उदयोंसे बनें । 
घुभसे मरा अरु दुखि हुआ क्या मत न तुझे मिथ्या अरे ॥ २४७ || 
अरु नहिं मरे, नहिं दुखि बने, बे कम उदयोसे बने। 
कंने न मारा दुखि करा” क्या मत न तुझे भिथ्पा भरे | २४८ ॥ 


हक -- समयसार -- 


यो प्रियते यश्व दुःखितो जायते कर्मोंदयेन स सवेः । 
तस्मात्त मारितस्ते दःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २५७॥ 
यो न प्रियते न च दुःखितः सो5पि च कर्मोदयेन चैव खल्ु । 
तस्माश्न मारितो नो दुःखितश्चेति न खलु मिथ्या ॥ २७८॥ 
यो दह्ि प्रियते जीवति वा दुःखितो भवति सुखितों भवति वा स खलु स्वकर्मो- 
दयेनैव तदभावे तस्य तथा भवितुमशक्यत्वात्‌ । ततः मयाय॑ मारितः, अय॑ जीवित, 
झय॑ दुःखितः कृत), अय॑ सुखितः कृतः हति पह्यन्‌ मिथ्यादष्टिः । 


.... अब इसी अर्थको गाथाओं ह्वारा कहते है -- 
गाथा २४५७-२८०८ 
न्वयार्थ:--[ यः प्रियते ] जो मरता है [च यः दुःखितः 
जायते ] ओर जो दु खी दोता हे [ सः सर्व! ] वह सब [ कर्मादयेन ] कर्मोंदयसे 
होता है, [ तस्मात्‌ तु ] इसलिगे [ मारितः च दुःखितः ] "मैने मारा, मैने दुखी 
किया! [ इति ते ] ऐसा तेरा भझमिप्राय [ न खत्दु मिथ्या ] क्या वास्तवमें मिथ्या 
नहीं है १ 
[थच]ओऔर [ यः न प्लिपते ] जो न मरता है [ च न दुःखितः ] ओर न 
दुखी होता है [ सः अपि ] वह भी [ खत्द ] वास्तवमें [ कर्मोद्येन च एव ] 
कर्मोदयसे ही द्वोता है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ न मारितः च न दुःखितः ] 
मैने नहीं मारा, मेने दुखी नहीं किया! [ इति ] ऐसा तेरा अभिप्राय [ न ख्वत्ठु सिथ्या ] 
क्या वास्तत्रमें मिध्या नहीं है 
टीकाः जो मरता है या जीता है दुखी होता है या सुखी होता है, यह वास्तवमें 
अपने कर्मोदयसे ही होता है, क्योकि अपन कर्मोदयके अभावम उसका बैसा होना ( मरना, 
जीना, दुखी या सुखी होना ) अशक्य है | इसलिये ऐसा देखनवाला अर्थात्‌ माननेवाला 
भिथ्यादृष्टि है कि-मैने इसे मारा, इसे जिलाया, इसे दुखी किया, इसे सुखी किया? । 
भावाथे “कोई किसीके मारे नही मरता और जिलाये नहीं जीता, तथा किसीके 
सुखी-दु.खी किये सुखी-दुखी नहीं होता, इसलिये जो मारने, जिलाने आदिका अभिप्राय 


करता है यह मिथ्यादृष्टि ही है, - यह निश्चयका वचन है । यहाँ व्यवह्ारनय गौण है। 
अब, आगेके कथनका सूचक श्लोक कहते है --- 


-- बंध अधिकार - है७३ 
“भप्रथ्याइष्टे! स एवास्य बंघहेतुर्विपयेयात । 
से एवा५्यवसायोउ्यमन्नानात्माउस्य दृश्यते ॥ १७० ॥ ( अलुष्ट॒प्‌ ) 
एसा हु जा मई दे दुःग्विदसुहिदे करेमि सत्तेति | 
एसा दे खूढमई सुहासुह बंधए कम्स ॥ २५६ ॥ 
एवा तु था मतिस्ते दुःखितसुखितान करोमि सत्वानिति। 
एवा ते मूहमतिः शुमाशुम॑ बन्नाति कम ॥ २५९ ॥ 


परजीवानहं द्विनस्मि न दिनस्प्रि दुःखयापि सुखयामि हति य एवायमश्लानम- 
योज्ध्यवसायों पिथ्याहष्टे! स एवं स्रयं रागादिरूपत्वात्तस्य शुमाशुभबंघहेतुः ॥२८९॥ 


अर्थ:--मिय्याट॒ष्टिके जो यह अज्ञानस्वरूप अध्यवसाय्क दिखाई देता है बही, विप- 
ययरवरूप ( मिथ्या ) हानसे, उस मिथ्यादृष्टिके बंधका कारण है। 

मावाथे--मिश्या अभिप्राय ही मिथ्यात्व है और वही बधका कारण है-ऐसा जानना 
चाहिये ॥ २४७-२४५८ || 

अब, यह कहते है कि यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बंधका कारण है -- 

गाथा २०६ 

अन्ययार्थ:--[ ते ] तेरी [ एचा या मतिः तु ] यद्द जो बुद्धि है कि मैं 
[ सत्वान्‌ ) जीत्रेंकोी [ दुःखितरुखितान्‌ ] दुली-झुखी [ करोमि हति ] 
करता हूँ, [ एवबा ते मूढ़ सतिः ] यह तेरी मूढ़बुद्धि ही ( मोदस्वरूप बुद्धि ही ) 
[ शुभाशुम कर्म ] श॒भाशमकर्मको [ यपन्नाति ] बंपती है । 

टीका मे पर जीबोको मारता हूँ, नहीं मारता, दुखी करता हूँ, सुखी करता हैँ! 
ऐसा जो यह अज्ञानमय अध्यवसाय मिथ्यादष्टिके है, बही स्वय रागादिरूप होनेसे उसे ( मि- 
थ्यादृष्टिको ) शुभाशुभ बन्धका कारण है । 

भावार्थ --मिथ्या अध्यवसाय बन्धका कारण है।॥ २५६॥ 


* जो परिणाम भिथ्या अश्षिप्राय सद्दित द्वो (स्व-परके एकत्वके अभिप्रायसे युक्त हो )-अपर्वा 
बेभाविक हो उस परिणासके लिये “भधष्यवसाय' झब्द प्रयुक्त किया जातो है। ( सिध्या ) निश्यय भथवा 
( मिथ्या ) अभिप्रायके अआर्थमें भी अध्यवसाय शब्द प्रयुक्त होता है । 


ये बुद्धि तेरी “दुखित अबरु सुखी करूं हूँ जोकको” । 
वो मूढ़भति तेरी भरे, शुभ अध्युभ बंधे कमेकी ॥ २४९ ॥ 


१७४ -- सैमर्ससार - 


अथाध्यवसाय बंधद्देतुत्वेतावधारय ति-- 

दुक्लिदसुहिदे सत्ते करेमि ज॑ एबमज्झवसिदं ते । 

ले पायबंधग या पुण्णस्स व बंधर्ग होदि॥ २६० ॥ 

सारेसि जीवावेमि य सत्ते जे एचमज्ञझवसिद ले । 

ते पावबंधरग वा पुण्णस्स व बंधग होदि ॥ २६१ ॥ 
दुःखितसुखितान्‌ सत्वान्‌ करोमि यदेव+ध्यवसितं ते । 
तत्पापबंधक्क वा पृण्यस्थ वा बंधर्क भवति ॥| २६० ॥ 
मारयामि जीवयामि च॑ सत्वःत्‌ यदेवमध्यवसितं ते । 
तत्पापबंधक वा पुएयरुय वा बंधक मचति ॥ २६१ ॥ 


सीजन की अल थे जज 


अब, अध्यवसायको बधके कारणके रूपमे भलीमभाँ ति निश्चित करते हैं ( अर्थात्‌ 
मिथ्या अध्यवसाय ही बधका कारण है ऐसा नियमसे कहते है ).-- 
गाथा २६०-२६१ 
अन्धयार्थ:--[ सत्वान्‌ ] जीवोंको मै [ दुःखितरुखितान ] दुखी-छुखी 
[ करोमि ] करता हैं! [ एवं ] ऐसा [ यद्‌ ते अध्यवसित ] जो तेरा #अध्यव- 
सान, [ तदू ] वही [ पापयन्धर्क वा ] पापका बन्धक [ पुण्यस्स बंधक था ] 
झथवा पुएयका बन्धक [ भवति |] दोता है । 

[ सत्वान्‌ ] जीवोंको मै [ सारयासि वा जीवयासि ] मास्ता हूँ और 
जिलाता हूँ [ एवं ] ऐसा [ यद्‌ ते अध्यवसखित ] जो तेत अध्यत्रसान, [ लदू ] 
यही [ पापवन्धर्क वा ] पापका वन्धक [ पुफ्यस्स बंधक था ] भयत्रा पुण्यका 
बन्धक [ भवतलि ] दोता है। 

+ जो परिणमन सिध्या अभिप्राय सहित है । ( स्व-परके एकल्वके अभिप्रायसे युक्त हो) अथवा 


बैभाविक दो उस परिणमनके छिये “अध्यवसान” शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ( मिथ्या ) निश्चय भ्थवा 
( मिध्या ) अभिप्राय करनेके अथमें भो अध्यवस्तान शब्द प्रयुक्त होता है । 


करता तु अध्यवसान “दुखित सुखी करूं हूँ जीवको'' । 
वो बांधता हे पापको वा बांघता है पुए्यकी | २६० ॥ 
करता तु अष्यवसान “में मारू जिवाऊँ जीवको'' | 

वो बांधता है पापको वो बांघता है पुय को ॥ २६१ ॥ 


- अंध अधिकार - शै७४ 

ये एवाय॑ मिथ्यास्ष्टेरश्ाननन्मा रागपयोध्यवसायः स एवं बंधहेतु), इस्यव- 

घारशीयं न व पुणयपापत्वेन द्ित्वाह घस्य तद्धृत्वंतरमन्वेष्टव्यं । एकेनैवानेनाध्यब- 

सायेन दुःखयामि, मारयामरि हृति, सुखयामि, जीवयामीति च द्विधा ध्ुभाशुभाई कार- 
रसनिर्मरतया दरोरपि पुणपपापयोबधद्देतुत्वस्थाविरोधाद ॥ २६० । २६१ ॥ 


एवं हि हिंसाध्ययसाय एवं हिंसेत्यायातं-- 
अज्ञवसिदेण यंधो सत्ते मारेउ मा व मारेउ । 
एसो बंधसमासो जीवाण णिच्छयणयरस ॥ २६२॥ 
अच्यवसितेन बंध! सर्वान्‌ मारयतु सा वा मारयतु | 
एप बंधसमासों जीवानां निश्चयनयस्थ || २६२ ॥ 


टीकाः-मिथ्याहृष्टिके इस अज्लानसे उत्पन्न होने वाला रागमय अध्यवसाय ही बन्घध 
का कारण है यह भलीभाँ ति निश्चित करना चाहिये । ओर पुण्य-पापरूपले बन्धका द्वित्व 
( दोपनों ) होनेसे बन्धके कारणुका भेद नहीं ढूढना चाहिये (अर्थात्‌ यह नहीं मानना 
चाहिये कि पुण्यबन्ध का कारण दूसरा है और पापबन्ध का कारण कोई दूसरा है ), क्‍मोंकि 
यह एक ही अध्यवसाय दुखी करता हूँ, मारता हूँ? इस प्रकार ओर 'झुखी करता हूँ, जिलासा 
हूँ' यो दो प्रकार से शुभ-अशुभ अहकार रस से परिपूर्णता के द्वारा पुण्य और पाप-दोनों 
के बन्ध के कारण होने मे अविरोध है ( अर्थात्‌ एक दी श्रध्यवसाय से पुण्य और पाप - दोनों 
का बन्ध होनेमें कोई विरोध नहीं है । 

भावार्थ-/यह अज्ञानमय अध्यवसाय ही बन्धका कारण है। उसमें, “मैं ज़िलाता 
हूँ, सुखी करता हूँ? ऐसे शुभ अहकारसे भरा हुआ वह शुभ अध्यवसाय है, और मैं मारता हूँ, 
दुखी करता हूँ! ऐसे अशुभ अहकारसे भरा हुआ वह अशुभ अध्यवसाय है। अहंकाररूप 
मिथ्याभाव दोनोंमे है; इसलिये श्रज्ञानमयतासे दोनो अध्यवसाय एक ही है। अत' यह ने 
सानना चाहिये कि पुए्यका कारण दूसरा है ओर पापका कारण कोई अन्य । अश्लानमय 
अध्यवसान ही दोनोका कारण है ॥ २६०-२६१॥ 


“इस प्रकार वास्तवसे हिंसाका अध्यवसाय ही हिंसा है यह फलित हुआ! - यह 
कहते हैं : -- 


मारो न मारो जीवको, हे बंध अध्यवसानसे । 
यह आतमाके वंधका, संचेप निश्ययनयवियें॥ ९६२ | 


3७ ई |झः समयसार -“: 


परदीवानां स्वकर्मोदयवैवितपव्शेन प्राणव्यपरोपः कदाचिद्‌ मवतु, कदाचिन्मा 
भवतु । य एबं हिनस्मीत्यहंकाररसनिर्भरों हिंसायामध्यवसायः स एवं निश्यतस्तस्य 
बंधदेतु, निश्रयेन परमावस्य प्राणव्यपरोपस्प परेण कतुमशक्यत्वात्‌ ॥ २६२ ॥ 


अथाच्यवसाय पापपुणययोबधहेतुस्वेन दशेयति-- 


एवमलिये अदत्ते अबंभचेरे परिग्गहे चेव | 
कीरह अज्ञझवसाण ज॑ तेण दु वज्कए पाव ॥ २६३॥ 


गाथा २६२ 
अन्ययार्थ:--[ सत्वान्‌ ] जीवोंको [ मारयतु ) मारो [ वा सा सार- 
यतु ] भषत्रा न मारो-[ बंधः ] कर्म बन्च [ अध्यवसितेन ,] अध्यवसानसे ही द्वोता 
है। [ एवः ] यद, [ निश्चयनयस्यथ ] निश्चनयसे, [ जीवानां ] जीतेंके 
[ बन्धसमासः ] बन्धका मक्तेप है। 
टीका --परजीवोको अपने कर्मेदियकी विचित्रतावश श्राणोका व्यपरोप (-उच्छेद, 
बियोग ) कदाचित्‌ हो, कदाचित्‌ न हो,--किन्तु 'मै मारता हूँ! ऐसा अहंकार रससे भरा हुआ 
हिंसाका अध्यवसाय ही निश्चयसे उसके ( हिंसाका अध्यवसाय करने वाले जीषको ) बंधका 
कारण है, क्योकि निश्चयसे परका भाव जो प्राणोका व्यपरोप वह दूसरेसे किया जाना 
अशक्य है । 
गसााथ --निश्चयनयसे दूसरेके प्राणोका वियोग दूसरेसे नहीं किया जा सकता; 
वह उसके अपने कर्मो के उदयकी विचित्रताके कारण कभी होता है ओर कभी नहीं होता। 
इसलिये जो यह मानता है-अहंकार करता है. कि - मै पर जीवको सारता हूँ”, उसका यह 
अहकाररूप अध्यवसाय अज्ञानमय है। वह अध्यवसाय ही हिंसा है-अपने विशुद्ध चैतन्य 
प्राणका घात है, और वद्दी बधका कारण है | यह निश्चयनयका मत है । 
यहाँ व्यवह्दारनयकों गौण करके कहा है ऐसा जानना चाहिये। इसलिये बद कथन 
कथ्थंचित्‌ ( अपेक्षा पूजेक ) है ऐसा समझना चाहिये. सबंथा एकान्त पक्ष मिथ्यात्व है ॥२६२॥ 
अब, ( हिंसा-अ्हिंसाकी भाँति सब कार्योंम ) अध्यवसायको ही पाप पुण्यके बन्धके 


कारणरूपसे दिखाते है -- 


यों झूठ मांहिं, अदत्तमें, अन्नक्म अरु परिग्रददिये । 
जो दोय अध्यवसान उससे पापबंधन होय है ॥ २६३ ॥ 


- बंध अधिकार -- ३७७ 


हे नह थि य सचे दत्त बंसे अपरिग्गहत्तणे चेव | 
कीरह अज्कयवसाणं ज तेण दु वज्कए पुण्ण ॥ २६४ ॥ 

एवमलीके5दत्त उम्रह्म वर्य परिग्रहे चेव । 

क्रिपतेडष्यवसान यत्तन तु बष्यते पापस | २६३ ॥ 

तथापि च सस्ये दत्त ब्रक्मणि अपरिग्रहत्वे चेव । 

क्रियतेष्ष्यकसानं यत्तन तु बध्यते पुएयम््‌ ॥ २६४ ॥ 

एयम्यमन्नानात्‌ यो यथा इहिंसांयां विधीयतेर्ष्यवसाय:, तथा भसस्यादत्तान- 

आपरि ग्रहेषु यश्व विधीयते स सर्वोष्षि केवल एव पापबंधद्देतुः । यस्तु भहिसायां यथा 





गाथा २६४३-२६४ 

अन्धयार्थ:--[ एथं ] इसी प्रकार ( जेसा कि पदक्षे दिंसाके अध्यवसायके 
संब्रधमें कद्ठा गया है उसी प्रकार ) [ अलीके ] भसत्यमें, [ अदत्ते ] चोरीमें, [ श्र- 
ब्रह्मचयें ] भम्ह्मचर्यमे [च एवं ] ओर [ परियग्रहे ] परिप्रमे [ यद्‌ ] जो 
[ अध्यवसान ) अध्यवसान [ क्रियते ] क्रिया जाता है [ लेन तु ] उससे 
[ पाप बध्यते ] पापका बघ होता है, [ तथापि थ ] भोर इसी प्रकार [ सल्‍ये ] 
सत्यमें, [ दत्त ] भ्चौयमें, [ ब्रश्मणि ] अह्मवरयमें [ च एवं ]) ओर [ अपरिय्- 
हत्वे ] भपरिग्रदमें [ यद्‌ ] जो [ अध्यवसान ] भ्र्खसान [ कियते ] किया 
जाता है [ तेन तु ] उससे [ पुण्य बध्यले ] पुण्यक्ना बध द्वोता है । 

' डोका--इस प्रकार अज्लानसे यह जो हिंसामे अध्यवसाय किया जाता है उसी प्रकार 
असत्य, चोरी, अन्नह्मचय और परिग्रहमे भी जो ( अध्यवसाय ) किया जाता है, वह सब 
पाप बन्धका एकमात्र कारण है, ओर जो अहिसामे अध्यवसाय किया जाता है उसी प्रकार 
सत्य, अचोये, त्रह्मचय और अपरिभ्रहमे भी ( अध्यवसाय ) किया जाये, वह सब पुण्यबंधका 
एकमात्र कारण है । 

भावषार्थ:--जैसे हिसामे अध्यवसाय पापबन्धका कारण है, उसी प्रकार असत्य, 
चोरी, अम्नह्मच्य और परिप्रहका अध्यवसाय भी पापबन्धका कारण है | और जैसे अह्िंसामें 


इस रीत सत्य रु दततमें, त्पों पक्ष अनपरिग्रहतिएं | 
जो होंप अध्यवस्तान उससे पुणयबंधन होय है ॥ २६४ ॥ 
रेंज 


श्ज्८ -- समयसार -- 


विधीयते अध्यवसाय३, तथा यश्न सत्यदत्तत्रक्षापरिग्रहेषु विधीयते स सर्वोष्पि केवल 
एवं पुपपबंधहेतुः ॥ २६३ । २६४ ॥ 
न च बाह्मवस्तु द्वितीयो5पि बंधहेतुरिति शक्यं वक्त -- 
यत्थु पड़ुच ज॑ पुण अज्ञवसाणं तु होह जीवाण । 
ण य वत्थुदो दु बंधो अज्ञवसाऐेण बंधोत्थि ॥ २५५ ॥ 
वस्तु प्रतीत्य यत्पुनरध्यचसानं तु भव॒ति जीवानास्‌ । 
न च वस्तुतस्तु बंधो5ष्यवसानेन बंधोस्ति ॥| २६४ ॥ 
अध्यवसानमेव बधहेतुन तु बाह्मवस्तु तस्य बंधहदेतोरध्यवसानस्य हेतुस्वेनैष 


अध्यवसाय पुण्यवधका कारगा है उसीप्रकार सत्य, अचोय , त्रह्मचय ओर अपरिग्रहमे अध्य- 
वसाय भी पुण्यबन्धका कार्ण है। इस प्रकार, पॉच पापोमे ( अन्नरतोमे ) अध्यवसाय किया 
जाये सो पापब्रधका कारण है ओर पाँच ( एकदेश या स्वदेश ) बतोमे अध्यवसाय किया 
जाये सो पुए्यबधका कारण है | पाप ओर पुण्य ढोनोके बन्धनमे, अध्यबसाय ही एकमात्र 
बन्धका कारण है ॥ २६३-२६४ ॥ 

ओर भी यह कहना शक्य नहीं है कि बाह्य वस्तु दूसरा भी बन्धका कारण है। 
( अध्यवसाय बधका एक कारण है और बाह्य वस्तु बन्धका दूसरा कारण है, ऐसा भी नहीं 
कहा जा सकता, क्योकि अध्यवसाय ही एक मात्र बन्धका कारण है, बाह्य वस्तु नहीं | ) इसी 
अथकी गाथा अब कहते है -- 





गाधा २६७ 

न्वयार्थ:- [ पुनः ] ओ९, [ जीवानां ] जीग्रेंफे [यदू ] जो 
[ अध्यवसान तु ] अध्यवसान [ भवति ] द्वोता है वह [ बस्तु ] वस्तुको 
[ प्रतीत्य ] अवलम्बकर होता है [च तु] तथापि [ बसलुतः ] उस्तुसे (न 
बंध! ) बध नहीं दोता, [ अध्ययसानेन ) अध्यवसानसे ही [ बंधः अस्लि ] 

बध द्वोता है । 
टीकाः--अध्यवसान ही बधका कारण है, बाह्य वस्तु नहीं, क्योकि बन्धका कारण 
जो श्रध्यवसान है उसके कारणत्वसे ही बाह्य बस्तुवी चलिताथता है ( श्रर्थात्‌ बधके कारणभूत 


जो होय अध्यवसान जिवके, वस्तुझाश्रित वो बने | 
पर वस्तुस्ते नहिं बंध अध्यवसान से ही बंध है !। २६४ ॥ 





-- बंध अधिकार -- ३७; 


चरितार्थत्वात्‌ । तहिं किमपों बाह्मसस्तुप्रतिषेषः ! भष्यवसानप्रतिषेधार्थ: | अध्यवसा- 

नस्य हि बाह्मवस्तु, आश्रयभूत | न दि बाह्यवस्तना भित्य अ्र्यवसानम त्मानं लगते । 

यदि बाह्म इस्टवनाभित्यापि अध्यवसान जायेत तदा यथा बी रखूतुतस्पा अयभूतस्य सद्धावे 

वीरब्रप्॒लु दिनस्मीत्यध्पवततायों जायते, तथा वंष्याधुतस्थाश्रय भूतस्पास क्लावेड पिव ध्वा- 
मु द्विनस्मीत्यध्पवसायों जायेन | नच जायते। ततो निराश्रयं नास्त्यध्यवसानमिति 

नियमः । तत एवं चाध्यवसानाभ्रय भृतम्य बाह्यतरस्तुनो5त्यंतप्रतिषेष!, हेतुप्तिषेघेनैष 

हेतुमत्पतिषेषात्‌ । नच बंधहेतुहेतुत्वे सत्यपि बाह्यवस्तु बंधहेतुः स्थात्‌ ईर्यासमिति- 

परिक्षतपतीं द्रपदष्याप।धमानवेग।पतत्कालचोदितकुलिंगवत्‌ बाह्यवस्तुनो बंधहेतुद्देतीर- 

अध्यवसानका कारण द्वोनेमे ही बाह्य वस्तुका कार्य क्षेत्र पूरा हो जाता है. वह वस्तु बन्धका 
कारण नही होती ! ) यहाँ प्रश्न होता है क्वि-यदि बाह्य वस्तु बन्धका कारण नहीं है तो 
( बाह्य बस्तुका प्रसंग मत करो” किन्तु त्याग करो, इसप्रकार ) बाह्य बस्तुका निउध किस लिये 
किया जाता है / इसका समाधान इसप्रकार है --अध्यवसानके निउ्रधके लिये बाह्य वस्तुका 
निषेध किया जाता है । अध्यवसानक। बाह्य वस्तु आशभ्रयभूत है, वाद्य वस्तुका आश्रय किये 
बिना अध्यवसान अपने म्बरूपको प्राप्त नहीं होता, अथौत्‌ उत्पन्न नहीं होता । यदि बाह्य वस्तु 
के आश्रयके बिना भी अध्यवसान उत्पन्न होता हो तो, जैसे आश्रयभूत बीर जननीके पुत्रके 
सद्भावमे ( किसीको ) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होता है कि “मैं बीर जननीके पुत्रकों मारता हूँ! 
इसी प्रकार आश्रयभूत बध्यापुत्रके असद्भावमे भी ( क्रिसीको ) ऐसा अध्यवसाय उत्पन्न होना 
चाहिये कि में बध्य्रापुत्रका मारता हूं' ! परन्तु एसा अध्यवलाय ते। ( करितीको ) उत्पन्न नहीं 
होता । ( जहाँ बन्ध्याका पुत्र ही नहीं होता वहाँ मारनेका अध्यवसाय कहाँ से उत्पन्न होगा ? ) 
इसलिये यह नियम है कि ( बाह्य वस्तुरूप ) आश्रयके विना अध्यवसान नहीं होता। और 
इसीलिये अध्यबसानकों आश्रयभूत बाह्य बस्तुका अयत निषेध किया है, क्योकि कारणके 
प्रतिषेघसे द्वी कायका प्रतिषध होता है । ( बाह्य वस्तु अध्यवसानका कारण है, इसलिये उसके 
प्रतिषेघसे अध्यवसानका प्रतित्रध होता है । ) परन्तु, यद्यपि बाह्य वस्तु बतके कारणका (अर्थात्‌ 
अध्यवसानका ) कारण है. तथापि वह ( बाह्यवस्तु ) बधका कारण नहीं है, क्योकि ईयौ- 
समितिमे परिणमित मुनींद्रके चरणसे मर जानेबाने-ऐसे किसी वेगसे आपतित कालप्र रित 
जड़ते हुए जीवकी भाँ ति, बाह्य वस्तु-जों कि बबके कारणऊा कारण है बह-बधका कारण न 
होनेसे, बाह्यवस्तुकों बधका कारणत्व माननेमें अनेकान्तिक हृत्वाभासत्व है-व्यभिचार आता 
है | ( इसप्रकार निश्चयसे बाह्यवस्तुकों बध कारणत्व निर्बाघतया सिद्ध नहीं होता। ) इस.लये 
बाह्मबस्तु जो कि जीवको अतदुंभावरूप है वह बधका कारण नहीं है; किन्तु अध्यवसान जो 
कि जीवको तदूभावरूप है वही बधका कारर हे ! 


शैथण -“ सैंमंयसार -- 
बंधदेतुस्वेन बंधदेतुत्वस्पानै कंतिकत्वात्‌ । अतो न बाह्मवस्तु जीवस्थातद्भाबो बंधहेतुः । 
अध्पवसानमेब तस्य तद्भाबो बंधहेतु! ॥ २६५ ॥ 
एवं बंबहेतुत्वेन निर्धारितस्याध्यवसानस्य स्वार्थक्रियाकारित्वामावेन मिथ्या- 

सं दशेयति--- 

दुक्खिदसहिदे जीवे करेमि बंधेमि तह विसोचेसि । 

जा एसा सूढ मई णिरत्थया सा हु दे मिच्छा ॥ २६६ ॥ 

दुःखितसुखितान्‌ जीवानू करोमि बन्धयामि तथा विभोचयाप्रि | 

या एपा मूठमतिः निरथिका सा खलु ते मिथ्या ॥ २६६ ॥ 








भावा्थ:--बधका कारण निश्चयसे अध्यवसान ही है, और जो बाह्य वस्तुएं हैं वे 
अध्यवसानका आलम्बन है-उनको अवलम्बकर अध्यवसान उत्पन्न होता है, इसलिये उन्हें 
अध्यवसानका कारण कहा जाता है। बाह्यवस्तुके बिना निराभश्रयतया अध्यवसान उत्पन्न नहीं 
होते इसलिये बाह्मवस्तुआका त्याग कराया जाता है । यदि बाह्मवस्तुओको बन्धका कारण कहा 
जाये तो उसमे व्यभिचार ( दोष ) आता है।( कारण होने पर भी कहीं कार्य दिखाई देता 
है ओर कहीं नहीं दिखाई देता, उसे व्यभिचार कहते है, और ऐसे कारणको व्यभिचारी- 
अनैकान्तिक-कारणाभास कहते है| ) कोई मुनि ईर्योसमिति पूर्वक यत्नसे गमन करते हो 
ओर उनके पैरके नीचे कोई उडता हुआ जीब वेगपूबेक आ गिरे तथा मर जाये तो मुनको 
उसकी हिंसा नहीं लगती । यहाँ यदि बाह्यरट्टसे दखा जाये तो हिसा हुईं है, परन्तु मुनिके 
हिंसाका अध्यवसाय नहीं होनसे उन्हे बन्ध नहीं होता। जैस पेरके नीचे आकर मर जाने 
वाला जीव मुनिके बन्धका कारण नहीं है उसीप्रकार अन्य बाह्यवस्तुओके सम्बन्धमे भी 
समभना चाहिये इसप्रकार बाह्यवस्तुको बधका कारण माननेमे व्यभिचार आता है, इसलिये 
बाध्य वस्तु बंधका कारण नहीं है यह सिद्ध हुआ । और बाह्मवस्तु बिना निराश्रयसे अध्यवसान 
नहीं होता, इसलिये बाह्मवस्तुका निषेध भी है ही | २६५ । 

इसप्रकार बन्धके कारणरूपसे निश्चित ऊिया गया अध्यवसान अपनी अर्थ क्रिया 
करनेवाला न होनेसे मिथ्या है--यह अब बतलाते है -- 
गाथा २६६ 


अन्वयार्थ:-- हे भाई ! [ जीवान्‌ ] मै जीवोंको [ दु!खितसुखितान ] 


करता दुखी सुश्ि जीवको, अरु बद्ध धरक्त कहेँ भरे । 
गे मूहमति तुझ है निरथंक, इस हि से सिथ्या हि है ॥ २६६ ॥ 


-- बंध अधिकार -- इधर 


।नू जीबानू दुःखयामि सुखयामीत्यादि बंधयामि मोचयामोत्यादिवा 
यदेतदध्यबसान तत्सवमपि परभावस्थ परस्मिश्रव्याप्रियमाणस्वेन स्वार्थक्रिया कारित्वा- 
भावात्‌ खकुझुम खुनामीत्यध्यवसानवन्मिथ्यारूपं केवलमात्मनो5नर्थायेव ॥ २६६ ॥ 


कुतो नाध्यवसान स्त्रारथक्रियाकारि ! इति चेत-- 
धअज्ञझवसाणणिमित्त जीवा बज्फेति कम्मणा जदि हि।! 
मु्यति मोक्खमग्गे ठिदा य ता कि करेसि तुमे ॥ २६७॥ 


अध्यवसाननिमित्त जीवा इच्यंते कर्मणा यदि हि । 
मुच्यंते मोक्षमार्ग स्थिताश्व तत्‌ कि करोषि त्वमू ॥ २६७॥ 








दु खी-छुखी [ करोमि ]करता हूँ. [ बंधयामि ]बरधाता हूँ, [ तथा विमभोचयामि ] 
तथा छुड़ाता हूं! [ या एवा ते सूढ़मतिः ] ऐसी जो यह तेरी मूढ़मति ( मोहित- 
बुद्धि ) है [ सां ] व [ निरधिका ] निरर्थक होनेसे [ स्वह'ु ] वस्ततमें [ मिथ्या ] 
मिथ्ण है | 

टीका - मै पर जीवोको दुखी करता हैं, सुखी करता हैँ इत्यादि तथा बंधाता हैं, 
छुड़ाता हूँ, इत्यादि जो यह अध्यवसान है वह सब, परमावका परमे व्यापार न होनेके कारण 
अपनी अथेक्रिया करनेवाला नहीं है इसलिये 'मै आकाशपुष्पको तोड़ता हूँ? ऐसे अध्यवसान 
की भाँति मिथ्यारूप है, मात्र अपने अनथके लिये ही है, ( अर्थात्‌ मात्र अपने लिये ही 
हानिका कारण होता है, परका तो कुछ कर नहीं सकता । ) 

भावार्थे--जों अपनी अथक्रिया ( प्रयोजनभूत क्रिया ) नहीं कर सकता वह निरथेक 
है, अथवा जिसका विपय नहीं है वह निरथ्थक है। जीब पर जीवोको दु खी-सुखी आदि 
करनेकी बुद्धि करता है, परन्तु पर जीव अपन किये दुखी-सुखी नहीं होते, इसलिये बह 
बुद्धि निरथक है और निरथंक होनस मिथ्या है ॥ २६६॥ 

अब यह्‌ प्रश्न होता है कि अध्यकसान अपनी अथे क्रिया करनवाला कैसे नहीं है ? 
इसका उत्तर कहते हैं -- 

गाथा _२६७ 
अन्वयार्थ:--हे भाई! [ यदि हि] यदि वस्तवमें [ अध्यकसान- 


सब जीव अध्यवसान कारण, कमसे बँधते जहाँ | 
अरु मोक्षमग थित जीव छूटें, तू हि क्या करता भला ॥ २६७ ॥ 


शैयरे - संमर्यंसार -: 


यत्किल वंघयामि मोचयामीत्यध्यवसान तस्य दि स्वार्थक्रिया यद्ध धन मोचन 
जीवाना । जीवस्तु अस्याध्यवसायस्प सद्भावेडषपि सरागवोतरामयों: स्वपरिशामयों 
अभावाझ् बध्यते न प्रृच्पते | सरामवीतरागयाः स्वपरिणामयों! सद्भधावात्तस्थाध्यव- 
सायस्याभावे5पि बध्यते मुच्यते च, ततः परत्राकिचित्करत्वान्नेदभभ्यवसानं स्वाये- 
क्रियाकारि ततश्व मिथ्येवेति भाव! । 
“अनेनाध्यवसायेन निष्फलेन विमीदहित! । 
तत्किचनापि नैवास्ति नात्मात्मानं करोति यत्‌ ॥ १७१ ॥ (अनुष्ठुप्‌) 


निमित्त ] अध्यवसानके निमित्तते [ जीवा; ) जीत [ कर्मणा बध्यंते ] कर्मसे 
बेधते हैं, [ च ] और [ मोक्ष मार्ग स्थिताः ) मोछमार्गमें स्थित [ मुच्यंते ] 
छूटते है [ तद ] तो [ त्व॑ कि कराषि ] त्‌ क्‍या करता है ? ( तेरा बधने - छोड़नेका 
अमिप्राय व्यर्थ गया | ) 
टीका - मै ब्याता हैं, छुडाता हैं? ऐसा जो अध्यवसान उसकी अपनी अथ क्रिया 
जीवोको बाधना, छोडना है | किन्तु जीव तो इस अध्यवसायका सद्भाव होने पर भी, अपने 
सराग-बीतराग परिणामके अ्रभावसे नहीं बधता और मुक्त नहीं होता, तथा अपने सराग- 
बीतराग परिणामके सद्भावसे, उस अध्यवसायका अभाव होने पर भी, बधता है. छूटता है 
इसलिये परमे अकिचित्कर होनेसे (अथौत कुछ नहीं कर सकता होनेसे) यह अध्यवसान अपनी 
अथ क्रिया करनेवाला नहीं है, और इसलिये मिथ्या ही है। ऐसा भाव ( आशय ) है। 
भावाथ-जो हेतु कुछ भी नहीं करता वह अकिचित्कर कहलाता है। यह बांधने- 
छोडनेका अध्यवसान भी परमे कुछ नहीं करता, क्योंकि यदि वह अध्यवसान न हो तो भी 
जीब अपने सराग-वीतराग परिणामसे बध-मोज्ञको प्राप्त होता है, और वह अध्यवसान हो तो 
भी अपने सराग-बीतराग पारणामके अभावसे बध-मोक्षको प्राप्त नहीं होता । इसप्रकार 
अध्यवसान परमे अकिचित्कर होनेसे स्व-अथ क्रिया करनेवाला नहीं है, इसलिये मिशथ्या है । 
अब, इस अथका कलशरूप और आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते है -- 
अर्थ. इस निष्फल ( निरथंक ) अध्यवसायमे मोहित होता हुआ आत्मा अपनेको 
स्वरूप करता है,--ऐसा कुछ भी नहीं है जिसरूप अपनेको न करता हो | 
भावार्थ --यह आत्मा सिथ्या अभप्रायसे भ्रूला हुआ चतुर्गति-ससारमें जितनी 
अवस्थाएं है, जितन पदार्थ है इन स्वरूप अपनको हुआ मानता है, अपने शुद्ध स्वरूपको 
नहीं पहिचानता ॥ २६७॥ 
अब, इस अथेकी स्पष्टतया गाथामे कहते है 


-- बंध अधिकार -- श्चर्‌ 


सख्ये करेह जीबो अज्भवसाणेण तिरियणेरयिए । 
देवभणुये य सब्बे पुण्ण पाय थय णेथविह || २६८ | 
घम्माधस्म थे तहा जीवाजीवे अलोयलोय च । 
सच्चे करेह जीवो अज्भवसाणेण अप्पाण ॥ २६९ ॥ 
सर्बान्‌ करोति जीवो5ध्यवपानेन तियंड नैरयिकान । 
देवमनुजांश सर्वान्‌ पृण्यं पापं च नैकविधम्‌ ॥ २६८ ॥ 
धर्मापमं च तथा जीवाजीवौ झलोकलोकं च । 
सर्वान करोति जीवः अध्यवसानेन आत्मानम्‌ ॥ २६९ ॥ 
यथायमेब क्रियागर्भहिंस।ध्यवसानेन हिंसक, हृतराध्यवसानैरितरं च आत्मा- 
त्मानं कुर्यात, तथा विपच्यमाननारकाध्यवसनिन नरक, विपच्पमानतिर्यगष्यवसानेन 





गाथा २६८-२६९ 

अन्ययार्थ:--[ जीवः ] जीव [ अध्यवसानेन ] भध्यत्सानसे [ तिये- 
कनैरयिकान ] तियेच. नारक, [ देवमनुजान्‌ च ] देव ओर मनुष्य [ सर्वान ] 
इन सर्वे पर्यायों, [ थ ] तपा [ नेकविध ] अनेक प्रकारके [ पुण्य पार्ष ] पुण्य और 
पाप- [_ सर्वान्‌ ] इन सब रूप [ करोति ] भपनेको करता है।[ तथा च ] 
और उसीप्रकार [ जीव) ] जीव [ अध्यवसानेन ] अध्यवसानसे [ धर्माघम ] 
धर्म-अपर्म, [ जीबाजीवो ] जीव-भजीव [च ] ओर [ अलोकलोक॑ ] लोक- 
णलोक-[ सर्वान्‌ ] इन सब रूप [ आत्मान करोति ] भपनेको करता है । 


टीकाः- जैसे यह श्रात्मा क्रिया# जिसका गर्भ है ऐसे हिसाके अध्यवसानसे अपने 
को हिंसक करता है, ( अहिंसाके अध्यवसानसे अपने को अ्हिंसक करता है।) और अन्य 


छू हिंसा भादिके अध्यवस्ान राग देषके उदयमय इनन आदि कौ क्रियाभोंसे परिपूण हैं, भर्थात्‌ छन 
क्रियाओंके साथ भात्माको तन्मयता होने फी मान्यतारुप हैं | 
तियब, नारक, देव, मानव, पुणययपाप अनेक जे | 
उन सवेरूप करे जु निज्रको, जीव अध्यवसानसे || २६८ ॥ 
झह त्यों हि धमं अपम, जीव अजीब, लोक अलोक जे । 
उन स्वरूप करे जु निज्रकों, जीव अध्यवसानसे ॥ २६९ ॥ 


ड्थछ -- समयसार -- 


तियेचं, विपच्यमानमनुष्पाध्यवसानेन मलुष्यं, विषच्यमानदेवाध्यवसानेन देव, विप- 
व्पमानसुखादिपुएयाष्यवसानेन पृणयं, विपच्यमानदुःखादिपापाध्यवसानेन पाप- 
मात्मानं कुर्यात्‌ । तथेव च ब्लायमानधर्माध्यवसानेन धर्म, ज्ञायमाना धर्माध्यवसानेना- 
घ्म, झ्ायमानजीवान्तराध्यवसानेन जीवान्तरं, ज्ञायमानपुद्ठलाध्यवसानेन पुद्ठल॑, ज्ञाय- 
मानलोकाकाशाध्यवसानेन लोकाकाशं, ब्लायमानालोकाकाश।ध्यवसानेनालोकाकाश- 
मात्मानं इुर्पात्‌ । 

विश्वाद्विमक्तोडपि हि यत्प्रभावा- 

दात्मानमात्मो विदधाति विश्वम्‌ | 

मोहेककंदो 5घ्यवसाय एप 

नास्तीह येषां यतयस्त एवं ॥ १७२ ॥ ( हन्द्रवज्रा ) 


अध्यवसानोसे अपने को श्रन्य करता है, इसी प्रकार उदयमे आते हुवे नारकके अध्यवसानसे 
अपने को नारकी करता है, उदयमे आते हुवे तियचके अध्यवसानसे अपने को तियच करता 
है, उदयमे आते हुवे मनुष्यके अ्भ्यवसानसे अपने को मनुष्य करता है, उदयमे आते हुवे देव 
के अध्यवसानसे अपने को देव करता है, उदयमे आते हुवे सुख आदि पुण्यके अध्यवसामसे 
अपने को पुण्यरूप करता है, और उदयमे आते हुवे दु ख आदि पापके अध्यवसानसे अपने को 
पापरूप करता है, और इसी प्रकार जाननमे आता हुवा जो धर्म ( धर्मास्तकाय ) है. उसके 
अध्यवसानसे अपने को धमरूप करता है, जाननेमे आते हुवे अधमके ( अधर्मास्तिकायके ) 
अध्यवसानसे अपनेको अधमरूप करता है, जाननमे आते हुवे अन्य जीवके अध्यवसानोसे 
अपने को अन्य जीवरूप करता है, जाननेमे आते हुवे पुद्रलके अध्यवसानोसे अपनेको पुद्ठलरूप 
करता है, जाननेमे आते हुवे लोकाकाशके अध्यवसानसे अपने को लोकाकाशरूप करत है, 
और जानने मे आते हुवे अलोकाकाशके अध्यवसानसे अपने को अलोकाकाशरूप करता है। 
( इस प्रकार आत्मा अध्यवसानसे अपने को सवरूप करता है । ) 
भावार्थ:--यह अध्यवसान अज्ञानरूप है इसलिये उसे अपना परसाथ्थस्वरूप नहीं 
जानना चाहिये | उस अध्यवसानसे ही आत्मा अपन को अनक शअ्रवम्थारूप करता है अर्थात्‌ 
उनमें अपनापन मानकर प्रवतंता है । 
अब इस अर्थका कलशरूप तथा आगामी कथनका सूचक काव्य कहते है -- 
ह:- विश्वसे ( समस्त द्रव्योसि ) भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभावसे 
अपने को विश्वरूप करता है ऐसा यह अध्यवसान-कि जिसका मोह ही एक मूल है. बह-- 
जिनके नहीं है वे ही मुनि हैं ॥ २६५-२६६ ॥| 


-- बंध अधिकार -- शेचार 


एदाजि णरल्थि जेसि अज्मवसाणाणि एयसादीणि | 
ते अछहेण सहेण व कम्मेण सुणी थ॒ लिप्पंति॥ २७० ॥ 
एतानि न संति येपामध्यवसानान्येवमादीनि | 
ते अशुमेन शुमेन वा कर्मशा पनयों न लिप्यंते॥ २७० ॥ 
एतानि किल यानि त्रिविधान्यध्यवसानानि तानि समस्तान्यपि हुमाहुमकर्म- 
प्ंधनिभित्तानि स्वथभश्ञानादिरूपस्वात्‌ । तथाहि, यदिदं हिनस्पीत्यायध्यवसान तस्व- 
झ्ञानमयस्वेन आत्मनः सदद्ेतुऊश्प्त्येकक्रियस्य रागठेपबिपाकमयी ना हननादिक्रियाश्ां 
थे विशेषाह्ानेन विविक्तात्माज्ानादस्ति तावदश्ानं विविक्तात्मादशैनादस्ति थ 
मिथ्यादक्षनं, विविक्तास्मानाचरणादस्ति चाचारिश्रं। # # # यत्पुनरेषधर्मो श्वायत 
इत्याथष्यवसान तदप्यज्ञानमयत्वेनात्मनः सदहेतुकश्चानैकरूपस्थ शेयमयानां धर्मादि- 
रूपाशां च विशेषाश्ञानेन विविक्तात्माज्ञनादस्ति तावदह्वानं विविकात्मादशेनादस्ति 
यद्द अध्यवसाय जिनके नहीं हैं वे मुनि कमंसे लिप्त नहीं दोते-यह अब गाथा द्वारा 
कहते हैं -- 
गाथा २७० 
अन्वयार्थ!--[ एलानि ] यह ( प्‌वे कथित ) [ एथसादीनि ] तपा ऐसे 
ओर मी [ ध्ध्यवसानानि ] भध्यवसान [ एवां ] जिनके [ न सेति ] नहीं हैं, 
[ से सुनयः ] वे मुनि [ अशुमेन ] भशुभ [ वा शुसेन ] याशुभ [ कर्मणा ] 
कर्मसे | न किप्यंले ] लिप्त नहीं होते । 
टीकाः--यह जो तीनों प्रकारके शध्यवसान हैं वे सभी स्वयं अज्ञानादिरूप ( अर्थात्‌ 
अज्ञान, मिथ्यादर्शन और अचारित्ररूप ) होनेसे शुभाशुभ कर्मबन्धके निमित्त हैं। इसे विशेष 
सममाते हैं:---'मैं ( पर जीबॉको ) मारता हैँ? इत्यादि अध्यवसान अज्लानमय है; इसलिये 
के प्रंस्कृत टौकामें इस ए्थान पर एक धाम छूट गया है; बह प्रायः निम्नप्रछार होगा ऐसा 
प्रतोत होता है । 
यत्युननौरकोहमित्याय्ध्यवसानं तद्प्यक्ञानमयत्वेनात्मन. सद॒हदेतुकक्षायकेकसाबस्य कर्मो- 
दूयजनितनारकादिभाषानां च विशेषाज्ञानेन विविक्तात्माज्ञानादस्ति ताववज्ञानं विविक्तात्मादशों- 
नादस्ति च मिथ्यादशन विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारिय्र । 
इन आदि अ्रध्यवसान विध विध बतते नहिं जिनहि को । 


धम-अश्ुम कर्म अनेकूसे, धनिराज दे नई छिप्त हों ॥ २७० ॥ 
श्र 


श्दधई -- समयसार -- 


ले पिथ्यादशन विविक्तात्मानाचरणादस्ति चाचारित्र। ततो बंधनिमित्तान्येरैवानि 
समस्तान्यध्यवसानानि | येपामेवेतानि न विद्यंते त एवं पुनिककुंजराः केचन सदहेतु- 
फश्नप्त्येकक्रियं सदहेतुकज्ञायकेकमाव सदहेतुकश्वानिकरूपं च विविक्तात्मानं जानंतः 


(उस अध्यवसान बाले जीवके ) सत्रूप , अद्देतुक , ज्षप्ति' दी जिसकी एक किया है ऐसे 
अत्माको और रागद्वेषके उदयमय हनन आदि क्रियाओका विशेष ( अन्तर - भिन्न - लक्षण ) 
नहीं जाननेके कारण भिन्न आत्माका अज्नान होनेसे वह अध्यवसान प्रथम तो अ्ज्ञान है, भिन्न 
शात्माका अदर्शन ( अश्रद्धान ) होनेसे मिथ्यादर्शन है. और भिन्न आत्माका अनाचरण् होनेसे 
अचारित्र है। 2८ 0८ १८ 9८ ओर यह 'धमेद्रत्य ज्ञात होता है? इत्यादि जो अध्यवसान है. सो 
भी अज्लानसय है, इसलिये (उप्त अध्यवसान वाले जीवको ) सत्रूप अद्देतुक ज्ञान ही 
जिसका एकरूप है. ऐसे आत्माका और क्लेयमय धर्मादिक रूपोका विशेष न जाननेके कारण 
भिन्न श्रत्माका अज्ञान होनेसे वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्माका अदर्शन 
होनेसे भिश्यादशेन है और भिन्न आत्माका अनाचरण होनेसे अचारित्र है। इसलिये यह 
समस्त अध्यवसान बधके ही निमित्त हैं । 

मात्र जिनके यह अध्यवसान विद्यमान नहीं है वे ही कोई ( बिरले ) मुनिकुंजर, 
सतरूप श्रद्देतुक क्षप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, सत्रूप अद्देतुक ज्ञायक ही जिसके एक भाव है 
ओर सत्रूप अद्देतुक ज्ञान ही जिसका एकरूप है ऐसे भिन्न आत्माकों ( सबे अन्य द्रव्यभावोंसे 
भिन्न आत्माको ) जानते हुए, सम्यकप्रकारसे देखते ( श्रद्धा करते ) हुए और आचरण करते 
हुए, स्वच्छ और स्वच्छन्दतया उद्यमान ( स्वाधीनतया प्रकाशमान ) ऐसी अमंद अन्तर्ज्योति 
को अज्ञानाविरूपताका अ्रत्यन्त अभाव होनेसे ( अन्तरगमे प्रकाशित होती हुई ज्ञान ज्योति 
किंचित्‌ सात्र भी अज्लानरूप, मिथ्यादशनरूप और श्चारित्ररूप नहीं होती इसलिये ), शुभ या 
अज्लुभ कमसे वास्तवमें लिप्त नहीं होते । 





इसछ। हिन्दी-भनुवाद इसप्रकार है :-..- 

भौर "में नारक हूँ” इत्यादि अध्यवसान भशानमय है, इसलिये ( उस अध्यक्सान बाड़े जीवों ) 
उतढ़प भद्देतुक शायक् हो जिसका एक भाव है ऐसे भात्माका और कर्मोदय जनित मारक झादि भावोंढ़ा 
विशेष ने जाननेके कारण भिन्न भात्माका भज्ञान होनेसे वह अध्यवसान प्रथम तो भज्ञान है, भिन्न भार्माका 
भदबात दोनेते मिध्यादशन है और भिन्न भात्माका अनावरण दोनेसे अचारित्र है। 

१-खतढ़प > सत्तास्वरूप, अत्तिस्वरूप | २-भहेतुक ८ जिसका कोई कारण नहीं है ऐसी; भकारण; 
स्वतासिद्ध, सहज | हे-क्ष्ति जानना; जाननेहपक्रिया ( ज्ञप्ति किया पतरुप है, और सतरुप दोनेते भददेतुक 
है ।) ४-दनन >भात करना, घातकरनेकप किया, ( चात करना भादि ढियायें रागडरेबके उदयभय हैं । ) 


-- बंध अधिकार -- डे 


सम्पक्पश्यंतो5नुचरंतश्र स्वच्छस्वच्छंरो बदमंदांत ज्यों तिषो5त्यंतमश्नानादिरूपस्वाभाबात्‌ 
शुभेनाशुमेन वा कमंणा न खलु ज्िप्येरन्‌ ॥ २७० ॥ 
किमेतदष्यवसाननामेति चेत्‌-- 
बुद्धी ववसाओ थि य भ्ज्ञवसाएं मई य विए्णाण | 
एकट्टमेथ सव्य चित भायों य परिणामों ॥ २७१.॥ 
बुद्धिव्यंबसायोडपि च अध्यवसानं मतिश्र विज्ञानम्‌ । 
एकार्थमेव सर्व चित्त मावञ्ष परिणाम! ॥ २७१ ॥ 
स्वपरयोरविवेके सति जीवस्याध्यवसितिमात्रमष्यवसानं । तदेव चे बोघनमाशत्र- 





मावाथे:- यह जो अध्यवसान है वे मैं परका हनन करता हूँ? इस प्रकारके हैं, 'मैं 
नारक हूँ”, इस प्रकारके है, तथा 'मैं परद्रव्यको जानता हैँ” इस प्रकारके हैं । वे, जबतक आत्मा 
का और रागादिका, आत्माका और नारकादि कर्मोद्य जनित भावोका तथा आत्माका और 
शेयरूप अन्यद्रब्योका भेद न जाना हो, तबतक रहते हैं। वे भेदज्ञानके अभावके कारण 
मिथ्याज्ञानरूप हैं, मिथ्यादर्शनरूप है और मिथ्याचारित्ररूप है, यो तीन प्रकारके द्वोते हैं। वे 
अध्यवसान जिनके नहीं हैं वे मुनिकुजर है । वे आत्माको सम्यक्‌ जानते हैं, सम्यक्‌श्रद्धा करते 
हैं और सम्यक्‌ आचरण करते है इसलिये अज्ञानके अभावसे सम्यकद्शन - ज्ञान - चारित्ररूप 
होते हुये कर्मों से लिप्त नहीं होते ।। २७० ॥ 

“यहाँ बारम्बार अध्यवसान शब्द कहा गया है, वह अध्यवसान क्‍या है? उसका 
स्वरूप भलीभाँ ति समझमे नहीं आया” । ऐसा प्रश्न होने पर, अध्यवसानका रवरूप गाथा 
द्वारा कहते हैं '-- 

गाथा २७१ | 
न्ययार्थः--] वुद्धिः ] बुद्धि, [ व्ययसाथः अपि थ ] व्यवसाय, 
[ अध्यवसान ] भष्यवसान, [ सतिः च ] मति, [ विज्ञान ] विज्ञान, [ चित्त ] 
वित्त, [ भावः ] भाव [च ] ओर [ परिणासः ] परिणाम्र सबे ] ये सब 
[ एकार्थ एव ] एकार्थ ही हैं( अर्थात्‌ नाम अलग २ हैं किन्तु भर्थ मिन्न नहीं हैं )। 
टीकाः--स्व-परका अविवेक दो (स्व-परका भेद्ज्लान न हो ) तब जीवकी अध्य- 





१ 


जो बुद्धि, मति, व्यवसाय, अष्यवसाम अर विज्ञान है | 
परिणाम चित्तरु भाव शब्दहि सब मे एकार्थ हैं ॥ २७१ ॥ 


है... -- सेंमयँसाईं -- 


सवादबुद्धि!। व्यवसानभात्रत्वात्‌ व्यवसाय! । मननमात्रत्वान्मतिः । विज्ञप्तिमात्रस्वादि- 
शान । वेतनामात्रत्वाधित्त । चितो मवनभात्रत्वाद्‌ मात! | चित परिशमनमात्रत्वात 
परिलातः । 
““हवेश्राष्यवसानमेबस खिल त्याज्य यदुक्त जिनै- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलो5प्यन्याश्रयस्स्पाजितः | 
सम्यड्ड निभ्रवमेकमेव तदभी निष्कंपमाक्रस्य कि 
शुद्धश्ञानधने मद्दश्नि न निजे वध्न॑ति संतो धतिम्‌ ॥ १७३ ॥/” (शार्दूल ०) 
बसितिमात्र' अध्यषसान है, और वही ( जिसे अध्यवसान कहा है वही ) बोधन मात्रत्वसे 
बुद्धि है, व्यवसानमात्रत्व' से व्यवसाय है, मननमात्रत्व से मति है, विश्वप्तिमात्रत्वसे 
विज्ञान है, चेतनामात्रत्वसे चित्त है, चेतनके भवनमात्रत्वसे भाव है, चेतनके परिणमन 
सात्रत्वसे परिणाम है । ( इस प्रकार यह सब शब्द एकाथवाची हैं। ) 
सावार्थ:- यह जो बुद्धि आदि आठ नाम कहे गये हैं वे सब चेतन आत्माके परिणाम 
हैं । जब तक स्वपरका भेदज्ञान न हो तब तक जीवके जो अपने और परके एकत्वकी निम्चय- 
रूप परिणति पाई जाती है, उसे बुद्धि आदि आठ नामोसे कह्दा जाता है । 
अध्यवसान त्यागने योग्य कट्दे हैं इससे ऐसा ज्ञात होता है कि व्यवद्दारका त्याग 
और निश्चयका ग्रहण कराया है?--इस अर्थका, एव आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं--- 
झरथ्थ--आचारय्य देव कहते है कि --सववे वस्तुओमे जो अध्यवसान होते हैं वे सब 
( अध्यवसान ) जिनेन्द्र भगवान ने पूर्वोक्त रीतिसे त्यागने योग्य कह्दे हैं, इसलिये हम यह 
मानते हैं कि 'पर जिसका आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छुड़ाया है।! तब फिर, यह्‌ 
सत्युरुष एक सम्यक्‌ निश्चयकों ही निश्वलतया अंगीकार करके शुद्ध ज्ञानघनस्वरूप निज 
महिमामे ( आत्मस्वरूपमे ) स्थिरता क्यों धारण नहीं करते ? 
भावार्थ -जिनेन्द्रदेव ने अन्य पदार्थों मे भ्रात्मबुद्धिरूप अध्यवसान छुड़ाये हैं, इससे 
यह समभमा चाहिये कि यह समस्त पराश्रित व्यवहार ही छुड़ाया है। इसलिये आचार्य देव 
ने शुद्ध निश्चये प्रहणका ऐसा उपदेश दिया है कि-- शुद्ध ज्ञानस्वरूप अपने आत्मामें स्थिरता 
स्खो' । और, “जब कि भगवानने अध्यवसान छुड़ाये हैं तब फिर सत्पुरुष निश्चयकोी निश्बलता 
पूरक अंगीकार करके स्वरूपमे स्थिर क्यो नहीं होते ?--यह हमे आश्रय होता है”, यह कह- 
कर आचायदेबने आश्चय प्रगट किया है॥ २७१॥ 
(>भव्यव्तिति + ( एडमें दूसरे की मान्यता पूरक ) परिणति; ( मिध्या ) विर्चिति; ( मिध्या ) 
निधयय होना। २-व्यवश्षान - काममें छगे रहना; उदमी होना; निश्यय होंना । ३-ममत + मानना, जागता । 


-- अंध अधिकार -- शैवॉ. 


एवं वषहारणओ पडिसिद्धो जाण णिच्छथणयेण । 
णिच्छयणयासिदा प्रुण सुणिणो पार्यंति णिव्याणं ॥ २७२ ॥ 
एवं ठयवद्ारनयः प्रतिषिद्धों जानीहि निभ्वयनयैन | 
निश्रयनय श्रिताः पुन नयः प्राम बंति निर्वाशम्‌ ॥ २७२ ॥ 
आत्माश्रितों निश्यनयः, पराभितों व्यवद्रनयः । तश्रेवं निशयनयेन पराश्ि- 
त॑ समसस्‍्तमध्यवसान बंधहदेतुत्वेन मुम्ुध्षोः प्रतिषेषयता व्यवह्ारनय एवं किल प्रति- 


अब इसी अर्थको गाथा द्वारा कहते हैं:-- 
गाथा २७२ 
अन्ध यार्थ/--[ एवं ] इसप्रकार [ व्यवहारनयः ] ( पराश्नित ) व्यवद्दारनय 
[ निम्धयनयेन ] निरचयनयके द्वार [ प्रतिषिद्ध: जानीहि ] निषिद्ध जान; [ पुनः 
निश्चयनयाओताः ] निश्वयनयके श्माश्रित [ झुनयः ] मुनि [ निर्वाण ] निर्वाण 
को [ पाप्नुयंति ] प्राप्त दोते हैं । 
टीका--आत्माश्रित ( अर्थोत् स्व-आश्रित ) निश्चयनय है, पराश्रित ( अर्थात्‌ परके 
अआ्राश्नित ) व्यवद्दारनय है । बहाँ, पूर्वोक्त प्रकारसे पराश्रित समस्त अध्यवसान ( अर्थात्‌ अपने 
ओर परके एकत्वकी मान्यता पूवेक परिणमन ) बंधका कारण होनेसे मुमुछुओको उसका 
(-अध्यवस्तानका ) निषेध करते हुए ऐसे निश्चयनयके द्वारा वास्तवमें व्यवद्दारनयका ही 
निषेध कराया है, क्योंकि व्यवद्ारनयके भी पराशतता समान ही है ( जैसे अध्यवसान परा- 
श्रित है उसी प्रकार व्यवद्ारनय भी पराश्रित है, उसमे अन्तर नहीं है)। और इसप्रकार 
यह व्यवद्दारतय निषेध करने योग्य ही है, क्योंकि आत्माश्रित निश्वयनयका आश्रय करने 
बाज़े दी ( कमोंसे ) मुक्त द्ोते हें, और पराश्रित व्यवद्दारनयका आश्रय तो एकांततः मुक्त नहीं 
होने वाला अभव्य भी करता है । 
भावाथ:-आत्माके परके निमित्तसे जो अनेक भाव होते हैं वे सब व्यवद्यारनयके 
विषय हैं इसलिये व्यवह्ारनय पराश्रित है, और जो एक अपना स्वाभाविक भाव है वही 
निश्चयनयका विषय है इसलिये निश्चयनय आत्माश्रित है। अध्यवसान भी व्यवद्दारनयका ही 
विषय है इसलिये अध्यवसानका त्याग व्यवद्दारनयका ही त्याग है, और जो पूर्वोक्त गायाओंमे 


व्यवहारनय इस रीत आन, निषिद्ध निशयनयहिसे । 
झुनिराज जो निवयनयाभित, मोध्षकी प्राप्ती करे ॥ २७२ ॥ 








श्० -- समयसाईं -- 
विद, तस्यापि पराभितत्वाविशेष।द । प्रतिषेष्य एवं चायं, आत्माभितनिश्रयनया- 


भितानामेव, मच्यमानत्वात, पराश्चितब्यवहारनयस्पेकांतेनाप्नच्यमानेनाभध्येनाप्या- 
भियमाणत्वाथ ॥२७२॥ 


कथमभव्मेनाप्याश्रियते व्यवदरनयः ? इति चेतु-- 
वदसमिदीगुत्तीओ सीलतव जिणवरेहि परणत्त । 
कुब्बंतो वि अभब्यों अण्णाणी मिच्छदिद्ी दु ॥ २७३ ॥ 
प्रतसमितिगुप्तवः शीलतपों जिनबरेः प्रज्मप्म्‌ । 
कुतश्नप्यभव्योज्ज्ञानी मिथ्यादष्टि्तु ॥ २७३ ॥ 
शीलतपःपरिपुणे त्रिगुप्तिपंचस मितिपरिकलितम हिंसादिपंचमहाव्रतरूपं व्यवहार- 











अध्यचसानके त्यागका उपदेश है वह व्यवहारनयके ही त्यागका उपदेश है। इसप्रकार 
निश्चयनयको प्रधान करके व्यवहार नयके त्यागका उपदेश किया है उसका कारण यह है कि- 
जो निश्चयनयके आश्रयसे प्रवर्तेते है वे ही कर्मोंसे मुक्त होते है और जो एकान्तसे व्यव- 
हारनयके ही आशअयसे प्रवतेते हैं वे कर्मोंसे कभी मुक्त नहीं होते || २७२ ॥ 


' अब प्रश्न होता है कि अभव्य जीव व्यवहारनयका आश्रय कैसे करते हैं? उसका 
उत्तर गाथा द्वारा कहते है -- 


गाथा २७३ 
अन्वयार्थ:--[ जिनवरेः ] जिनेन्द्रदेवके द्वारा [ पन्षप्त ] कथित [ बल- 
समितिगुप्तयः ] व्रत, समिति, गुप्ति, [ शीलतपः ] शीज्ञ और तप [ कुर्बनअपि ] 
करता हुभा मी [ अभठयः ] भभव्य जीव [ अअज्ञानी ] भज्ञानी [ सिथ्यादष्टिः 
तु ] और मिथ्याटष्टि है । 
टीका-शील और तपसे परिपूर्ण, तीन गुप्ति और पाँच समितियोके प्रति साव- 
घानीसे युक्त, अहिसादि पाँचमहात्रतरूप व्यवहार चारित्र ( का पालन ) अभव्य भी करता 


* है, तथापि वह ( स्रभव्य ) निश्वारित्र (-चारित्र रहित ), अज्ञानी ओर मिश्यादष्टि ही है क्योकि 
( बह ) निश्चयचारित्रके कारणरूप ज्ञान-अद्धानसे शून्य है। 


भावा्थ:-अभव्य जीव महाब्त-समिति-गुप्तिरूप चारिन्रका पालन करे, तथापि 


जिनवरप्ररूपित वत, समिति, शुप्ती अबरु तप शीलको । 
करता हुआ सि झभव्य ज़िव, अश्ञानि मिथ्याटहि है ॥ २७३॥ 


-- बंध अधिकार -- ३६१ 
आरित्रं, अभव्योडपि इर्यात्‌ तथापि स निश्वारित्रोज्ञानी मिथ्यादष्टरेव निबय- 
थारिप्रहेतुभूतश्वानश्रद्धानशुन्यरवात्‌ || २७३ ॥ 

तस्येकादशांगश्ञानमस्ति इति चेत-- 
मोक्‍्ख असइृहंतो अमवियसत्तो तु जो अधीएजञ् | 
पाठो ण करेदि गुण असदृहंतस्स णाण तु ॥ २७४ ॥ 
मोक्रमश्रदघानो 5भव्यसखस्तु योड्धीयीत । 
पाठो न करोति गुणमश्रदधानस्य ज्ञानं तु ॥ २७४ ॥ 
मोक्ष हि न तावदमव्यः भरद्धत्त शुद्धज्ञानमयास्मश्वानशन्पत्वात्‌ | ततो ज्ञानमपि 
नासो भ्रद्धत्ती, शानमभ्रदघानथाचाराद्कादशांग श्रुतमधीयानोडपि भ्रुताष्ययनगुशा- 
भावाप्न ज्ञानी स्थात्‌ स किल गशुछः श्रुताध्ययनस्थ यद्विविक्तवस्तुभूतब्ञानमयात्म- 





निश्चय सम्यकज्ञान-श्रद्धानके बिना वह चारित्र 'सम्यक्चारित्र' नामको प्राप्त नहीं होता, इस- 
लिये बह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि और निश्चारित्र द्वी है ॥॥ २७३ ॥ 
अब, शिष्य पूछता है कि-उसे ( अभज्यको ) ग्यारह अंगका ज्ञान तो द्वोता है; फिर 
मी उसको अज्ञानी क्‍यों कहा है ? इसका उत्तर कहते हैं.--- 
गाथा २७४ 

न्वयार्थः--[ मोक्ष अश्षदघानः ] मोक्षकी श्रद्धा न करता हुआ 
[ यः अभव्यसत्वः ] जो भभव्य जीव है वह [ तु अधीयीत ] शात्र तो पढ़ता 
है, [तु] 'ल्‍्तु [ जान अअद्धानस्थ ] ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले उसको 

[ पाठो ] शात्रपठन [ गुण न करोति ] गुण नहीं करता । 
टीका: प्रथम तो अभव्य जीव ( रवय ) शुद्ध ज्ञानमय आत्माके ज्ञानसे शून्य होनेके 
कारण मोकछ्षकी दी श्रद्धा नहीं करता । इसलिये वह ज्ञानकी भी श्रद्धा नहीं करता | और ज्ञानकी 
श्रद्धा न करता हुआ वह ( अभव्य ) आचारांग आदि ग्यारह अंगरूप श्रुतको ( शाखरोंको ) 
पढ़ता हुआ भी, शाख्रपठनके जो गुण उसके अभावके कारण ज्ञानी नहीं है। जो भिन्नवस्तु- 
भूत ज्ञानमय आत्माका ज्ञान वह शासत्र पठनका गुण है; और वह तो ( ऐसा शुद्धात्म ज्ञान 
तो ), भिन्न बस्तुभूत ज्ञानकी श्रद्धा न करनेवाले अभव्यके शाल्नपठनके द्वारा नहीं किया जा 


मोक्षक्ी अरद्धाविदीन, अभब्य जिन शा्तरों पढ़ें। 
पर ब्ञानकी भरद्धार हितको, पठन थे नहिं गुण करे ॥ २७४ ॥ 


३६२ -+ अमयसप्तार -- 
हाय तथ विविक्तवस्तुभूत शञानमभ्रदघानस्पामव्यस्य श्रुताष्यपनेन न विधातुं शस्पेद 
ततस्तस्य तद्गुशामावः, ततथ ब्ञानश्रद्धानाभावात्‌ सो5ज्ञानीति प्रतिनियतः ॥ २७४ ॥ 
तस्य घमंश्रद्धानमस्तीति चेत्‌ । 
सदक्षदि य पत्तेदि य रोचेदि य लह पृणो य फासेदि। 
धम्म भोगणिमिस णय दु सो कम्मफ्खयणिमिस्त ॥ २७५ ॥ 
श्रद्धाति थ प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनश्र स्पृशति। 
धर्म मोगनिमित्त न तु स कमेक्षयनिभित्तम्‌ ॥ २७४ ॥ 
अमव्यों दि नित्यक्मफलचेतनारूपं वस्तु भरद्धते, नित्यज्ञानवेतनामात्रं नतु 
सकता ( अर्थोत्‌ शाखपठन उसको शुद्धात्मश्लान नहीं कर सकता ), इसलिये उसके शाख्रपठनके 
गुणका अभाष है, और इसलिये ज्ञान-श्रद्धानके अभावके कारण वह अज्ञानी सिद्ध हुआ | 
भावार्थ अभव्य जीव ग्यारह अगोको पढे तथापि उसे शुद्ध आत्माका श्लान-श्रद्धान 
नहीं होता, इसलिये उसे शाश्रपठनने गुण नहीं किया, और इसलिये बद्द अज्ञानी दी 
है ।॥। २७४ ॥। 
शिष्य पुन पूछता है कि-अभव्यको धमका श्रद्ान तो होता है, फिर भी यह क्‍यों 
कट्दा है कि उसके श्रद्धान नहीं है? ” इसका उत्तर कहते हैं -- 
गाथा २७५ 
अन्ययार्थ:--[ सः ] वह ( अमव्य जीव) [ भोगनिमित्त घ्म ] 
भोगके निमित्तरूप धर्मकी ही [ श्रद्धाति व्॒] श्रद्धा करता है, [ प्रत्येति थ ] उसीकी 
प्रतीति करता है, [ रोचयति च ] उसीकी रुचि करता है [ तथा पुनः स्ए्शालि स्‌ ] 
ओऔर उसीका स्पश करता है, [ न तु कर्मच्तयनिमित्त ] परंतु कर्मक्षयके निमित्तरूप 
धर्मको नहीं । ( भर्थात्‌ कमेक्षयके निमित्तरूप धर्मकी न तो श्रद्धा करता है, न उसकी प्रतीति 
करता है, न रुचि करता है और न उसका स्परी करता है । ) 
दीकाः - अभव्य जीव नित्यकमंफलचेतनारूप वस्तुकी श्रद्धा करता है । किन्तु नित्य 
ज्ञान चेतनामात्र वस्तुकी श्रद्धा नहीं करता क्योकि बद सदा ( स्व - परके ) भेद विज्ञानके 
अयोग्य है। इसलिये बह कर्मोंसे छूटनेके निर्मित्तरूप ज्ञानमाञ, भूताथ ( सत्याथे ) धर्मकी 


वो धमकों भड़ें, प्रतीत, रुवी अरू स्पर्शन करे। 
नो मोमदेत्‌ घमंको, नहिं कर्मशयके देतुको । २७५ | 


-- बँध अधिकार -- कर 


भरद्धचे नित्यमेव मेदविज्ञानानहेत्वात्‌ । ततः स कर्ममोचनिमिर्स शोनमॉर्न भृता्थ धर्म 
न श्रद्धत मोगमिमित्त शुभकर्ममात्रमभूता्थभेवश्रद्धसे । तत एवासौ अभृतार्थधर्म 
भ्रद्धानप्रत्ययनरो चनस्पशनेरुप रितनग्रेवेय कभो गमात्र मास्कंदेश पुन! कदाचनापि विश्व 
च्येत, ततोश्स्प भूताथघममभ्रद्धानामाबात्‌ श्रद्धानमपि नाए्ति | एवं सति तु निश्चयनय 
यसय ध्यवद्ास्नयप्रतिषेधों युज्यत एवं ॥ २७५ ॥ 


कीटदशो प्रतिपेष्यप्रतिषेषक्ों व्यवहारनिश्वयनयाविति चेत्‌-- 


श्रद्धा नहीं करता, ( किन्तु ) भोगके निम्मित्तरूप, शुभकर्ममात्र, अभूतार्थ धर्मकी ही श्रद्धा 
करता है, इसीलिये बह अभूताथ धमकी श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, और स्पर्शनसे ऊपरके प्रेंवेमक 
तकके भोगमात्रको प्राप्त होता है किन्तु कभी भी कर्मोंसे मुक्त नहीं होता | इसलिये उसे 
भूताथ धमके श्रद्धानका अभाव होनेसे ( यथार्थ ) श्रद्धान भी नहीं है । 


ऐसा दोनसे निश्चयनयके द्वारा व्यवदह्यारनयका निषेध योग्य ही है। 


भावार्थ “अभव्य जीवके, भेदज्ञान दोनेकी योग्यता न होनेसे बह कर्मफल चेतनाकों 
जानता है, किन्तु ज्ञानचेतनाको नहीं जानता; इसलिये उसे शुद्ध आत्मिक घर्मकी श्रद्धा नहीं 
है। बह शुभकर्को ही धर्म समककर उसकी श्रद्धा करता है इसलिये उसके फलस्वरूप प्ेंगे- 
यक तकके भोगोंको प्राप्त होता है. किन्तु कर्मोंका क्षय नहीं होता | इसप्रकार सत्यार्थधर्मेका 
भ्रद्धान न होनेसे उसके श्रद्धान ही नहीं कहा जा सकता। 


इसप्रकार उयवहारनयके आश्रित, अभज्य जीवको ज्ञान-अ्रद्धान न होनेसे निशयनप 
द्वारा किया जानेबाला, व्यवहारका निषेध योग्य ही है । 


यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि-यद्द हेतुवादरूप अनुभव प्रधान प्रन्थ है, इस- 
लिये इसमे अनुभवकी अपेक्तासे भव्य-अभव्यका निर्णय है । अब यदि इसे अददेतुवाद आमम 
के साथ मिलाये तो-अभव्यको व्यवह्ारनयके पक्षका सूक्ष्म, केवली गम्य आशय रह जाता 
है जो कि छक्मस्थकी अनुभवगोचर नहीं भी द्दोता. मात्र स्वक्षदेव जानते हैं, इसप्रकार केवल 
व्यवह्दारका पक्ष रहनेसे उसके स्वेथा एकान्तरूप भिश्यात्व रहता है | इस व्यवद्दारमयके पक 
का आशय अभव्यके सबंधा कभी भी मिटता ही नहीं है ।। २७४ ॥ 


अब, यह प्रश्न होता है कि “निश्चयनयके द्वारा निषेध्य व्यवद्दारनय और व्यवहार 
सयका निर्वेधक निश्चयनय कैसा है ?” अत, व्यवद्यार और निश्चयनंयका स्वैरूप कहते हैं: 
हब ७ 


ः्ैी -- समयसार -- 
खायारादी णाणं जीयादी दंसएं च बविण्णेय । 
छज्जीबणिके य तहा भणह चरित्त तु ववहारो ॥ २७६ ॥ 
आदा खु सज्क णाणं आदा मे देसण चरिते थ | 
आदा पचक्खाण आदा मे संबरो जोगो ॥ २७७ ॥ 


आचारादि ज्ञानं जीवादि दशंनं व विश्येयम्‌ । 

बरजीवनिकायं थे तथा भश्षति चरित्र तु व्यवद्दारः ॥ २७६ ॥ 
आत्मा खलु मम झ्ानमात्मा में दशन चरित्र च | 

आत्मा प्रत्या्यानमात्मा में संवरो योग। ॥ २७७ || 


आचारादिशब्दभतं श्ञानस्पाभयत्वात्‌ ज्ञानं, जीवादयों नवपदार्था दशेनस्पा- 


गाथा २७६९-२७७ 
अन्ययार्थ/---[ आचारादि ] भाचारागादि शात्र [ ज्ञान ] ज्ञान है, 
[ जीवादि ] जीवादि तत्व [ दच्चान बिज्ञेय घ ] दशन जानना चाहिये, [व ] 
तथा [ षट्जीवनिफार्य ] छृद्ट जीव-निकाय [ चरिस्न ] चारित्र है- [ लथा तु ] 
ऐसा तो [ उयवहारः मणलि | व्यवद्दारनय कद्ठता है | 


[ खल्ठु ] निशचयसे [ मस्त आत्मा ] मेश भात्मा ही [ ज्ञान ] ज्ञान है, 
[ मे आत्सा ] मेरा भात्मा हो [ ददान चारिहक्ञनां च ] दशन ओर चारित्र है, 
[ आत्मा ] मेरा आत्मा ही ।[ प्रत्याख्यान ] ग्रत्यास्यान है, [ से आत्मा ) 
मेरा आत्मा ही [ संवरः योगः ] सव॒र और योग ( समाधि, ध्यान ) है | 


टीकाः-आचारांगावि शब्द श्रुत ज्ञान है, क्योंकि वह ( शब्दश्रुत ) ज्ञानका आश्रय है, 
जीवादि नवपदार्थ दर्शन है क्योकि वे दर्शनके आश्रय है, और छट्दजीव-निकाय चारित्र है 


“आचार” आदिक झान है, जीवादि दर्शन जानना । 

पट जीवकाय चरित्र हे, ये कथन नय व्यवहारका ॥ २७६ ॥ 

एक आत्मनिश्रय ज्ञान है, धुक भार्मदर्शन चरित है । 

पुक आत्म प्रस्याख्यान अरु, पुक भात्म संबर योग है ॥ २७७ ॥ 


-- बंध अधिकार -- ई 


अयस्वादशन पट्जीवनिकायशा रित्रस्याअयत्वात्‌ चारित्रमिति, व्यवहार; । शुद्ध आरमों 
झानाश्रयत्वाद ज्ञानं, शुद्ध आत्मा दशनाश्रयत्वादशुनं, शुद्ध आत्मा चारित्राभवत्श- 
शारित्रमिति निञ्रयः | तत्रावारादोनां श्ञानाश्रयत्वस्थानैकांतिकत्वाद्‌ व्यवहारनयः 
प्रतिषेष्यः । निश्नयनयस्तु शुद्धस्यात्मनों ब्ञानायाश्रयस्वस्थेकां तिकत्वात्‌ तत्मरतिषेघकः | 
तथादहि-नाचारादिशब्दश्नतं, एड्लांतेन ज्ञानस्याश्रयः, तत्सद्भावेप्यमव्यानां शुद्धत्मा- 
भावेन झ्लानस्पामावात्‌ । न थे जीवादयः पदार्था दशेनस्पाश्रयाः तत्सद्धावेप्यभव्यानों 
शुद्धात्मामावेन दशनस्याभावात्‌ । न थ्‌ पटजीवनिकायः चारित्रस्याभयस्तत्सद्भावेप्य 
भव्यानां शुद्धास्मामावेन चारित्रस्थामावात्‌ । शुद्ध आत्मेव ज्ञानस्याश्रय।, भाषा रादि 
शब्दभवसड्ध वे5सड्भावे वा तत्सद्भावेनैव ज्ञानस्य सद्ध/वात्‌ । शुद्ध आत्मेव दक्शनस्पा- 
श्रप), जीवादिपदाथसद्धवेज्सद्धावे वा तत्सक्भावेनेव दशनश्य सद्धाबात्‌ | 








क्योकि वह चारित्रका आश्रय है, इसप्रकार व्यवहार है। शुद्ध आत्मा ज्ञान है. क्‍योंकि यह 
ज्ञानका आश्रय है शुद्ध आत्मा दर्शन है क्योंकि वह दशशनका आश्रय है, और शुद्ध आत्मा 
चारित्र है क्योकि वह चारित्रका आश्रय है, इसप्रकार निश्चय है। इनमें, व्यवद्ारनय प्रति- 
षेध्य अर्थात्त्‌ निषेष्य है, क्योकि आचारांगादिको ज्ञानादिका आश्रयत्व अनेकान्तिक है-व्यमि- 
चारयुक्त है, ( शब्दश्रुतादिको ज्ञानादिका आश्रयस्वरूप माननेमें ज्यभिचार आता है क्योंकि 
शब्दश्रुतादिके होने पर भी ज्ञानादि नहीं भी होते, इसलिये व्यवद्दारनय प्रतिषेध्य है ); और 
निश्चयनय व्यवह्ारनयका प्रतिषेधक है, क्योकि शुद्ध आत्माके ज्लानादिका आश्रयत्व ऐकान्तिक 
है। ( शुद्ध आत्माको ज्ञानादिका आश्रय माननेमे व्यभिचार नहीं है क्योकि जहाँ शुद्ध आत्मा 
दोता है वहाँ दर्शन-ज्ञान-चारित्र होता ही है। ) यद्दी बात हेतुपूवेक समझाई जाती है:-- 
आचारांगादि शब्दश्रुत एकान्तसे ज्ञानका अ्रश्रय नहीं है, क्योकि उसके सद्भाबमें भी 
भ्रभव्योंको शुद्ध आत्माके अमावके कारण ज्ञानका अभाव है, जीवादि नवपदार्थ दृशनके 
आश्रय नहीं हैं, क्योंकि उनके सदूभावमे भी अभव्योंको शुद्ध आत्माके अभावके कारण द्शनका 
अभाव है । छह जीव-निकाय चारित्रके आश्रय नहीं हैं, क्योकि उनके सदूभावसे भी अभव्यो 
को शुद्ध आत्माके श्रभावके कारण चारित्रका अभाब है। शुद्ध आत्मा ही ज्ञानका आश्रय 
है, क्योंकि आचारांगादि शब्दश्रुतके सदूभावमे या असदूभाबमे उसके ( शुद्ध आत्माके ) 
सदूभावसे ही ज्ञानका सद्भाव है; शुद्ध आत्मा द्वी दशेनका आश्रय दै, क्योकि जीवादि नव- 
पदार्थोंके सदूभावमें या असदूभावमे उसके ( शुद्ध आत्माके ) सदूभावसे ही दर्शनका सदू- 
भाव है; शुद्ध आत्मा दी चारित्रका आश्रय है, क्योंकि छटजीव निकायके सदूभावमें या 
असदूभावसें उसके ( शुद्ध आत्माके ) सदभावसे दी चारिशका सदूभाव होता है। 


रैक -- खम्रयंसार -- 
जास्मेब चशरित्रस्पाभयः, पढजीवनिकायसद्ावेड्सद्ध/वे वा तत्सद्भावेनेन चारिवश्य 
सक्राबाद । 
रामादयों बंधनिदानपृक्ता- 
से शुद्धचिन्मात्रमददो 5तिरिक्ता! । 
आत्मा परो वा किह्ठु तमब्रिमित्त- 
मिति प्रगुन्नाः पुनरेबमाहुः ॥ १७४ ॥ ( उपजाति ) 
जह फल्लिहिमणी खुद्धो ण सयय परिणमह राषमाईहिं । 
रंगिज्रदि अण्णेहिं दु सो रत्तादीहिं दव्वेहिं ॥ २७८ ॥ 
एबं शाणी सुद्धो ण सये परिणमह रायमाईहिं । 
राश्यदि अण्णेहिं दु सो रागादीहिं दोसेहि॥ २७१ ॥ 
यथा स्फटिकमशिः शुद्धों न स्वयं परिशमते रागाधेः | 
रज्यतेःन्येस्तु स रक्तादिभिद्रव्यें!ट ॥ २७८ ॥ 


भमावार्थ:-आचारांगादि शब्दश्र॒तका ज्ञान, जीवादि नव पदार्थेका श्रद्धान, तथा छुह 
कायके जीवोकी रक्षा-इत्यादिके होते हुये भी अभव्यके ज्ञान, दशन, चारिश्ञ नहीं होते, इस- 
किये ध्यत्दारनय तो निषेष्य है, ओर जहाँ शुद्गात्मा होता है वहाँ ज्ञान, दशन, चारित्र होता 
ही हे; इसक्षिये निध्धप्रनय व्यवहारका निषेधक है । अत शुद्गधनय उपादेय कहा गया है । 

अक् झागामी कथनका सूचक काव्य कहते है -- 

अर्थ: रागाविको बधका कारण कहा और उन्हे शुद्ग चंतन्यमात्र ज्योतिसे ( आ- 
त्मासे ) भिन्न कट्दा; तत्र फिर उस राग्रादिका निमित्त आत्मा है या कोई अन्य ?, इस प्रश्नसे 
प्र रिक्त झोत्े हुये आचाय भगवान पुन इसप्रकार ( निम्नप्रकारसे ) कहते है || २७६-२७७ ॥ 

उपरोक्त पश्नके उत्तररूपमे आचायदेब कहते है:-- 
गाथा २७८-२७६ 


अन्वयार्थ:--[ यथा ] जैसे [ स्फटिकमणिः ] स्फटिकणि [ शुद्ध! ] 











ज्यों फटिकमशणि है शुद्ध, भाप न रक्तरूप जु परिशमे । 

पर भन्य रक्त पदार्थसे, रक्तादिरूप जु परिणमे ॥ २७८॥ 
स्यों ब्वानि भी है शुद्ध, भाप न रागरूप जु परिणमे । 

पर भ्रन्य जो रामादि दषश्थ, उनसे वो रागी बने ॥ २७९ ॥ 


- बंध अधिकार -- 4 । 

एवं झ्ञानी शद्धो न स्त्रयं परिणपते राबायेः 

रज्यतेप्न्येस्तु स रागादिमिदों पः ॥ २७९ ॥ 
यथा खलु केवल! स्फटिकोपल्ः परिशामस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्थ शद्धस्व 
भावस्वेन रागादिनिमित्तत्वाभावात्‌ रामादिप्रि; स्वयं न परिणमते, परद्रव्येशेव स्वयं 
रामादिभावापश्नतया स्वस्प रागादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वभावात्मच्यवधान एवं रागा- 
दिमि। परिश्षम्यते । तथा केवलः किल्लात्मा परिशाभस्वभावत्वे सत्यपि स्वस्थ शुद्ध- 
स्वभावत्वेन रामादिनिभित्तत्वाभावात्‌ रागादिमि! स्वयं न एरिश्षमते परद्रव्येशेव स्वयं 


शुद्ध दोनेते [ रागायेः ] रागादिरूपसे ( ललाई झादिरूपसे ) [स्थर्य ] झपने आप [ न 
परिणसले ] परिणमता नहीं है [ तु ] परत [ अन्यैःरागादिसि: द्रव्य! ] भन्‍य 
रक्तादि द्रव्योंसे [ सः ] वह [ रज्यले ] रक्त ( लाल ) भादि किया जाता है, [ एवं ] 
इसीप्रकार [ ज्ञानी ] ज्ञानी भर्षात्‌ आत्मा [ शुद्धः ] शुद्ध दोनेसे [ रागायैः] रागादि 
रूप [ सवये ] भपने भाष [ न परिणमते ] परिणमता नहीं है [ तु ] परंतु [ अ- 
न्‍्ये। रागादिमिः दोचैः ] अन्य रागादि दोपोसे [ सः ] १६ [ रज्यते ] रागी 
झादि किया जाता है । 


टीका "जैसे बास्तवमे केवल ( अकेला ) स्फटिकमशण, स्वयं परिणमन -स्वभाव- 
बाला होने पर भी, अपनेको शुद्ध स्थभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे (स्वयं 
अपनेमे ललाई आदिरूप परिशममका निर्मित्त न होनेसे ) अपने आप रागादिरिप नहीं परिख- 
मता, किस्तु जो अपने आप रागादिभावको प्राप्त दोनेसे स्फटिकमाणिके रागादिका निमित्त होता 
है शेसे परद्रब्यके द्वारा ही, शुद्धस्यभाकसे च्युत होता हुआ, रागाविरूप परिणमित किया जद 
है; इसीप्रकार बास्तबमें केवल ( अकेला ) आत्मा, स्वयं परिणमन - स्वभाववाला होने फ्र भी, 
अपने शुद्ध स्वभावत्वके कारण रागादिका निमित्तत्व न होनेसे ( स्वयं अपनेको राग्व्रूप परि- 
णमनका, निमित्त न दोनेसे ) अपने आप ही रागादिरूप नहीं परिणमता, परन्तु जो, अपने 
शाप. रागाविभाबको प्राप्त दोनेसे आत्माको राग्रादिका मिमित्त होता है ऐसे परद्रव्यके द्वारा 
दी, शुद्धस्वभावसे च्युत होता हुआ ही, रागादिरूिप परिणमित किया जाता है |-ऐसा वस्तु 
स्वभाव है । 

भावार्थ -स्फटिकर्माि स्व यें:तो मात्र /एकाकार रुछ्ध, ही! है; बढ़ परिशमन-रवभाव- 
बाला होने पर भी अक्ेका अपये आपकक्ताई अरदिस्‍त नहीं.फरिकश्रता/किल्कु लाल आदि 


० -- संसयंसार -- 


शामादिसानापश्चतया स्वस्थ रामादिनिमित्तभूतेन शुद्धस्वमावाठच्यवमान एवं रामा- 
दिमिः परिशम्पते, इृति तावदस्तुस्वमावः । 
न जातु रागादिनिभित्तमाव- 
मात्मात्मनो याति यथाकंकांतः | 
तस्मिश्रिमिर्त परसंग एव 
वस्तुस्वभावो5यप्मुदेति तावत्‌ ॥ १७५ ॥ ( उपजाति ) 
इति वस्तुस्वभावं सवं बानी जानाति तेन सा । 
रागादोसात्मनः इुयोन्रातो भवति कारक! ॥ १७६ ॥ ( झजुष्ट॒प्‌ ) 
ण॒ य रायदोसमोहं कुष्बदि णाणी कसायभाजं वा | 
सयमप्पणों ण सो तेण कारगो तेसिं माबाण ॥ र८ध० ॥ 








रूप परिशमता है । इसीप्रकार आत्मा स्वय तो शुद्ध ही है, बह परिशमन स्वभावयाला होने 
पर भी अकेला अपने आप रागादिरूप नहीं परिणमता परन्तु रागादिरूप परद्रज्यके निमित्तसे 
( स्वयं रागादिरूप परिणमन करनेवाले परद्रव्यके निमित्तसे ) रागादिरूप परिणमता है! 
ऐसा बस्तुका ही स्वभाव है, उसमें अन्य किसी तकको अवकाश नहीं है । 

अब इसी अथेका कलशरूप काव्य कहते हैं.-- 

अर्थ - सूर्यकान्तमणिकी भाँति ( जैसे सूयकान्तमणि स्वत से ही अ्प्रिरूप परिणमित 
नहीं होता उसके अप्रिरूप परिणमनम सूर्य बिम्ब निमित्त है, उसीप्रकार ) आत्मा अपनेको 
रागादिका निमित्त कभी भी नहीं होता, उसमे निमित्त पर सग ही ( परद्रग्यका सग ही ) 
है ।-ऐसा वस्तुभाव प्रकाशमान है ।( सदा वस्तुका ऐसा ही स्वभाव है, इसे किसीने बनाया 
नहीं है। ) 

“ऐसे वस्तुस्वभावको जानता हुआ ज्ञानी रागादिको निजरूप नहीं करता” इस अथथंका 
तथा आगामी गायाका सूचक श्लोक कहते हैं -- 

झर्थ -शानी ऐसे अपने बस्तु स्वभावको जानता है, इसलिये बह रागादिको निजरूष 
नहीं करता, अतः वह ( रागादिका ) कतों नहीं है || २७८-२७६ ॥ 





कमि रामठेपबिमोह भगर कपायभाव जु निजविें । 
जानी स्वयं करता नहीं, इससे न तत्कारक बने | २८० ॥| 


-- बंध अधिकार -- ३६.६ 
न च रागढपमोई करोति श्ञानी कवायभाद वा । 
स्वयमात्मनों नस तेन कारकस्तैषां मावानाम ॥ २८० ॥ 
यथोक्तवस्तुस्वभाव॑ जानन्‌ जानी शुद्धस्वमावादेव न॒प्रच्यवते, ततो रागहेप- 
भोहादिभापै! स्वयं न परिणमते न परेशापि परिशम्यते, तत्टंकोस्कोशेंकश्शायकस्व- 
भावों ज्ञानी रागद वरमोहद्ददिमावानामकर्तेवेति नियम! ॥ 
इति वस्तुस्वमार्व स्व नाझ्ानी वेति तेन सः । 
रागादौनात्मनः इुयदितों भवति कारक! ॥| १७७ ॥ ( भजुष्टुप्‌ ) 


अब इसीप्रकार गाथा द्वारा कद्धते हैं:-- 
गाथा २८२० 
अन्वयार्थ/--[ ज्ञानी ) शनी [ रागदेषमोहं ] रागद्रेषमोइको [ था 
कथाय माय ] भगवा कषाय भावकों [ स्थयं ] अपने भप [ आत्मनः ] अपनेमें 
[नच करोति ] नहीं करता [ लेन ] हसलिये [ सः ] वह, [ लेयां भाषानां ] 
ठन मावोंका [ कारकः न ] कर्ता नहीं है । 
टीकझा-यथोक्त बस्तुस्वभावकों जानता हुआ: क्वानी ( अपने ) शुद्ध स्वभावसे दी 
ध्युत' नहीं होता इसलिये बह रागद्रषमोद्दादि भावरूप स्वत. परिणमित नहीं होता, भौर 
दूसरेके हारा भी परिशमित नहीं-,फिया जाता, इसलिये टंकोत्कीणं एक क्लायकभावस्थरूप 
क्ञानी रागद्वंघमोह आदि भाजोंका अकतों ही है-ऐसा नियम है। 
भावाथ-- आत्मा जब ह्लानी हुआ तय उसने बस्तुका ऐसा स्वभाव जाना कि “आत्मा 
स्वयं तो:शुद्ध दी है -द्वव्यटछ्से अपरिणमनस्वरूप है, पर्योयट्ष्टिसे परद्रन्‍्यके निमित्तसे 
रागादिरूप परिशमित होता है;; इसलिये अब ज्ञानी स्वयं उन भावोंका कर्ता नहीं होता, जो 
उदय आते हैं उनका झ्ञाता ही होता है! 
अज्ञानी ऐसे, वस्तु स्वभावको नहीं जानता, इसलिये वह रागादि भाबोंका कर्ता 
दोता है! इस अथका,(आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैं :-- 
अर्थः--अक्ञानी अपने ऐसे!वस्तुत्वभावको नहीं जानता, इसलिये बह रागादिकों 
( रागादिं सावोंको ) अपना करता है, अतः बह उनका कर्ता दोता है ॥ २८० ॥ 
अब इसी अथेकी गाया कहते हैं :--- 


है: ७8 -- सैेयंसार -- 
रायशि य दोसह्ति य कक्षायकम्मेस चेष जे भसावा | 
तेहिंदु परिणमंतों रायाई बंघदि पुणो वि ॥ २८१॥ 


रागे च हपे च कपायकर्मसु चैत्र ये मावा! । 
तैस्तु परिणममानों रांगादीनू बन्नाति पुनरपि ॥ रे८१ ॥ 


यथोक्त॑ वस्तुस्तरमावमजानंस्वश्चानी शुद्धस्वभावादासंसारं भ्रच्युत एवं । ततः 
कमविपाकप्रभनै रागठपमोद्ादिभावै; परिणममानो5ज्ञानी रागढ पमोह्दादिभावानां 


कर्ता मवन्‌ बच्यत एवेति प्रतिनियमः ॥ रे८१ ॥ 
ततः स्थितमेतत्‌-- 


गाधा २८१ 
अन्ययार्थ/--[ रागे च द्वेषे च कषायकर्मसु चैथ ] राग देष और 
कपराय कमोंके दोने पर ( झर्धात्‌ उनके उदय दोोने पर ) [ ये भावाः ] जो भाव होते 
हैं [लेः तु |] उत-रूय [ परिणममानः ] परिणमत द्वोता हुभा ( जज्ञानी ) 
[ रागादीन्‌ ] रागादिको [ पुनरपि ] पुन पुन [ बन्नाति ] बॉधता है। 
टीका “यथोक्त वस्तु ग्बभावको न जानता हुआ आज्ञानी अनादि ससारसे लेकर 
( अपने ) शुद्ध स्वभावसे च्युत ही है इसलिये कर्मोदयसे उत्पन्न होन वाले रागद्रषमोहा दि- 


भावरूप परिणमता हुआ अज्ञानी रागद्रपमोहादिभावोका कर्ता होता हुआ ( कर्मोंसे ) बद्ध 
द्वोता दी है--ऐसा नियम है । 


भावाथ'-अश्नानी वस्तुस्वभावको यथार्थ नहीं जानता और कर्मोद्यसे जो भाव होते 
हैं, उन्हें अपना समर कर परिणमता है, इसलिये वह उनका कर्ता होता हुआ पुन” पुनः 
हुआ पुन' पुनः 

आगासी कर्मोको बाघता है-ऐसा नियम है ॥| २८१ ॥ 


खा अत यह सिद्ध हुआ ( पूर्वोक्त कारणसे निम्नप्रकार निश्चित हुआ )! ऐसा अब 
कहते है * -- 


पर रागहेपफपायकर्मनिमित्त होवें भाव जो । 
उनरूप जो जिब परिणमें फिर बाँधता रागादि को ॥ १८१ ॥ 


-- बंध अधिकार -- हैं है 
रायधि य दोसह्मि य कसायकम्मैस्ु येव जे भांवा ! 
लेहिं दु परिणमंत्रो रायाई बंधदे चेदा ॥ र८१ ॥ 
रागे ब देवे थे कपायकर्मसु चैद ये मादा! । 
तैस्तु परिणशममानों रागादीन्‌ बध्नाति बेतयितां ॥ रे८१॥ 
य इमे किलाब्ञानिनः पुद्ललकम नि्ित्ता रागद परमोद्दादिपरिश्षामास्त एवं भयों 
राग पमोद्ादिप रिशामनिमित्तस्य पुद्लकमंणो बंधहेतुरिति ॥ २८१ ॥ 
कृथमास्मा रागादीनामभकारक एवं हति चेत--- 
अपडिकमएं दुविहं अपचरसताण तहेव बविण्णेय | 
एएणुबएसेण य श्रकारओ वण्णिओ चेया॥ २८३ ॥ 


गाथा २८२ 

अन्वयार्थ:---[ रागे च देथे च कषायकर्मर सैज ] रागे, हैेष और 
कषाय क्मोंके द्वोने पर ( अर्थात्‌ उनके उदय होने पर ) [ ये माया ] जो भा होते 
हैं [ तैः तु ] उनरूप [ परिणममानः ] परिणमता हुमा [ लेतयिता ] आल 
[ रागादीन ] रागादिको [ थन्नाति ] बांधता है । 

टोका[--निश्चयसे अज्लानीकों, पुद्रलकर्म जिनका निमि्त है ऐसे जो यह रागदेष- 
मोहादि परिणास हैं, वे ही पुन' रागह्रषमोहादि परिणासके निमिश्त जो पुद्लकर्म उसके अं्थके 
कारण हैं । 

भावाथ--अश्ञानीके कर्मके नि्मित्तसे जो रागठ्रेषमोहादि परिणाम होते हैं जे डी फुमः 
आगामी कम बन्धके कारण होते हैं ॥ <८२ ॥ 


ऋब प्रश्न होता है कि आत्मा रागादिका अकारक ही कैसे है? इसका समाजान 
( आागम प्रमाण देकर ) करते हैं -- 


यों रागठेपकपायकर्मनिमित्त होवें भाव जो । 
उनरूप आत्मा परिक्षमें वो बांधवा रागादिकों ॥ श्ट२ ॥ 
अनप्रतिकमश दो भाँति अनपचलाश मी दो माँति है। 


जिनको भ्रकारक है कहा श्स रीतके उपदेशसे | १८१ ॥ 
। 


है: -+ समयसार -: 
अपडिकमणं दुविहे दठजे सावे तहा अपथरथाणे । 
एएणुबएसेश य अकारओ वण्णिओ चेया ॥ २८४ ॥ 
जावे अपडिक्रमण अपचग्वाण च दवयभावाएं | 
कृष्यह आदा तावे कत्ता सो होह णायब्यों ॥ २८५७ ॥। 
अप्रतिक्रमण द्विविधम प्रत्याख्यान॑ तथेष विश्वेयम्‌ । 
एतेनोपदेशेन चाकारको वर्शितश्चेतयिता ॥ २८३ ॥ 


अग्रतिक्रमण द्विविध द्रव्ये भावे तथाप्रत्याख्यानम्‌ । 
एतेनोपदेशेन चाकारको वर्शितश्वेतयिता ॥ २८४ ॥ 


यावदप्रतिक्रमणमप्रत्याझू्यानं च द्रब्यभावयों! | 
फरोत्यात्मा तावत्कर्ता स मव॒ति ब्लातव्यः ॥ २८४५ ॥ 


नल बजजततहक्‍_न२ंतँतल ० “+---_-+-न 


गाथा २८३-२८४-२८५ 

“- 'अन्वयार्थ:--[ अप्रतिक्रमण ) भप्रतिक्रण [ द्विबिय ] दो प्रकारका 
[ तथा एवं ] उसी तह [ अप्रत्यारूयान ] अप्रत्णख्यान दो प्रकारका [ बिज्ञेय ] 
जानता चाहिये, [ एतेन उपदेशेन च ] इस उपदेशसे [ चेतयिता ] भात्मा 
[ श्रकारकः वर्णितः ] भकारक कट्दा गया है । 

[ अप्रतिक्रमण ] अप्रतिक्मण [ द्विविध ] दो प्रकारका है- [ द्वव्ये 
भावे ] दव्य सम्बन्धी तथा माव सम्बन्धी, [ तथा अप्रत्यारूपान ] इसी प्रकार 
अप्रत्या्यान मी दो प्रकारका है-द्रव्य सम्बन्धी और भाव सम्बन्धी, [ एतेन उपदेदोन 
थ ] इस उपदेशमे [ चेतयिता ] आता [ अकारकः बर्णित: ] भकारक 
कक्षा गया है । 

[ यावत्‌ ] जबतक [ आत्मा ] आत्मा [ द्रव्य भावयो: ] द्रब्यका और 
भाषका [ अप्रतिक्रमणं च अप्रत्याख्यानं ) अप्रीक्रिणा तथा अप्रत्याक्षयान 


अनप्रतिक्रमण दो द्रव्यभाव जु योंदि भनपचखाशण हे | 
जिपको अक्ारक है कहा इस रीतके उपदेशसे ॥ २८४ ॥ 
अनप्रतिक्रमण अर त्पोंहि अनपचखाश द्रव्य रु भावका । 
जबतक-करे है आतमा, कर्ता बने है जानना ॥ २८४ ॥ 


-- बंध अधिकार -- ४०३ 


आत्मार्मना रागादीनामकारक एवं, अप्रतिक्रमज्धाप्रत्याख्यानयोदद विभ्योप- 
देशान्यथानुपपत्तेः | यः खलु अप्रतिक्रम क्षाप्रत्याख्यानयोद्रेण्य माव भेदेन द्िविधो पदेशः 
स॒ दव्यभावयोनिंमिचिने मितिकमा प्रथयश्नकतेत्वमात्मनो ज्ञापयति। तत एव स्थित, 
परद्रथ्य निमिस नेमित्तिका आत्मनों रागादिमावा।। यथेव नेध्येत तदा द्रव्याप्रति- 
क्रमब्ाप्रत्यार्पानयो: कत्‌ स्वनिमित्तस्वो पदेशो5नर्थक एव स्पात्‌ तदनर्थ कस्वे त्वेइस्थे 
वात्मनो रामा दिभावनिभित्तत्वापत्तौ नित्यकत त्वानुपंगान्मोद्षाभाव! प्रसजेश। ततः 





[ करोति ] करता है [ ताबत ] तबतक [सः ] पद [ कर्ता भवलि ] कर्ता 
होता है [ ज्ञातव्य! ] ऐसा जानना चाहिये । 


टीफा आत्मा स्वत रागादिका अकारक ही है, क्यो के यदि ऐसा न हो तो 
( अर्थात्‌ यदि आत्मा स्वत ही रागादि भाबोका कारक हो तो ) अप्रतिक्रमण और अप्रत्या- 
ख्यानकी द्विविधताका उपतश नहीं हो सकता । अप्रतिक्रमण और अप्रत्याख्यानका जो वास्तवमें 
द्रब्य ओर भ,यके भेदसे द्वविव ( दो प्रकारका ) उपदेश है वह, द्रव्य ओर भावके निमित्त- 
नैमत्तकत्वकी प्रगट करता हुआ, आत्माके अकत्‌ त्वको द्वी बतलाता है | इसलिये यह्‌ निम्।ित 
हुआ कि परद्रव्य निमित्त है और आत्माके रागादिभाव नेमित्तिक हैं। यदि ऐसा न माना 
जाये तो द्रव्य अप्रतिक्मण और द्रव्य श्रप्र॒त्याख्यानका कठृ त्वके निमित्तरूपका उपदेश निर्थक 
ही होगा, ओर बह निरथंक होने पर एक ही शआआत्माको रागादिभावोका निमत्तत्व आ जायेगा, 
जिससे नित्य-कठ त्वका प्रसग आजायेगा, जिससे माक्षका अभाव सिद्ध होगा । इसलिये पर- 
द्ृब्य ही आत्माके रागाद भावोका निमित्त हो ! और ऐसा होन पर, यद्द सिद्ध हुआ कि आत्मा 
रागादिका अकारक ही है । ( इस प्रकार यद्यपि आत्मा रागादिका श्रकारक ही है ) तथापि 
जबतक वह निमित्तभूत द्रव्यका ( परद्र॒त्य का ) प्रतक्रमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता तब 
तक नेमित्तिकभूत भावों का (रागादि भावोका ) प्रतिकमण तथा प्रत्याख्यान नहीं करता, 
झोर जबतक इन भावोंका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान नही करता तब तक वह उनका कर्ता दी है; 
जब बह नि्मित्तमूत द्रव्यका प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है तभी नेमित्तिकभूत भावोंका 
प्रतिक्रमण तथा प्रत्याख्यान करता है, और जब्न इन भावोीका प्र/तक्रमण तथा प्रत्याख्यान 
इोता दै तब वह साज्षात्‌ अकतों दी है । 

मात्रा्थं---अतीतकालमे जिन परद्रव्योका ग्रहण किया था उन्हें बरतमानमे अच्छा 
समभूना, उनके संस्कार रहना, उनके प्रति ममस्व रहना द्रव्य अप्रतिक्रमण है और उन पर- 
दव्योके निभित्तते जो रागादिभाव हुए थे उन्हें वर्तमानमें अ्छा जानना, उनके संस्कार रहना, 
उनके प्रते मसत्वे रहना भाव अप्रतिकमण है। इसीप्रकार आगामी काल संबंधी परद्रज्योंकी 


कुण्हे' -- समंयंसार -- 


परद्रण्यमेवारमनो रामादिभावनिमित्तमस्तु । तथासति तु रागादीनामकारक एवात्मा, 
तथापि यावश्विमित्तमृत द्रव्य न प्रतिक्रामति न प्रत्याच्टे च तावशेमित्तिकभू्त भार 
न प्रतिक्रामंति न प्रत्याचष्टे च, यावत्तु भाव न प्रतिक्रामति न प्रत्याचष्टे तावस्कतेंग 
स्पाद । यदैष निमित्तभूत द्रव्य प्रतिक्रामति प्रत्यावष्ट च तदैव नेमित्तिकभृ्त भाव॑ं 
प्रतिक्रामति प्रत्यावष्टे च। यदा तु भावं प्रतिक्रामति प्रस्याचष्टे च तदा साथादकरतेंब 
स्पाद्‌ ॥ र८३े ॥ २८४ ॥ २८५ ॥ 
दृष्पभावयोनिमितनेमित्तिकमावो दाहर ण॑ चैतत्‌--- 

आधाकम्माईया पुर्गलद॒व्वस्स जे इमे दोसा । 

कह ते कुव्यह णाणी परदव्वग्रुणा उ जे णिच्च ॥ २८६ ॥ 

आधाकम्म उद्देसिय च पुर्गलमर्थ हमे दव्य । 

कह ते मम होड़ कर्य ज णिच्रमचेयण उत्त ॥ २८७ ॥ 
इच्छा रखना, ममत्व रखना द्रव्य श्रप्रत्याख्यान है। ओर उन पर द्रव्योके निमित्तसे आगामी 
कालमें धोनेवाले रागादि भावोकी इच्छा रखना, ममत्व रखना भाव अप्रत्याक््यान है । इसप्रकार 
द्रब्य अप्रतिकमण और भाव अ्प्रतिक्रमण तथा द्रव्य अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान-ऐसा 
जो अप्रतिक्रमण ओर श्रप्रत्याख्यानका दो प्रकारका उपदेश है बह द्रव्य-भावके निमित्त-नैमित्तिक 
भावको बतलातादे ' इससे यह सिद्ध हुआ कि-परद्रव्य तो निमित्त है और रागादिभाव नैमिशिक 
हैं । इस प्रकार श्रात्मा रागादिभावोको स्वयमेव न करनसे रागादिभावोका अकर्ता ही है ऐसा 
सिद्ध हुआ । इसप्रकार यद्यपि यह आत्मा रागाब्भावोका अकर्ता ही है तथापि जबतक उसके 
निमिक्तभूत परद्रव्यके अप्रतिक्मण-अअप्रत्याख्यान है. तबतक उसके रागादिभावोका अप्रति- 
कमण-अप्रत्याख्यान है; ओर जबतक रागादिभावोका ध्प्रनिक्रणण-पअप्रत्यास्यान है. तबतक 
बह रागादिभावोका कर्ता ही है, जब वह निमित्तभून परद्रव्यका प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान करता 
है तब उसके नेमित्तिक रागादिभावोका भी प्रतिक्रमण-प्रत्याख्यान हो जाता है, और जब 
रागादिभावोंका प्रतिक्रमण-श्रत्याख्यान होजाता है तब बह माक्षान अकर्ता ही है ।२८३-२८५॥ 

अब द्रव्य और भावकी नि्मित्त-नैमित्तकताका उदाहरण देते हैं -- 


हैं भष!कर्मादिक जु पुद्धक्षद्रब्यके ही दोष ये । 

कैसे करे ज्ञानी, सदा परद्रव्यके जो गुणहि हैं॥ २८६ ॥ 

उद्द शि स्पोंह्ी अधःकर्मी पौद्नलिक यह द्रव्य जो | 

कैसे दि पुकक्ृत होय नित्य अजीब वर्णा जिसहिको॥ २८७ ॥ 


-- बंध झधिकार -- पुं०# 


अधः/कर्माचाः पुद्ुलद्रब्यस्य य इसे दोषाः । 
कथ्य तानू करोति ज्ञानो परद्रव्यगुशास्तु ये नित्यम्‌ ॥ २८६ ॥ 
अघःकर्मोहशिक॑ च॒ पुद्लमयमिदं द्रव्य । 
रथ तन्‍्मम भवति रत यप्नित्यमचेतनप्रक्तम्‌ ॥ २८७ ॥ 
यथाघःकर्म निष्पसपृददेशनिष्पन्न॑ च पुद्रद्रव्य निमित्तभूतमप्रत्याचचाशो नैमित्ति- 
कभूत बंधसाधक मा न प्रत्यावष्टे तथा समस्तमपि परद्रव्यम्रप्रत्यायक्षाणस्तप्मिमि- 
सक॑ माव॑ न प्रत्यावष्टे । यथा चाप!कर्मादीन पुद्ललद्रृव्यदोषाश नाम करोत्यात्मा 


गाथा २८६-२८७ 

अन्वयार्थ:--[ अधःकर्मायाः ये इमे ] भपःकर्म भादि जो यह [पु(्ल- 
द्रत्यस्य दोषाः ] पद्ठलद्वव्यके दोष हैं ( उनको ज्ञानी भर्थात्‌ झ्ात्मा करता नहीं है; ) 
[ तान्‌ ] उनको [ ज्ञानी ] ज्ञानी भर्यात्‌ भात्मा [ कर्थ करोति ] केसे करे [ ये 
तु | कि जो [ नित्य ] सदा [ परद्वव्य गुणा) ] पर्वव्यके गुण हैं 

इसक्षिये [ अधःकर्म उद्देशिक च ] अध.कर्म ओर व्देशिक [ हद ] ऐसा 
यह [ पुद्नलसय द्रव्य ] पुद्ठलमय द्रव्य है ( जो मेरा किया नहीं होता; ) [ लद ] 
वह [ समकूते | मेरा किया [ कर्थ भवति ] कैसे हो [ यद्‌ ] कि जो [ निल्य॑ ] 
सदा [ अचेलन उक्त ] भचेतन कट्दा गया है ? 

टीका--जैसे श्रध.कमंसे उत्पन्न और उददशसे उत्पन्न हुए निमित्तभूत ( आहारादि ) 
पुद्रलद्रब्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा ( मुनि ) नेमित्तिकभूत बंधसाधक भावका 
प्रत्याख्यान ( त्याग ) नहीं करता, इसीग्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान न करता हुआ 
आत्मा उसके निमित्तसे होने वाले भावको नहीं त्यागता । और, “श्रधःकर्म आदि पुद्लद्रव्यके 
दोषोंको आत्मा बास्तवमे नहीं करता क्योंकि वे परद्रव्यके परिणाम हैं इसलिये उन्हें आत्माके 
कार्यत्वका अभात्र है, इसलिये अधःकर्म और उद्देशिक पुद्रलकर्म मेरा काये नहीं है क्योंकि 
बह नित्य अचेतन है इसलिये उसको मेरे कार्यत्वका अभाव है;”--इसप्रकार तत्वज्ञान पूर्वक 
निमित्तमूत पुद्रलद्रल्यका प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा ( मुनि ) जैसे नेमित्तिकभूत बंधसाघकन 
भांवका भ्रत्यास्यान करता है, उसी भ्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्यास्यान करता हुआ आत्मा 
उसके निमित्तसे होने वाले भावका भ्रत्यास्थान करता है। इसप्रकार द्रज्य और भावफों 
निमित्त-नैमित्तिकता है । 


छ०६ -- समयेसार -“- 


परदरब्यपरिशामत्वे सति झ/त्मका्यस्वाभावात्‌ । तती5प:कर्मोद शिक॑ च पुदरखद्ृब्पं 
न मप्त कार्य नित्यमचेतनत्वे सति मत्कायत्वाभावात्‌ इंति तल्वब्लानपूवक पुद्वलद्रव्यं 
निमित्तमूतं प्रत्याचचाणो नैभित्तिकथूत बंधसाधक भाव प्रत्याचष्टे तथा समस्तमपि 
प्रद्रव्यं प्रत्याचक्षाशस्तन्निमित्त माव प्रत्याचष्ट एवं द्रव्यभावयोरस्ति नि्भित्त- 


नैमिचिकमावः । 
इत्यालोच्प विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्‌ 
तन्मूलां बहुमावसंततिभिममुद्धतुंकामः समम्‌ । 
आत्मानं समर॒पैति निर्भरवदवत्पूर्गेंक्ंविद्युत 
येनोन्मूलितबंध एप भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥ १७८ ॥ (शार्दूल०) 





भावार्थ यहाँ अध कम और उर्शक शआहारके दृष्टान्ससे द्रव्य और भावकी 
निमित्त-नैमित्तकता हृढ की है । 

जिस पापकर्मसे आहार उत्पन्न हो उसे अध कर्म कहते है, तथा उस शआहारकों भी 
अध कर्म कहते हैं । जो आहार, प्रहण करने बालेके निर्मित्तसें ही बनाया गया दो उसे उद्दशिक 
कहते है, ऐसे ( अध कम और उद्देशक ) आहारका जिसन प्रत्याग्यान नहीं किया उसने उसके 
निमित्तसे होने वाले भावका प्रत्याग्यान नहीं किया और जिसने तत्वज्ञानपूवक उस आइ्वारका 
प्रत्यास्यान किया है उसने उसके नि मत्तसे होने वाले भावका प्रत्या' यान किया है। इसप्रकार 
समस्त द्रव्य और भावको निमित्त-नमित्तिक भाव जानना चाहिये। जो परद्रव्यको ग्रहण 
करता है उसे रागादिभाव भी होते हे, बहू उनका कर्ता भी होता है, और इसलिये कर्मका 
बन्ध भी करता है, जब आत्मा ज्ञानी होता है तब उस कुछ प्रहण कग्नेका राग नहीं होता, 
इसलिये रागादरूप परिणमन भी नहीं होता और इसलिये आगामी बध भी नहीं होता । इस 
प्रकार ज्ञानी परद्रव्यका कर्ता नहीं है । 

झ इसी अथंका कलशरूप काव्य कहन हैं, जिसमे परद्रव्यके त्यागनेका उपदेश है -- 

अथे - इसप्रकार ( परद्र्य ओर अपने भावकी निमित्त-नैमन्तिकताको ) विचार 
करके, परद्रव्यमूलक बहुभावोकी सन्ततकां एक ही साथ उखाड फेकनेका इच्छुक पुरुष, उस 
समस्त परद्वव्यको बलपूवंऊ ( उद्यमपूर्वक, पराक्रमपूर्वक ) भिन्न करके ( त्याग करके ) अति- 
शयतासे बहते हुए ( धारावाही ) पूर्ण एक सवेदनसे युक्त अपने आत्माको प्राप्त करता दे, कि 
जिससे जिसने कमबन्धनकों मूलसे ही उम्बाड़ फका है एसा यह भगवान आत्मा अपनेमें ही 
९ आत्माम ही ) स्फुरायमान होता है । 
भाराथ “जब परद्रव्यकी और अपन भावकी ,नम्त्त-नैमिशत्तकता जानकर समस्त 


भंध अधिकार -- छ०७ 


रागादीनापुदयमदय॑ दारयर्कारणानां 
कार्य बंध विविधमधुना सद्य एवं प्रणुध | 
ब्ञानज्योति! क्षपिततिमिरं साधु सन्‍्नद्धमेतत्‌ 
.ु तदद्यदस्प्रसरमपरः को5पि नास्पापृशोति || १७९ ॥। ( मन्दाक्वान्ता ) 
इति बंधो निष्क/त।-- 


इति भोमदसतचंद्रसूरिविरचितायां समयसारव्याख्यायामात्मरूपातो बंघ- 
प्ररूपकः सप्तमोंडक! !। ७ || 


परद्रव्यका त्याग किया जाता है तब समस्त रागादिभावोकी सतत कट जाती है और तब 
आत्मा अपना ही अनुभव करता हुआ कर्म बन्धनकों काटकर अपनेमे ही प्रकाशित होता है । 
इसलिये जो श्रपना हित चाहते है वे ऐसा ही करे | 
अब बध अधिकारको पूर्ण करते हुए'उसके अन्तिम मंगलके रूपमें ज्ञानकी महिमाके 
अथफा कलशरूप काव्य कहते हैं'-- 
शझथ -बधके कारणरूप रागादिके उदयको निर्देयतापूर्बक ( उम्रपुरुषा्थसे ) विदारण 
करती हुई, उस रागादिके कार्यरूप ( ज्ञानावरणादि ) अनेक प्रकारके बंधको अब तत्काल ही 
दूर करके, यह झ्ञान ज्योति-क जिसने अज्ञानरूपी अंधकारका नाश किया है-भलीमाँ ति 
ऐसी सञ्ज हुई है कि उसके विस्तारकों अन्य कोई आदत नहीं कर सकता । 
श्ववाधे --जब ज्ञान प्रगट होता है रागादिक नहीं रहते, उनका काये - बंध भीं 
नहीं रहता, तब फिर उस ज्ञानको आवृत कग्नेबाला कोई नहीं रहता, वह सदा प्रकाशमान 
ही रहता है । 
टीक। -+इसप्रकार बध ( 7ग्भूमससे ) बाहर निकल गया ! 
भावाथ- रंगभूमिमे बंधके स्वांगने प्रवेश किया था, जब ज्लानज्योति प्रगट हुई कि 
तब वह बंध स्वांगको श्रलग करके बाहर निकल गया ।॥| रे८६-२८७ || 


& सबंया तेईसा & 


जो नर कोय परे रजमाहिं सचिक्कण अंग लगे बह गाढे, 
त्यों मतिहीन जु रागबिरोध लिये बिचरे तब बंधन बाढे; 
पाय समे उपदेश यथारथ रागविरोध तजै निज चाटे, 
नाहिं बंचे तब कर्मेसमूदह् जु आप गद्े पर भावनि काटे । 


& सातवां बंध अधिकार समाप्त के ७ 55 
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४९ है 


१ हर 
१ हैः हे 
; -- मोक्त आविकार ८ ५ 
४९ ७३८७..!..७:::&. 2,,० * * 2 
अथ प्रविशति मोक्ष/-- 

दिघारुत्य प्रश्ञाक्रकचदलनाह घपुरुषो 

नयन्भोच' साथास्पुरुषम्यपलंमैकनियतम्‌ | 

इदानीयुन्मज्जत्सइजपरमानंदसरसं 

परं पुणे ज्ञानं कृतसकलक॒त्यं विजयते ॥ १८० ॥ ( शिक्षरिणी ) 





# दोहा के 
कर्मबंध सब काटिके, पहुँचे मोक्ष सुथान | 
नमू सिद्ध परमातमा, करू ध्यान अमलान || 
प्रथम टीकाकार आचायदेव कहते हैं कि “अब मोक्ष प्रवेश करता है ।” 
जैसे नृत्यमंच पर स्वांग प्रवेश करता है. उसीप्रकार यहाँ मोक्ष तत्बका स्वाग प्रवेश 
करता है । वहा ज्ञान सबस्वागका ज्ञाता है, इसलिये अधिकारके प्रारम्भमे आचार्यदेव सम्य- 
कल्लानकी मद्दिमाके रूपमे मंगलाचरण करते है -- 
झथ--अब ( बध पदार्थ रे पश्चात्‌ ) प्र्चारपी करवतसे विदारण द्वारा बध और 
पुरुषको द्विधा ( भिन्न-भिन्न-दो ) करके, पुरुषको - कि जो पुरुषसाशञ्न 'अनुभूतिके द्वारा दी 
निश्चित है उसे - साज्षात्‌ मोक्ष प्राप्त कराता हुआ पूर्शझान जयबत प्रवतंता है! वह ज्ञान प्रगट 
इोनेवाले सहज परमानन्दके द्वारा सरस शअ्रर्थात्‌ रसयुक्त है, उत्कृष्ट है, और जिसने करने 
योग्य समस्त कार्य कर लिये हैं ( जिसे कुछ भी करना शेष नहीं है ) ऐसा है । 
भावार्थ “ज्ञान बंध और पुरुषकों प्रथक करके, पुरुषको मोक्ष पहुँचाता हुआ, अपना 
सम्पूर्ण स्वरूप प्रगट करके जयबत प्रबतेता है। इसप्रकार ज्ञानकी सर्वोत्कृष्टताफा कथन ही 
मंगलवचन है| 
अब, मो्षकी प्राप्ति कैसे द्ोती है सो कद्दते हैं। उसमें प्रथम तो, यह कह्दते हैं कि, 
जो जीव बन्धका छेद नहीं करता किन्तु मात्र बन्धके स्वरूपको जाननेसे ही संतुष्ट है वह मोक्ष 
प्राप्त नहीं करता:--- 





१, जितना स्वहुप-भनुभवत है इतना हो भात्मा है । 


- भौक्ष अधिकार -- चुक 
ऊह शाम कोषि पुरिसो वंधणयम्मि चिरकालपडिवद्धो । 
लिझय संदसहाय काल च वियाणए लस्स ॥ रे८्८ ॥ 
जडह णवि कुणह चउछेदे ण सुचए तेण वेघणवसो स॑ | 
कालेण उ वहुएय वि ण सो णरो पावह विसोक्ख॥ २८६ ॥ 
इय कम्मवंधणाण पएसठिहपयडिमेव्सणु माय । 
जाणंतो वि ण मुह सच्चह सो चेव जह खुद्धो ॥ २९०॥ 

यथा नाम कश्रित्युरुपी बंधनके चिरकालप्रतिषद्ध! | 
तीव्रमंदस्वभावं॑ काल च विज्ञानाति तस्थ। श्८८ ॥ 

यदि नाएि करोति छेद॑ न प्नुच्यते तेन बंधनवश! सन्‌ । 

कालेन तु बहुकेनापि न स नरः प्रामोति विमोक्षम्‌ ॥ २८९ ॥ 
हति कर्मबंधनानां प्रदेशस्थितिप्रकृतिमेवमलुमागम्‌ । 
जानन्नपि न मुच्यते घुच्पते स चैव यदि शुद्ध! ॥ २९० ॥ 


गाथा २८८-२८९-२९ ० 


अन्ययार्थ:--[ यथा नाम ) >से [ बंधनके ] वन्पनमें [ चिरकाल-. 


प्रतिवद्धः ] बहुत समयसे वैंधा हुआ [ कद्विचत्‌ पुरुषः ] कोई पुरुष [ लस्य ] 
उस बन्धनके [ तीत्रमंदस्व भाव ] तीत-सद स्थभावकों [ काले थ ] ओर कालको 
( अर्थात्‌ यह बन्धन इतने कालसे है इसप्रकार ) [ विज्ञानाति ] जानता है, [ यदि ] 
किंतु यदि [ न अपि छेद करोति ] उस बन्धनको स्वय नहीं काटता [लेन न 
सुच्यते ] तो वह उससे मुक्त नदी होता [ तु ] ओर [ बंधनवशः सन्‌ ] बन्धन- 
बश रद्दता हुआ [ बहुकेन अपि कालेन ] बहुत कालमें भी [| स्व नरः ] वह पुरुष 


भर 


ज्यों पुरुष कोई बंधनों, प्रतिबद्ध है चिरकालका । 

वो तीम्र-मंद स्वभाव त्यों दी काल जाने बंधका || शे८८ ॥ 

पर जो करे नहिं छेद तो छूटे न, बंधनवश रहे । 

अरु काल बहुतहि जाय तो भी प्रुक्त वो नर नहिं बने ॥ २८९॥ 
स्यों कमबंधनके प्रकृति, परदेश, स्थिति, अनुमागकों । 

जाने भल्ते छूटे न जिब, जो शुद्ध तो हो पुर हो।॥ २९० ॥ 


४१० -- समयसार -- 


आत्मबंधयोर्ियों करण मोक्ष), पंधस्वरूपज्ञानमात्र तद्धेतुरिस्मेके तदसत, 
न कर्मदद्धस्प बंघस्वरूपज्ञानभात्र मोक्षद्ेरतद्देतुत्तात निगढादिवद्धस्प वंधस्वरूपल्ञान- 
मात्रवत्‌ । एतेन क्मबंधप्रपंचरचनापरिज्ञानमात्रसंतुष्टा उत्थाप्यंते ॥ २८८।२८९।२९०॥ 
जह यंघे चिंतंतो बंधधयद्धो ण पाव्ट विमोक्‍्ख | 
तह बंधे चिंततो जीवो वि ण पावह विमोक्ख ॥ २९१ ॥ 
यथा वंधांथितयन्‌ बंधनबद्धों न प्राभोति विभोद्म्‌। 
तथा बंधांश्ितयन जीवो5पि न प्राम्ेति विभोच्म्‌ ॥ २९१ ॥ 





[ विमोक्ष न प्राप्नोति ] बन्चनसे छूटनेरूप मुक्तिकों प्राप्त नहीं करता, [ इति ] 
इसीप्रकार जीव [ कर्मबंधनानाम ] कर्म-बन्धनोंके [ प्रदेशस्थितिपकूर्ति एवं 
अलुभाग ] मरदेश, स्थिति, प्रकृति और अनुभागको [ जानन अपि ] जानता हुआ भी 
[ न झुच्यते ] ( कर्मबन्धसे ) नहीं छूटता, [ च यदि सः एव शुद्धः ] किंतु 
ह& बह स्वय ( रागादिकों दूर करके ) शुद्ध द्वोता है [ सुच्यले ] तभी छूटता है-मुक्त 
ता है। 

दोका--आत्मा और बंधको ह्विधाकरण ( अलग शअलग कर देना ) सो मोक्ष है। 
कितने द्वी लोग कहते है कि 'बधके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण है!, किन्तु यह असत है, 
कमंसे बंधे हुए ( जीव ) को बधके स्वरूपका ज्ञानमात्र मोक्षका कारण नहीं है, क्योकि जैसे 
बेढी आदिसे बंधे हुए ( जीव ) को बधके स्वरूपका ज्ञानमात्र बधसे मुक्त होनका कारण नहीं 
है। उसीप्रकार कर्मसे बेंघेहुबे ( जीत ) को कर्मबन्धके स्वरूपका ज्ञानमात्र कर्मबन्धसे मुक्त होने 
का कारण नहीं है। इस कथनसे, उनका उत्थापन ( खडन ) किया गया है जो कर्म बन्धके 
प्रपंचका ( विस्तारकी ) रचनाके ज्ञानमात्रसे सतुष्ट हो रहे है । 

भावार्थ --कोई अन्यमती यह मानते है कि बन्धके स्वरूपको जान लेनेसे ही मोक्ष 
हो जाता है। उनकी इस मान्यताका इस कथनसे निगाकर्ण कर दिया गया है। जानने 
मात्नसे ही बध नहीं कट जाता, किन्तु वह काटनेसे ही कटता है ।| श्८८-२६० ॥ 

अब, यह कहते हैं कि बधका विचार करते रहनेसे भी बन्ध नहीं कटता :--- 

गाथा २९१ 
अन्वयार्थ:--[ यथा ] जैसे [ बन्धनबद्ध! ] बन्धनोंसे बधा हुआ पुरुष 
जो बंधनंसे बद्ध वो नहिं बंधचितासे छुटे । 
त्यों जीब भी इन बंधकी चिंता करे से नहिं छुटे ॥ २९१ ॥ 





-- मौक्ष अधिकार -- ४११ 


बंध्िताप्रबंधो मोक्नहेतुरित्यन्ये तदप्पसत्‌, न क्मबद्धस्थ भंघचिताप्रबंबो मोद्- 
हेतुरहेतुत्वाव निगडदिषद्धस्प बंधर्विताप्रबंधवत्‌ । एतेन कमेरंधविषयविताप्रबंधार्मक- 
विशुद्धधमंध्यानां पबुद्धयों बोष्यंते || २९१ ॥ 
कस्तहिं मोचहेतुः ! शति चेद-- 
जह बंधे छित्तण य बंधणवद्धों उ पायह विमोक्‍्स्ल । 
तह बंधे छित्तृण य जीवो संपावह विमोक्‍्रंत्र ॥ २६२॥ 
यथा बंधांश्छित्वा च बंघनबड़स्तु प्रामोति विभोषम्‌। 
तथा बंधांडिछत्वा च जीवः संप्रामोति विभोद्चम्र ॥ २९२ ॥ 


[ बंधान्‌ चिंतयन ] बन्धनोंका विचर करनेसे [ विसोक्ष न प्राष्नोति ] मुक्तिको 
प्राप्त नहीं करता ( भर्थात्‌ बधनसे नहीं छूटता ), [ तथा ] इसी प्रकार [ जीयः ऋपि ] 
जीव मी [ बंधान्‌ चिंतयन ] बन्धोंका विचार करनेसे [ बिभोक्त न प्राप्नोति ] 


मोक्षको प्राप्त नहीं करता। 

टीका अन्य कितने ही लोग यह क्द्दते है कि 'बध सम्बन्धी विचार» खला मोक्षका 
कारण है', किन्तु यह भी असत्‌ है, कर्मसे बंधे हुए ( जीव ) को बंध सम्बन्धी बिचारकी 
श्र खला मोक्षका कारण नहीं है, क्योंकि जैसे बेडी आदसे बचे हुए (पुरुष ) को उस बंध 
सम्बन्धी विचारश् खला (-विचारकी परपरा ) बधसे छूटनेका कारण नहीं है उसी प्रकार 
कमसे बधे हुए ( पुरुष ) की कर्म बन्ध सम्बन्धी विचार» खला कमबंधसे मुक्त होनेका कारण 
नहीं है । इस ( कथन ) से, कम बन्ध सम्बन्धी विचारश् खलात्मक विशुद्ध (-शुभ ) धर्म- 
ध्यानसे जिनकी बुद्धि अ्रध है, उन्हें समझाया जाता है । 

भावाथः - कमंबन्धकी चिन्तामे मन लगा रहे तो भी मोक्ष नहीं होता | यह तो धर्म- 
ध्यानरूप शुभपरिणाम है | जो केवल ( मात्र ) शुभपरिणामसे ही मोक्ष मानते है उन्हें यहाँ 
उपदेश दिया गया है कि शुभ परिणामसे मोक्ष नहीं होता ॥ २६१ ॥ 

४( यदि बन्धके स्वरूपके ज्ञानमात्रसे भी मोक्ष नहीं होता और बधके विचार करनेसे 
से भी मोक्ष नहीं होता ) तब फिर मोक्षका कारण क्या है ?” ऐसा प्रश्न होने पर अब मोंक्ेंका 
उपाय बतलाते हैं. - 


जो बंधनोंसे बढ़ वो नर बंधलेदनसे छुटे। 
त्थों जीव मी इन बंधनोंका छेद कर हुछो बरे ॥ २९२ ॥ 





शेर -+- संमयसार -- 


कर्मपद्धस्य बंधच्छेदों मोकतदेत॒ हेतुत्वात्‌ निगड।दिबद्धस्प बंषच्छेदवत्‌ । एतेन 
उमपेऊपि पूर्व आत्मबंधयो्दिंधाकरणे व्यापायेंते ॥ २९२ ॥ 
किमयमेव मोक्षहेतुः ! इतिचेत्‌ू-- 
बंधाण च सहाव॑ वियाणिओ अप्पणों सहावं च । 
बंचेस जो विरज्वदि सो कम्मविमोक्ग्वर्ण कुणई ॥ २९३ ॥ 
बंधानां च स्वभाव विज्ञायात्मनः स्वभाव चे । 
बंघेषु यो विरज्यते स कमबिमोक्ष्ं करोति ॥ २९३ ॥ 


गाथा २६२ 

अन्ययार्थ:--[ यथा 'च ] गेसे [ बंधनबद्धः तु ] वधनबद्ध पुरुष 
[ बंधान्‌ छित्या ] बधनोंको छेद कर [ विमोक्ष पराप्नोति ] मुक्तिको प्राप्त दो 
जाता है, [ लथा थ॒ ] इसी प्रकार [ जीव: ] जीव [ बंधान्‌ छित्बा ] बन्धोंको 
छेदकर [ विमोक्ष संप्राप्नोति ] मोक्षको प्राप्त करता है। 

टीका -कमसे बंघे हुए ( पुरुष ) को बधका छेद मोक्षका काग्ण है क्योंकि जैसे 
जैड़ी आदिसे बद्धको बधका छेद बधनसे छूटनका कारण है उसीग्रकार कर्मबंधकी कर्मबद्धका 
छेद कमबंधसे छूटनेका कारण है| इस ( कथन ) से प्रवेकथित दोनोकों ( जो बंधके स्वरूपके 
ज्ञानसात्रसे संतुष्ट है तथा जो बधका विचार क्या करते है उनको ) आत्मा और बंधके द्विधा- 


करणामें व्यापार कराया जाता है ( अर्थात आत्मा ओर बधको भिन्न भिन्न करनेके प्रति लगाया 
जाता है--उद्यम कराया जाता है-)॥ २६२ ॥। 


मात्र यही ( बधच्छेद ही ) मोक्षका कारण क्यो है ?? ऐसा प्रश्न होने पर अब उसका 
अक्तर देते हैं -- 
गाथा २९३ 
अन्ययार्थ/--[ बंधानां स्वभाव च॒ ] वन्‍धोके स््रभावकों [ आत्मनः 
स्वभाव थ ] ओर झात्माके स्रमावकों [ विज्ञाय ] जानकर [ यंधेषु ) बन्धोंके प्रति 
[ यः ] जो [ बिरज्यते ] विर्त द्ोता है, [ सः ] बद [कर्मविमोक्षण करोति] 
कम्मोंसे मुक्त होता है । 
रे जानकर बंधन स्वभाव स्वभाव जान जु आत्मका । 
जो बंध हि विरक्त होवें, कम मोक्ष करें भद्दा ॥ २९३ ॥ 


-- मोक्ष अधिकार -- १३ 


य एवं निर्विकारसैतन्यचमप्रत्कारभात्रपात्मस्वभाव तहिकारकारक बंचानां च॑ 
स्वभाव विज्ञाय बंधेम्यो विर्मतिस एवं सकलकममोर्च इंपात्‌ । एतेनास्मबंधयोदिया- 
फरणस्प मोध्हेतुत्व॑ नियम्यते ॥ २९३ ॥ 

केनात्मवधो दिधा क्रियेते ? इतिचेत्‌-- 

जीवो बधो य तहा छिज्जति सलक्खणेहिं णियएहिं। 
पण्णाछेदण एप उ छिण्णा जणाणत्तमाबणणा ॥ २९४ || 
जीवो बंध तथा छिद्यते स्व॒लक्षशाम्यां नियताम्पाम्‌ | 
प्रश्ाछेदनकेन तु छिक्नौ नानात्वमापन्नौं ॥ २९४ ॥ 
आत्मबंधयोदिंधाकरणे कार्ये कतुरात्मन! करणमीम|सायां निश्रयतः स्वतों 
मिन्नकरणासंमवात्‌ मगवती प्रज्ञेत छेदनात्मक करणं। तया हि तौ छिन्नौ नानात्व- 
सवश्यमेवापयेते ततः प्रश्ययेवात्मबंधयोद्विंधाकरण | नलु कथमात्मबंधौ चेत्यवेतक- 


टीकाः- जो, निविकारचैतन्यचमत्कारमात्र आत्मस्वभावकी और उस ( आत्मा ) के 
विकार करने वाले बधके स्वभावकों जानकर, बधोसे विरक्त होता है, वही समस्त कर्मोंसे मुक्त 
होता है । इस ( कथन ) से, ऐसा नियम किया जाता है कि आत्मा और बधका दिधाकरण 
( प्रथकरण ) ही मोक्षका कारण है ।। २६३॥ 

“आत्मा और बंध किस ( साधन ) के द्वारा द्विया ( अलग ) किये जाते हैं? ऐसा 
प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं -- 

गाथा २९४ 

अन्ययार्थ:--[ जीवः च तथा बंधः ] जीव तया बध [ नियताभ्यां 
स्वलक्षणाम्यां | नियत स्वलदाणोंसे ( अपने-भपने निश्चित लक्षणोंत्रे ) [ छियेते ] 
छेदे जाते हैं, [ प्रज्ञाछेदनकेन ] प्रज्ञारूपी ढैनीके दवशा [ छिन्नौ तु ] छेंदे जाने पर 
[ मानातय आपलो ] वे नानापनको प्राप्त द्वोते हैं भर्थात्‌ अलग हो जाते हैं । 

टीकाः- आत्मा और बंधके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता जो आत्मा उसके करण 
लंबंधी मीमांसा करने पर, निर्चयत: अपनेसे भिन्न करणका अभाव दोनेसे भगवती प्रज्ञा 
( ज्ञानस्यरुप बुद्धि ) ही छेदनात्मक ( छेदनके रवभाववाला ) करण है। उस प्रज्नाके द्वारा 


१, करण-साधन; करण तामका कारक | २ भरोमांप्रोज्गहरो विचारना; धमालोंचता । 
लेदन करो जिद बंधका तुम नियतनिज निज चिह से । 
प्रह्ा छैनोसे छेदते दोनों एथक दो जाय हैं॥ २९४ ॥ 





“” समयसार “८ 


भावेनात्यंतप्रत्यासत्तरेकी भूतौ मेदविज्ञानाभावदेकचेतकवद्व्पवहियमाणी प्रश्षया छेत्त 
शक्येते ? नियतश्वलक्षणसच्मांतःसंधिसावधाननिपातनादिति बुष्येभहि | आत्मनी हि 
समस्तशेषद्रव्यासाधारणत्वाच्चेतन्यं स्वलक्षणं तत्तु प्रवतेमानं यद्यद्भिव्याप्य प्रवर्ेते 
निवतेभानं च यद्यदुपादाय निवतते तत्तत्समस्तमपि सहप्रवृत्त ऋमग्रवृ्त वा पर्याय- 
जातमास्मेति लक्षणीयं तदेकलक्षणलक्ष्यस्वातू, समस्तसहकरप्रप्रवृत्तानंतपर्यायाविना- 
भावित्वाच्चेतन्यस्प चिन्मात्र एवात्मा निश्चेतव्यः, इति यावत्‌ । बंधस्य तु भात्म- 
दब्पासाधारणा रागादयः स्वलच्षणं । न च रागादय भात्मरद्रव्पसाधारशता विआ्राणाः 





उनका छेद करने पर वे अवश्य ही नानात्वफ प्राप्त होते हैं, इसलिये प्रज्ञा द्वारा ही शात्मा 
और बंधका द्विधा किया जाता है। 


( यहाँ प्रश्न होता हैक ) आत्मा और बध जो कि चेत्यचेतकभाव& के द्वार 
अत्यन्त निकटताके कारण ( एक जैसे ) हो रह है, और भेदविज्ञानके अभावके कारण, मानो 
वे एक चेतक ही हो, - ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, ( अर्थात्‌ जिन्हें एक शआन्‍्साके 
रूपमे ही व्यवहारमे माना जाता है ) उन्हें प्रज्ञाके द्वारा वाम्तवमे कैसे छेदा जा सकता है * 


( इसका समाधान करने हुए आचायदेब कहने है. ) आत्मा और बधके नियत 
स्वलक्षणोकी सूक्ष्म अन्त सधिमे ( अन्तरगकी सबिमे ) प्रज्ञाछइनीको सावधान होकर पटकने 
से ( डालनेसे, मारनेसे ) उनको छेदा जा सकता दै--अर्थात्‌ इन्हें अलग किया जा सकता है, 
ऐसा हम जानने है । 

आत्माका स्व॒लक्षण चैतन्य है क्योकि वह समस्त शेष द्रव्योसे असाधारण है ( बह 
अन्य द्रव्योमे नही है )। बह ( चेत-य ) प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायकों व्याप्त 
होकर अवतेता है और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्यायको प्रहण करके निवतंता है वे 
समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है इसप्रकार लक्षित करना ( लक्षणसे पहचानना ) 
चाहिये ( श्र्थात्‌ जिन जिन गुण-पर्यायोम चेतन्यलक्तण व्याप्त होता है वे सब श्रात्मा है 
ऐसा जानना चाहिये ) क्योकि आत्मा उसी एक लक्षणसे लक्ष्य है ( अर्थात चेतन्यलक्षणसे ही 
पहिचाना जाता है ) | और समस्त सहवर्ती तथा क्रमवर्तों अनन्त पर्यायोके साथ चेंतन्यका 


अविनाभावी भाव होनेसे चिन्मरात्र ही आत्मा है ऐसा निश्चय करना चाहिये । इतना आत्मा 
के स्वलक्तणके संबंधमे है )। 


+ आत्मा चेतक है और बंध चेत्य है, थे दोनों गज्ञान दशामें एके भनुभवर्मे भाते हैँ; 


-- मोक्ष अधिकार -- ष््१्श्‌ 


प्रतिमासंते नित्यमेव चेतन्पचमत्कारादतिरिक्तत्वेन प्रतिमासमानत्वात्‌ । न व यावदेव 
सप्रस्तस्वपर्यायव्यापि चेतन्यं प्रतिमाति तावन्त एवं रामादयः प्रतिभान्ति राग्रादी 
नंतरेश्ापि चेतन्पस्पात्मलामसंभावन!त्‌ । यत्त रामादोनां चेंतन्येन सहेवोत्प्लबर्न 
तब्चेत्यचेतकमावध्र त्यासच्तेरेब नैकद्रज्यत्वातू, वेत्यमानस्तु रामादिरात्मनः प्रदीष्य- 
मानो घटादिः प्रदीपस्य प्रदीपषकतामिव चेतकतामेव प्रथयेश्न पुना रामादीनां, एबमपि 
तयोरत्यंतप्रत्यासस्या मेदसंभावनाभावदनादिर स्त्येक्त्वव्यामो है! स तु प्रज्ञयेव छिच्चत एब। 


( अब बंधके स्वलक्षणके सबधमे कहते है.- ) बधका स्वलक्षण तो आत्म द्रव्यसे अ- 
साधारण ऐसे रागादि है। यह रागादिक आत्म द्रव्यके साथ साधारणता धारण करते हुये 
प्रतिभासित नहीं होते, क्योकि वे सदा चेतन्यवमत्कारसे भिन्नरूप प्रतिभासित होते हैं । और 
जितना, चेतन्य, आत्माकी समम्त पर्यौयोमें व्याप्त होता हुआ प्रतिभासत होता है, उतने ही 
रागादिक प्रतिभासित नहीं होते, क्योकि रागादिके बिना भी चेतन्यका आत्मलाभ संभव है. 
( अर्थात्‌ जहाँ रागादि न हो वहाँ भी चेतन्य होता है )। और जो रागादकी चेतन्यके साथ 
ही उत्पत्ति होती है बह, चेत्यचेतऊभाव (ज्ञय ज्ञायकभाव ) की अति निकटताके कारण ही 
है, “एक द्रव्यत्वके कारण नहीं, जैसे ( दीपकके द्वारा ) प्रकाशत किया जानेबाला घटादिक 
( पदार्थ ) दीपकके प्रकाशकत्बको ही प्रगट करते है”--घटत्वादिको नहीं, इसप्रकार ( श्रात्माके 
द्वारा ) चेतित होनेबाले रागादिक ( अर्थात्‌ ज्ञानमे क्षयरूपसे ज्ञात होनेबाले रागादि भाव ) 
आत्माके चेतऋत्वकों ही प्रगट करने है-रागादिकत्वको नहीं । 

ऐसा होने पर भी उन दोनो ( आत्मा और बध ) की अत्यन्त निकटताके कारण 
भेदसंभावनाका अभाव होनसे अर्थात्‌ भेद दिखाई न दनेसे ( अज्ञानीको ) अनादिकालसे एक- 
त्वका व्यामोह ( भ्रम ) है, वह व्यामोह प्रज्ञा द्वारा द्वी अवश्य छेदा जाता है। 

भावाथ:-आत्मा और बध दोनोको लक्षण भेदसे पहचान कर बुद्धिरूपी लैनीसे छेद- 
कर भिन्न भिन्न करना चाहिये। 

आत्मा तो अमूतिक है और बंध सूच्त्म पुद्रल परमाणुओका स्कंध है इसलिये छट्म- 
स्थके ज्ञानमें दोनों भिन्न प्रतीत नहीं होते, मात्र एक स्कथ ही दिखाई देता है ( अर्थात्‌ दोनों 
एक पिरडरूप दिखाई देते है ), इसलिये अनादि अज्ञान है। श्रीगुरुओंका उपदेश प्राप्त करके 
उनके लक्षण भिन्न भिन्न अनुभव करके जानना चाहिये कि चेतन्यमात्र तो आत्माका लक्षण है 
और रागादिक बंधका लक्षण है, तथापि वे मात्र ज्यज्ञायक भावकी अति निकटतासे वे एक 
जैसे ही दिखाई देते है । इसलिये तीच्ण बुद्धिरूपी छैनीको-जो कि उन्हें भेदकर मिश्न करनेका 
शख्त्र है उसे--उनकी सूद्मसंधिको हू ढकर उसमें सावधान ( निष्प्रमाद ) होकर पटकना 
चाहिये । उसके पड़ते दी दोनों भिन्न २ दिखाई देने लगते हैं। और ऐसा दवोने पर, आत्माको 





१३, -- समयसार -- 


प्रश्माछेश्ी शितेयं कयमपि निपुर्णे! पातिता सावधानैः 

पघत्में5त/संधिबंधे निपताति रमसादात्मकर्मोमयस्थ । . 

आसमान मम्ममंतःस्थिरविशदलपद्भाप्ति चेतन्यपूरे 

बंध चाह्ानभावे नियमितमभितः कुबंती भिन्नभिन्‍नौ ॥ १८१ ॥ ( रूम्धरा ) 


झ्ात्मबंधो द्विधा कृत्वा कि कतेव्यं ! हति चेत-- 
जीवो बधों य तहा छिज्जंति सलक्ग्वणेहिं णियएहिं | 
बंधो छेएयव्यो खुद्धो अप्पा य घित्तव्वों ॥ २९७ ॥ 


क्ञानभावमें ही ओर बधको अज्ञानभावमे रखना चाहिये । इसप्रकार दोनोको भिन्न करना 
चाहिये । 

अथच इस अथका कलशरूप काव्य कहते है -- 

झअरथः- यह प्रज्ञारूपी तीच्ण छैनी प्रवीण पुरुषोके द्वारा किसी भी प्रकारसे ( यत्नपू- 
चेक ) सावधानतया , निष्प्रमादतया ) पटकन पर, आत्मा और कम-दोनोके सूदरम अंतरग 
सन्धिके बंधमे शीघ्र पड़ती है | किसप्रकार पड़ती है ? बह आत्माकों तो, जिसका नेज़ अंत- 
रंगमें स्थिर और निर्मेलतया देदीप्यमान है ऐसे चेतन्य प्रवाहमे मम्त करती हुई और बघको 
अज्ञानभावमे निश्चल करती हुई - इसप्रकार आत्मा और बधको सवत भिन्न भिन्न करती हुई 
पड़ती है। 

भावाध--यहाँ आत्मा और बधको भिन्न भिन्न करनेरूप कार्य है। उसका कर्ता आत्मा 
है, वहाँ करणके बिना कतों किसके द्वारा काये करेगा ” इसलिये करण भी आवश्यक है। 
निश्चयनयसे कर्तासे करण भिन्न नहीं होता, इस,लये आत्मासे अभिन्न ऐसी यह बुद्धि ही इस 
कार्यमें करण है, आत्माके अनादि बंध ज्ञानावरणादिकर्म है, उसका कार्य भावबन्ध तो रागा- 
विक है तथा नोकम शरीरादिक है। इसलिये बुद्धिके द्वारा आत्माको शरीरसे, ज्ञानावरणादिक 
दृव्यकमंसे तथा रागादिक भावकमसे भिन्न एक चेतन्यभावमाज्ञ अनुभवी ज्ञानमे ही लीन 
रखना सो यददी ( आत्मा और बधको दूर करना है इसीसे सब कर्मोंका नाश होता है और 
सिद्धपदकी प्राप्ति होती है ऐसा जानना चाहिये ॥ २६४ ॥ 

आत्मा और बधका द्विधा करके क्‍या करना चाहिये” ? ऐसा प्रश्त होने पर उत्तर 


देते हैं:-- 


छेदन होवे जिन बंधका जहँ नियत निज २ चिह् से । 
वह छोड़ना इस बंधको, जिब ग्रदृज्ष करना शुद्धफो ॥ २९५ ॥ 








-- भौक्ष अधिकार -- छ्र्फ 


जीवो बंध्य तथा छियते स्वलतलास्पां नियतास्याम्‌ | 
बंधरछेततव्यः शुद्ध आत्मा व गृदीतव्यः || २९४ ॥ 
आस्मबंघौ हि तावश्षियतस्वलखक्षविज्ञानेन सर्वथेष छेच्व्यों तो रामादिखलष- 
आसमस्त एब बंधो निर्मोक्तत्यअ, उपयोगलक्षशशुद्ध भारमेव गृद्दीतव्य/ । एतदेव किला- 
त्मबंधयोटिंधाकरशस्प प्रयोजन यह घत्यागेन शुद्धात्मोपादान ॥ २९४ ॥ 
कह सो घिण्पड़ अप्पया पण्णाए सो उ घचिष्पए अप्पा। 
जह पर्णाह विहक्तो तह पण्णाएवं घित्तव्यों ॥ २६६ ॥ 
कथ स गृहमते आत्मा प्रश्नया स तु गृश्मते आत्मा । 
यथा प्रज्यया विभक्तस्तथा ग्रज्नयेव ग्ृहीतव्यः॥ २९६ || 


गाथा २९५७ 

अन्वयार्थ:--][ तथा ] इसप्रकार [ जीवः बन्धः थे ] जीव और बंध 
[ नियताभ्यां स्वलक्षणाभ्यां ] भपने निश्चित स्जकषणोंसे [ छिब्येले ] ढेदे जाते 
हैं, [ बंध! ] वहों बधकों [ छेत्तवयः ] छेदना चाहिये जर्यात्‌ छोड़ना चादिये [ व ] 
और [ शुद्ध! आत्मा ] शुद्ध भात्माकों [ गहीतव्यः ] ग्रह करना चाहिये । 

टोकाः - आत्मा और बंधको प्रथम तो उनके नियत स्वलक्षणोंके ल्लानसे सर्वथा दी 
छेद अर्थात्‌ भिन्न करना चाहिये, तत्पश्चात्‌, रागादिक जिसका लक्षण है ऐसे समस्त बन्धकों 
तो छोड़ना चाहिये तथा उपयोग जिसका लक्षण है ऐसे शुद्ध श्रात्माको ही प्रहणा करना 
बाहिये । वास्तवमें यही आत्मा और बधके द्विधा करनेका प्रयोजन है कि बधके त्यागसे शुद्ध 
आस्माको प्रहदण करना । 

भावार्थ:--शिष्यने प्रश्न किया था कि आत्मा और बंधको द्विधा करके क्या करना 
चाहिये ? उसका यह उत्तर दिया है कि बंधका तो त्याग करना और शुद्ध आत्माका ग्रहण 
करना (| २६४ || 

( आत्मा और बंधको प्रज्ञाके ढारा भिन्न तो किया परन्तु आत्माको किसके द्वारा 
झददण किया जाये” 7-इस प्रश्नकी तथा उसके उत्तरकी गाथा कहते है -- ) 


यह ध्ीष कैसे प्रहण हो ! जिवका ग्रह प्रश्नाहि से | 
ज्यों अलग भड़ासे किया, त्यों ग्रह मो प्रह्ादि से ॥ २९६॥ 
हे 


श््श्षर -- समयसार “८ 

नल केन शुद्धोयमात्मा शहीत॒ण्यः ? प्रश्नयेव शुद्धोयमात्मा शृह्दीतव्यः, शुद्ध 
स्यास्मनः स्वयमात्मानं गृहतो विभज्ञत इव प्रश्ेककरणत्वात्‌ | अतो यथा प्रश्ञया 
विमक्तरतथा प्रश्ययेब गृहीतर्यः ॥ २९६ ॥ 


कथमयमात्मा प्रज्ञया गृहदीतज्य। ? इति बेतू-- 
पण्णाए चिक्तव्यो जो चेदा सो अहं तु णिउ्छयदो । 
अवसेसा जे भाया ते सज्झ परेत्ति णायच्या ॥ २९७॥ 


प्रद्यया गृद्दीत्यों यश्चेतयिता सो5हं तु निश्चयतः । 
अवश्षेषा ये मावाः ते मत्र परा इति ्लातव्या। ॥ २९७॥ 


गाथा २९६ 
अन्वयार्थ:--( शिष्य पूछता है कि-) [ सः आत्मा ] वद ( शुद्ध ) 
जात्मा [ कथ ] केसे [ गहायते ] प्रद्द0/ किया जाय ? ( भाचार्यदेव उत्तर देते हैं कि-) 
[ प्रज्ञया तु ] प्रशके द्वारा [ स। आत्मा ] वद (शुद्ध ) भात्मा [ गछाले ] 
प्रद्ण किया जाता है। [ यथा ] जैसे [ प्रज्ञया ] प्रज्ञाके दारा [ विमतक्तः ] मित्र 
किया, [ लथा ] उसीम्रकार [ प्रज्ञया एवं ] प्रज्ञाके द्वारा ही [ शहीतव्यः ] प्रदण 
करना चाहिये | 
टीका -( प्रश्न ) यह शुद्ध आत्मा किसके द्वारा ग्रहण करना चाहिये ? ( उत्तर ) 
प्रल्ाके द्वारा ही यह शुद्धात्मा महण करना चाहिये, क्योकि शुद्ध श्त्माको, स्वय निजको प्रहण 
फरनेमें प्रक्ना ही एक करण दै- जैसे भिन्न करनेमे प्रज्ञा ही एक करण था। इसलिये जैसे 
प्रह्लाके द्वारा भिन्न किया था उसीप्रकार प्रज्लाके द्वारा ही प्रहण करना चाहिये। 
भावार्थ--मिन्न करने और प्रहण करनेसे करण अलग - अलग नहीं हैं, इसलिये 
प्रश्नाके द्वारा दी आत्माको भिन्न किया और श्रज्ञाके द्वारा ही ग्रहण करना चाहिये। २६६। 
अब प्रश्न होता है कि-इस शआत्माको प्रज्ञाके द्वारा कैसे ग्रहण करना चाहिये ? इसका 
उत्तर कहते हैं -- 


कर ग्रहण प्रज्यासे नियत, चेतक है सो ही मैं हि हूँ । 
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर हो जानना ॥ २९७ ॥ 





-- भोक्ष अधिकोर -- ४९६ 


यो हि नियतस्वलचशावलंबिन्या प्रज्या प्रविमक्तश्वेतयिता सोध्यमई। ये 
स्॒ती अवशिष्टा अन्यस्वलक्षयलक्तपा व्यवहि प्ाणा भावा३, दे सर्वडपि चेतयिह॒स्व 
हुये व्यापकस्य व्याप्यत्वमनायांतो 5त्यंत मत्तो मिन्नाः |, ततोउहमेव मयेव महसेव सस 
एव मय्येद मामेव ग्रणहामि | यत्किल गणद्ामि तच्वेतनैकक्रियत्वादात्मनश्वेतये एव, 
लेतयमान एवं चेतये, चेतयमानेनैव चेतये, चेतयमानायेव चेतये, चेतयमानादेव चेतये, 
लेतयमाने एव येतये, वेतयमानमेव येतये | अथवा ने चेतये, न वेतयमानश्येतयगे, न 








गाथा २९.७ 
अन्वयार्थ:--[ प्रज्ञया ] प्रह्के द्वारा [ ग़हीतठयः ] ( भात्मको ) इस- 
प्रकार प्रदण करना चाहिये कि-[ यः चेतयिता ] जो चेतनेवाला ( चेतनस्वररूप भात्मा ) 
है [ सः तु ] वह [ निश्चयतः ] निरचयसे [ अहं ] में हें, [ अवशेषाः ] शेष 
[ ये भावाः ] जो मात्र हैं [ ले ] ३ [ मम पराः ] मुझसे पर हैं [ इति ज्ञा- 
लडयाः | ऐसा जानना चाहिये । 


टीका:--नियत स्वलक्षणका अवलम्बन करनेवाली प्रज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया जो 
यह चेतक ( चेतनेवाला, चेतन्यस्वरूप आत्मा ) है सो यह मैं हूँ, और अन्य स्वलक्षणोसे 
लक्ष्य ( अथोत्‌ चेतन्यलक्षणके अतिरिक्त अन्य लक्षणोंसे जानने योग्य ) जो यह शेष ज्यवद्दार- 
रूप भाव हैं, वे सभी चेतकत्वरूपी व्यापकके व्याप्य नहीं होते इसलिये मुझसे अत्यन्त भिन्न 
हैं । इसलिये मैं ही, अपने द्वारा ही, अपने लिये ही, अपनेमे से दी, अपनेमे ही, अपनेको ही 
प्रहण करता हूँ । श्रात्माकी, चेतना द्वी एक क्रिया है, इसलिये 'मैं प्रहण करता हूँ? अर्थात्‌ मैं 
चेतता दी हूँ", चेतता हुआ दी चेतता हैँ, चेतते हुये द्वारा ही चेतता हूँ, चेतते हुयेके लिये दी 
चेतता हूँ, चेतते हुयेसे दी चेतता हूँ, चेततेमे ही चेतता हूँ, चेततेको ही चेतता हूँ । अथवा-न 
तो चेतता हूँ; न चेतता हुआ चेतता हूँ, न चेतते हुयेके द्वारा चेतता हूँ, न चेतते हुयेके लिये 
चेतता हूँ, न चतने हुयेसे चेतता हूँ, न चेतते हुयेमे चेतता हूँ, न चेतते हुयेको चेतता हूँ; किन्तु 
सर्वविश्ुुद्ध चिन्मात्र (-चेतन्यमात्र ) भाव हूँ। 

भावार्थ:--अज्ञाके द्वारा भिन्न किया गया बह चेतक मैं हूँ, और शेषभाव मुझसे पर 
हैं; इसलिये (अभिन्न छद्द कारकोसे) मे ही, मेरे द्वारा ही, मेरे लिये ही, मुकसे दी, मुभमें ही, 
मुझे दी महण करता हूँ । 'प्रहण करता हूँ” अर्थात्‌ 'चेतता हूँ? क्योकि चेतना ही आत्माकी एक 
क्रिया है। इसलिये मैं चेतता ही हूँ, चेतनेवाला ही, चेतनेवालेके द्वारा ही, चेतनेबालेके 
किये द्वी, चेतनेबालेसे ही, चेतनेबालेमे दी, चेतनेवालेको दवी चेतता हूँ। अथवा द्रव्यदष्टिसे 


४२० “” समयस्ार -- 


चेतवयमानेन चेतये,न चरेतयमानाय चेतये, न चेतयमानाच्येत्ये, न चेतयमाने बेतये, न 
चेतयमान येतये | किंतु सबेिशुद्धविन्मात्रो भाबोउस्मि | 

भिस्‍्वा सर्वप्रपि सतक्ततणबलाहू सं (दि) यच्छुक्यते 

चिन्मुद्रां कितनिर्विभागमदिमा शुद्धश्चिदेवास्म्प हम्‌ । 

मिध॑ते यदि कारकाशि यदि वा धर्मा गुशा वा यदि 

मिधंतां न भिदास्ति काचन विभौ भावे विशुद्ध चिति ॥१८२॥ (शादूलविक्रीड़ित) 


पण्णाए घित्तव्वो जो वट्ठा सो अहं तु णिच्छयदो । 
अवसेसा जे भावा ते मज्क परेत्ति णायवद्या।| २९८॥ 


तो--मुभमें छह कारकोके भेद भी नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्यमात्र भाव हूँ ।-इसप्रकार प्रज्ञाके 
द्वारा आत्माको ग्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ अपनेको चेतयिताके रूपमे अनुभव करना 
चाहिये | 

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है -- 

झथ--जो कुछ भी भेदा ज्ञा सकता है उस सबको स्वलक्षणके बलसे भेदकर, 
जिसकी चिन्मुद्रासे अकित निर्विभाग महिमा है ऐसा शुद्ध चैतन्य ही मै हूँ । यदि कारकके 
अथवा धर्मोके या गुणोंके भंद हो तो भले हो, किन्तु शुद्ध (“समस्त विभाषोंसे 
रहित-) #विश्वु, ऐसा चैतन्यभावमे तो कोई भेद नहीं है । ( इसप्रकार प्रज्ञाके द्वारा आत्माको 
प्रदण किया जाता है। ) 

भात्राथ “ जिनका स्वलक्षण चेतन्य नहीं है एसे परभाव तो मुभसे भिन्न हैं, में तो 
मात्र शुद्ध चेतन्य ही हूँ | कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, और अधिकरणरूप कारक- 
भेद, सत्व असत्व, नित्य व, अनिन्यत्व, एकत्व अनेक्त्व आदे घर्मभेद और ज्ञान, दर्शन आदि 
गुणभेद यदि कथचत्‌ हो तो भले हो, परन्तु शुद्ध चैतन्यमात्र भावमे तो कोई भेद नहीं है। 
“इसम्रकार शुद्धनयसे अभेदरूप आत्माकों ग्रहण करना चाहिये ॥ २६७॥ 

( आत्माओ शुद्ध चैतन्यमात्र तो ग्रहश कराया। अब, सामान्य चेतना द्शनक्लान- 
सामात्यमय है, इसलिये अनुभव मे दशंनज्ञानस्वरूप आत्माको इसप्रकार अनुभव करना 
चाहिये-सो कहते है -- ) 





+ विभु-हृढ़, अचल, नित्य, समर्थ; स्व गुणपर्यायोंमिं व्यापक । 
फर प्रहरा प्रज्ासे नियत, दृषट है सो ही में हि हैं । 
अवशेष जो सब भाव हैं, मेरेसे पर ही जानना ॥ २९८ ॥ 


-- मौश अधिकार -- श्येरै 
पण्णाए घित्तज्यो जो थादा सो अहं तु णिउ्छघयदों।.*'* 
अवसेसा जे भावा ते मज़्क परेत्ति खायबवा ॥ २९९॥ 

ग्रश्षया गृहीतव्यों यो दृष्टा सो5हं तु निधयता । १ 
अवसेषा ये भावाः ते सम परा हति हातब्याः॥ २९८॥ 
प्र्षया गद्दीतव्यों यो ज्ञाता सो5दं तु निभ्रपतः । 
झाबवसेषा ये मावाः ते मम परा इति ब्लातव्या। ॥ २९६ ॥ 
चेतनाया दशनश्लानविकरप।|नतिक्रमणाच्यतपित्त्वभिव ट्रष्ट त्वं श्ातृत्व॑ चा- 
स्थनः स्वक्षणक्षमेव। ततोई द्रष्टारमात्मानं गृपद्दामि यर्किल गृय्हामि तत्पश्सस्वेद, 
पश्यसेव पश्यामि, परयतेव पश्यामि, पश्यते एवं पश्यामि, पश्यत एवं प्रश्यानि, 


गाथा २९८-२९९ 

अन्वयार्थ:--[ प्रज्ञया ] प्रशञक्रे दा [ गृहीतदयः ] इसप्रका' भ्दल 
करना चाहिये कि--[ थः दृष्टा ] जो देखने वाला है [ सः तु ] गई [ निज्ब्यल+ ] 
निश्चयसे [ अहं ] में हैं, [ अवदशोषाः ] शेष [ ये भायाः ] जो भाक हैं [ ले" 
वे [ मम पराः ) मुझपे पर हैं, [ इति झज्ञालठयाः ] ऐसा जानना चाहिये | 

[ प्रज्ञया ] ग्रज्ञुके दरा [ गहीतव्यः ] इस प्रकार प्रहदण करना चाहिये कि- 
[ यः झाता ] जो जानने वाला हे [ सः तु ] च६ [ निश्चयतः ] निश्चफ्से 
[ अइं ] मै हें, [ अवशेषा! ] शेष [ ये भावाः ] जो भाव हैं [ ते ] वे [ मस 
परा। ] मुझसे प< हैं [ इति झ्ञालव्याः ]) ऐसा जानना चाहिये। 

टीकाः- चेतना दशेनज्ञानरूप भेदोका उल्लंघन नहीं करती है। इसलिये चेतकतल्कक्री 
भाँति दरशोकत्व और श्लाठृत्व आत्माका स्वलक्षरा ही है। इसलिये मैं देखनेवाला बलत्माक्तो 
प्रदण करता हूँ । प्रहण करता हूँ! अर्थात्‌ देखता ही हूँ? । देखता हुआ ही देखता हूँ, देखते हुये. 
के द्वारा ही देखता हूँ, देखते हुये के लिये ही देखता हूँ, देखते हुये से ही देखता हूँ, बेखते ऋुषे 
में दी देखता हूँ; देखते हुये को दी देखता हूँ । अधथवा--नहीं देखता, न बेखते हुए फो देखता हूँ 
न देखते हुए के द्वारा देखता हूँ, न देखते हुए के लिये देखता हूँ, न देखते हुए से देखता हू, न 


कर ग्रहक्ष प्रह्मासे नियत, जाता है सो ही में हि हूँ । 
अवशेर थ्ो सर बाद हैं, देरेसे पर ही आनना ॥ २९९ ॥ 





5 -- सैमयसार -८ 


पश्यत्येव पश्यामि, पह्यंतमेव पश्यामि। अथवा-न पश्यामि, न पश्यन्‌ पश्यामि, 
न पश्यता पश्यामि, न पह्यते पश्यामि, न पश्यतः पश्याम्रि, न पश्यति पश्यामि, न 
पश्यंत पश्यामि | ढिंतु सबंविशुद्धों दठ मात्रो भावोन्‍स्मि | अपि च-दश्ञातारमात्मानं 
शृपहाप्रि यत्किल गृण्द्यामि तजञा नाम्येव, जानस्ेव जानामि, जानतैव जानामि, जानते 
एवं जानामि, जानत एवं जानामि, जानत्येव जानामि, जानंतमेव जानामि । अथवा- 
न जानामि, न जानन्‌ जानामि, न जानता जानामि, न जानते जानामि, न जानतो 
जआानापि, न जानति जानामि न जानंत॑ जानामि | बिंतु स्वविश्यद्धों श्ृप्तिमात्ो 


देखते हुएमें देखता हैँ, न देखते हुए को देग्बता हूँ, किन्तु मै सर्व विशुद्ध दशनमात्र भाष हैँ। 
ओर इसी प्रकार-मैं जानने वाले आत्माको ग्रहण करता हूँ । प्रहण करता हूँ! अर्थात्‌ जानता 
ही हूँ; जानता हुआ ही जानता हूँ, जानते हुए के द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुए के लिये ही 
जानता हूँ, जानते हुए से ही जानता हूँ, जानते हुए में द्वी जानता हूँ, जानते हुए को ही जानता 
हैँ। अ्रथवा--नहीं जानता, न जानने हुए को जानता हूँ, नहीं जानते हुए के द्वारा जानता हूँ, 
न जानते हुए के लिये जानता हूँ, न जानते हुये से जानता हूँ, न जानते हुए मे जानता हूँ, न 
जानते हुए को जानता हैँ, किन्तु मैं सर्वविशुद्ध ज्ञप्ति (-जानन क्रिया ) मात्र भाव हूँ! ( इस- 
प्रकार देखने वाले आत्माकों तथा जानने वाले आत्माको कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान 
ओऔर अधिकरण रूप कारकोके भेद पूवक प्रहण करके, तत्पश्चात्‌ कारक भेदोका निषेध करके 
आत्माको अथौत्‌ अपने को दशेनमात्र भावरूप तथा ज्ञानमात्र भावरूप अनुभव करना चाहिये, 
अर्थात्‌ अभेद्रूपसे अनुभव करना चाहिये। ) 

भावार्थ: इन तीन गाथाश्रोमे, प्रज्ञाके द्वारा आत्माको ग्रहण करनेको कहा गया है । 
अहण करना” अर्थात्‌ किसी अन्य वस्तुको ग्रहण करना अथवा लेना नहीं है; किन्तु चेतनाका 
अनुभव करना ही आत्माका ्रहण करना? है | पहली गाथामे सामान्य चेतनाका अनुभव 
कराया गया है। वहाँ, अनुभव करने वाला, जिसका अनुभव किया जाता है बह, और जिसके 
द्वारा अनुभव किया जाता है बह-इत्यादि कारक भेदरूपसे आत्माको कहकर, असेद विवज्षामे 
कारकभेदका निषेध करके, आत्माको एक शुद्ध चैतन्यमात्र कहा गया है। 

अब इन दो गाथाओमे दृष्टा तथा ज्लाताका अनुभव कराया है, क्‍योंकि चेतनासामान्य 
द्शनज्ञानविशेषोका उलंघन नहीं करती । यहाँ भी, छहकारकरूप भेद अनुभवन कराके, और 
ततूपश्चात्‌ अभेद अनुभवनकी अपेक्षासे कारक भेदको दूर कराके, दृष्टा-ज्ञाता मात्रका अनुभव 
कराया है । ) 

टीकाः--यहाँ पश्न होता है कि--चेतना दुर्शन ज्ञान भेदोका उल्लंघन क्यों नहीं करती 


-- मौक्ष अधिकार -- ह२३ 


मावो5रिप्रि | नलु कर्थ चेतना दशनह्वानविकस्पो नातिक्रामति येन चरेतयिता दृष्टा जाता 
थ स्पात्‌ ! उच्पते-चेवना तावस्पतिमासरूपा सा तु सर्देषामेव पस्कनां सामान्यविश्षे- 
वास्मकत्वात रैरूप्यं नातिकामति । ये तु तस्या हे रूपे ते द्शनह्वाने, ततः सा ते 
नातिकामति। यद्यतिकामति!? सामान्य विशेषातिऋांतत्वा्वेतनैव न मवति । तदमावे 
हो दोषो-सवगुणोन्छेदाज्चेतनस्यायेतनतापत्ति,, व्यापकाभाे व्याप्यस्य चेतनस्पा- 
भावों वा । ततस्तदोषमयादशेनशानात्मिकैव चेतनास्युपगंतव्या । 


अद्वेतापि हि येतना अगति चेदू दसक्षप्तिरूपं त्यजेत्‌ । 
तस्सामान्यविशेषरूप विरहात्साउस्तित्वमेव त्थजेत्‌ । 

तस्यागे जड़ता चितोडपि भवति व्याप्यो बिना व्यापका- 

दात्मा चांतमुपैति तेन नियत दग्श सिरूपास्तु चित्‌ ।१८रे। (शादूलभिक्रीड़ित) 


कि जिससे चेतनेवाला दृष्टा तथा श्ञाता द्वोता है ? इसका उत्तर कहते हैं --प्रथम तो चेतना 
प्रतिभासरूप है । वह चेतना ट्विरूपताका उलघन नहीं करती, क्योकि समस्त वस्तुएं सामान्य- 
विशेषात्मक हैं । ( सभी वस्तुये सामान्यविशेषस्वरूप हैं। चेतना भी वस्तु है। इसलिये वह 
भी सामान्यविशेषश्वरूप है अर्थात्‌ वह द्विरूपताका उलंधन नहीं करती ) उसके जो दो रूप 
हैं बे--दशन और ज्ञान हैं | इसलिये वह उनका (-दर्शन ज्ञानका ) उलंघन नहीं करती। 
यदि चेतना दर्शन ज्ञानका उलघन करे तो सामान्य विशेषका उलंघन करनेसे चेतना ही न रहे 
( अर्थात्‌ चेतनाका अभाव द्वो जायेगा । ) उसके अभावमे दो दोष आते हैं--( १ ) अपने गुण 
का नाश होनेसे चेतनकों अचेतनत्व आ जायगा, अथवा (२ ) व्यापक ( चेतना ) के अभाष 
में व्याप्य ऐसा चेतन ( आत्मा ) का अभाव हो जायेगा । इसलिये उन दोषोके भयसे चेतना 
को दशेन क्ञानस्वरूप ही अगीकार करना चाहिये । 

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते है :-- 

श्र्थ:- जगत मे निश्चयत' चेतना अद्वेत है, तथापि यदि वह दर्शनझ्ञानरूपकों छोड़ दे 
तो सामान्य विशेषरूपके अभावसे ( वह चेतना ) अपने अस्तित्वको ही छोड़ देगी; और इस- 
प्रकार चेतना अपने अस्तित्वको छोड़ने पर, ( १) चेतनके जड़त्व आजायेगा, और (२) 
व्यापक ( चेतना ) के बिना व्याप्य जो आत्मा वह नष्ट हो जायेगा (-इस प्रकार दो दोष आने 
हैं) इसलिये चेतना नियमसे दर्शनज्ञानरूप ही हो । 

भाबार्थ:--अस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है। चेतना भी चस्तु है; इसलिये यदि 
वह सामान्यविशेषरूप ऐसा दर्शनज्ञानरूपत्वको छोड़ दे तो उसके बस्तुत्वका दी नाश हो 
जायेगा, भर्थाव्‌ चेतनाका अभाव ही दो जायेगा । चेतनाका अभाष द्वोने पर, या तो चेतन 


श्र्श्र -- संमंयलाश --- 


एकश्ितशिन्मय एवं भावों 
माता: परे ये किल ते परेषाम्‌ । 
ग्राह्मस्ततथ्िन्मय एवं मारो 
मांवाः परे सबंत एवं हेया। ॥ १८७ ॥ ( इन्द्रजज़ा ) 
को घाम भणिद्य वुहो णाउं सब्वे पराहुए भाजे | 
मज़्कमिणति ये बयण जाणंतो अप्पय सुद्ध ॥ ३०० ॥ 
को नाम भमणेद्‌ बुधः ज्ञात्वा सर्वान्‌ परकीयान्‌ मावान्‌ । 
प्रमेदिति थ वचन जानआारभानं हुद्धमू ॥ ३०० ॥ 
आत्माको ( ह्मपमा चेतना गुणका अभाव होने पर ) जड़त्व आ जायेगा, अथवा व्यापकके 
अमावसे उ्याप्य ऐसा आत्माका श्रभाव हो जायेगा । ( चेतना आत्माकी सर्ब अवस्थाशमें 
व्याप्त होनेसे व्यापक है और आत्मा चेतन दोनेसे चेतनाका व्याप्य है। इसलिये चेतनाका 
ऋभाद दोने पर आत्माका भी अ्रभाव हो जायेगा | ) इसलिये चेतनाको दर्शनज्लानस्वरूप ही 
मानना चाहिये । 
यहाँ तात्पये यह है कि-सांख्य मतावलम्बी आदि कितने ही लोग सामान्य चेतनाको 
ही मानकर एकान्त कथन करते हैं, उनका निषेध करनेके लिये यहाँ यह बताया गया है कि 
“बस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषरूप है इसलिये चेतनाको सामान्यविशेषरूप अंगीकार करना 
चाहिये! । 
अब आगामी कथनका सूचक श्लोक कहते हैं. - 
झरथ --चैतत्यका ( आत्माका ) तो एक चिन्मय ही भाव है, और जो अन्यभाव हैं वे 
वास्तवमें दूसरोके भाव हैं, इसलिये ( एक ) चिन्मय भाव ही पहण करने योग्य है, अन्यभाव 
सपा त्याज्य हैं ॥ २६८-२६६ ॥ 


अब, इस उपदशकी गाथा कहते है. - 
गाथा ३०० 
अन्ययार्थ:--[ सर्वान्‌ भावान्‌ ] सर्व भावोंको [ परकीयान ] दूसरेका 
[ ज्ञात्वा ) जानकर [ का नाम बुध! ] कौन ह्वानी, [ आत्मानं ] अंपनेको 
[ शुद्ध ] रद [ जानन्‌ ] जानता हुभा, [ इृद॑ सभ ] 'यह मेरा दे! (-'यद भाव 
मेरे हैं! ) [ इति ये बचने ] ऐसा वचन [ भणेत्‌ ] बोलेगा ! 
सब भाव जो परकीय जाने, शुद्ध जाने आत्मकों । 
वह कौन झानी “मेरा है यह” यों वचन बोले अहदो ॥ ३०० ॥ 


है 


-- मोक्ष अधिकार -- घ्श्ट्‌ 


यो हि परात्मनोनियतस्वलचशविभागपातिन्या प्रशया ह्ानी स्पात स खब्दे- 
क॑ चिन्मात्र मावमात्मीयं जानाति शेषांश सवनिव भावान्‌ परकीयान्‌ जानांति। 
एवं व जनन्‌ कर्य परभावान्ममामी हति ब्रयात्‌ ! परात्मनोनिश्रेन स्वस्वामिसं- 
बंघस्पासंभवात्‌ । भतः सर्वेथा चिदूभाव एवं ग्ृद्दीतव्य; शेष) सर्वे एवं भाव! प्रह्य- * 
वव्या हृति सिद्धांतः । 
पिद्धांती5पहुदासचित्तच रितिमोतार्थिमिः सेव्यतां 
शुद्धं चिन्मयमेकमेव परम ज्योतिः सदैवास्म्यहम्‌ । 
एते ये तु सप्ठरलसंति विविधा भाषा; पृथग्लक्षणा- 
स्तेष्द नास्मि यतोउ्त्र ते मम्र परद्रव्यं समग्रा भ्रपि ॥१८४॥ (शार्दूजविक्रीडित) 
परद्रव्यग्रह इुवन्‌ बच्येतेबापराधवान्‌ । 
बध्येतानपराघा न स्वद्रव्ये संइतो यतिः।। १८६ ॥ ( भलुष्ठुप्‌ ) 


टीका --जो ( पुरुष ) परके और आत्माके नियत स्वलक्षणेके विभागमें पढ़ने बाली 
प्रक्ञाके द्वारा ज्ञानी होता है, वह वास्तवमे एक चिन्मात्र भावको अपना जानता है और शेष 
स्व भावोको दूसरोका जानता है ।ऐसा जानता हुआ ( वह पुरुष ) परभावोंको “यह मेरे हैं? 
ऐसा क्‍यों कह्देगा ” क्योंकि परसे और अपनेमे निश्चयसे स्वस्वामि सम्बन्धका श्रसम्भव है। 
इसलिये, सर्वथा चिदूभाव ही ( एकमात्र ) प्रहश करने योग्य है, शेष समस्तभाव छोड़ने 
योग्य हैं-ऐसा सिद्धान्त है । 

भावार्थ:--लोकमे भी यह न्याय है कि-जो सुबुद्धि और न्यायवान होता है वह 
दूसरेके धनादिको अपना नहीं कहता । इसीप्रकार जो सम्यकृज्लानी है, वह समस्त परद्॒व्योंको 
अपना नहीं मानता । किंतु अपने-निज भावषको ही अपना जानकर ही प्रहण करता है। 

अब इस श्रथंका कलशरूप काव्य कहते हैं -- 

अथे:-जिनके चित्तका चरित्र उदात्त-( उदार, उच्च, उज्ज्वल ) है ऐसे मोज्षार्थी 
इस सिद्धान्तका सेवन करे कि-मै तो सदा शुद्ध चेतन्‍्यमय एक परमज्योति ही हूँ, और जो 
यह भिन्न लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होत हैं व में नहीं हूं, क्योंकि वे सभी मेरे 
लिये परद्रव्य हैं ।! 

अब आगामी कथनका सूचक लोक कहते हैं:-- 

अर्थ:--जो परद्रव्यको प्रहण करता है वह अपराधी है, इसलिये बंधमें पढ़ता है, 
और जो स्वद्रल्यमें दही संवृत है ( अर्थात्‌ जो अपने द्रव्यमे ही गुप्त-मग्त है--संतुष्ट है परहृज्य 
का प्रहण नहीं करता ) ऐसा यति निरपराधी है. इसलिये बेंधता नहीं है ॥ ३०० ॥ 

हे 





४२६ -- समयसार -- 

येयाई अवराहे जो कुज्यह सो उ संकिदो ममई । 

भा वज्ञेज केणवि चोरोसि जणश्मि वियरंतो ॥ ३०१ ॥ 

जो ण कुणह अबराहे सो णिस्संको उ जणवए मसई। 

ण वि तसस बज्शिदु जे चिंता उप्पल्नह कयाह | २०२ ॥ 

एथश्शि सावराहो वज्ञञामि अहं तु संकिदो चेया । 

जह पुण णिरवराहो णिस्संकोहं ण बज्ञञामसि ॥ २३०३ ॥ 
स्वेयादीनपराधान्‌ यः करोति स तु शंकितो अ्रमति । 
मा बच्ये केनापि चौर इति जने विचरन्‌॥ ३०१॥ 
यो न करोत्यपराधान्‌ स निश्शंकरतु अनपदे अ्रमति | 
नापि तस्य बढ़ यच्चितोत्पते कदाचित्‌ ॥ ३०२ ॥ 
एवप्रस्प्रि सापराधो वध्ये5्३ तु शंकितश्वेतयिता | 
यदि पुनर्निरपराधों निश्शंको5हं न बच्ये ॥ ३०३॥ 











झब इस कथनको दृश्टान्तपूवक गाथा द्वारा कहते हैं -- | कर 
गाथा ३०१-३०२-३०३ 

अन्वयार्थ:-[ यः ] जो पुरुष [ स्तेयादीन्‌ अपराधान ] चोरी भादि 
के भ्पराध [ करोति ] करता है, [ सः तु ] वद ( जने विचरन्‌ ] लोकमें 
धूमता इभा [ केन आपि ] स॒मे कोई [ चौरः इति ] चोर समझकर [ सा बच्चे ] 
पकड़ न ले, इसप्रकार [ हांकितः भ्रमति ] शंक्तित होता हुआ घृमता दे, [ यः ] 
जो पुरुष [ ध्यपराधान्‌ ] अपराध [ न करोति ] नहीं करता [ सः तु] पद 
[ जनपदे ] लोकमें [ निशशंकः श्रमति ] निशक पूमता है, [ यदू ] क्योंकि 


अपराध चौर्यादिक करे जो पुरुष वो शंकित फिरे | 

को लोकमें फिरते हुएको, चोर जान जु बांध ले ॥ ३०१॥ 
अपराध जो करता नहीं, निःशंक लोकविपें फिरे । 

“बंध जाउँगा” ऐसी कमी, चिंता न उसको होय है ॥ ३०२॥ 
सथों आतमा अपराधी “मैं बेंधवा हुँ” यों हि सशंक है । 

अर निरपराधो आतमा, “तांदी बेंधू” निःझंक है ॥ ३०३ ॥ 





-- मोक्ष अधिकार -- [ ४३० 
यथात्र लोके य एवं परद्रव्यग्रदरलक्षयमपराधं करोति तस्येव बंधर्शंका संम- 
वति । यस्तु त॑ न करोति तस्थ सा न संभबति। तथात्मापि य एवाशुद्धः सन्‌ परद्रव्य- 
ग्रद्यलक्षणमपराध॑ करोति तस्येव बंधशंका संभवति यस्तु शुद्ध! संस्तं न करोति 
तस्य सा न संभवति, इति नियमः। झतः सर्वथा स्वपरकीयभावपरिदारेश शुद्ध 
आत्मा गृददीतव्य;, तथा सत्येव निरपराधत्वात्‌ ॥ ३०१ ॥ ३०२ ॥ ३०३॥ 


की हि नामायम्पराध! (-- 


[ तस्य ] उसे [ बद्घुं चिन्ता ] बेंधनेकी चिंता [ कदाचित्‌ अपि ) कमी भी 
[ न उत्पद्मयते ] उत्पन्न नहीं दोती । [ एवं ] ह्सीग्रकार [चितयिता] ( भपराधीषी ) 
आत्मा [ सापराध! भ्रस्मि )! मैं अपराधी हूँ [ बध्ये तु अहं ] इसलिये मे 
बंदूंगा” इसप्रकार [ बॉकितः ] शकित द्वोता है, [ यदि पुनः | ओर यदि [ निर- 
पराघ! ] अपराध रहित ( भात्मा )हो तो  अहं न बध्ये ] "मैं नहीं बहूँगा! इस- 
प्रकार [ निश्दाक! ] नि.शक द्ोता है। 

टीका “जैसे इस जगतमे जो पुरुष, पद्र्यका ग्रहण जिसका लक्षण है. ऐसा 
अपराध करता है, उसीको बंधकी शका होती है और जो अपराध नहीं करता उसे बंधकी 
शंका नहीं होती, इसी प्रकार आत्मा भी अशुद्ध बतेता हुआ परद्रव्यमहणात्मक अपराध 
करता है उसीको बधकी शका होती है. तथा जो शुद्ध बतेता हुआ अपराध नहीं करता उसे 
बंधकी शंका नहीं होती, - ऐसा नियम है । इसलिये सवंथा समस्त परकीय भावोंके परिद्वार 
द्वारा ( अर्थात्‌ परद्रव्यके सब भावोको छोड़कर ) शुद्ध आत्माको प्रहण करना चाहिये, 
क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता होती है। 

भावार्थ:--यदि मनुष्य चोरी आदि अपराध करे तो उसे बन्धनकी शंका हो; निर- 
पराधको शंका क्यो होगी ? इसी प्रकार यदि आत्मा परद्रव्यका ग्रहणरूप अपराध करे वो 
उसे बन्धकी शंका अवश्य होगी, यदि श्रपनेको शुद्ध अनुभव करे, परका अऋहण न करे, तो 
बंधकी शंका क्यो दोगी ” इसलिये परद्वव्यको छोड़कर शुद्ध आत्माका ग्रहण करना चाहिये। 
तभी निरपराध हुआ जाता है ॥ ३०१-३०३॥ 

अब प्रश्न होता है कि यह अपराध” क्या है ? उसके उत्तरसे अपराधका स्वरूप 


के 
4' 


शेप -- खसयंसार -- 
संसिद्धिराधसिद्धे साधियमाराधिय च एयटं | 
अवशगयराधो जो खछ चेया सो होह अवराधों ॥ ३०४ ॥ 
जो पुण णिरवराधों चेया णिस्संकिओ उ सो होह । 
आराहणए णिच बदेह अहंति जाणतो ॥ ३०५ ॥ 
संसिद्धिराधसिद्धं साधितमाराधित चैकाथम्‌ । 
अपगतराधो यः खलु चेतयिता स मवत्यपराधः || ३०४ ॥ 
यः पुनर्निरपराधश्वेतयिता निशशंक्तितस्तु स भवति | 
झाराधनया नित्यं बतेते अहमिति जाननू ॥ ३०४ ॥ 


परद्रब्यपरिद्ारेश शुद्धस्यात्मनः सिद्धि! साधन वा राधः। अपगतो राधो यस्य 
बेतयितु! सोउपपराघ: | झथवा अपगतो राधो यस्य भाषस्य सो5पराधस्तेन सहय 





गाथा ३०४-३०५७ 

अन्ययार्थ!:--[ संसिद्धिराधसिद्ध ] ससिद्धि, राघ& सिद्ध, [ साधित 
जआाराधित च ] साघधित और आराधित--[ एकार्थ ] ये एकार्थतराची शब्द है, [ थः 
सर्ुचेतयिता | जो भाता [ अपगतराघः ] 'भपगतराध' भर्पात्‌-राधसे 
रदित है [ सः ) वद्द आामा [ अपराध; ] अररापष [ भवति ] है। 

[ पुनः ] ओर [ यश चेतयिता ] जो आता [ निरपराघ३ ] निरपराध 
है[ सा तु ] वह [ निशकितः भवति ] नि.शक दोता है, [ अह हति 
जानन ] “जो शुद्ध आत्मा है सो ही मै हूँ! ऐसा जानता हुआ [ आराधनया ] 
भाराधनासे [ नित्य वर्तते ] सदा वतंता है । 


टीक्षा+परद्वव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधन सो राध है। जो आत्मा 
अपगतराध” अर्थात्‌ राधरद्वित हो वह आत्मा अपराध है। अथवा ( दूसरा समास विम्रदद 





+ राघ ८ जराधना, भ्रग्न्ञता, कृपा, पूणता, सिद॒ध करता, पूर्ण करना । 
संसिद्धि, सिद्धि जु राध, अरु साधित भ्राधित एक है । 
ये राघसे जो रद्दित है, वो आतम। अपराध है ॥ २०४ ॥ 
अरु आतमा जो निरपराधी, होय है निःशडु वो । 
बते सदा आराधनासे, जानना “में” आत्मको ॥ ३०४ ॥ 


-- सोक्ष अधिकार -- 24 मे 


इचेतयिता बतते स सापराघः स तु परद्रव्पग्रदर्ष सद्धावेन शुद्धात्मसिद्धथभावाह घ- 
शंफासंभवे सति, स्वयमशुद्धत्वादनाराधक एवं स्थात्‌ | यस्तु निरपराघः स समग्रपर- 
द्रव्यपरिद्यरेण शुद्वात्मसिद्धिसद्भावाह़ घह्॑ंकाया असंभवे सति, उपयोगैकलकशणशुद्ध 
आत्मेक एवाइमिति निश्चिन्चन्‌ नित्यमेव शुद्धात्मसिद्धिलक्षशयाराघनया वर्तमान- 
स्वादाराधक एवं स्यात्‌ । 


अनवरतमनंतैबंध्यते सापराधः 

स्पृशति निरपराधों बंधन नेव जातु । 

नियतमयमशुद्धं सव॑ मजन्सापराधो 

भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी | १८७ ॥ ( मालिनी ) 


इसप्रकार है ) जो भाव राधरहित हो वह भाव अपराध है, उस अपराधयुक्त जो आत्मा 
बतेता हो वह आत्मा सापराध है। बह आत्मा, परद्रव्यके प्रहणके सद्भाव द्वारा शुद्ध आत्मा 
की सिद्धिके अभावके कारण बंधकी शका होती है इसलिये स्वयं अशुद्ध होनेसे, अनाराघक 
ही है। और जो आत्मा निरपराध है वह, समग्र परद्रव्यके परिहारसे शुद्ध आत्माकी सिद्धिके 
सद्भावके कारण बधकी शंका नहीं होती इसलिये 'उपयोग ही जिसका एक लक्षण है. ऐसा एक 
शुद्ध आत्मा ही मै हूँ! इसप्रकार निश्चय करता हुआ शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है 
ऐसी आराधना पूजक सदा वतंता है इसलिये आराधक ही है। 


भावाथ:--संसिद्धि, राध, सिद्धि, साधित और आराधित-इन शब्दोक्ा एक दी 
अथ है, यहाँ शुद्ध आत्माकी सिद्धि अथवा साधनका नाम राध” है। जिसके वह राध नहीं 
है बह आत्मा सापराध है और जिसके बह राघ है. वह आत्मा निरपराध है। जो साप- 
राध है उसे बंधकी शंका होती है इसलिये वह स्वयं अशुद्ध दोनेसे अनाराघक है; और जो 
निरपराध है बह नि शक होता हुआ अपने उपयोगमे लीन होता है इसलिये उसे बंधकी शंका 
नहीं होती, इसलिये जो शुद्ध आत्मा है. वही मैं हूँ” ऐसे निश्चय पूर्वक वतेता हुआ सम्यक्‌- 
द्शेन, ज्ञान, चारित्र और तपके एकभावरूप निश्चय आराधनाका आराधक ही है। 

अब इसी अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं -- 

अर्थ:--सापराध आत्मा निरंतर अनन्त पुद्लपरमाणुरूप कर्मोसे बंधता है; निरपराध 
आत्मा बंधनको कवापि स्पर्श नहीं करता | जो सापराध आत्मा है बह तो नियमसे अपनेकों 
झअशुद्ध सेवन करता हुआ।सापराध है; निरपराध आत्मा तो भलीभाँति शुद्ध आत्माका सेवन 
करनले बाला होता है | ३०४-३०५ | 


9३० -- समयसार -- 


नझु किमनेन शुद्धास्मोपासनप्रयासेन यतः प्रतिक्रमशादिनेव निरफ्राधों सव- 
स्पात्था सापराधस्पाप्रतिक्रमणादेस्तदनपोहकत्वेन विषक्षुभस्वे सति प्रतिकमणादेस्त- 
दपोहकत्वेनासतकु मत्वात्‌ । उक्त च व्यवहाराचारस्रन्ने-- 
अप्पडिकमणमपडिसरण अप्पडिद्दारो अधारणा चेव | 
अगियत्ती य भरिंदागरद्ासोद्दी य विसकुंगो ॥ १ ॥ 
पडिकमण पडिसरण परिद्दारों घारणा णियत्ती य । 
शिंदा गरद्दा सोही भ्रट्टविद्दो भमयकुमों दु ॥ २॥ अन्रोच्यते- 


पड़िकमण पडिसरणं परिहारो घारणा णियसी य । 
णिंदा गरहा सोही अट्टविहों होह विसकेभो ॥ ३०५ ॥ 


(यहाँ व्यवद्यारनया वलम्बी अर्थात्‌ व्यवहारनयको अवलंबन करनेबाला तक करता है 
कि:--)“ शुद्ध आत्माकी उपासनाका प्रयास करनेका क्‍या काम है ? क्योकि प्रतिक्रमण आदिसे 
ही आत्मा निरपराध होता है, क्योकि सापराधके जो अप्रतिक्रमण आदि हैं वे, अपराधको दूर 
करनेवाले न द्वोनेसे विषक्रुम्भ हैं,इसलिये प्रतिक्रमणादि हैं बे, अपराधको दूर करने वाले होनेसे 
अम्ृतकुम्म हैं । व्यवहार का कथन करने वाले आचारसूत्र मे भी कहा है कि:--- 

अर्थः--“अप्रतिक्रमण, अ्प्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिवृत्ति, अनिन्‍्दा, अग्दो 
और अशुद्धि--( इन आठ प्रकारसे लगे हुए दोषोका प्रायश्वित्‌ न करना ) सो विषकुम्म है ।& 
प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निन्‍्दा, गहाँ और शुद्धि--( इन आठ प्रकारसे 
लगे हुए दोषोका प्रायश्चित्‌ करना ) सो अमृतकुम्भ है ।” 


उपरोक्त तकका समाधान करते हुए शआचार्यदेव ( निश्चयनयकी प्रधानतासे ) गाथा 
द्वारा करते हैं--- 


* प्रतिक्रमण > कृत दोषोंका निराकरण । प्रतिघरण ८ सम्यक्खादि शुर्मो्मे प्रेरणा । परिद्दार 5 प्रि- 
ध्यात्व-रागादि दोषोंका निवारण । धारणा ८ पचनमस्कारादि मश्न, प्रतिम! इत्यादि बाह्य दृव्योंके आलम्बन द्वारा 
वित्तकों स्थिर करना । निशत्ति 5 बाह्य विषय कपायादि इच्छामें प्रवतेमान चित्तकों हटा लेना । निन्‍्दा > आत्म- 


धाक्षी पूर्वक दोषोंका श्रगट करना। गा > गुर साक्षोे दोषोंका प्रगट करना । शद्धि-दोष होने पर प्रायश्चित 
झेकर विशुद्धि करना | 


प्रतिक्मक्ष अरु प्रतिसरश त्यों परिहरण, निमनत्त धारणा । 
अरु शुद्धि, निंदा, गईणा, ये भष्टविघ बिषहुंम है ॥ २०६ ॥ 


-- मोक्ष अधिकार -- श३े१ 
अप्पिकमणमप्पडिसरण अप्परिहारों अधारणा चेय । 
अधशियक्ती य अर्णिदागरहासोही अमयकुमो ॥ १०७ ॥ 

प्रतिक्रमरश प्रतिसरण परिद्दरों धारणा निव्ृत्तिश्न । 
निंदा गर्हा शुद्धि! अष्टविधो भवति विषक्धुंभ! ॥ ३०६ ॥। 
झप्रतिक्रमणमप्रतिसरणमपरिदारोड्घारणा चैव । 
झनिवृत्तिश्तार्निदाउ्ग्ह ज्युद्धिरमतकु म! ॥ ३०७ ॥ 
यस्तावदबानिजनसाधरणो5प्रतिक्रमणादिः स शुद्धात्मसिद्धथमावस्वमावत्वेन 
स्वयमेबापराघत्वादिषकु भ एवं किं तस्थ विचारेश । यस्तु द्वव्यरूपः प्रतिक्र मणादिः 
स॒ सर्वापराधविषदोषायकर्षशसमथत्वेनासतकु मो5पि ग्रतिक्रमणाग्रतिक्रमशादिविल- 


गाथा ३०६-३०७ 
अन्धयार्थ:--[ प्रतिक्रमण ] प्रतिक्रण, [ प्रतिसरण ] प्रतिसरण, 
[ परिहार! ] परिदा, [ धारणा ] धारणा, [ निशृत्तिः ] निवृत्ति, [ निन्‍दा ] 
निन्‍्दा, [ गहाँ ] गर्ई [थच शुद्धि] और शबद्बि-[ ध्यष्टथिघः ] यह भाठ 
प्रकाका [ विषकुस्मः ] तिषकुम्म [ मबलि ] है ( क्‍योंकि इसमें कर्त्वकी बुद्धि 
सम्मवित है ) | 
[ अप्रतिकमण्ण ] भप्रतिकमरण, [ अप्रतिसरण ] भप्रतिसरण, [ अप- 
रिहार! ] अपरिदार, [ अधारणा ] अपाग्णा, [ अनिष्नक्तिः च ) भनिवृत्ति, 
[ अनिनन्‍्दा ] भनिन्दा, [ अगर्हा ] अदा [ थे एव] ओर [ अशुद्धिः ] 
णशुद्वि-[ भ्म्शतकुमूसः ]) यद भमृतकुम्म है ( क्‍योंकि इससे कर्तृत्वका निषेध है-- 
कुछ करना ही नहीं है, इसलिये बन्ध नहीं होता )। 
शीक्धाः- प्रथम तो जो अज्ञानीजन साधारण ( श्ज्ञानी लोगोंको साधारण ऐसे ) अग्र- 
विक्रमणादि हैं वे तो शुद्ध आत्माकी सिद्धिके अभाजरूप स्वभाववाले है इसलिये स्वयमेत 
अपराधरूप दोनेसे विषकुम्भ ही है, उनका विचार करनेका क्‍या प्रयोजन है ? ( क्योंकि थे 
तो प्रथम दी त्यागने योग्य हैं।) और जो द्रब्यरूप प्रतिक्रमणादि हैं वे सब अपराधरूपी 
इनप्रतिकमश अनगप्रतिसरण, अनपरिदरण भनधारणा | 
अनिषृत्ति; अनग्ड, अनिंद, अशुद्धि अमृतइुम है ॥ ३०७ ॥ 





श्र -- संमयसार -- 


शक्षाप्रतिकम णादिरूपां तार्तीपिकी भूमिमपश्पतः स्वकायकरणासमरथेस्वेन विषक्षकाय 
कारित्वादिषक्न म एव स्पात्‌। अप्रतिक्र मणादिरूपा ठृतीयभूमिस्तु स्वयं शुद्धास्मसिद्धि 
रूपत्वेन सर्वापराघविषदोष।ण। सवकपत्वात्‌ साक्षात्सयमसृतकु भो मवतीति व्यवहारेल 
द्रव्यप्रतिक्रमणादेरपि, अम्रतकु मत्वं साधपति । तयेव व निरपराधो भवति चेतयिता। 
तदमावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरिप्यपराध एवं । भरतस्तृतीयभूमिकयब निरपराषत्वमित्य- 
बतिए्ठते, तस्माप्त्य्थ एवायं द्रव्यप्रतिक्रमणादिः, ततो मेति मंस्था यत्प्रतिक्रमणादोन्‌ 
श्रुविस्तयाजपति किंतु द्रव्यप्रतिक्रमणादिना न पुचति भन्यदपि प्रतिक्रमणाप्रति 
क्रमणायगोचराप्रतिक्रपणादिरूपं शुद्धात्मसिद्धिलचणमतिदुष्कर॑किमपि कारयति । 
वच्पते चाश्रेब-- 
कम्मं ज॑ं पृव्वकर्य सुदासुहमणेयवित्थर विसेसं । 
तत्तो णियत्तए अ्रप्पयं तु जो सो पडिकमणं || इत्यादि | ( देखो गाथा ३८३-रे८५ ) 

बिषके दोषको ( क्रमशः ) कम करनेमे समर्थ होनेसे अमृतकुम्भ हैं ( ऐसा व्यवहार आचार 
सूत्रसे कहा है.) तथापि प्रतिक्रमण-अप्रतिक्रमणादिसे विलक्षण ऐसी-अप्रतिक्रमणादिरूप 
तीसरी भूमिकाको न देखनेवाले पुरुपको वे द्रव्यप्रतिक्रमणादि ( अपराध काटनेरूप ) अपना 
काये करनेको असमर्थ होनेसे विपक्ष ( अर्थात्‌ बधका ) कार्य करते होनेसे विषकुम्भ 
ही है। जो अप्रतिक्रमणादिरूप तीसरी भूमि है वह, स्वयं शुद्धात्माकी सिद्धिरूप होनेके 
कारण समस्त अपगधरूपी विषके दोपोको सर्वथा नष्ट करनेबाली होनेसे, साक्षात स्वयं 
अमृतकुम्भ है ओर इसप्रकार ( बह तीसरी भूमि ) व्यवहारसे द्रव्य प्रतिक्रणणादिको भी 
अम्तकुम्भत्व साधती है । उस तीसरी भूमिसे ही आत्मा निरपराव होता है। उस ( त्तीसरी 
भूमि ) के अभावमे द्रव्य प्रतिक्मणादि भी अपराध ही है। इसलिये, तीसरी भूमिसे ही 
निरपराधत्व है ऐसा सिद्ध होता है। उसकी प्राप्तिके लिये ही यह द्रव्य प्रतिक्रमणादि हैं । ऐसा 
होनेसे यह नहीं मानना चाहिये कि ( निश्वयनयका ) शास्त्र द्रव्य प्रतिक्रमशादिको छुड़ाता हे। 
तब फिर क्या करता हे ? द्रव्यप्रतिक्रमणादिसे छुडा नहीं देता (- अटका नहीं देता, सतोष 
नहीं मनवा देता ), इसके अतिरिक्त अम्य भी, प्रतिक्रमण-अ्प्रतिक्रमणादिसे अगोचर 
अप्रतिक्रमणाद्रिप, शुद्ध आत्माकी सिद्धि जिसका लक्षण है ऐसा, अति दुष्कर कुछ कर- 
बाता हैं। इस प्रन्थमे ही आगे कहेगे कि - 

अर्थ: - अनेकप्रकार के विस्तार वाले पूर्वक्ृत शुभाशुभ क्मोंसे जो अपने आत्माको 
निषृत्त कराता है वह आत्मा प्रतिक्रमण है । 

भावाथं:- व्यवहार नयाबरम्बी ने कहा था कि--“लगे हुए दोषों का प्रतिकमणादि 
करने से ही आत्मा शुद्ध होता है, तब फिर पहले से दी कद्धात्मा के आलंबन का खेद करनेका 








-- सौक्ष अधिफार -- ४३३ 


झतो इहताः प्रमादिनों गताः सुखाद्वीनतां । 
प्रद्धीनं चापलमुन्मूद्धितमालंबनस | 
झात्मन्येवालानितं व चित्त- 

मासंपूण विज्ञानपनोपलब्घे! ॥ शै८टय ॥ 
यत्र प्रतिक्रमशमेव विष प्रशीत 

तत्राप्र तिक्रमशमेव सुधा छुतः स्थात । 





क्या प्रयोजन है ? शुद्ध होनेके बाद उसका आलम्बन होगा, पहले से दी आलम्बन का खेद 
निष्फल है?” । उसे आचाये समभते हैं कि --जो द्रन्य प्रतिकमणादि हैं वे दोषों के मिटानेवाले 
हैं, तथापि शुद्ध आत्मा स्वरूप जो कि प्रतिक्रमणादि से रद्दित हैं, उसके अबलम्बन के बिना तो 
दृब्य प्रतिक्रमणादिक दोषस्बरूप ही हैं, वे दोषो के मिटाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि निश्चय 
की अपेक्षा से युक्त ही व्यवहारनय मोक्षमागमे है, केवल व्यवद्दार का द्वी पत्ता मोक्षमा्ग में 
नहीं है, बन्ध का ही मार्ग है । इसलिये यह कद्दा है कि-अल्लानीके जो-अग्रतिक्रमणादिक हैं सो 
तो विषकुम्भ है ही, उसका तो कहना ही क्या है ? किन्तु व्यवहार चारित्रमें जो प्रतिक्रमयादिक 
कद्दे हैं वे भी निश्चनय से विषकुम्भ ही है, क्‍योंकि आत्मा तो प्रतिकमणादि से रहित, शुद्ध, 
अप्रतिक्रमणादि स्वरूप दी है | 

अब इस कथन का कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

अर्थ इस कथन से सुखासीन ( सुखसे बैठे हुए ) प्रमादी जीबों को दस कह्दा है 
( अर्थात्‌ उन्हें मोक्ष का सबेथा अनधिकारी कहा है ), चापल्य का ( अविचारित कार्य का ) 
प्रलय किया है ( अर्थात्‌ आत्मप्रतीति से रहित क्रियाओं को मोक्ष के कारण में नहीं माना ), 
आलंबन को उखाड़ फेंका है ( अधौत्‌ सम्यक्रष्टि के द्रव्य प्रतिक्मण इत्यादि को भी निश्चय से 
बंध का कारण मानकर देय कहा है ), जब तक सम्पूण विशज्ञानचन आत्मा की प्राप्ति न दो तब- 
तक ( शुद्ध ) आत्मारूपी स्तभ से ही चित्त को बाध रखा है ( अधथौत्‌ ज्यवह्दार के आलम्बन 
से अनेक प्रवृत्तयों मे चित्त ऋमण करता था उसे शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा में दी लगानेको कद्दा 
है क्‍योंकि बह्दी मोक्ष का कारण है )। 

यहाँ निश्चयनय से प्रतिक्रमणादि को विपकुम्भ कटद्दा और अप्रतिकमणादि को अमृत- 
कुम्भ कहा इसलिये यदि कोई विपरीत समभककर प्रतिक्रमणादिको छोड़कर प्रमादी दो जाये तो 
उसे सममाने के लिये कलशरूप काव्य कह्दते हैं.-- 

अर्थ:-( हे भाई ! ) जहाँ प्रतिकमण को दी विष कट्दा है, पहाँ अप्रतिक्मण असृत 
कहाँ से हो सकता है ? ( अर्थात्‌ नहीं दो सकता ) तब फिर मनुष्य नीचे ही नीचे गिरता हुआ 
प्रसादी क्यों होता है ? निष्प्रमाद होता हुआ ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं 'चढ़ता ! 

है 


३8 -- समयसार -- 


तत्कि प्रमाचतिं जन! प्रपतश्नघो5घ! 
कि नोध्ब॑मूष्वमधिरोहति निष्म्रमादः ॥ १८९ ॥ ( बसंततिक्षका ) 


प्रमादकलितः कर्थ भत्रति शुद्धभावोजलस! 

कपायभरगौरबादल्लसता प्रमादों यतः । 

झतः स्व॒रसनिभरे नियमितः स्वभावे भवन 

घुनिः परमशुद्धतां व्रजति मुच्यते वाउचिरात्‌ | १९० ॥ ( प्रृष्वी ) 
त्यक्त्वाब्शुद्धिबिधायि त१त्किल परद्रव्यं समग्र स्वयं 
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराषच्युतः । 


भावाथे-- अन्लानावस्था मे जो अ्प्रतिक्मणादि होते है उनकी तो बात दी क्‍या 
किन्तु यहाँ तो, शुभप्रवृत्तिरूप द्रव्य प्रतिक्रमणादि का पक्ष छुडाने के लिये उन्हें ( द्रव्य प्रति- 
क्रमशादि को निश्चयनयकी प्रधानता से विषकुम्भ कह! है क्योकि वे कर्मबन्ध के ही कारण हैं, 
और प्रतिक्रमण- अप्रतिक्रमणादि से रह्दित ऐसी तीसरी भूमि, जो कि शुद्ध आत्मस्वरूप है तथा 
प्रतिक्रमणा दि 'से रहित होने से अप्रतिक्रमणादिरूप है, उसे अम्नतकुम्भ कहा है अर्थात्‌ वहाँ के 
झप्रतिक्रमशादिको अमृत कुम्भ कहा है | ठृतीय भूमि पर चढ़ानेके लिये आचायदेवने यह उप- 
देश दिया है । प्रतिक्रमशादिकों विषक्रुम्भ कहनेकी वात सुनकर जो लोग उल्टे प्रमादी होते हैं, 
उनके सम्बन्धमें आचाये फहते है कि यह लोग नीचे द्वी नीचे क्यो गिरते हैं ? तृतीय भूमिमें 
ऊपर ही ऊपर क्यों नहीं चढ़ते ?” जहाँ प्रतिक्रमणको विषकुम्भ कहा है वहाँ उसका निषेधरूप 
अप्रतिक्रमण ही अम्ृतकुम्भ हो सकता है, अनज्लानीका नहीं। इसलिये जो श्रप्रतिक्रमणादि 
अमृतकुम्भ कहे है वे श्रज्ञानीके अप्रतिकमणादि नहीं जानना चाहिये, किन्तु तीसरी भूमिके शुद्ध 
आत्मामय जानना चाहिये | 
अब इस शअर्थंको दृढ़ करता हुआ काव्य कहते है -- 
अर्थ:--कषायके भारसे भारी होनेसे आलस्यका द्वोना सो श्रमाद है, इसलिये यह 
प्रमादयुक्त आलस्यभाव शुद्धभाव कैमे हो सकता है ? इसलिये नित्ररससे परिपूर्ण स्वभाव 
में निश्चल होनेवाला मु ने परमशुद्गताओ प्राप्त होता है अथवा अज्यक्रालमें ही ( कमंबन्धसे ) 
छूट जाता है । 
भावाथ - प्रमाद तो कपायके गौरबसे होता है इसलिये प्रमादीके शुद्धभाव नहीं 
होता । जो मुनि उद्यमपूर्वक स्वभावमे भ्रवृत्त होता है वह शुद्ध होकर मोज्तकों प्राप्त करता है । 
अब, मुक्त होनेका अनुक्रम-दर्शक काव्य कहते हैं;-- 
झर्थ-जो पुरुष वास्तवमे अशुद्धता करनेवाले समस्त परद्ृव्यकों छोड़कर श्वर्य 


-- मोक्ष अधिकार -- ३५ 


बंधन्यंसहुपेत्य नित्यश्षुदितः स्वज्योतिरच्छोष्छल- 
च्वैतन्यास्ृतप्रपुणंमह्िमा शुद्धो भवन्प्ुच्यते । १९१ ॥ ( शारलविक्रीडित ) 
बंधच्छेदारकलयदतुल मोक्मश्चय्यमेत- 
लित्योधोतस्फूटितसहजावस्थमेकांतशुद्धम्‌ । 
एकाकारस्वरसमरतो त्यंवर्गंमीर घीरं 
पूर्ण ब्वानं ज्यलितमचले स्वस्य ल्लीन॑ मद्दिस्लि ॥१९२॥ (मन्‍्दाक्रान्ता) 
इति मोक्षो निष्कांत:-- 


स्वद्रव्यमें लीन होता है, वह पुरुष नियमसे सर्व अपराधोसे रहित होता हुआ, बधके नाशकों 
प्राप्त होकर नित्य-उदित ( सदा प्रकाशमान ) होता हुआ, अपनी ज्योतिसे ( आत्मस्वरूपके 
प्रकाशसे ) निमेलतया उछलता हुआ चैतन्यरूपी अमृतके प्रवाह द्वारा जिसकी पूर्ण महिमा है 
ऐसा शुद्ध होता हुआ, कर्मोंसे मुक्त होता है । 

भावाथ--जो पुरुष पहले समस्त परद्रव्यका त्याग करके निज ढ्रव्यमें ( आत्मस्व- 
रूपमे ) लीन होता है, वह पुरुष समस्त रागादिक अपराधोंसे रहित होकर आगामी बंधका 
नाश करता है और नित्य उदयरूप केवलज्ञानको प्राप्त करके, शुद्ध होकर, समस्त कर्मोंका 
नाश करके, मोक्षको प्राप्त करता है। यह, मोक्ष होनेका अनुक्रम है। 

अब मोक्ष अधिकारकों पूर्ण करते हुए उसके अन्तिम सगलरूप पूर्णक्ञानकी 

महिमाका ( सबथा शुद्ध हुए आस्मद्रव्यकी महिमाका ) कलशरूप काव्य कहते है -- 

झर्थ--कर्म बन्धके छेदनेसे अतुल, अक्षय (-अविनाशी ) मोक्षका अनुभव करता हुआ, 
नित्य उद्योतबाली (-जिसका प्रकाश नित्य है ऐसी ) सहज अवस्था जिसकी खिल उठी है ऐसा, 
एकांत शुद्ध ( कमंमलके न रहनेसे अत्यत शुद्ध ), और एकोॉकार ( एकल्लानमात्र आकारमे परि- 
णमित ) निजरसकी अतिशयतासे जो अत्यन्त गम्भीर और धीर है ऐसा यह पूर्शज्ञान प्रकाशि- 
त हो उठा है ( सबबथा शुद्ध आत्मद्रव्य जाज्वन्यमान प्रगट हुआ है ), और अपनी अचल महि- 
मा्मे क्ञीन हुआ है । 

भावार्थ::-कर्मका नाश करके मोक्षका अनु भव करता हुआ, अपनी स्वाभाविक अब- 
स्थारूप, शत्यन्त शुद्ध, समरत क्षेयाकारोको गौण करता हुआ, अत्यन्त गम्भीर ( जिसका पार 
नहीं दै ऐसा ) और घीर (आकुलतारहित )-ऐसा पूर्योक्ञान प्रगट दैदीप्यमान द्ोता हुआ, 
अपनी महिसामें लीन होगया । 

दीका:-इसप्रकार मोक्ष ( रगभूमिमेसे ) बाहर निकल गया । 


४३६ -- संमर्यंसोरे -- 


इति भीमदसूतखंद्रसूरिविरचितायां समयसारब्याख्यायामात्मज्याता मोक्ष- 
प्ररूषक! अष्टमोंडक! ॥ ८ ॥ 


एजञइश्नत 





मावार्थ:- रंगभूमिमें मोक्ष तत्वका स्वाग आया था। जहाँ ज्ञान प्रगट हुआ वहाँ 
उस मोक्षुका रवांग रंगभूमिसे बाहर गया | ३०६-३०७ ॥| 


# सबैया #$ 


ज्यों नर कोय परथों ह़बधन बंधस्वरूप लखे दुखकारी, 
चिंत करे निति कैम कटे यह तौऊ छिंदे नहि. नेक टिकारी । 
छेदन कू गहि आयुध धाय चलाय निशक करे दुयधारी, 
यो बुध बुद्धि धसाय दुधाकरि कर्म रुआतम आप गहारी ॥ 


# आठवा मोक्ष अधिकार समाप्त #& 
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अथ प्रविशति सर्यविशुद्धज्ञानं-- 

नीत्वा सम्यक प्रलपभखिलान्‌ कर्ेभोक्त्रादिभावान्‌ 

द्रीभूतः प्रतिपदमय बंधमोक्षप्रक्लप्तेः । 


शुद्ध! शुद्ध! स्वरसविसरापूर्णपुणएया चला नि 
एंकोत्कीशृप्रकटम दिमा स्फूर्जति ब्लानपुजः ॥ १९३ ॥ ( मन्दाक्रान्ता ) 


सर्व विशुद्ध सुज्ञाममय, सदा आतमारास । 
परकू' करै न भोगवै, जाने जपि* तसु नाम ॥ 
प्रथम, टीकाकार आचार्यदेव कहते हैं कि “अब स्जविशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है” । 
मोक्ष तत्वके स्वागके निकल जानेके बाद सर्वविशुद्ध ज्ञान श्रवेश करता है । रंगभूमि 
में जीब-अजीब, कर्ता कम, पुण्य-पाप, आख्र॒व, संबर, निजरा, बंध, और मोक्ष-ये आठ 
स्वांग आये, उनका नृत्य हुआ और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गये । अब सबे 
स्वॉगोंके दूर होने पर एकाकार सबब विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है । 
उसमें प्रथम ही, मंगलरूपसे ज्ञानपुष्ज्ज आत्माकी महिमाका काव्य कहते हैं-- 
झथे:- समस्त कर्ता - भोक्ता भादि भावोको सम्यक्‌ प्रकारसे ( भली भाँति ) नाश 
को प्राप्त कराके पद पद पर ( अर्थोत्‌ कर्मोंक क्षयोपशमके निमित्तसे दहोनेबाली प्रत्येक 
पर्योयमें ) बंध - मोक्धकी रचनासे दूर बतेता हुआ, शुद्ध - शुद्ध ( श्र्थात्‌ रागादिमल तथा 
आवरणसे रहित ), जिसका पवित्र अचल तेज निजरसके (- ज्ञान रसके, श्लानचेतनारूपी 
रसके ) विस्तारसे परिपूर्ण है. ऐसा, और जिसकी महद्दिमा टंकोत्कीर्ण प्रगट है ऐसा श्लानपुज 
आत्मा प्रगट द्ोता है। 
भावार्थ:-झुद्धनयका विषय जो श्ञानस्वरूप आत्मा है वह कह त्व -भोकत त्वके 


के जूपि ८ यदापि | 





-- संमयसार -- 


कृस्व॑ न स्वमावोस्य चितो वेदयितृत्वबत्‌ । 
अन्नानादेव कर्तायं तदभावादकारक! ॥ १९४ ॥ ( भजुष्ठुप्‌ ) 
अथात्मनो5कर सव॑ दशटांतपुरस्सरमाख्याति-- 

दवबिय ज॑ उप्पज्नइ गुणेहिं ते लेहि जाणखु अणण्ण । 
जह कडयादीहिं दु पत्नएहिं कणयं अणण्णमिह ॥ २०८ ॥ 
जीवस्साजीवस्स दु जे परिणामा दु देसिया खत्ते। 
ते जीवमजीय वा तेहिमणणणं वियाप्याहि॥ २०६ ॥ 
ण कुदोचि वि उप्पण्णो जश्या कज्च ण तेण सो आदा | 
उप्पादेदि ण फिचि वि कारणमथि लेण ण स होह ॥ ३१० ॥ 
कम्म पडुच कत्ता कत्तारं तह पडुच कम्माणि | 
उप्पंज्ति य णियमा सिद्धी दु ण दीसए अण्णा॥ ३११ ॥ 


भावोंसे रहित है, बंध मोक्तकी रचनासे रहित है, परद्रव्यसे और परद्रव्यके समस्त भावोंसे 
रहित दोनेसे शुद्ध है, निजरसके प्रवाहसे पूर्ण दैदीप्यमान ज्योतिरूप है. और टंकोत्कीर्ण 
महिमामय हे । ऐसा ज्ञानपुज आत्मा भ्रगट द्वोता हे । 

अब सबविशुद्ध ज्ञानको प्रगट करते हैं, उसमे प्रथम, आत्मा कर्तो - भोक्ताभावसे 
रहित है? इस अर्थका, आगामी गाथाओका सूचक श्लोक कहते है -- 

अर्थः- जैसे भोक्ट॒त्व स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार कर्तृत्व भी इस चित्स्वरूप 
आत्माका स्वभाव नहीं है, वह अज्ञानस ही कर्ता है, अज्ञानका अभाव होने पर अकता दे । 

अब, आत्माका अकत्‌ त्व दृष्टान्तपूवक कहने हैं -- 


ध्शे८ 








थो द्रब्य उपजे जिन गुण्णोसे, उनसे जान भनन्य वो । 

है जगतमें कटकादि, पर्यायोंसे कनमक अनन्य ज्याँ ॥ ३०८ ॥ 
जिव-अजिवके परिशाम जो, शास्तरोंविंषें जिनवर कहे | 

वे जीव और अजीब जान, भनन्‍्य उन परिणामसे ॥ ३०९ ॥ 
उपज न भात्मा कोहसे, इससे न आ/त्मा कार्य है। 

उपजाबता नहिं कोहको, इससे न कारण भी बने॥ ३१० ॥ 
रे! कमंआाश्रित दोय कर्ता, कर्म मी करतारके । 

आधित हुवे उपजे नियमसे, धन्य नहिं सिद्धी दिखे ॥ ३११॥॥ 


-- सर्वविशुद्धँ्ञान अधिकार -- घ३६ 
दृथ्यें यदुस्पधते गुणेस्तेजानीहनन्यत्‌। 
यथा कटकादिमिस्तु पर्याये! कनकमनन्यदिह ॥ ३०८॥। 
जीवस्पाजीवस्य तु ये परिण।मास्तु दशिताः घत्रे । 
ते जीवमजीबं वा तैरनन्यं विजानीदि ॥ ३०९॥ 
न इुतबिदप्युत्पन्नो यस्मात्काय न तेन स भात्मा । 
उत्पादयति न किंचिरदपि कारणमपि तेन न स भवति ॥ ३१० ॥ 


कम प्रतोत्य कर्ता कर्तारं तथा प्रतीत्य कर्माणि । 
उस्पदंते च नियमा र्सिद्विस्तु न दृश्यतेडन्या ॥ ३११ ॥ 


गाथा ३०८-३२०९-३१०-३११ 

अन्ययार्थ!--] यद्‌ द्रव्य ] जो द्रव्य [ गरुणै। ] जिन गुणोंसे [ उल्प- 
अते ] उत्पन्न होता है [ ते; ] उन गुणोंसे [ तदू ] उसे [ अनन्यत्‌ जानीहि ] 
झनन्‍्य जानो; [ यथा ] जेसे [ इृह ] जगतमें [ कटकादिशिः पर्याय! तु] कड़ा 
इत्यादि पर्यायोंसे [ कक | छुवणे [ अनन्यस्‌ ] अनन्‍्य है वैसे । 

[ जीवस्य अजीवस्य तु ] जीत ओर अजीवके [ ये परिणामाः तु ] जो 
परिश्षाम [ सूझे दर्शिताः ] सृत्नमें बताणे हैं, [ लैः ] उन परिणामोंसे [ ले जीयें 
अजीय या ] उस जीव अथवा अजीव्रको [ अनन्य विजानीहि ] भनन्‍य जानो | 

[ थरमभाल्‌ ] क्‍योंकि [ कुलदिचर्द ध्यपि ] किसीसे मी [ न उत्पन्नः ] 
टत्पश्न नहीं हुआ [ लेन ] इसलिये [ सः ध्यात्मा ] पद भाता [ कार्य न ] 
( किसीका ) का नहीं है, [ किचिदं अपि ] और किसीको [न उत्पादथलि ] 
उत्पन्न नहीं करता [ लेन ] इसलिये [ सः ] वह [ कारण अपि ] ( किसीका ) 
कारण मी [ न सबलि ] नहीं हे । 

[ नियमाल्‌ ] नियमसे [ कर्म प्रतीत्य ] कर्मके श्राश्यसे (-कर्मका अवक्षम्बन 
शेकर ) [ क्वर्ता ] कर्ता दोता है, [ तथा थ ] ओर [ कर्तारं प्रतीत्य ] कतकि 
आश्रफसे [ कर्माणि उत्पयंते ] कर्म उसन्न दोते हैं; [ अन्धा तु] भन्‍य किसी 
प्रकासे [ सिद्धि; ) कर्ताकर्मकी सिद्धि [ न हृश्यले ] नहीं देखी जाती | 


जीवो हिं तावत्क्रमनियमितात्मपरिश्षामेरुत्पधमानों जीव एवं नाजीबः, एव- 

मजीवो5पि क्रमनियमितात्मपरिणामेरुत्पधमानो5जीव एव न जीवः, सरवेद्रण्याशां 
स्वपरिशामेः सह तादात्म्यात्‌ कंकशादिपरिणामेः कांचनवत्‌ | एवं हि जीवस्प स्व- 
परिश।/मेरुत्यथ्यमानस्थाप्यजीवेन सह कार्यकारणभावों न सिद्धथति, स्वद्रव्याशां 
द्रष्यांतरेश सहोत्पादोत्पादकभांवामावात्‌ । तदसिद्धौं चाजीवस्य जीवकमंत्वं न सि- 
द्रथति तदसिद्धों च कठ कर्मणो रनन्यापेक्षसिद्धव्वाद जीवस्पाजीवकत्‌ त्व॑ न सिद्धयति, 
आतो जीवो5कर्ता भवतिष्ठते । 

झकर्ता जीवो5यं स्थित इृति विशुद्ध! खरसतः 

स्फुरचिज्ज्योतिमिंशछुरित्ुवनाभोग शुवनः । 


टीकाः- प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामोसे उत्पन्न दोता हुआ जीव दी 
है, अजीव नहीं, इसीप्रकार अजीव भी क्रमबद्ध अपने परणामोंसे उत्पन्न होता हुआ अजीब 
ही है, जीव नहीं, क्योकि जैसे ( ककण आदि परिणामोंसे उत्पन्न होनेवाले ऐसे ) सुबंशका 
कंकण आदि परिणामोके साथ तादात्म्य है उसीप्रकार सर्व द्रव्योका उपने परिणामोंके साथ 
तादात्म्य है । इस भ्रकार जीव अपने परिणामो से उत्पन्न होता है तथापि उसका अजीब के 
साथ कार्यकारण भाव सिद्ध नहीं होता, क्योकि स्वद्रव्यों का अन्यद्र्य के साथ उत्पाद्य-उत्पा- 
दक भाव का अभाव है, उसके ( कायकारण भाव के ) सिद्ध न होने पर अज्ञीवके जीवका 
फरममत्व सिद्ध नहीं होता, और उसके (-अज्ञीवके जीव का कर्मत्व ) सिद्ध न होने पर कतौ-कर्म 
की अन्य किसी अपेक्षा से सिद्धि न होने से, जीव के अजीब का कठ त्व सिद्ध नहीं होता । इस- 
लिये जीव अकतों सिद्ध होता है । 
भावाथ “सब ट्रव्यो के परिणाम भिन्न भिन्न हैं । सभी द्रव्य अपने अपने परिणामों 
के कर्ता हैं, वे उन परिणामों के कर्ता हैं, वे परिणाम उनके कर्म है | निश्चय से किसी का किसी 
के साथ कतो-कर्म सबध नहीं है इसलिय्रे जीव अपने ही परिणामों का कतो है, और अपने 
परिणाम कर्म हैं । इसी प्रकार अजीव अपने परिणामों का ही कर्ता है, और अपने परिणाम 
कम हैं। इसी प्रकार जीव दूसरे के परिणामों का अकर्ता है । 
“इस प्रकार जीव अकर्ता है तथापि उसे बंध होता है यह अज्ञान की महिमा है?, इस 
अथे का कलशरूप काव्य कहते हैं -- 


अरथ-जो निजरस से विशुद्ध है, और जिसकी रफुरायमान होती हुई चैतन्य ज्योतियों 
के द्वारा लोक का समस्त बिस्तार व्याप्त हो जाता है--ऐसा जिसका स्वभाव है, ऐसा यह जीव 
पूर्वोक्त प्रकार से ( परद्वव्य का तथा परभावों का ) अफर्ता सिद्ध हुआ, तथापि उसे इस जगतमें 


-- सर्वविशुद्धशान अधिकार -- ४४१ 


तथाप्यस्थासो स्पाद्यदित किल बंघः प्रकृतिमिः 
स खल्वश्वानस्थ स्फुरति महिमा को5पि गहन! ॥ १९४ ॥ ( शिलरिणी ) 
चेया उ पयडीअटट उप्पज्वह घिणस्सह | 
पयडीबि चेययट्ट उप्पज्जह विशस्सड || २१२॥ 
एयं बंधो उ दुण्ह वि अण्णोण्णप्पल्षया हवे। 
अप्पणो पयडीए य संसारो तेण जायए ॥ ३१३॥ 
चेतयिता तु प्रकृत्यथंमृ॒त्पद्यते विनश्यति । 
प्रकृतिरषि चेतकार्थमुत्पधते विनश्यति ॥ ३१२।॥ 
एवं बंधस्तु इयोरपि अन्योन्यप्रत्ययाद्धवेव । 
आंत्मनः प्रकृतेश्व संसारस्तेन जायते | ३१३ ॥ 


कम प्रकृतियों के साथ यह ( प्रगट ) बध होता है, सो वह वास्तव मे अज्ञान की कोई गहन 
महिमा रफुरायमान है। 

भावार्थ "जिसका ज्ञान सवे क्षेयो मे व्याप्त होने वाला है ऐसा यह जीव शुद्धनय से 
परद्रव्यका कर्ता नहीं है, तथापि उसे कर्मका बन्ध होता है यह अज्ञानकी कोई गहन महिमा 
है-जिसका पार नहीं पाया जाता ।| ३०८-३११ ॥ 

अब अज्ञानकी इस महिमाको प्रगठ करते हैं:-- 

गाथा ३१२-३१ ३ 

अन्वयार्थ:--[ चेतयिता तु ] चेतक भर्षात्‌ भात्मा [ प्रकृत्यथे ] प्रकृति 
के निमित्तसे [ उत्पच्यति ] उपन्न द्वोता है [ बिनश्यति ] ओर नष्ट होता है, 
[ प्रकतिः अपि ] तथा प्रकृति भी [ चेतरकार्थ ] चेतक भर्थात्‌ बआत्माके निमिरसे 
[ उत्पग्यते ] उसन द्वोती है [ बिनश्यति | तथा नष्ट होती है। [ एव ] श्सप्रकार 
[ अन्योन्यप्रत्यथात्‌ ) परस्पर निमित्तसे [ द्ूथोः आपि ] दोनों ही- [ आत्मनः 


पर जीव प्ररृतीके निमित्त जु, उपजता नशता भरे। 
अरु प्रकृतिका जिबके निमित्त, विनाश अरु उत्पाद है॥ ३१२॥ 
अन्योन्पके जु निमितत से यों, बंध दोनोंका बने। 
इस जीव ग्रकृती उभयका, संसार इससे होय है ॥ ३१३॥ 
है 


४२ -- समयसार -- 


अय॑ हि आसंसारत एवं प्रतिनियतस्वलक्षणानिश्वनिन परात्मनो रेकत्वाध्यासस्य 

फरश्वात्कर्ता सन्‌ चेतयिता प्रकृतिनिम्ित्तप्तुत्पत्तिविनाशावासादयति | प्रकृतिरषि 
येतयित्निभित्तम्न॒त्पतिविनाशावासादयति । एवमनयोरात्मप्रकृत्योः कठ कर्मभावा- 
मावेप्यन्यान्यनिमित्तनै मित्तिकमावेन इयोरपि बंधो दृष्ट, ततः संसार! तत एव च 
तयो। कं कर्मव्यवहारः ॥ ३१२ | ३१३ ॥ 

जा एस पयडीअटं चेया णेव विसुचए । 

अयाणओ भवे ताव मिच्छाइटी असंजओ ॥ ३१४ ॥ 

जया विमुंचए चेया कम्मफलमण्णतर्य । 

तया बिमुत्तो हवह जाणओ पासओ म्ृणी ॥ ३१५ ॥ 


प्रकृते! थ ] आत्माका और प्रकृतिकार] बंध!) तु भवेत्‌ ] बन्ध द्वोता है, [ लेन ] 
और इससे [ संसारः ] ससार [ जायते ] उदल होता है । 

टीकाः- यह आत्मा, ( उसे ) अनादि संसारसे ही ( अपने और परके भिन्न भिन्न ) 
निश्चित स्वलक्षणोंका ज्ञान ( भेदज्ञान ) न होनेसे दूसरेका और अपना एकत्बका अध्यास करनेसे 
कर्ता होता हुआ, प्रकृतिके निमित्तसे उत्पत्ति -विनाशको प्राप्त होता है, प्रकृति भी आत्माके 
निमित्तसे उत्पत्ति -विनाशको प्राप्त होती है ( अर्थात्‌ आत्माके परिणामानुसार परिणमित 
होती है )। इसप्रकार-यद्यगि वे आत्मा और प्रकृतिके कतो - कर्मभरावका अभाव है तथापि- 
परस्पर निमित्तनेमित्तिक भाषसे दोनोके बन्ध देखा जाता है, इससे संसार है, और उनके 
( भ्रात्मा और प्रकृतिके ) कर्ता - कर्मका व्यवहार है। 

भावार्थ “-आत्माके और ज्ञानावरणादि कर्मोंकी प्रकृतिओके परमार्थसे करों - कर्म 
भावका अभाव है, तथापि परस्पर निमित्त नैमत्तिक भावके कारण बंध होता है, इससे संसार 
है और कतो - कर्मेपनका व्यवहार है ॥ ३१२-३१३ | 

( अरब यह कह्दते हैं कि-'जब तक आत्मा पग्रकृतिके निमित्तते उपजना विनाशना न 
छोड़े तबतक वह अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि, असयत है --) 


उत्पादव्यय श्रकृतोी निमित्त जु, जब हि तक नहिं परितजे | 
अज्ञानि, मिथ्यात्वी, असंयत, तब हि तक वो जिव रहे ॥ ३ १४॥ 
ये झआतमा जब ही करमका, फल अनंता परितजे । 

ज्ञायक तथा दर्शक तथा पुनि वो हि कर्मविश्चक्त है ॥ ३१४ ॥ 


#प्कीः 





-- सर्वविशुद्धश्ान अधिकार -- ४४३ 


याबदेव प्रदुत्यथ चेतयिता नेव विध्वुचति । 
अधप्लायकीं भवेतावन्मिथ्यादृष्टिसंयत) ॥ ३१४ ॥ 
यदा विश्तुचति चेतयिता कमंफलमनंतकम्‌ | 
तदा विश्नुक्तो भवति ज्ञायकों दर्शकों सुनि! ॥ ३१४ | 
यावदयं येतयिता प्रतिनियतस्वलध्षणानिर्श्ञानात्‌ प्रकृतिस्वभाषमात्मनों बंध- 
निमित् न पु चति तावत्स्वपरयोरेकत्वन्नानेनाझायको मवति, स्त्रपरयोरेकस्वदर्शनेन 
मिथ्यादष्टिमंबति, स्वपरयोरेकत्वपरिशत्या चासंयतोी भवति । तावदेव परात्मनोरेक- 


गाथा ३१४-३१५ 
अन्य यार्थ!-- यावत्‌ ] जबतक [ एचः चेतयिता ] यह झात्मा [ प्र- 
कृत्यथे ] प्रकृतिके निमित्तते उपजना-विनशना [ न एय बिसुचति ] नहीं छोड़ता 
[ तायत्‌ ] तबतक वह [ अज्ञायकः ] भज्ञायक्र ( अज्ञानी ) है, [ मिथ्याहष्टिः ] 
मिथ्यादृष्टि है, [ असंधतः भवेत्‌ ] भसयत है । 

[ यदा ] जब [ चेतयिता ] झात्मा [ अनन्त कर्मफल ] अनन्त कर्म- 
फलको [ विमुंचति ] छोड़ता है, [ तदा ] तब वह [ ज्ञायकः ] ज्ञायक दै, 
[ दर्शकः ] दर्शक है, [ छुनिः ] मुनि हे, [ बिसुकतः भथति ] विमुक्त भर्पात्‌ 
बन्पसे रद्दित हे । 

टीका ““जबतक यह आत्मा, ( स्व - परके भिन्न भिन्न ) निश्चित स्वलक्षणोका झ्लान 

( भेदक्लान ) न होनेसे, प्रकृ तके स्वभावकी-जो कि अपनेको बंधका निभत्त है उसको नहीं 
छोड़ता, तबतक स्व - परके एकत्व ज्ञानसे अज्लायक ( - अज्ञानी ) है, स्वपरके एकत्व दशनसे 
( एकत्वरूप श्रद्धानसे ) मिथ्यादष्टि है और स्वपरकी एकत्व परिणतिसे असंयत्त है, और तभी 
तक परके तथा अपने एकत्वका अध्यास करनेसे कर्ता है। ओर जब यही आत्मा ( अपने और 
परके भिन्न भिन्न ) निश्चित्‌ स्वलक्षणोके ज्ञानके ( भेदजक्षानके ) कारण प्रकृतिके स्वभावको 
-जो कि अपनेको बंधका निमित्त है उसको-छोडता है, तब स्वपरके विभागज्ञानसे-भेदल्लानसे 
ज्ञायक है, स्वपरके विभाग दश्शनसे -( भेददशनसे ) दर्शक है और रव परकी विभाग परिण- 
तिसे ( भेद परिणतिसे ) संयत है, ओर तभी स्व - परके एकनबका अध्यास न करनेसे 
अकतों है । 

मावार्थ::जबतक यह आत्मा स्व - परके लक्षणकों नहीं जानता तबतक यह भेद- 

क्षानके अभावके कारण कमंप्रकृतिके उद्यको अपना समझकर परिणमित द्वोता है; इसप्रकार 





४९४ -- समयसार -- 


ल्वाष्यासस्प करणात्क्ता भवति। यदा त्वयमेव प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्शानात प्रकृति- 
स्वमावमात्मनों बंधनिमित्त ध्रुचति तदा स्वपरयोविभागज्ञानेन ब्ञायकों भवाति, स्व- 
परयोविंभागदर्शनेन दर्शकों मबति, स्वपरयोविंभागपरिशत्या च संयतो भवति । तदैव 
थे परात्मनोरेकत्वाध्यासरथाकरणादकर्ता भवति | 
भोक्तत्व न स्वभावोउस्य स्मृतः कठ त्ववचितः । 
झन्जानादेव भोक्ताय तदभावादवेदकः ॥ १९६ || ( भनुष्टुए ) 
अण्णाणी कम्मफले पयडिसहावष्टिओ दु वेदेह ! 
णाणी पुण कम्मफल जाणह उदिय ण वेदेह ॥ ३१६ ॥ 
झज्ानी कमफलं प्रक्ृतिस्वभावस्थितस्तु वेदयते । 
जानी पुनः कमफल जानाति उदितं न वेदयते ॥ ३१६ ॥ 
भच्ञानी हि शुद्धारमज्ञानाभावात्‌ स्वपरयोरेकलबज्ञानेन, स्वपरयो रेकत्वदश ने न, 
मिथ्यारृष्टि, अज्ञानी, असयमी होकर, कर्ता होकर, कमंका बन्ध करता है। और जब आत्माको 
भेदकज्ान द्ोता है तब वह कर्ता नहीं होता, इसलिये कमका बंध नहीं करता, ज्ञाता - दृष्टारूपसे 


परिणमित होता है । 
“इसीप्रकार भोक्त्त्व भी आत्माका स्वभाव नहीं है” इस अर्थका, आगामी गाथाका 
सूचक श्लोक कहते हैं - , 


अर्थ-कढ त्वकी भाँति भोक्‍्ठृत्व भी इस चेतन्यका ( चित्वरूप आत्मावा ) स्व- 
भाव नहीं कहा है। यह्‌ अज्ञानसे ही भोकता है, अज्ञानका अभाव होने पर अभोक्‍ता 
है॥ ३१४-२१५॥ 

अब इसी अथको गाथा द्वारा कहते हैं -- 

गाथा २१६ 

अन्ययार्थ/--[ अज्ञानी ] भज्ञानी [ प्रकृतिस्व मावस्थितः तु ] प्रकृतिके 
स्वमातमें स्थित रहता हुआ [ कर्मफलं ] कर्मफलको [ चेदयते ] वेदता ( भोगता ) है, 
[ पुनः ज्ञानी | ओर बानी [ उद्ति कर्मफरल ] उदितमें झाये हुए ( उदयागत ) कर्म- 
फश्षको [ जानाति ] जानता है. [ न वेदयते ] भोगता नहीं है । 

टीकाः--अज्ञानी शुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके कारण स्वपरके एकत्व झञानसे, स्व- 


अज्ञानि स्थित प्रकती स्वभाव सु, कर्मफलको वेदता । 
अठ झ्ञानि तो जाने उदयगत कमफल, नहिं भोगता ॥ ३१६ ॥ 


-- स्वेविशुद्धक्ञान अधिकार -- ४४४ 


र्॒परयोरेकत्वप रिशत्या च प्रकृतिस्व वादे स्थितत्वात्‌ प्रकृतिस्व मावसप्यहंतया अलु भवन्‌ 
कमफल वेदयते | ज्ञानी तु शुद्धात्मज्ञानसद्धावात्सपरयोदि मागबानेन स्वपरयो विंभाम- 
दशेनेन स्वपरयोविंभागपरिणत्या च प्रक्ृतिस्वमावादपस॒तत्वात शुद्धास्मस्वमावमेकमे 
वाहंतयालुभवन्‌ कमफलप्रुदितं जेयभात्रत्वात्‌ जानास्पेव न पुनस्तस्याहंतया5सुमवितुम 
शक्यत्वाददयते । 

अज्ञाती प्रकृतिस्वभावनिरतो नित्य भवेददेदको 

ज्ञानो तु प्रकृतिस्वमावविरतों नो जातुविद्वेंदक! । 

इत्येवं नियम निरूप्य निपुणरज्ञानिता त्यज्यतां 

शुद्वेकात्ममये महस्यचलितैरासेव्य्ता ज्ञानिता ॥ १६१७ || (शार्दूलविक्रीडित) 

अज्ञानी वेदक एवेति नियस्‍्यते-- 


परके एकत्व दश्शनपते और स्वपरकी एकत्व परिणतिसे प्रकृतिके स्वभावमें स्थित होनेसे 
प्रकृतिके स्वभावकों भी 'अह! रूपसे अनुभव करता हुआ कर्मफलको बेदता - भोगता 
है, ओर ज्ञानी तो शुद्धात्माके ज्ञानके सद्भावके कारण स्वपरके विभाग ज्ञानसे, स्वपरके 
विभाग दर्शनसे, और स्व्परकी विभाग परिणतिसे प्रकृतिके स्वभावसे निवृत्त (-दूर- 
वर्ती ) होनमे शुद्ध आत्माके स्वभावकों एकफो ही “अहू! रूपसे अनुभव करता हुआ उद्त क्मे- 
फलको, उसके शेयमात्रताके कारण, जानता ही है, कितु उसका अह' रूपसे अनुभवमें आना 
अशक्य होनसे ( उसे ) नहीं भोगता । 

भावार्थ -अज्जञानीकों तो शुद्धास्माका ज्ञान नहीं है इसलिये जो कर्म उदयमे आता है 
उसीको बह निजरूप जानकर भोगता है, ओर ज्लानीझो शुद्ध आत्मप्का अनुभव होगया है इस- 
लिये वह उस भप्रकृतिके उदयको अपना स्वभाव नही जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता 
है, भोक्ता नहीं होता । 

अब, इस अथका कलशरूप काव्य कहते हैं - 

अर्थ - अज्ञानी प्रकृति स्वभावमे लीन होनेसे (-उसीको अपना स्वभाव जानता है 
इसलिये-) सदा वेदक है, ओर ब्लानी तो प्रकृति म्वभावसे विरक्त होनेसे (-उसे परका स्वभाव 
जानता है इसलिए-) कदापि वेदक नहीं है । इसप्रकारके नियमको भलीभाँ ति बिचार करके- 
निश्चय करके निपुण पुरुषों ! अज्ञानीपनको छोड़ दो ओर शुद्ध - एक - आत्मासय तेजमें निश्नल 
होकर श्ञानीपनका सेवन करो ॥ २१६ ॥ 

अब, यह नियम बताया जाता है कि अज्लानी वेदक ही है? ( अर्थात्‌ अज्ञानी 


भोक्ता ही है ) :-- 


शहद -- समयसार -- 


ण मुणह पयडिमभव्यों सुटठुबि अज्ञाइऊण सस्थाणि | 
गुरुदुद्धंपि पिबंता ण पण्णया णिव्विसा हुंति ॥ २१७॥ 
न हु च॒ति प्रकृतिमभव्यः सुष्ट्वपि भधीत्य शाखाद्यि । 
गुरददुग्धमपि पिबंतो न पश्नगा निविषा भवंति ॥ ३१७ ॥ 
यथांत्र बिषधरों विषभाव॑ स्वथमेव न मूं चति, विषभावमो चनसमर्थसशकरदी- 
रपानाथ न पु चति | तथा किलाभव्पः प्रकृतिस्वभाव॑ स्वथमेव न हु चति, प्रकृतिस्व- 
भावमो चनसमर्थ॑द्रव्यभ्रुतज्ञनाच न मं चति, नित्यमेव भावशभृतज्ञानलदणशद्धात्मब्ना- 
नाभावेनाज्ञानित्वात्‌ । श्रतों नियम्यतेउज्ञानी प्रकृतिस्थभावे सुस्थितत्वाइेदक 
एव ॥ ३१७॥ 





गाथा २१७ 

अन्वयार्थ:--[ छुष्ठु ] मली माँति [ शास्त्राणि ] शाल्रोंको [ ध्यधी- 

त्य अपि ] पढ़कर मी [ अभव्यः ] भभव्य जीव [ प्रकूतिं ] प्रकृतिको (-भर्षाव्‌ 

प्रकृतिके स्रभावको ) [ न सुंचति ) नहीं छोड़ता, | गुड़दुग्ध ] जैसे मीठे दूधको 

[ पिवंतः अपि ] पीते हुए भी [ पन्नगाः ] सरप [ निवविषा; ] निर्षिष [ न- 

भवंति ] नहीं होते । 

टीका-- उसे इस जगतमे सर्प विषभावकों अपने आप नहीं छोड़ता, और विष भाव 

के मिटानेमे समथ-मिश्री सहित दुग्धपानसे भी नही छोड़ता, इसीग्रकार वास्तवमे अभव्य जीय 

प्रकृति स्वभावकों अपने आप नहीं छोडता, और प्रकृति म्वभावको छुडानेमे समर्थभूत द्रव्यश्र॒त 

के ज्ञानसे भी नहीं छोडता, क्योकि उसे सदा ही भावश्रुत ज्ञानस्वरूप शुद्धात्म ज्ञानके अ्रभावके 

कारण अज्ञानीपन है | इसलिये यह नियम किया जाता है ( ऐसा नियम सिद्ध होता है ) 
कि अज्ञानी प्रकृति स्वभावमे स्थिर होनेसे वेदक ( भोक्ता ) ही है। 

भावा्थः--इस गाथामे, यह नियम बत्ताया है कि अज्ञानी कर्मफलका भोक्ता ही है । 

यहाँ अभव्यका उदाहरण युक्त है। जैसे --अभव्यका स्वयमेव यह स्वभाव होता है कि द्रव्य- 

श्रुतका ज्ञान आदि बाह्य कारणोंके मिलने पर भी अभव्य जीव, शुद्ध आत्माके ज्ञानके अभावके 

कारण कर्मोदयको भोगनेके स्वभावको नहीं बदलता, इसलिये इस उदाहरणसे स्पष्ट हुआ कि 


सदूरीत पढ़कर शास्त्र भी, प्रकृती अभव्य नहीं तजे। 
ज्यों दूध-गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहिं निर्विंष बने | ३१७ ॥ 





-- सर्वविशुद्धन्ान अधिकार -- ४४७ 


शानो त्ववेदक एवेति नियस्यते-- 
णिव्वेयसमाबण्णो णाणी कम्मप्फल वियाणेह । 
महुरं कड॒य वहुविहमवेयओ लेण सो होई॥ ३१८ ॥ 
निर्वेदसमापञ्नों ज्ञानी कमंफल विजानाति । 
मधुर कुक बहुविधमवेदकस्तेन स मवति ॥ ३१८ ॥ 
हानी तु निरस्तमेदभावश्र तज्ञानलक्षणशुद्धात्मज्ञानसद्भावेन परतो5त्यंतविरस्ू- 
लाद भ्रकृतिस्वभावं स्वयमेव पु चति ततो5प्रधुरं मधुरं वा कमफलएदितं ब्वाठत्वात्‌ 


शास्तरोंका श्ञान इत्यादि दोने पर भी जबतक जीवको शुद्ध आत्माका ज्ञान नहीं है अथात्‌ 
अज्ञान भाव है तबतक वह्‌ नियमसे भोक्ता ही है ।। ३१७॥ 
अब, यहू नियम करते है कि-श्लानी तो कमंफलका अवेदक ही है.-- 
गाथा शे१८ 
अन्वधार्थ/:--[ निर्घद्‌ समापन्नः ] निर्वेद ( वेरग्य ) को प्राप्त [ ज्ञानी 
ज्ञानी [ सधुरं कड॒क ] मीठे - कड़वे [ बहुविधे ] अनेक प्रकारके [ कर्मफले ] 
कर्मफलको [ बिजानाति ] जानता है [ लेन ] इसलिये [ सः ] वद[ अवेदकः 
मवति ] भवेदक है । 
टीकाः--शानी तो जिसमेसे भेद दूर हो गये हैं ऐसा भावश्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप 
है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञानके सद्भावके कारण, परसे अत्यत विरक्त होनेसे प्रकृति ( कर्मोदय ) के 
स्वभावको स्वयमेव छोड देता है. इसलिये उदयमे आये हुए अमधुर या मधुर कर्मफलको 
ह्लातत्वके कारण मात्र जानता ही है, किन्तु ज्ञानके होने पर (-नज्ञान हो तब ) परद्रव्यको 
“अहँ! रूपसे अनुभव करनेकी अयोग्यता होनेसे ( उस कमफलको ) नहीं वेदता | इसलिये, 
ज्ञानी प्रकृति स्वभावसे विरक्त होनेसे अवेदक ही है । 
भाषार्थ:--जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं है, और 
यदि परबश होकर भोगता है तो बह परमाथ्थसे भोक्ता नहीं कहलाता । इस न्यायसे ज्ञानी-जो 
कि प्रकृति स्वभाव ( कर्मोद्य ) को अपना न जाननेसे उससे विरक्त है बह-स्वयमेव तो 
प्रकृति स्वभावक्ों नहीं भोगता, और उदयकी बलवत्ासे परवश होता हुआ निर्बलतासे 
भोगता है तो उसे परमाथेसे भोक्ता नहीं कहा जा सकता, व्यवहारसे भोक्ता कहलाता है। 


पैराग्यप्राप्त जु श्वानिजन है, कमफल को जानता । 
कड़वे-मधुर बहुमोतिको, इससे भवेदक है अद्दा ॥ २१८ ॥ 





४४८ 5 समयसार --- 


केवलमेव जञानाति, न पुनर्ज्ञाने सति परद्रव्यस्थाइंतयाउतुभवितुमयोग्यत्वादेदयते । 
झतो ज्ञानी प्रकृतिस्वभावविरक्तत्वादवेदक एवं । 
“जानी करोति न न वेदयते च कर्म 
जानाति केवलमय किल तत्स्वभाषम्‌ | 
जानन्परं करणवेदनयोरमावा- 
च्छुद्धस्वभावनियतः स हि मुक्त एब॥ १९८ ॥” ( वसततिलका ) 
णवि कुच्थह णवि वेयह णाणी कम्माहे वहुपयाराई। 
जाणइ पुण कम्मफले बंध पुण्ण च पाव च ॥ ३१९ ॥ 
नापि करोति नापि वेदयते ज्ञानी कर्माणि वहुप्रकाराणि । 
जोनाति पुनः कर्मफल बंध पृण्यं च पापं च ॥ ३१९ ॥ 





किन्तु व्यवहारका तो यहाँ-शुह्॒नयके कथनमे अधिकार ही नहों है, इसलिये ज्ञानी अभोक्ता 
ही हे । 


अब इस अथंका कलशरूप काव्य कहते है 

झथ ज्ञानी कर्मको न तो करता है और न भोगता है, वह कमके स्वभावको मात्र 
जानता ही है। इसप्रकार मात्र जानता हुआ, करने ओर भोगनेक्रे अभावके कारण शुद्ध स्वभाव 
मे निश्चल ऐसा वह वाम्तवमे मुक्त ही है । 

भावार्थ ज्ञानी कर्का स्वावीनतया कर्ता - भोकता नहीं है, मात्र ज्ञाता ही है, 
इसलिये बह मात्र शुद्ध स्वभावरूप होता हुआ मुक्त ही है। कम उदयम आता भी है फिर भी 
वह ज्ञानीका कथा कर सकता है ? जबतक नित्नेलता रहती है तबतक कम जोर चला ले, किन्तु 
ज्ञानी क्रश शक्ति बढ़ाकर अन्तमे कमंका समूल नाश करेगा ही ॥ ३१८ ॥ 

अब इसी अथेको पुन हृढ़ करते है - 

गाथा २१९ 

अन्ययार्थ:--[ ज्ञानी ] ज्ञानी [ बहुप्रकाराणि ] बहुत प्रकारके 
[ कर्माणि ] करमोंको [ न अपि करोति ] न तो करता दे [ न अपि बेदयते ] 
और न भोगता ही हे, [ घुनः | विन्दु [ पुण्ये च पाप च ] पुण्य और पापरूप 
[ बंध ] कमबन्धको [ कर्मफले ] तथा करफलकों [ जानाति ] जानता है । 


करता नहीं, नहिं वेदता, ज्ञानी करम पहु्ातिको । 
बस जानता ये बंध त्यों दही कमंफल शुभ अशुभको ॥ ३१९ ॥ 


-- सर्वेविशुद्शान अधिकार -- शछ६ 


जानी हि कर्मयेतनाशन्यत्वेन कर्मफलचेतनाशून्यत्वेन च स्ववमकत स्वादबेद- 
यित॒स्वाथ न कम करोति न वेदयते च | किंतु श्ञानवेतनामयत्वेन केवल झातृस्वा- 
त्कूमबं्ध कर्मफल व शुभमशुभं वा केवलमेव जानाति ॥ ३१९ ॥ 
छुंव एतत्‌ १--- 
विद्ठी जहेय णाणं अकारय तह अवेदय चेय । 
जाएणइ य बंधमोकणव कम्सुदर्य णिल्वरं बेब | ३२० ॥ 
दृष्टि यथेव ज्ञानमकारक तथा<्वेदक चैव । 
जानाति च बंधमोत्त कोंद्य निज! चैद ॥ ३२० ॥ 
यथात्र लोके दृश्चिव्यादत्यंतविभक्तत्वेन तत्करशवेदनयोरसमथत्वात्‌ दृश्यं न 
करोति न वेदयते च, अन्यथा प्रिदशनात्संधुक्नणवत्‌ स्वयं ज्वलनकरणस्प, लोहपिंड: 


टीका-+ज्ञानी कम चेतना रहित होनेसे स्वयं अकर्ता है, और कमफलचेतना रधदिस 
होनेसे स्वय अभोक्‍ता है, इसलिये बह कमंको न तो करता है और न भोगता है; किन्तु क्ञान- 
चेतनामय होनेसे मात्र ज्ञाता ही है इसलिये वह शुभ अथवा अशुभ कर्मेबन्धकों तथा कमे- 
फलको मात्र जानता ही है ॥ ३१६ ॥ 
अब प्रश्न होता है कि--( ज्ञानी कर्ता - भाक्ता नहीं है, मात्र काता ही है ) यद कैसे 
है ? इसका उत्तर दृष्टान्तपूजेक कहते है -- 
गाथा ३२० 
अन्वयार्थ:--[ यथा एव दृष्टि! ] जैसे नेत्र ( दृश्य पदार्थोंको करता- 
भोगता नहीं दे, किन्तु देखता ही है ), [ तथा ] उसीप्रकार [ ज्ञान ] ज्ञान] अका- 
रक ] भकारक [ अवेदर्क च एवं ] तथा भवेदक है, [ च] भोर [ बंधमोक्ष ] 
बंध, मोक्ष, [ कर्मोदर्य ] वर्मोदय [ निजेरां च एज ] तथा निर्राको [ जानाति ] 
जानता ही है। 
टीक| --जैसे इस जगतमे नेन्न दृश्य पदार्थसे अत्यंत मिन्नताके कारण छसे फरने- 
भोगनेमे असमर्थ होनेसे, दृश्य पदार्थको न तो करता है और न भोगता है-यदि ऐसा न द्वो तो 
अग्निको देखनेस, अप्निकों जलानेवालेफकी भाँति, अपनेको (-नेश्को ) अप्रिका कठत्व 


ज्यों नेत्र, त्यों ही जान नहिं कारक, नहीं वेदक झहो । 
जाने हि कर्मोद्य, निरजरा, बंध स्थों ही मोशको।॥ ३२० ॥| 








धर ० -” समयसार -- 


वत्स्वयमेवोष्यपासुभवनस्य च दुनिवारत्वात्‌ | किंतु केवल दशेनमात्रस्वमावत्वात- 
तस्सवे केवलमेव पश्यति | तथा झानमपि रवयं द्रष्टस्वाद कर्म क्षो उत्यंतविभक्तत्वेन नि 
अयतस्तरकरणवेदनयोरसमथत्वात्कम न करोति न वेदयते च्‌। किंतु केवल ब्ान- 
पा्र॒स्वमावत्वात्कमंरंधं मोक्ष वा-्कर्मोंद्य निजेरां वा केतलमेव जानाति । 


( जलाना ), और लोहके गोलेकी भाँ ति अपनेको-(-नेत्रकों ) अप्रिका अनुभव दुर्निवार होना 
चाहिये ( अर्थात्‌ यदि नेत्र ऋृश्य पदार्थंको करता और भोगता हो तो नेत्नके द्वारा अग्नि 
जलनी चाहिये और नेत्रको अगिकी उष्णत्ताका अनुभव अवश्य होना चाहिये, किन्तु ऐसा 
नहीं होता, इसलिये नेत्र दृश्य पदार्थका कर्ता - भोक्‍्ता नही है ) --किन्तु केवल दशेन-मात्रर्व- 
भाववाला होनेसे वह ( नेत्र ) सबको मात्र देखता ही है, इसीप्रकार ज्ञान भी, स्वयं ( नेश्रकी 
भाँति ) देखनेवाला होनेसे, कर्मसे अत्यन्त भिन्नताके कारण निश्चयसे उसके करने-भोगनेमें 
असमथ होनेसे, कशकी न तो करता है ओर न भोगता है, किन्तु केवल ज्ञानमात्स्वभाववाला 
होनेसे कर्मके बंधको तथा मोक्षको, ओर कम के उदयको तथा निजराको मात्र जानता ही है । 

मावाथ:-शानका स्वभाव नेज्रकी भाँति दूरसे जानना है, इसलिये ज्ञानके कह त्व- 
भोकठृत्व नहीं है । कठ त्व - भोक्‍्ठृन्ब मानना अज्ञान है! यहाँ कोई पूछता है कि-“ऐसा तो 
केबलक्लान है। और शेष तो जबतक मोहकमंका उदय है तबतक सुखदु खरागादिरूप परिण- 
मन होता ही है, तथा जबतक दरशनावरण, ज्ञानावरण तथा वीर्यान्तरायका उदय है तबतक 
अदशेन, अज्ञान तथा श्रसमर्थता होती ही है, तब फिर केबलज्लान होनेस पूब ज्ञातारष्टापन 
कैसे कहा जा सकता है /” उसका समाधान पहलेसे ही यह कहा जा रहा है कि जो स्वतंत्र 
तया करता - भोगता है, वह परमाथ्से कर्ता - भोक्ता कहलाता है। इसलिये जहाँ मिश्याहृष्टि- 
रूप अल्लानका अभाव हुआ वहाँ परद्रव्यके स्वामित्वका अभाव हों जाता है और वब जीव 
ज्ञानी होता हुआ स्व॒तन्त्रतया किसीका कर्ता - भोक्ता नहीं होता, तथा अपनी निबेलतास कमके 
डदयकी बलबत्तासे जो काय द्वोता है वह परमाथदरष्टिसे उसका कर्ता - भोकता नहीं कहा 
जाता । और उस कायके निमित्तसे कुछ नवीन कर्मरज लगती भी है तो भी उसे यहाँ बधमें 
नहीं गिना जाता । मिथ्यात्व है सो ही ससार है। मिथ्यात्वके जानेके बाद ससारका अभाव 
ही होता है। समुद्रमे एक बू दकी गिनती ही क्या है ? 

ओर इतना विशेष जानना चाहिये कि--केवलज्ञानी तो साज्ञात्‌ शुद्धात्मस्वरूप ही हैं 
ओर श्रुतज्ञानी भी शुद्धनयके अवलम्बनसे आत्माको ऐसा ही अनुभव करते हैं, प्रत्यक्ष और 
परोक्षका दी भेद है। इसलिये श्रुतज्ञानीको ज्ञान - श्रद्धानकी श्रपेज्ञासे ज्ञाता - रशपन ही है 
और चारित्रकी श्रपेज्षासे प्रतिपक्षी कर्मका जितना उदय है उतना घात है और उसे नष्ट करनेका 
उथम भी है। जब कम्का अभाव हो जायेगा तब साज्षांत यथार्यातचारिज्र प्रगट होगा, और 


-- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- ५४ 


ये तु कर्तारमात्मान पश्यंति तमसा तताः । 
सामान्यजनवसपां न मोक्षो5पि पु्ुद्तामू। १९९ ॥ ( भलुष्टुप्‌ ) 
लछोपस्स कुण ह विण्डू सुरणारयत्तिरेधयभाणुसे सत्ते । 
समणाण पि य अप्पा जह कुब्यह छव्विहे काये॥ ३२१ ॥ 
लोवयसमणाणमेय सिद्धंतं जह॒ ण दीसह विसेसो | 
लोपस्स कुणइ बविण्डु समणाण बि कभप्पओ कुष्यह॥ ३२२ ॥ 
एवं ण॒ फकोवि सोक्खो दीसइ लोयसमणाण दोरह पि। 
णिच कुब्बंताण सदेवमएणुयासुरे लोए ॥ २१३ ॥ 
लोकस्प करोति विष्णु! सुरनारकतियंडमालुषान्‌ सस्वान्‌ । 
श्रमश्ानामपि चात्मा यदि करोति पड़विधान्‌ कायान्‌॥ ३२१॥ 


तब केवलज्ञान प्रगट होगा । यहाँ सम्यक्टप्रको जो ज्ञानी कहा जाता है सो वह मिथ्यात्वके 
अभावकी अपेक्षासे कहा जाता है। यदि ज्ञानसामान्यकी अपेक्षा ले तो सभी जीव ज्ञानी हैं 
और बिशेषकी अपेक्षा ले तो जबतक किचितमात्र भी अज्ञान है तबतक ज्ञानी नहीं कहा जा 
सकता,-जैसे सिद्धान्त प्रन्थोमि भावोका चशन करते हुए, जबतक केवलज्ञान उत्पन्न न हो तब- 
तक अर्थात्‌ बारहवे गुणम्थान तक अज्ञानभाव कहा है| इसलिये यहाँ जो ज्ञानी - अज्लानीपन 
कहा है बह सम्यक व - मिध्यात्वकी अपेक्तासे ही जानना चाहिये । 

अब, जो जैन साधु भी-सबंथा एकान्तके आशयसे आत्माको कर्ता ही मानते हैं 
उनका निवेध करते हुए, आगामी गाथाका सूचक श्लोक कहते हैः - 

अर्थः-जो अज्ञान अ्रधकारसे भआआच्छादित होते हुए आत्माको कर्ता मानते हैं, वे 
भल्ले दी मोक्षके इच्छुक दो तथापि सामान्य ( लौकिक ) जनोकी भाँति उनकी भी मुक्ति नहीं 
होती ॥ ३२० ॥ 

श्रय इसी अर्थकों गाथा द्वारा कहते हैं -- 


ज्यों लोक माने “देव नारक भादि जिव विष्णू करे” । 

त्यों भमझ भी माने कभी, 'पदकायकों आत्मा करे” ॥ ३२१ ॥ 
तो लोक एुनि सिद्धांत एक हि, मेद इसमें नहिं दिखे | 

विष्णू करे ज्यों कोकमतमें, श्रमणमत आत्मा करे ॥ ३२२ ॥ 
इसभाँति लोक घुनी उसयका भोक्ष कोई नहिं दिखे । 

जो देव, मानव असुरके, श्रयलोक को नित्यद्दि करे ॥ ३२३ ॥ 


॥ -- सँंसयसार - 


लोकश्रमशानामेक! सिद्धांतों यदि न दृश्यते विशेषः । 
लोकस्य करोति विष्णु! श्रमशानामप्यात्मा करोति ॥ ३२२ ॥ 


एवं न को5पि भोचो दृश्यते लोकभ्रमणानां इयेषामपि । 
नित्य कुषतां सदेवमजुजासुरान्‌ लोकान्‌ ॥ ३२३ ॥ 


ये त्वात्मानं कर्तारमेव पश्यंति ते लोकोत्तरिका अपि न लौकिकतामतिबतंते। 
लौकिकानां परमात्मा विष्णु! सुरनारकादिकार्याशि करोति, तेषां तु स्वात्मा तानि 





गाथा ३२१-३२२-३२३ 

अन्वयार्थ/:--[ लोकस्य ] लोकके ( लौकिक जनेंक्रे ) मतमें [ खुरनार- 
कतियेड्मानुषान्‌ सत्वान्‌ ] देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य-प्राणियोंकों [ लिदणुः ] 
विष्णु [ करोति ] करता दे, [ च ] और [ यदि ] यदि [ श्रमणानां अपि ] 
श्रमणों ( मुनिर्यो ) के मन्तब्यमें भी [ घड़विधान कायान ] छुद्वकायके जीवोंको 
[ आत्मा ] भातमा [ करोति ] छत दो [ यदिलोकश्रमणानाम्‌ ]) तो लोक 
और श्रमणोंका [ एकः सिद्धान्त: ] एक ही सिद्धान्त हो गया, [ विशेषः न 
हृश्यले ] उनमें कोई अनर दिखाई नहीं देता, ( क्यो कि ) [ लोकस्य ] लोकके मतमें 
[ विचणुः | तिष्ण [ करोति ] करता है [ श्रमणानां अपि ] और श्रमणोंके 
मतमें मी [ आत्मा ] झात्मा [ करोति ] करता है ( इसलिये कर्तःबकी मान्यतामें दोनों 
समान हुए )। [ एवं ] हसप्रकार, [ सदेवमनुजाखुरान लोकान्‌ ] देव, मनुष्य और 
अपुर लोकको [ नित्य कुर्बताम ] सदा करते हुए  भर्थात्‌ तीनों लोकके कर्ताभाबसे 
निरंतर प्रवतमान ) ऐसे [ लोकश्रमणानां द्वयेधां अपि ] वे लोक और श्रमण-- 
दोनोंका मी [ को5पि मोक्षः ] कोई मोक्ष [ न हृश्यते ] दिलाई नहीं देता । 

टीकाः-जो आत्माको कर्ता ही देखते - मानते है, वे लोकोत्तर हो तो भी लौकिकता 
को अतिक्रमण नहीं करते, क्योकि, लोकिक जनोके मतमे परमात्मा विष्णु देवनारकादि कार्य 
करता है, ओर उन ( लोकोत्तर भी मुनियो ) के मतम अपना आत्मा वे कार्य करता है-इस- 
प्रकार ( दोनोमे ) 'अपसिद्धान्तकी समानता है। इसलिये आत्माके नित्य कठृ त्यवकी उनकी 





१ लपतिद्धान्त-मिथ्या अर्थात्‌ भुल भरा सिद्धान्त । 


-- सबंविशुद्धज्लान अधिकार -- हं४॥ै 


करोति हत्यपसिद्धांतस्थ समत्वात्‌ । ततस्तेषामात्मनों नित्यकत्‌ ल्वाभ्युपगमात्‌-ौ- 
# किकानामिव लोकोत्तरिकाश्ामपि नास्ति मोक्ष | 
नास्ति सर्वोष्पि संबंध! परद्रव्यात्मतत्वयो । 
कत्‌ कमत्वसंबंधाभावे तत्कत ता छुतः ॥ २०० ॥ ( भलुष्ठुप्‌ ) 
वबवहारभासिएण उ परदव्य मम भणति अविद्यित्था । 

जाणति णिचछयेण उ ण थ मह परमाणुमिश्रमवि किंचि ॥३२४॥ 

जह कोधि णरो जंपह अहा गामविसयणयररटं । 

ण य हुंति तस्स ताणि उ मणह य मोहेण सो अप्पा ॥३२५॥ 
मान्यताके कारण, लौकिक जनोकी भाँति, लोकोत्तर पुरुषों ( मुनियो ) का भी मोक्ष 
नहीं होता । 

भावार्थ --जो आत्माको कर्ता मानते है, वे भले ही मुनि हो गये हो तथापि वे लौकिक 
जन जैसे ही है, क्योकि लोक ईश्वरकों कर्ता मानता है और उन मुनियोने आत्माको कर्ता 
माना है-इसप्रकार दोनोकी मान्यता समान हुई | इसलिये जैसे लौकिक जनोंकी मोक्ष नहीं 
होती उसीप्रकार उन मुनियोकी भी मुक्ति नहीं है। जो कर्ता होगा बह कार्यके फलको भी अब- 
श्य भोगेगा और जो फलको भोगेगा उसकी मुक्त कैसी 

अब आगेके श्लोफमे यह कहते है कि-परद्रव्य और आत्माका कोई भी संबध नहीं है 
इसलिये उनमे कर्ता - कर्म सबंध भी नहीं है! -- 

अर्थ -परद्रव्य और आत्मतत्वका समस्त ( कोई भी ) सबध नहीं है, इसप्रकार 
कत्‌ त्व - कमत्वके संबधका अभाव होनेसे, आत्माके परद्रव्यका कतृ त्व कहाँसे हो सकता है? 

भावाथ -परद्रव्य और आत्माका कोई भी संबंध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ताकर्म 
संबध कैसे हो सकता है ! इसप्रकार जहाँ कतोकम सबंध नहीं है, वहाँ आत्माके परद्रव्यका 
कद त्व कैसे हो सकता है ? ॥ ३२२-३२३॥ 

अब, “जो व्यवह्ारनयके कथनको ग्रहण करके यह कहते है कि 'परद्रव्य मेरा है,” 
और इसप्रकार व्यवहारकों ही निश्चय मानकर आत्माको परद्रव्यका कतों मानते हैं, वे मिथ्या- 
दृष्टि हैं,” इत्यादि अर्थकी सूचक गाथाये दृष्टान्त सहित कहते हैं:-- 


व्यवहारमूढ़ अतस्व॒विद्‌ परद्रब्यको मेरा कहे | 

“अशुप्तात्र मी मेरा न” ज्ञानी जानता निभ्य हि से ॥ ३२४ ॥ 
ज्यों पुरुष कोश कहे “हमारा ग्राम, पुर भर देश है” । 

पर थो नहीं उसका अरे ! जिन मोहसे “मेरा” कहे॥ ३१५ ॥ 


042०4 - समयंसार “८ 
एसेब मिच्छदिट्टी णाणी शीसंसय्य हवह एसो | 
जो परदव्य मम इृदि जाएंतो अप्पय कुणइ ॥ ३२६ ॥॥। 
तझह्या ण मेक्ति शिक्षा दोण्ह वि एयाण कक्तविवसाय। 
परदववे जाणंतो जाणिज्नो दिद्वि'हियाणं॥ २२७॥ 
व्यवह्ारमापितेन तु परद्रव्यं मप्र मणंत्यविदितार्था! । 
जानंति निश्चेन तु न च मम परमाणुमात्रमपि किंचित्‌ | ३२४ ॥ 
यथा को5पि नरों जर्पति अस्मा्क ग्रामविषयनगरराष्ट्रमू । 
न च्‌ भवंति तस्य तानि तु भमणति च मोहेन स आत्मा ॥ ३२२५॥ 
एब्मेव मिथ्यारश्टिज्ञानी निःसंशयं भवत्येष!। 
यः परद्रव्य ममेति जानब्नात्मानं करोति ॥ ३२६ ॥ 
तस्मान्न में हति ज्ञात्वा इयेषांमप्येतेषां कवृव्यवसायम्‌ । 
परद्वव्ये जानन्‌ जानीयात्‌ दृश्रिद्वितानामू ॥ ३२७ ॥ 


गाथा ३२२४-३२३२७ 
अन्वयार्थ:--][ अविद्तिर्था: ] जिन्होंने पदार्थके खरूपको नहीं जाना है 
ऐसे पुरुष [ उधवहारभाषितेन तु ) व्यवहरक्रे बचनोंको प्रदण करके [ परद्गव्ये 
सम ] 'परदव्य मेश है' [ भर्णति ] ऐसा कहते हैं, [ तु ] परन्तु ज्ञानी जन 
[ निश्चयेन जानंति ] निश्चयसे जानते है कि [ किंचित्‌ ] कोई [ परमाणु- 
मा अपि ] पएरमाणुमात्र भी [न च सम |] मेध नहीं है! । 

[ यथा ] जैसे [ को5पि नरः ] कोई मनुष्य [ अस्माकं ग्रासविषय- 
नगरराष्ट्र ] 'दमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, इमारा राष्ट्र [ जलूपलि ] इस- 
प्रकार कद्दता है, [ तु ] किन्तु [ तानि ] थे [ तस्य ] उसके [न च भवयति ] 
नहीं हैं, [ मोहेन च ] मोदसे [ सः आत्मा ] बह श्रामा [ भणति ] मेरे हैं! 


इस रीत दो जो ज्ञानि भी 'मुर' जानता परद्रव्यकों | 
यो जरुर भिथ्यात्वी बने, निजरूप करता अन्यको । ३२६ ॥ 
हससे “न मेरा” जान जिब, परद्रव्यमें हन उमयकी। 
कर्तृस्बबुद्धी जानता, जाने सुरष्टीरह्दितकी ॥ ३२७ ॥ 


-- सर्वषिशुद्धश्ञान अधिकार -- ४५४ 


झजश्चानिन एवं व्यवद्दार विमूह़ा परद्रव्य ममेद्िति पश्यंति। झानिनस्तु निश्रय- 
प्रतिषुद्धा। परद्रृव्यकशिकामात्रमपि न ममेदमिति पश्यंति । तती यथात्र लोके कब्रित्‌ 
व्पवहारविमृद! परकीयग्रामवासी ममाय॑ ग्राम इति पश्यनू मिथ्यादृष्टि | तथा यदि 
शान्यपि कर्थंचिद्‌ व्यवद्दारविमृटों भूत्वा परद्रव्यं ममेदप्रिति पश्येद्‌ तदा सो5पि नि- 
स्पंशयं परद्रव्यमात्मानं इर्वाणों मिथ्पारृश्टरिव स्पात। अतस्तत्तं जानने पुरुषः सर्व- 
मेव परद्व्यं न ममेति ज्ञात्वा लोकभमणानां दयेषामपि योज्यं परद्रव्ये कठंब्यवसायः 
स तेषां सम्पग्दशन (हितत्वादेव भवति इति सुनिश्चित जानीयाव । 


इसप्रकार कद्ता है, [ एवं एवं ] इसीप्रकार [ यः ज्ञानी ] जो ज्ञानी मी [ परद्रव्य 
सम ] 'पर्र॒व्य मेरा हे! [ इति जानन्‌ ] ऐसा जानता हुआ [ आत्मान करोति ] 
परद्वब्य सो निजरूप करता है, [ एबः ] वह [ निःसंदाय ] निमदेद [ मिथ्या- 
हष्टिः ] मिश्यादृष्टि [ भवति ] द्वोता है । 

[ तस्मात्‌ ] इसलिएे तल्वज्ञ [ न में हति ज्ञात्या ] 'परद्रव्य मेरा नहीं है! 
यह जानकर, [ एलेषां द्वयेषां अपि ] इन दोनोंका (-लोकका और श्रमणका )- 
[ परद्गव्ये ] पदूयों [ कतंब्यवसाय जानन ] कर्तृ'बके व्यवसायकों जानते हुए, 
[ जानी यात ] यद्द जानते हैं कि [ दृष्टिहितानाम्‌ ] यद व्यवसाय सम्यकूदर्रनसे 
रहित पुरुषोंका है । 

टीकाः- अ्रक्नानीजन दी व्यवहार विमूढ (-व्यवहारमे ही विमूढ ) होनेसे परद्रव्यको 
ऐसा देखते-मानते हैं कि यह मेरा है, ” और ज्ञानीजन निश्चयप्रतिबुद्ध ( निश्चयके ल्लाता ) होने 
से परद्रत्यकी कशिका मात्रको मी यह मेरा है! एसा नहीं दखते मानते । इसलिये, जैसे इस 
जगतमें कोई व्यवहार विमूढ़ ऐसा दूसरेके गाँवसे रहनेवाला मनुष्य यह ग्राम मेरा है! इस- 
प्रकार मानता हुआ मिध्यादृष्टि ( विपरीत दृष्टिबाला है, उसी प्रकार ज्ञानी भी किसी प्रकारसे 
व्यवहार निमूढ होकर परद्वव्यको यह मेरा है! इसप्रकार देख-माने तो उस समय वह भी 
निःसंशयत: अर्थात्‌ निश्चयत , परद्रव्यको निजरूप करता हुआ, मिथ्यारष्टि दी दोता है। इस- 
लिये तत्वज्ञ पुरुष समस्त परद्वव्य मेरा नहीं है” यह जानकर, यह सुनिश्चिततया जानता है 
कि- लोक और श्रमण-दोनोके जो यह परद्रव्यमे कठ त्वका व्यवसाय है वह उनकी सम्यक्‌- 
दशेन रहितताके कारण ही है! । 

मावा्:--जो व्यवद्दारसे मोदी होकर परद्रव्यके कत त्वको मानते है, वे लौकिकजन 


श्र "£ संसयसार -- 


एफस्य बस्तुन हहान्यतरेण सादे 

संबंध एव सकलो5पि यतो निषिद्धः । 

तत्कठ कमंघटनास्ति न बस्तुमेदे 

प्श्यन्त्वकत म्ुनयश्र जनाश्व तक््यम्‌ ।। २०१ ॥ ( वसंततिलका ) 


ये तु स्वभावनियमं कलयंति नेम- 
मझ्ानमम्तमदसो बत ते वराकाः । 
कुबंति कम तत एवं हि मावकर्म- 
कर्ता स्वयं भवति चेतन एवं नानन्‍्य! ॥ २०२ || ( वसंततित्रका ) 


हो या मुनिजन दो-मिश्याटृष्टि ही है । यदि ज्ञानी भी व्यवहार मृढ होकर परद्रव्यको अपना 
मानता है तो वह मिथ्यारष्टि ही होता है । 

श्रव इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते है -- 

अर्थ “क्योकि इस लोक्मे एक वस्तुका अन्य वस्तुके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध ही निषेध 
किया गया है, इसलिये जहाँ बस्तुभेद है. अर्थात भिन्न वस्तुएं है वहाँ कर्ताकमंघटना नहीं 
दोती--इसप्रकार मुनिजन और लौकिकजन तत्वको (-वम्तुके यथार्थ म्वरूपको ) अकर्ता देखो, 
( यह श्रद्धामे लाओ कि कोई किसीका कर्ता नहीं है, परद्रव्य परका अकतो ही है )। 

“जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभावका नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होने हुए कमेको करते 
हैं, इसप्रकार भावकमंका कर्ता अज्ञानसे चेतन ही होता है । ”- इस अर्थका, एबं आगामी 
गाथाओका सूचक कलशरूप काव्य कहते है -- 

शझरथ्थः--( आचायदेव खेदपू्वंक कहते है कि ) जो इस वस्तुस्वभावके नियमकों 
नहीं जानते वे बेचारे, जिनका (-पुरुपा्थरूप-पराक्रमरूप ) तेज अज्ञानमे डूब गया है ऐसे 
कमको करते है, इसलिये भावकर्मका कर्ता चेतन ही स्वय होता है, अन्य कोई नहीं। 

भावार्थ - वस्तुके स्वरूपके नियमको नहीं जानता इसलिये परद्रव्यका कर्ता होता 
हुआ अज्नानी ( मिध्याटष्टि ) जीव स्वय ही अज्ञानभावमे परिणमित होता है, इसप्रकार अपने 
भावकमेका कर्तों अज्ञानी स्वयं ही है, अन्य नहीं ॥ ३२४-३२७ ॥| 

अब, ( जीवके ) जो मिथ्यात्व भाव होता है. उसका कर्ती कौन है” ? -इस बातकी 
हर ति चर्चा करके, 'भावकरमका कर्ता ( अज्लानी ) जीव हो है! यह युक्तिपू्थक सिद्ध 
है विजजर 


-- सर्वविशुद्धश्ञान अधिकार -- छश७ 


मिचख्छल जह पयडी मिच्छाइष्टी करेड अप्चाणं | 
तह्या अचेयणा ते पयडी णणु कारगो पत्तों ॥ ३२२८ ॥ 
अहया एसो जीयो पुग्गलद॒व्वस्स कुणइ मिच्छत्त । 
तक्या पुण्ग लद॒व्घ॑ सिच्छाइट्टी ण पुण जीवो ॥ ३२६ ॥ 
अह जीवोी पघड़ी तह पुर्गलद॒व्ध कुणति मिच्छरसे । 
तह्या दोहि कय ते दोण्णि वि सुजति तस्स फल ॥ ३३० ॥ 
अह ण॒ पयडी ण जीवो पुग्गलद॒व्य कुणंति मिच्छत्त 
तझ्या पुग्गलद॒व्व मिच्छत्त ते तु ण हु मिच्छा ॥ ३३१ ॥ 
प्रिथ्यात्वं यदि प्रकृतिमिथ्यादर्टि करोत्यात्मानस्‌ । 
तस्मादचेतना ते प्रक्रृतिननु कारका प्राप्ता ॥ ३२८ ॥ 
अथवैप जीवः पृद्नलद्रव्यस्य करोति मिथ्यात्वम्‌ | 
तम्मात्पुद्ठलद्॒च्यं मिथ्याइष्टिन पुनर्जीव! ॥ ३२९ ॥ 
अथ जीवस्प्रकृतिस्तथा पृद्टलद्रव्यं कुरुते मिथ्यात्वम् । 
तम्म्रात्‌ ढार्भ्या रूत॑ द्वावएि श्ुजाते तस्य फलम्‌॥ ३३० ॥ 
अथ न प्रकृतिन जीवः पुद्ललद्रव्यं कुकते मिथ्यात्वम्‌। 
तस्पास्पुद्ठलद्॒च्यं मिथ्यात्व॑ तत्त न खलु सिथ्या ॥ ३३१ ॥ 


गाथा ३२८-३३१ 


अन्यय।र्थ/:--[ यदि ] यदि [ मिथ्यात्थे प्रकृति! ] मिध्यात्व नामक 


( मोहनीय कर्मकी ) प्रकृति [ आत्सान ] भझात्माको [ सिथ्याहरिट ] भिध्यादष्टि 
मिथ्यात्व प्रकती ही अगर, मिथ्यात्वि जो जिबको करे | 


पूद 


तो तो अचेतन प्रकृति हो कारक बने तुझ मतबिषे ॥ ३२८ ॥ 
अथवा करे जो जीव पुद्टलद्रब्यके मिथ्यात्वकोी । 

तो तो बने मिथ्पात्वि पूद्ल द्रव्य आत्मा नहिं बने ॥ ३२९॥ 
जो जीव भरु प्रकृती करे मिथ्यात्व पुद्लल द्रव्यको । 

तो उमयक्ृत जो होय तत्फल मोग भी दो उभयको ॥| ३३० ॥ 
जो प्रकृति नहिं नहिं जिब करे मिथ्यात्व पुद्गलद्रत्पको । 
पृद्गलदरब मिथ्यात्व अकृत, कया न यह मिथ्या कहो ॥ ३३१ ॥ 


वैश्ष ऊझे समयसार -- 


जीव एवं मिथ्यात्वादिभावकर्मश्ष: कर्ता तस्थायेतनप्रकृतिकायंत्वेज्येतनस्वालु- 
पंगात्‌ | रवस्येष जीवो मिथ्यात्वादिभावकर्मणः कर्ता जीवेन पृद्लद्रव्यस्थ मरिथ्या- 
स्वादिभावकमंणि क्रियमाणे पृद्टक्षद्रव्यस्य चेतनानुपंगात्‌। न व जीवश प्रकृति 
[ करोति ] करती है ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌ ] तो [ ले ] तम्हारे मतमें 
[ अचेलना प्रकृति! ] भदेतन प्रकृति [ ननु कारका प्राप्ता ] (मिथ्यात्व माबकी ) 
कर्ता हो गई ! ( इसलिये मिथ्यात्व भाव अचेतन सिद्ध हुआ | ) 

[ अथवा ] भयवा, [ एथः जीव; ] यद्द जीव [ पुद्ुलद्रठयस्थ ]) पुदल- 
दव्यके [ सिथ्यात्थे ] मिथ्यालको [ करोतलि ] करता है ऐसा माना जाये, 
[ तस्मात्‌ ] तो [ पुद्नलद्रव्य मिथ्याहष्टि! ) पुद्गलद्गब्य मिथ्यादृष्टि सिद्ध होगा- 
[ न पुनः जीवः ] जीव नहीं ! 

[ अथ ] भथवा यदि [ जीवः तथा प्रकृति: ] जीव ओर प्रकृति दोनों 
[ पुन्नछ्ठ द्रढ्य ] परदूगलद॒ब्यको [ मिथ्यात्य ] मिध्यात्भावरूप [ कुरुते ] करते 
हैं ऐसा माना जाये, [ तस्मात्‌ ] तो [ द्वाम्यां कू्त ) जो दोनोंके द्वारा किया गया 
[ शस्य फल ] उसका फल [ द्वौ अपि खुजाले ] दोनो भोगेगे ! 

[ अथ ] भयवा यदि [ पुद्नलद्ग॒व्य | प्रदूगलद्धब्यको [ मिथ्यात्थ ] मिथ्या- 
त्वमावरूप [ न प्रकृति: कुछते ] न तो प्रकृति करती दे [न जीवः ] भर न 
जीव करता दे (-दोनोमें से कोई नहीं करता ) ऐसा माना जाय, [ तस्माल ) तो 
[ पुदगलद्गव्य मिथ्यात्थे ] पुदूगलद्॒ब्य खभावसे ही मिध्यात्वभावरूप सिद्ध होगा, 
[ लद्‌ तु न खल्लु मिथ्या ] क्‍या यह वास्तवमें मिथ्या नहीं है ? 

(इससे यह सिद्ध होता है कि अपने मिश्यात्वभावका-भावकममको कर्तो जीव ही है ।) 

टीका--जीव दी मिथ्यात्वादि भाव कर्मका कर्तो है, क्योकि यदि बह ( भावकर्म ) 

अचेतन प्रक्ृतिका काय हो तो उसे (-भावकमंकी ) अचेतनत्वका प्रसग आ जायेगा । जीव 
अपने ही मिथ्यात्वादिभाव कर्मका कर्ता है, क्योकि यदि जीब पृद्गलद्रत्यके मिध्यात्वादि 
भावकर्मको करे तो पुद्र॒लद्रत्यकी चेतनत्वका प्रसंग झा जायेगा । और जीव तथा प्रकृति दोनों 
मिथ्यात्वादि भावकर्मके कर्ता हैं ऐसा भी नहीं है; क्योकि यदि वे दोनों कर्ता हों तो जीबकी 
भाँति अचेतन प्रकृतिको भी उस ( भावकर्म ) का फल भोगनेका प्रसण आ जायेगा। और 
जीब तथा प्रकृति दोनों मिथ्यात्वादि भावकर्मके अकर्ता हो सो ऐसा भी नहीं है; क्योंकि यदि 





-- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- घ्श्६ 


मिथ्पात्वादिभावकर्मशो दो कर्तारौं जीववदचेतनायाः प्रकृतेरपि तत्फलमोगालुषंगात्‌ 
न च जीवश प्रकृतिश्र मिथ्यात्वादिभावकर्मशो द्वावप्यकर्तारों स्वमावत एव पुद्ल- 
द्रब्यस्य मिथ्यात्वादिभावालुबंगात्‌ | ततो जोबः कर्ता स्वस्य कर्म का्यमिति सिद्ध। 
कार्यत्वादकृतं न कम न च तजीवप्ररृत्योईइयो- 
रज्ञायाः प्रकृते! स्‍्वकायफलशझग्मावालुषंगात्क्ृतिः । 
नैकस्पाः प्रकृतेरविस्वलसनाजीबो 5स्प कर्ता ततो 
जीवस्येव थ कमे तश्चिदनुगं ज्ञाता न यत्युवूगल! ॥२०३॥ (शार्दुलविक्रीडित) 
बे दोनो अकतो हो तो स्वभावसे ही पुद्गलद्रब्यको मिथ्यात्वादि भावका प्रसंग,आ जायेगा। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि-जीव कर्ता है और अपना कर्म काय है ( अर्थात्‌ जीव अपने मिथ्या- 
त्वादिभावकर्मका कर्तो है ओर अपना भावकर्म अपना काय है ) | 
भावाथ - इन गाथाओमे यह सिद्ध किया है. कि भावकमंका कर्ता जीव ही है। यहाँ 
यह जानना चाहिये कि-परमाथसे अन्यद्र॒व्य अन्य द्रव्यके भावका कर्ता नहीं होता, इसलिये 
जो चेतनके भाव है उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है। इस जीवके अज्ञानसे जो सिथ्या- 
त्वादि भावरूप जो परिणाम है वे चेतन है, जड़ नहीं, अशुद्ध निश्चयनयसे उन्हें चिदाभास भी 
कहा जाता है। इसप्रकार वे परिणाम चेतन हैं इसलिये उनका कर्ता भी चेतन ही है; क्योकि 
चेतनकमका कतो चेतन ही होता है- यह परमार्थ है। अभेद दृष्टेमे तो जीव शुद्ध चेतनामात्र 
ही है, किन्तु जब वह कर्मके निमित्तसे परिणमित होता है तब वह उन उन परिणामोसे युक्त 
होता है ओर तब परिणाम-परिणामीकी भददृष्टमिे अपने अज्ञानभावरूप परिणामोंका कर्ता 
जीव ही है। अभेद ?ष्टिम तो कर्ता - कम॑ भाव ही नहीं है, शुद्ध चेतनासात्र जीव वस्तु है| 
इसप्रकार यथा्थतया समझना चाहिये कि चेतनकर्म का कर्ता चेतन ही है । 
अब इस अथंका कलशरूप काव्य कहते है -- 
अथे -जों कर्म ( अर्धात्‌ भावकर्म ) है वह काय है, इसलिये वह भकृत नहीं हो 
सकता श्रर्थात्‌ किसीके द्वारा किये बिना नहीं हाी। सकता ओर ऐसा भी नहीं है कि वह ( भाव- 
कम ) जीव ओर प्रकृति दोनोकी ऋति हो, क्योकि यदि बह दोनोका काये हो तो क्ानरहित 
( जड़ ) प्रकृतिको भी अपने कार्यका फल भोगनेका प्रसंग आ जायेगा । और वह ( भावक्म ) 
एक प्रकृतिकी कृति (-अकेली प्रक्रतका कार्य-) भी नहीं है, क्योकि अकृतिका तो अचेतनत्य 
प्रगट है ( अर्थात्‌ प्रकृति तो अचेतन है और भावकर्म चेतन है. )। इसलिये उस भावकमेका 
कर्ता जीव ही है और चेतनका अनुसरण करनेवाला अर्थात्‌ चेतनके साथ अन्वयरूप (चेतनके 
परिणासरूप ) ऐसा वह भावकर्स जीवका ही कसे है, क्योकि पुद्टल तो ज्ञाता नहीं है ( इस- 
किये बद भावकम पुद्टलका कम नहीं हो सकता ) । 


६० -- सैमयंसारे -- 


करमरेंग प्रवितय कत. इतके! थक्षिप्त्वात्मनः कतृ तां 

कर्तास्मेब कथयंचिदित्यवलिता कैब्रिच्छू तिः कोपिता । 

तेबाइद्धतमी इम॒द्वितधियां बोधस्य संशुद्धये 

स्याद्वादप्रतिबंधलन्धविजया वस्तुस्थितिः स्तुयते।।२०४॥ (शादूलविक्रीडित) 


कम्मेहि दु अण्णाणी किल्नह णाणी तहेव कम्मेहिं। 
फम्मेहि छुवाविज़ड़ जग्गाविज्जह तहेव कम्सेहिं॥ ३३२ | 


भावार्थ--चेतनकर्म चेतनके ही होता है, पुल जड़ है, इसलिये उसके चेतनकर्म 
कैसे हो सकता है ? 


अब आगेकी गाथाओंमे, जो भावकर्मरा कर्ता भी कर्की ही मानने है उन्हें सम- 
मानेके लिये स्थादूवादके अनुसार वस्तुस्थिति #हेग, पहल उसका सूचक काव्य कहते हैं. -- 


अआर्थ:-कोई आत्माके घातक ( सवंथा एकान्तवादी ) कर्मका ही कर्ता विचार कर 
आत्माके कठ त्वको उड़ाकर, यह आत्मा कथचित्‌ कतो है! एरा कहतवालं) अच लचत श्रुनिको 
कोपित करे हैं (-निबौध जिनवाणीकी बिराधना करते ४ ), जनऊी चुद्धि तीत्र सोहसे मुद्रित 
होगई है ऐसे उन आत्मघातकोके ज्ञानकी सशुद्धिके लिये ( निम्नलिम्बिन गाथाओं द्वारा ) 
वस्तुस्थिति कद्टी जाती है--जिस बस्तुम्थि तन स्थाद्वादके प्र तवस्थसे ।पजय प्राप्त की है 
( भर्थात्‌ जो वस्तुस्थिति स्थादूबादरूप नियमसे निर्बाधतया सद्भ होती है । 
भावाथ --कोई एकान्तवादी सबंधा एकातत भावफऊर्मका कर्त्ती कर्मको ही कहते हैं 
आर आसमाको अ्रक्तों ही कहते है, वे आत्माके घातक है । उसपर जिनवाणीका कौप है, क्योकि 
स्थाद्‌वादसे वस्तुस्थितिको निर्वाधतया सिद्ध करनेवाली जिनबाणी नो आत्माफों कथचित्‌ कर्ता 
कट्दती है। आत्माको अकर्ता ही कहनेवात एक्रातवादियोंकी तुद्धि उत्कट मिथ्यात्वसे ढक गई 
है; उनके सिध्यात्वको दूर करनेके लिये आचार्यदेव स्थादवादानुसार जैसी बस्लुस्थिति है बह, 
निम्नलिखित गाथाओमे कहते हैं || २२८-३३१ || 


आत्मा सबंधा अकतो नहीं है, कथचित्‌ कर्ता भी है? इस अर्थ की गाथाएं अब 


कहते हैं'-- 


कर्महि करें अन्नानि त्योंद्वी क्षानि भी कर्म करें | 
कमहि सुलाते जीवको, त्थों कम ही जाग्रत करें ॥ ३३२॥ 


- सबविश्लुद्धक्ञान अधिकार -- ४६१ 


फम्मेडि सदाविज्वड दुकस्याविज्यह तहेव कम्मेहिं | 

कम्मेहि थ सिच्छक्ते णिज्जह णिज्चह असंजम चेज॥ २३४ ॥ 
कम्मेहिं ससाडिज्जह उड्डमहों चानि तिरियलोय ल। 
कम्मेष्टि चेय किज़जह सुहाखुह जिसति य किंचि॥ ३३४४ 0 
जह्या कम्म कुब्यड कम्म देई हरतक्ति ज॑ किच्चि ! 

लह्या उ सव्यजीया अकारया हुति आबवण्णा ॥ ३३५ ॥ 
पुरुसिडछिछ पाहिलासी हच्छीकम्म च पुरिसमहिलखह । 
एसा आमरियपरंपरागया एरिसी दु छुई ॥ ३३६ ॥ 

सझ्या ण कोबि जीनो अनमचारी उ अश्य उबएसे । 

जह्या कम्मं चेय हि कम्मे अिल्सइह इृदि मणिये॥ ३३७ || 
जह्या घाएह पर परेण घाहइज्वए य सा पयडी | 
एएणजच्छेण किर भपणइ परघायणामिक्षि ॥ ३४८॥। 

तश्या ण कोवि जीवो वधायओ अत्थि अज्य उबएसे । 
जश्या कम्म चेव हि कम्म॑ घाएदि इदि भणिये ॥ ३३२९ ॥। 
अरु कमद्दी करते सुखी, कमंद्दि दुखी जिवको करे । 

कमंदि करे मिथ्यात्वि स्योंहि, असयमी कमहि करें ॥ शे३३ ॥ 
कमदि अपाये ऊचध्च लोक रु, अधः अरु तियंक्‌ विष । 

अरु कुछ भी जो शुभ या अशुभ, उन सवको कमेंद्दि करे ॥ ३३४॥ 
करता करम देता करम, दरता करम--- सच कुछ करे । 

इस द्ेतुसे यद है सुनिश्चित जिब अकारक स्व है ॥ ३३५ ॥ 

पु कम इच्छे नारिको सत्रोकम इच्छे पुरुषको । 

ऐसी श्रती आचाय्यदेव परंपरा अवतीश दे।। ३२६॥ 

इस रीत “कमंद्दि कमको इच्छे” कद्दा है शास्त्रमें । 

अनब्र्मचारी यों नहीं को जीव इम उपदेशमें || २३७ ॥ 

अरु जो दइने परको, इनन दो परसे, थोद प्रकृत्ति है । 

हस अर्थमें परधात नामक कमका निर्देश है ॥ श३८॥। 

इस रीत “कर्मदि कर्मको हनता” कद्दा है शाखमें । 

इससे न की भी जोब है दिंसक जु दम उपदेशमें ॥ ३३५९ ॥ 





8३२ 


-- सैसबसार -- 


एवं संखुबएस जे उ परूर्विति एरिसं समणा । 


लेसिं पयडी कुव्वह अप्पा य अकारया सव्बे ॥ ३४० ॥ 


अहया मण्णसि मज्झं अप्पा अप्पाणमप्पणों कुणई | 
एसो मिच्छसहायो तुश्म एय सुणतस्स ॥ २४१ ॥ 
अप्पा णिच्ो असंखिज्ञपदेसो देसिओ उ समयश्ि | 
ण॒ वि सो सक्कह तत्तो हीणो अहिओ य काउं जे ॥ ३४२ ॥ 
जीवस्स जीवरूव विच्छरदो जाए लोयमित्त खु । 
तत्तों सो कि हीणो अहिओ य कह कुणइ दव्य ॥ ३४३ ॥ 
अह जाणओ उ भावों णाणसहावेण अत्थि इसि मय । 
लक्या ण वि अप्पा अप्पय तु सथमप्पणो कुणह॥ ३४४॥ 
कमभिस्तु भज्ञानी क्रियते ज्ञानी तथेव कमममिः । 
कममिः स्वाप्पते जागयते तथेव करमेमिः ॥ ३३२ ॥ 
कर्ममिः सुखी क्रियते दुःखी क्रियते तथेव कर्ममिः । 
कममिश्र मिथ्यात्वं नीयते नीयतेउ्संयमं चैव ॥ ३३३ ॥ 
कममिश्रोम्यते ऊष्यमधश्रापि तियंग्लोक॑ व्‌ । 
फमंमिश्चव क्रियते शुभाशुभ यावद्त्किचित्‌ ॥ ३३४ ॥ 
यस्पात्कम करोति कर्म ददाति हरतीति यत्किचित। 
तस्मात्त सबंजीवा अकारका भवंत्यापन्ना। ॥ ३३४ ॥ 


यों सांख्यका उपदेश ऐस। जो श्रमश वर्णन करे । 

उस मतसे सब प्रकृती करे जिव तो अकारक सर्व है। ३४०॥ 
अथवा तु माने “भातमा मेरा स्वृश्नात्मा को करे | 

तो ये जो तुझ मंतव्य भी मिथ्या स्वभाव हि तुझ अरे ॥ २४१ ॥ 
जिव नित्य हे त्पों, है असंख्पप्रदेशि दशित समयमें | 

उससे न उसको द्वीन, त्योंहि न भ्धिक कोई कर सके ॥ ३४२॥ 
विस्तारसे जिबरूप जिवका, लोकमात्र प्रभाण है। 

क्या उससे हीन रु अधिक बनता द्रव्पको कैसे करे ॥ ३४३ ॥ 
माने तु 'जायकमाव तो ब्वानरवभाव स्थित रहें! | 

तो यों मिं यह आत्मा स्वयं निज आतमाको नहिं करे ॥ ३४७॥ 


-- सर्षषिशुद्धशान अधिकार -- ४६३ 
पुरुषः रूयमिलापी खोकम थे पुरुपमभिलषति । 
एपाचायपरंपरागतेदशी तु श्रुति: ॥ २३६ ॥ 
तस्मान्न को5पि जीवोउनञ्रद्न बारी स्वस्पाकप्ुपदेशे । 
यस्मात्कर्म चेत्र हि कर्मामिलपतीति मशितम्‌ ॥ ३३७ ॥ 
यस्माद्ध ति पर परेण हन्यते च सा प्रकृतिः | 
एतेनार्थन किल भणएयते परघातनामेति ॥ ३३८ ॥ 


गाथा २३२ से ३४४ 

अन्वयार्थ:--[ कर्ममिः तु ] कर्म [ अज्ञानी क्रियते ] ( जीवको ) 
अंज्ञानी करते हैं [ लथा एवं ] उसी तरह-[ कर्मभिः ज्ञानी ] कर्म ( जीबको ) 
ज्ञानी करते हैं, [ कर्मभिः स्वाप्यते ] कर्म छुलाते हैं [ तथा एव ] उसी तरद्द 
[ कमेमिः जागयेते ] कर्म जगाते हैं, [ कर्मभि! खुखी क्ियते ] कर्म छुखी 
करते हैं [ लथा एवं ] उसी तरह [ कर्मभिः दुःखी क्रियते ] कर्म दु.खी करते हैं, 
[ कर्मभिः व मिथ्यात्वं नीयते ] कर्म मिथ्यालको प्राप्त कराते हैं [शव एथ ] 
ओर [ असंयस नीयते ] कर्म भमयमको प्राप्त करते हैं, [ कर्मभिः ] कर्म [ ऊच्ये 
ध्षः य अपि तियेरालोक॑ थ ] ऊर्घलोक, भधोलोक ओर तिथगूलोकमे [ श्रा- 
झयते ] भ्रमण कराते हैं, [ यत्किंचित्‌ यावत्‌ झुभाश्लुम ) जो कुछ मी जितना 
झुम और अशुम है वह सब [ कर्मलि। चैय कियते ] कर्म हीकरते हैं | [ यस्मात्‌ ] 
इसक्षिये [ कर्म करोति ] कर्म करता है, [ कर्म ददाति ] कर्म देता है, [ हरति ] 
कर्म हर लेता है-[ इति यहिकिचित्‌ ] इसप्रकार जो कुछ मी करता है बरद्द कर्म ही 
करता है, [ लस्मात्‌ तु ] हसलिये [ सर्व जीवाः ] समी जीव [ अकारकाः आा- 
पच्चाः सवति ] भकारक (€ भकर्ता ) सिद्ध ह्वोते है । 

ओर, [ पुरुष! ] परुषतेद फर्म [ स्त्थमिलाधी ] ज्रीका झमिलाषी है, [थ ] 
ओर [ सीकर ] लीतेद कर्म [ पुरुष अभिलसति ] परुषकी झमिलाषा करता है,- 
[ एवा आचायेपरम्परागता ईदहशी तु श्ुतिः ] ऐसी यह आाचार्यकी परम्परासे 
झाई हुई श्रुति है; [ तस्माल्‌ ] हसक्षिये [ अस्माऋ उपदेशे तु ] हमारे उपदेशमें तो 


डेदष -“ संसयसार -- 

तस्पान्न कोडपि जीव उपधातको स्त्यस्माकप्मपदेशे । 

यस्प्ात्कम चेव हि कर्म हंतीति मणितम्‌ ॥ ३३९ ॥ 

एवं संख्योपदेशं ये तु प्ररूपयंती दर्श श्रमणाः । 

तेषां प्रकृति! करोत्यात्मानश्राकारकाः सर्वे ॥ ३४० || 

अथवा मन्यसे ममात्मात्पानमात्मन! करोति । 

एप भिथ्यास्तमात्रस्तवेवज्जानत) ॥ ३४१ ॥ 

आत्मा नित्योष्संख्येयप्रदेशों द्शितस्तु समये । 

_नापि स शकपते ततो हौनोडघिकथ कतुं यत्‌ ॥ ३४७२ ॥ 

[ को5पि जीव: ] कोई भी जीव [ अन्नद्य चारी न] अत्रह्मचारी नहीं है, [ य- 
स्मात्‌ ] क्योंकि [ कम चैव हि ] कर्म टी [ कम अभिलषति ] कर्मकी भमिलाषा 
करता है [ इति भणित ) ऐसा कहा है । 

ओर, [ यसरमात्‌ परं हंति ] जो परको मारता है [च ] और [ परेण 
हण्यते ] जो परके द्वारा माना जाता है [ सा प्रकृति: | वह प्रकृति है-[ एलेन 
अर्थेन किल ] इस भर्थम [ परघातनामइति मण्यले ] परघात नामकर्म कहा 
जाता है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ अस्पाकं उपदेदों | हमारे उदेशमें [ कोडपि 
जीव; ] कोई भी जीव [ उपघातकः न अम्ति ] उध्ध तक ( मारनेत्ला ) नहीं हे 
[ यस्माल्‌ ] क्योंकि [ के चैच हि ] वर्ग है [ करे हंति ] कर्मको मारता है 
[ इति 'मणितं ] ऐसा कहा है |”? 

( आचायेठेव कहते है कि - - ) [एवं तु ] झइसप्रकार [ ईहदा सांख्यो- 
पदेद्दी ] ऐसा साख्यमतका उपदेश [ ये श्रमणाः ] जो श्रमण ( जनमुनि ) [ प्ररू- 
पर्यति ] प्ररूपित करते है [ तेषां ] उनके मतमे [ प्रकृति! करोति ] प्रकृति दी 
करती दे [ आत्मनः च सर्व | और आत्मा तो सत्र [ अकारकाः ] अकारक हैं 
ऐसा सिद्ध द्वोता हे ! 

[ अथवा ] अथवा ( कतृलका पक्ष सिद्ध करने+ लिये ) [ मन्यसे ] यदि तुम 
यह मानते हो कि ( मम आत्मा ] मेर अत्मा [ आत्मनः ] भपने [ आत्मा ] 
( हव्परूप ) झत्माको [ करोति ] करता ६, [ एलदू जानत; तब ] तो ऐसा जाननें 


-- सर्वविशुद्धान अधिकार -- ४६५ 
जीवस्य जीवरूपं विस्तरतो जानीदि लोकमात्र खलु | 
तंत! से किं हीनो5घिको वा कर्थ करोति द्रव्य ॥ ३४३ ॥ 
अथ झायकस्तु भावों श्ञानस्वमावेन तिष्ठतोति मतम्‌। 
तस्माआप्यात्मात्मानं तु श्वयमात्मन। करोति॥ ३४४ ॥ 


कर्मेबात्मानमश्वानिन करोति श्ञानावरशारूपकर्मोदयमंतरेश तदनुपपत! । कर्मेव 
हानिन करोति ज्ञानावरणारू्पकर्मंचयोपशममंतरेश तदनुपपत्तेः । कर्मेंव स्वापयति 


वालेका-तुम्दारा [ एथः सिथ्या स्वभाव: ] यद्द मिथ्या खमाव है; [ यद्‌ ] क्योंकि- 
[ समये ] सिद्धान्तमें [ आत्मा ] झातमाको [ निल्य। ] नित्य [ असंखरूय- 
प्रदेश! ] भसंज़्यात-प्रदेशी [ दशिलः तु ] बताया गया है, [ लल। ] ठससे 
[ सः ] ४ [ हीनः! अधिकः थ ] हीन या अषिक [ कले न अपि झाक्यते ] 
नहीं किया जा सकता; [ विस्तरतः ] ओर विस्तारसे मी [ जीबस्य जीवरूपं ] 
जीवका जीवरूप [ खल्डु ] नि!चयसे [ लोकमात्र ] लोकमात्र [ जानीहि ] जानो; 
[ लत; ] उससे [ कि सः हीनः अधिकः था ] क्‍या वह हीन आथवा अधिक 
होता है ! [ द्ब्य कथथ करोति ] तब फिर ( आत्मा ) दृब्यको ( भर्षात्‌ द्रब्यरूप 
झात्माको ) कैसे करता है 

[ अथ ] अयवा यदि ( ज्ञायकः भाजः तु ] ह्ायक भाव तो [ झानस्थ- 

भावेन तिछ्ठति ] ज्ञान खभावसे स्थित रहता है! [ हइति सले ] ऐसा माना जाये, 
[ तस्प्नातू अपि ] तो इससे मी [ आत्मा स्वयं ] आत्मा खयं॑ [ आत्मनः 
आत्मान तु ] अपने आत्मको [ न करोलि ] नहीं करता, यद्द कदलायेगा ! 

( इसप्रकार कठ त्वको सिद्ध करनेके लिये विवज्ञाको बदलकर जो पक्त कद्दा है वद 
घटित नहीं होता ) । 

( इसप्रकार, यदि कमका कर्ता कर्म ही माना जाये तो स्थादवबादके साथ बिरोध आता 
है; इसलिये आत्माको अज्ञान अवस्थामें क्थंचित्‌ अपने अज्लानभावरूप कममका कर्ता सानना 
चाहिये, जिससे स्थाद्वादके साथ विरोध नहीं आता )। 

टीकाः--( यहाँ पूर्व पक्ष इसप्रकार है -- ) “कम ही आत्माको अज्लानी करता है 
क्योंकि ज्ञानावण नामक कर्मके उदयके बिना उसकी ( अल्लालकी ) अनुपपत्ति है, कमे दी 

फ्र 





४६६ -- समयसार -- 


निद्रार्य कर्मोदयमंतरेश तदनुपपत्तेः । कर्मेंब जागरयति निद्रार्यकर्मश्षयोपशममंतरेश 
>तदसुपप्से! । कमेंव सुखयति सद्वेदाख्यकर्मोदयमंतरेश तदसुपपत्तेः | कमेंब दुःख- 
यति असद्ग दाख्यकर्मोदयमंतरेश तदलुपपत्तः । कमेंव मिथ्याइष्टि करोति मिथ्यारव- 
कर्मोदयमंतरेश तदलुपपत्तः | कमेंवासंयतं करोति चारित्रमोहारूपकर्मोदयमंतरेश 
तदनुपपत्तेः । कमेंवोद््वापस्तियंग्लोक॑ श्रमयति आालुपूर्व्याख्पकर्मोदयमंतरेख तदलु- 
पपत्ते!। अपरमपि यद्यावत्कचिच्छुभाशुभं तत्तावत्सकलमपि कमेंव करोति प्रशस्ता- 
प्रशस्ततामार्पकभोंदय मंतरेण तदनुपपत्ती)! । यत एवं समस्तमपि स्वतंत्र कम करोति 
कर्म ददाति कर्म हरति च ततः स्व एवं जीवा! नित्यमेवैकांतेनाकर्तार एवेति 
निश्चिनुमः | किंच--भ्रतिरप्येनमथभाह, पू वेदारूयं कम ख्रियममिलपति ख्रीवेदारूयं 


( आत्माको ) ज्ञानी करता है. क्योंकि ज्ञानावरण नामक कमके क्षयोपशमके बिना उसकी 
अनुपपत्ति है; कम ही सुलाता है, क्योकि निद्रा नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति 
है, कम ही जगाता है, क्योंकि निद्रा नामक कमके क्ञयोपशमके बिना उसकी अनुपपत्ति है, 
कमे ही सुखी करता है क्योकि सातावेदनीय नामक कमके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है; 
कर्म ही दुखी करता है, क्योकि असातावेदनीय नामक कर्मके उदयके बिना उसकी अलुपपत्ति 
है; कर्म ही मिथ्यादृष्टि करता है, क्योकि मिश्यात्व कमंके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है, 
कर्म ही असंयमी करता है, क्यो के चारित्र मोह नामक कमके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति 
है, कमे ही ऊध्बे लोकमे, अधोलोकमे और तियेग्लोकमे अमण कराता है, क्योकि आनुपूर्वी 
नामक कमेके उदयके बिना उसकी अनुपपत्ति है, दूसरा भी जो कुछ जितना शुभ-अशुभ है 
बह सब कम ही करता है, क्योकि प्रशस्त-अप्रशस्त राग नामक कर्मके उदयके बिना उनकी 
अनुपपत्ति है। इसप्रकार सब कुछ स्वृतत्रतया कर्म ही करता है, कर्म ही देता है, कर्म ही हर 
लेता है, इसलिये हम यह निश्चय करते हैं कि-सभी जीब सदः एकांतसे अकर्ता ही है। और 
श्रुत ( भगवानकी वाणी, शास्त्र ) भी इसी अथको कहती है, क्योकि, ( वह श्रति ) पुरुषवेद 
नामक कर्म ख्रीकी अभिलाषा करता है ओर ख्रीवेद नामक कर्म पुरुषकी अभिलाषा करता है? 
इस वाक्यसे कसको ही कसक्नी अभिलाषाके कत्‌ त्वके समर्थन द्वारा जीवके अम्नह्मचर्यके कठ - 
त्वका निषेध करती है, तथा जो परकी हनता है और परके द्वारा हना जाता है वह परधात 
कम है! इस वाक्यसे कमेको ही करके घातका कत त्व होनेके समर्थन द्वारा जीवके घातके 
कठत्‌ त्वका निषेध करती है, ओर इसप्रकार ( अन्रद्मचयके तथा घातके कठ्‌ त्वके निषेध द्वारा ) 
जीवका सबथा ही अकतठ त्तव बतलाती है ।” 


( आचार्येदेव कहते हैं कि.--- ) इसप्रकार ऐसे सांख्यमतको, अपनी प्रज्ञा ( बुद्धि ) 


-- सर्वविशुदक्ञान अधिकार -- ४६७ 


कम पुमांसममिलपति इति वाक्येन कर्मश एवं कर्मामिलापकत स्वसमर्थनेन जीवस्पा- 
अक्षकत्‌ त्यासमयनेन थे जीवस्याअक्षकत त्व प्रतिषेषत्‌ । तथा यत्परं हंति, येन च 
परेण हन्यते वत्परघातकमेंति वाक्येन करमंण एवं कमंघावकत्‌ त्वसमर्थनेन जीवस्य 
घावकत त्वप्रतिषेघाथ सवयेवाकद स्वन्ञापनात्‌ | एव्मीदश सांख्यसमर्य स्वप्रक्मापराघेन 
इन्नार्थमबुष्यमाना! केविच्छ्मशामासाः प्ररूपयंति तेपां प्रकृतेरेकांतेन कं त्वाभ्यू 
पममेन सर्वेष/मेद्र जीवानामेकालिनाकत त्वापत्त: जीबः कर्तेति श्रुतेः कोपो दुःशक्यः 
परिहतु। यस्तु कम आत्मनोउश्चानादिपवभावातर पर्यायरूपान्‌ करोति भात्मा त्वा- 
स्मानमेवैक॑ द्रव्यरूपं करोति ततो जीव: कतेति भ्रतिकोपो न भवतीत्यमिप्रायः स मिथ्ये 
व । जीवो हि दरव्यरूपेश तावसित्यो5्संस्येयप्रदेशो लोकपरिमाणश्र । तत्र न ताव- 
सित्यस्य कार्यत्वस्ुपपन्नं कृतकत्वनित्पत्वयोरेकत्वविरो धात्‌ । न चावस्थिता5संरूयपेय 
प्रदेशस्येकस्य पुद्टलस्‍्कंधस्येव प्रदेशप्रत्ेपशाकषणद्ध/रेशापि तस्य कार्यस्व॑ प्रदेशप्रचे- 
पणाकर्षणे सति तस्येकत्वव्याधातात । न चापि सकललोकवास्तुविस्तार- 
परिमितनियतनिजाभो गसंग्रदस्य प्रदेशसंकोचनबिकाशनद्रेण तस्य कारयत्वं, भ्रदेश 


के अपराधसे सूत्रके अथंको न जाननवाले कुछ #श्रमणाभास प्ररूपित करते हैं; उनकी, एकान्त 
से प्रकतिके कद त्वकी मान्यतासे, समस्त जीबोके एकान्तसे अरकरतृ त्व आ जाता है इसलिये 
जीब कतो है' ऐसी जो श्रुति है उसका कोप दूर करना श्रशक्य हो जाता है ( अर्थात्‌ भगवान 
को बाणीकी विराधना द्वोती है )! और, कर्म आत्माके अज्ञानादि सबे भावोंको--जो कि 
पर्यायरूप हैं उन्हें करता है, और श्रात्मा तो आत्माको ही ण्कको द्रत्यरूपको करता है इसलिये 
जीब कर्ता है, इसप्रकार श्रांतका कोप नहीं होताः--ऐसा जो अभिप्राय है सो मिथ्या है । 

( इसीको सममाते है -- ) जीव तो द्रव्यरूपसे नित्य है, शसंख्यात-प्रदेशी है और 
लोक परिमाण है। उसमे प्रथम, नित्यका कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि कृतकत्वके और 
नित्यत्वके एकत्वका बिरोध है। ( आत्मा नित्य है इसलिये बह कृतक अर्थात्‌ किसीके द्वारा 
किया गया नहीं हो सकता )। और अवस्थित असंख्य-प्रदेशबाले एक ( आत्मा ) को, पुदूगल- 
स्कन्धकी भाँति, प्रदेशोंके प्रक्ेपश-आकषेश द्वारा भी कार्यत्व नहीं बन सकता, क्योंकि प्रदेशो 
का प्रसेषण तथा आकर्षण हो तो उसके एकत्वका व्याधात हो जायेगा। (स्कन्ध अनेक पर- 
माणुओंका बना हुआ है, इसलिये उसमे से परमाणु निकल जाते हैं तथा उसमें थते भी हैं; 
परन्तु आत्सा निश्चित्‌ असंख्यातप्रदेशबाला एक ही द्रव्य है इसलिये बह अपने प्रदेशोंको निकाल 
नहीं सकता तथा अधिक प्ररेशोंको ले नहीं सकता । ) और सकल लोकरूपी घरके विस्वारसे 


# भमणाभास-मुनिके शुण नहीं होने पर भी अपने को मुनि कहलछाने बाछे । 


शहद -- सैंमयंसार -- 


संफोयविकाशयोरपि शुष्काद्रंयमंवस्प्रतिनियतनिजविस्ताराद्धीनाघिकस्थतस्थ के 
मशकपस्वात । यस्‍्तु वस्तुस्वभावस्य सर्वथापोहुमशक्यत्वात्‌ ज्ायफों भावों झानस्व- 
मावेन स्वेदेव तिष्ठति, तथा तिष्ठ थ ज्ञायकरत त्वयोरत्यंत विरुद्धस्वान्पिथ्यास्वों दिभावा- 
ना न कर्ता भवति । संति थे मिथ्यात्वादिभावाः ततस्तेषां कमेंब कृत प्ररूप्यत 
इति वासनोन्मेष! स तु नितरामात्मात्मानं करोतीत्यस्थुपगमसुपहंस्पेव ततो झ्ञायकस्प 
मावस्य सामान्यापेक्षया ज्ञानस्वभावावस्थितत्वेषपि कमेजानां मिथ्यात्वादिभावानां 





परिमित जिसका निश्चित्‌ निजविस्तार-संग्रह है ( अथोत्‌ जिसका लोक जितना निश्चित्‌ माप 
है ) उसके ( आत्माके ) प्रदेशोके संकोच-विकास द्वारा भी कायत्व नहीं बन सकता, क्योंकि 
प्रदेशोंके संकोच-विस्तार होने पर भी, सूखें-गीले चमड़ेक्री भाँति, निश्चित्‌ निज विस्तारके 
कारण उसे ( आत्माकों ) हीनाधिक नहीं किया जा सकता। (इसप्रकार आत्माके द्रव्यरूप 
आत्माका कठ त्व नहीं बन सकता | ) और, “वस्तुस्वभावका स्वेोथा मिटना अशक्य होनेसे 
ज्ञायकभाव क्ञानस्वभावसे ही सदा स्थित रहता है और इसप्रकार स्थित रहता हुआ, झ्ञायकत्व 
और कद त्वके अत्यन्त विरुद्धता होनेसे, मिथ्यात्वादि भावोंका कतों नहीं होता; और मिथ्या- 
त्वादिभाव तो होते हैं, इसलिये उनका कती कर्म दी है, इसप्रकार प्ररूपित किया जाता है”-- 
ऐसी जो वासना ( अभिप्राय ) प्रगट की जाती है, वह भी आत्मा आत्माकों करता है!” इस 
( पूर्षोक्त ) मान्यताका जतिशयता पूर्वक घात करती है ( क्योकि सदा ज्ञायक माननेसे आत्मा 
अकतों ही सिद्ध हुआ )। 
इसलिये, झ्ञायक भाव सामान्य अपेक्षासे ज्ञानम्बभावसे अवस्थित दोने पर भी, कमसे 
उत्पन्न होते हुए मिथ्यात्वोदि भावोके ज्ञानके समय, अनादिकालसे श्लेय और ज्ञानके भेदविज्ञान 
से शून्य होनेसे, परको आत्माके रूपमे जानता हुआ वह ( ज्ञायकभाव ) विशेष अपेक्षासे अज्ञान 
रूप ज्ञान परिणामको करता है (--अज्ञानरूप ऐसा जो ज्ञानका परिणमन उसको करता है ), 
इसलिये, उसके कतृ त्वको स्वीकार करना चाहिये, वह भी तबतक कि जबतक भेदविज्ञानके 
प्रास्म्भस्े क्षय ओर ज्ञानके भेदविज्ञानसे पूर्ण (भेद विज्ञान सहित ) होनेके कारण आत्माको 
ही आत्माके रूपमरे जानता हुआ वह ( ज्ञायकभाव ) विशेष अ्रपेज्ञासे भी ज्ञानरूप ही ज्ञान 
परिणामसे परिणमित होता हुआ मात्र ज्लाठृत्वके कारण साक्षात्‌ अकतो हो। 
मांवाथः- कितने ही जेन मुनि भी स्याद्ाद-बाणी को भली भाँति न समझ कर 
सबंथा एकान्तका अभिप्राय करते हैं और विवक्षाको बदलकर यह कहते हैं कि--“आत्मा तो 
भावकमका अ्रकर्ता ही है, कर्म प्रकृतिका उदय ही भावकमको करता है, अज्ञान, ज्ञान, सोना, 
जागना, छुख, दुःख, मिथ्यात्व, असंयम, चार गतियोमे अमण-इन सबको, तथा जो कुछ भी 
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हानसमयेउनादिशेषज्ञानमेदविश्ञनशून्यत्वात्‌ परमात्मेति जानतो विशेषापेक्षया स्व 
शाररूपस्प शानपरिखाभस्य करलणस्कत्‌ स्वभजुमंतस्यं तापशावत्तदादिशेषज्ञानमेदवि- 
हानपू्क॑स्वादात्मानमेवात्मेति आनतो विश्षेषापेदयापि क्ानरुपेलेव झ्ानपरिणामेन 
परिक्षममानस्प केवल ह्ात॒त्वात्साक्षादकत त्वं स्पात्‌ । 

माकतारिममी स्ट्शन्तु पुरुष सांख्या ध्वाप्याईताः 

कर्तारं कलयंतु तं॑ किल सदा मेदावबोधादघः | 


झुभ-अशुभ भाव है उन सबको कम ही करता है; जीव तो अकतो है।” और वे मुनि शास्र 
का भी ऐसा ही अथथ करते हैं कि--“वेदके उदयसे ख्री-पुरुषका विकार होता है और उपधात 
तथा परघात प्रकृतिके उदयसे परस्पर घात होता है” । इसप्रकार, जैसे सांख्यमतावलम्बी सब 
कुछ प्रक्ृतिका द्वी काये मानते हैं और पुरुषकों अकर्ता मानते हैं उसी प्रकार, अपनी बुद्धिके 
दोषसे इन मुनियोंकी भी ऐसी ही ऐकान्तिक मान्यता हुई | इसलिये जिनवाणी तो स्याद्बाद 
रूप है अत सर्वथा एकान्तको मानने वाले उन मुनियों पर जिनवाणीफा कोप अवश्य दोता 
है । जिनवाणीके कोपके भयसे यदि वे विबज्ञाको बदलकर यद् कष्टें कि--“भावकसंका कतों 
कर्म है और अपने आत्माका ( अर्थात्‌ अपनेको ) कर्ता आत्मा है, इसप्रकार हम आत्माको 
क्थंचित्‌ कतों कहते हैं, इसलिये बाणशीका कोप नहीं होता,” तो उनका यह कथन भी मिथ्या 
ही है। आत्मा द्रब्यसे नित्य है, असंख्यातप्रदेशी है, लोक परिमाण है, इसलिये उसमें तो 
कुछ नवीन करना नहीं है; और जो भावकर्म रूप पर्यायें हैं उनका कतों तो थे मुनि कमको ही 
कहते हैं; इसलिये अआयात्मा तो अकर्ता द्वी रद्द ! तब फिर बाणीका कोप कैसे मिट गया ? इस- 
लिये आत्माके कतृ त्व और अकठ त्वकी विवज्ञाको यथार्थ मानना ही स्थाद्वादफों यथार्थ 
मानना है। आत्माके कठ त्व अकछ त्वके संबंधमे सत्याथ्थ स्यादूवाद-प्ररूपण इसप्रकार है: -- 

आत्मा सामान्य अपेक्षा से तो ज्ञानस्वभावमे ही स्थित है, परन्तु मिथ्यात्वादि भावों 
को जानते समय, अनादि कालसे क्षय और ज्ञानके भेद विज्ञानके अभावके कारण, श्ेयरूप 
भिथ्यात्यादि भावोको आत्माके रूपमे जानता है, इसलिये इसप्रकार विशेष अपेक्षासे अज्ञान 
रूप ज्ञान परिणामको करनेसे कर्ता है; ओर जब भेद विज्ञान ड्लोनेसे आत्माकों ही आत्माके 
रूपमें जानता दे तब विशेष अपेक्षासे भी ज्ञानरूप परिणाममे ही परिणमित द्ोता हुआ मात्र 
ज्ञावा रहनेसे साज्ञात्‌ अकतों है । 

अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं :-- 

अर्थ:--यह आईत्‌ मसके अनुयायी अर्थात्‌ जैन भी आत्माको, सांख्यमतियोंकी भाँ वि, 
( सबंधा ) अकर्ता मत मानो; भेदकान दोनेसे पूर्व उसे निरन्तर कतों मानो, और सेदक्षान 





। - सँमरयैसारे -- 


' ऊष्य तृद्वतबोषधामनियर्त प्रस्यक्षमेन स्वयं 
पश्यंतु च्युतकढ मावमचलं झ्ञातारमेक परम्‌ ॥ २०७ || ( शार्दूलनिक्लीडित ) 
चणिकमिदमिहैकः कश्पयित्वासत्मतस्थ॑ 
निजमनसि विधतते कत भोकत्रोविंमेदस | 


होनेके बाद उद्धत ज्ञानधाम ( ज्ञानमंदिर, ज्ञान प्रकाश ) मे निःश्चत इस स्वयं प्रत्यज्ञ आत्माको 
कल त्व रहित, अचल, एक परम ज्ञाता ही देखो | 
भावाथ/-साख्यमतावलम्बी पुरुषको सबंथा एकान्तसे अकर्ता, शुद्ध उदासीन 
चैतन्यमात्र मानते है। ऐसा माननेसे पुरुषको संसारके अभावका प्रसंग आता है; और यदि 
प्रकृतिको संसार माना जाये तो वह भी घटित नहीं द्वोता, क्योंकि प्रकृति तो जड़ है, उसे सुख- 
दुःखादिका संवेदन नहीं है, तो उसे संसार कैसा ? ऐसे श्रनेक दोष एकान्त मान्यतामें आते हैं । 
सर्वथा एकान्त वस्तुका स्वरूप ही नहीं है | इसलिये साख्यमती मिथ्यादष्टि हैं, और यदि जैन 
भी ऐसा मानें तो वे भी मिश्यादृष्टि हैं। इसलिये आचाये देव उपदेश देते हैं कि--सांख्यमतियों 
की भाँति जैन आत्माको संबंधा अकतों न मानें; जब तक रत-परका भेद विज्ञान न दो तब 
तक तो उसे रागादिका-अपने चेतनरूप भावकर्सोंका-कर्तो मानों, और भेदविज्ञान होनेके बाद 
शुद्ध विज्ञानघन, समस्त कठ्‌ त्वके भावसे रहित, एक ज्लाता ही मानो। इसप्रकार एक ही 
आत्मामें कठ स्व तथा अकठ त्व ये दोनों भाव विवज्ञावश सिद्ध होते हैं । ऐसा स्थादबाद मत 
जैन्नोंका है, ओर वस्तुश्वभाव भी ऐसा ही है, कप्पना नहीं है। ऐसा (स्थादवादानुसार ) 
माननेसे पुरुषको ससार-मोक्ष आदि की सिद्धि होती है, ओर सबंथा एकान्त माननेसे सर्व 
निम्रय-व्यवद्दारका लोप होता है। 
आगेकी गाथाओंमे, कर्ता अन्य है और भोक्ता श्रन्य है? ऐसा मानने वाले कज्षणिक- 
वादी बौद्धमतियोकी सर्वथा एकान्त मान्यतामे दृषण बतायेंगे। और स्याद्बादानुसार जिस 
प्रकार वस्तुस्वरूप अर्थात्‌ कर्ता-भोक्तापन है उस प्रकार कहेंगे । उन गाथाओका सूचक काव्य 
प्रथम कहते हैं -- 
अर्थ:--इस जगतसे कोई एक तो ( अर्थात्‌ क्षणिकवादी बोद्धमती ) इस आत्मतत्वको 
क्षणषिक कल्पित करके अपने मनमे कर्ता और भोक्ताका भेद करते हैं (-कर्ता अन्य है और 
भोक्ता अन्य है, ऐसा मानते हैं ), उनके मोहको ( अज्ञानको ) यह चैतन्य चमत्कार ही स्वयं, 
नित्यतारूप अम्रतके ओघ ( समूह ) के द्वारा अभिसिचन करता हुआ, दूर करता है। 
-शणिकवादी कर्ता-भोक्तामे भेद मानते हैं, अर्थात्‌ वे यह मानते हैं कि 
प्रथम खणमें जो आत्मा था वह्‌ दूसरे क्षणमे नहीं है। भाचाये देव कहते हैं कि--इम झुसे 


-- सर्वविज्वुद्क्ञान अधिकार -- ४७९ 


अपइरति विभोहं तस्य नित्यामृतौधेः 

स्वयमयमभिरषियंशिवमत्कार एव || २०६ ॥ ( माशिती ) 
इस्यंशमेदता त्यंतं गृत्तिमझ्ाशकर्पनात । 

अन्यः करोति ह क्तेन्य हन्येकश्रकास्तु वा || २०७ ॥ (भनुष्दुप) 


क्या समकाये ? यह चेतन्य ही उसका अज्ञान दूर कर देगा जो कि अनुभव गोचर, नित्य है। 
प्रथम क्षणमें जो शआ्रात्मा था वही द्वितीय क्षणमें कहता है कि 'मैं जो पहले था बद्दी हूँ; इस 
प्रकारका स्मरण पूजक प्रत्यभिज्ञान आत्माकी नित्यता बतलाता है | यहाँ बौद्धमती कद्दता है 
कि-- जो प्रथम क्षणमें था वही मैं दूसरे क्षणमें हूँ” ऐसा मानना सो तो श्रनादिकालीन अविया 
से भ्रम है; यह भ्रम दूर हो तो तत्व सिद्ध है, और समस्त क्लेश मिर्टे। उसका उत्तर देते हुए 
कद्दते हैं कि--“हे बौद्ध ! तू यद जो तक करता है. उस सम्पूर्ण तकेको करने बाला एक दी 
आत्मा है या अनेक आत्मा है ? और तेरे सम्पूर्ण तकको एक ही आत्मा सुनता है ऐसा समान 
कर तू तक करता है या सम्पूर्ण तक पूर्ण होने तक अनेक आत्मा बदल जाते हैं, ऐसा मानकर 
तक करता है ? यदि अनेक आत्मा बदल जाते हों तो तेरे सम्पूर्ण तकको तो फोई आत्मा 
खुनता नहीं है; तब फिर तक करनेका क्या प्रयोजन है ? यों अनेक प्रकारसे विचार करने 
पर तुमे ज्ञात होगा कि आत्माको ज्षणिक मानकर प्रत्यभिज्ञानको अ्रम कद देना यथार्थ नहीं 
है। इसलिये यह समझना चाहिये कि--आत्माको एकान्तत नित्य या एकान्ततः अनित्य 
सानना- दोनों श्रम हैं, वस्तु स्वरूप नहीं, हम ( जैन ) कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप 
कहते हैं वह्दी सत्याथ है।” 

पुन. क्षशिकबादका युक्ति द्वारा निषेध करता हुआ, और आगेकी गाथाओंका सूचक 
काव्य कहते हैं :-- 

अर्थ -शृत्यंशोफे श्र्थात्‌ पर्यायके भेदके कारण 'बृत्तिमान्‌ अर्थात्‌ द्रब्य सर्वथा नष्ट 
हो जाता है! ऐसी कल्पनाके द्वारा ऐसा एकान्त प्रकाशित मत करो कि-- अन्य करता है और 
अन्य भोगता है । 


भावा्थ:--द्रव्यकी पर्यायें प्रतिक्षण नष्ट होती हैं इसलिये बौद्ध यह मानते हैं कि 'द्ब्य 


* यदि यह कड्दा जाये कि 'आत्मा तो नष्ट हो थाता है किन्तु बह ससस्‍्कार छोड़ता जाता है! तो गद 
भौ)मथायय गहों है; यदि भात्या नश्ट दो जाये तो आधार के बिता संस्कार केसे रह सकता है ! और यदि कईा- 
बित्‌ एक भासत्मा घंस्कार छोड़ता जाये, तो भी ठस भारमाके पंस्कार दृक्षरे आश्म|में अधिष्ट हो आयें ऐसा 
वियम भ्याय श्रंशत नहीं है । 


ह्जर्‌ -- संम्रवसार -- 
केहियि दु पञाएहिं विणस्सए णेव केहियि दु जीवो | 
जह्या तह्या कुवबदि सो या अण्णो व णेयंतो ॥ १४० ॥ 
केदियि दु पञएहिं विय्यस्सए णेव केहियि दु जीयो । 
जश्या तक्या वेददि सो वा अण्णो व णेयंतो ॥ ३४६ || 
जो चेब कुणइ सो चिय ण वेयए जस्स एस सिद्धतो । 
सो जीवो णायव्यों मिच्छादिद्दी अणारिहदों ॥ ३४७ ॥ 
अण्णो करेह अण्णों परिसुजह जस्स एस सिद्धतों । 
सो जीबो जायव्वो मिच्छादिद्टी आणारिहदों ॥ ३४८ ॥ 
कैश्िस पर्यायेविनश्यति नैव कैशिस जीव: । 
यस्मात्तस्मारक्रोति स वा अन्यों वा नैकातः॥ ३२४५४ ॥ 
कैशिस पर्यायेविनश्यति नैव कैशित जीव? 
यस्मात्तस्मादेदयते स वा अन्यो वा नैकांतः ॥ ३४६ ॥ 
यश्वैद करोति स चैव न वेदयते यस्य एप छिद्धांतः 
स जीवो ब्लातव्यों मिथ्याहशष्टिरनाइंतः॥ ३४७ ॥ 


ही सबथा नष्ट होता है।” ऐसी एकान्त मान्यता मिथ्या है। यदि पयोयवान पदा्थका ही नाश 
हो जाये तो पर्याय किसके आश्रयसे होगी ? इसप्रकार दोनोके नाशका प्रसंग आनेसे शूम्यका 


प्रसंग आता है ॥॥ ३४२-३४४ ।। 
अब निम्नलिखित गाथाओसे अनेकान्तको प्रगट करके क्षणिकवादका स्पष्टतया निषेध 


फरते हैं-- 
पर्याय इुछसे नष्ट जिव, कुछसे न जीव विनष्ट है । 
इससे करे है वो हि या को भन्‍य नहिं एकान्त है ॥ ३४५ |! 
पर्याय इछसे नष्ट जिच, छुछसे न जीव वपिनष्ट है । 
थों जीव वेदे वो हि या को अन्य नहिं एकान्त है॥ ३४६॥ 
जिव जो करे वद मोगता नहिं--जिसका यह सिद्धान्त है। 
अइंतके मतका नहीं, वो जीव मिथ्यादृष्टि हे ॥ ३४७॥ 
जिद अन्य करता अन्य वेदे जिसका यह सिद्धांत है । 
अहतके मतका नहीं, वो जीव मिथ्यारष्टि है ॥ ३४८॥ 


_- स्वविश्युक़ज्ञान अधिकार -- ७३ 
अन्यः फरोत्यन्प! परिश्तु के यस्‍्य एप सिद्धांतः । 
स ज्ीवो श्ञातव्यों म्रिध्यादष्टिनाइतः! ॥ ३४८॥ 


यतो हि प्रतिसमयं संभवदगुरुलघुगुश्षपरिणशामदारेश ध्शिकत्वादवलितयै- 
तन्यान्वयगुणद्वारेश नित्यस्वाश जीव कैशित्पर्ययेबिनश्यति, कैशिस न विनश्य- 





गाथा ३४५० से ३२४८ 

धअन्ययार्थ;:--[ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ जीव! ] जीव [ कैश्विल पयिः 
तु ] कितनी द्वी पर्यायोंसे [ बिनश्यलि ] नष्ट द्ोता है [ तु ] भोर [ कैमित ] 
कितनी ही पर्यायोसे [ नैथ ] नथट नहीं दोता, [ लरसास्‌ ] इसलिये [सा था 
करोति ] '( जो मोगता है ) 5ही करता है! [ ध्यन्यः था ] अथवा “दूसरा ही करता 
है! [ न एकान्सः ] ऐसा एकान्त नहीं है (-स्याद्वाद दे )। 

[ यस्मास्‌ ] क्योंकि [ जीव ] जीव [ कैश्वित्‌ पर्याय! तु ] कितनी ही 
पर्यायोंसे [ विनश्यति ] नष्ट होता है [ हु] और [ कैख्िल्‌ ] कितनी दी पर्यायोसे 
[ नैच ] नष्ट नहीं दोता, [ लस्मात्‌ ] इसलिये [ सः था वेदयले ] ( जो करता 
है ) वही भोगता है! [ अन्यः या ] भपवा दूसरा द्वी भोगठा है! [ नर एकान्तः ] 
ऐसा एकान्त नहीं दे (-स्याद्ाद है )। 

( या च एव करोति ] जो करता है [सः भर एवं न वेदयते ] १ही 
नहीं भोगत!” [ एचः यस्य सिद्धान्तः ] ऐसा जिसका सिद्धान्त दे, [ स। जीव ] 
बह जीव [ सिथ्यादष्टि! ] मिध्यादष्ट, [ अनाहेतः ] भनाईत ( भद्देतके मतको 
न मानने वाला ) [ झञालव्य! ] जानना चाहिये । 

भ्‌ अन्यः करोति ] दूसरा करता दे [ अन्‍न्यः परिखंक्ते ] भोर दूसरा 
भोगता हे! [ एब। यस्य सिद्धान्त: ] ऐसा जिसका सिद्धान्त दे, [ सा जीषः ] 
बह जीव [ सिथ्याहष्टि! ] मिप्यादष्टि, [ अनाहेत! ] भनाईत (-भजैन ) [ झात- 
झय३ ] जानना चादिये। 

टीका:--जीव, प्रति समय संभवते (-द्वोलेवाले ) अगुरुलहुु गुणके परिणाम द्वारा 


कणिक दोमेसे और अचलित चैतन्यके अन्वयरूप गुण द्वारा नित्य दोबेखे, कितली दी पयायों 
5६० 


३ - समयसार -- 


तीति दिस्वमावों जीवस्वमावः। ततो य एव करोति स शवान्पों वा वेंदयते। ये 
एवं वैदयते स एवान्यो वा करोतीति नास्त्येकातः। एयमने कांते5प यस्तत्वक्षबतमान 
स्पेव परमार्थपवेन वस्तुत्व॒भिति वस्त्वशेषपि वस्तुत्वमध्वाश्य शुद्धनयद्रोमादजुर: 
श्रेकति स्थिस्वा य एवं करोति स एवं न वेदयते'। अन्यः करोति अन्यों देदयते इृति 
पह्यति स मिध्याइश्रिव द्रष्टज्यः | चणिकत्वे5पि दृरयंशानां बुत्तिमतक्वैतन्य्वमस्का- 
रस्य टंकोर्कीय स्पेवांतःप्रतिभासमानत्वात्‌ । 


कजजफ्रीनणा न 5 >+ 


से घिनाशको प्राप्त होता है और कितनी ही पर्यायोंसे नहीं बिनाशको प्राप्त होता है;--श्सप्रकार 
दो स्व॒भाववाला जीव स्वभाव है, इसलिये 'जो करता है वही भोगता है” अथवा दूसरा दी 
भ्ोगता है,' 'जो भोगता है वही करता है' अथवा दूसरा ही करता है?-- ऐसा एकान्त नहीं 
ड्ढै। इसप्रकार अनेकान्त होने पर भी, जो ( पर्याय ) उस समय द्ोती है, उसीको परमार्थ 
सत्त्य है, इसलिये वही वस्तु है! इसप्रकार वस्तुके अशमें वस्तुत्वका अध्यास करके शुद्धनयके 
लोभसे ऋजुसूत्रनयके एकान्तमे रहकर जो यह देखता-मानता है. कि “जो करता है वही 
नहीं भोगता, दूसरा करता है ओर दूसरा भोगता है”, उस जीवको मिथ्याट्रष्टि दी देखना- 
मानना चाहिये , क्योकि, बृत्त्यशों (-पर्यायो ) का क्षरिशकत्व होने पर भी, पृत्तिमान (-पर्यौथ- 
झान ) जो चेतन्यचसत्कार ( आत्मा ) है चह तो टंकोत्कीण ( नित्य ) ही अन्तरंगमें प्रति- 
भासित होता है | 
भावार्थ --वस्तुका स्वभाव जिनवाणीमे द्रव्यपयौयस्वरूप कहा है; इसलिये स्यादू- 
बादसे ऐसा अनेकान्त सिद्ध होता है कि पर्यायकी अपेक्षासे तो वस्तु क्षणिक है और द्रब्यकी 
अपेक्षासे नित्य है। जीव भी वस्तु होनेसे ट्र्यपर्यायस्वरूप है, इसलिये पर्यौयरष्टिसे देखा जाये 
तो कार्यको करती है एक पयोय, और भोगती है दूसरी पर्याय, जैसे मनुष्य पर्यायमें शुभाशुभ 
कर्म किये और उनका फल देवपर्यायमे भोगा | यदि द्र॒ज्य”ष्टिसे देखा जाय तो जो, करता है 
वही भोगता है, जैसे--मनुष्य पर्यायमे जिस जीवद्रव्यने शुभाशुभ कर्म किये, उसी जीव 
द्रब्यने देवादि पर्योयमे स्वयं किये गये क पके फलको भोगा | 
इसप्रकार वस्तुस्वरूप अनेकास्तरूप सिद्ध होने पर भी, जो जीव शुद्धनयकों समझे 
बिना शुद्धनयके लोभसे वस्तुके एक अंशको ( बतमान कालमें वर्तती पर्योयकों ) हौ क्‍्स्तु 
मेनकर ऋजुसूत्रनयके विषयका एकान्त पकड़कर यह मानता है. कि 'जो करता है वही बहीं 
भोगता--अन्य भोगता है, और जो भोगता है वही नहीं करता--अन्य करता है”, वह जीव 
-मिथ्यादृष्टि है, अरहंतके मतका नहीं दे, क्योंकि पर्योयोंका क्षणिकत्व होने पर भी, द्रज्यरूप 
चैतन्य चमत्कार तो अनुभवगोचर नित्य है; प्रत्मशिक्ञानसे ज्ञात होता है कि 'जो मैं बालक 


-- सर्वविशुद्धशान अधिकार -- ४७४६ 


झात्मान परिशुद्धमीप्युमिरतिय्याप्िं प्रषधान्धडैः 
कालोपाधिरसादशुद्विमिकां ततश्रापि तत्वा परैः । 

चेतन्यं दणिक प्रकरप्प प्रयुकै! शद्धजु प्ेरतै- हे 
रात्मा व्युक्मित एव हारवदहो निशश्रत्नम्क्तिचिमि!।२०८॥ ( शार्दूशविक्रीडित ) 


अवस्थामें था वही मैं तरुण अवस्थामे था और बही मैं वृद्ध अवस्थामें हूँ! | इसप्रकार जो कर्थ॑- 
चित नित्यरूपसे अनुभवगोचर है--स्वसंवेदनमें आता है और जिसे जिनवाणी भौ ऐसा ही 
कहती है, उसे जो नहीं मानता वह मिथ्यारष्टि है ऐसा समझना चाहिये | 

अब इस अथंका कलशरूप काव्य कहते हैं'-- 

अर्थ:-आत्माको सम्पूरतया शुद्ध चाहनेवाले अन्य किन्हीं अन्धवोद्धोंने कालकी 
सपाधिके कारण भी आत्मामें अधक अशुद्धि मानकर अतिव्याप्तिको प्राप्त होकर, शुद्ध ऋजुसूत्र 
नयमें रत होते हुए चैतन्यको क्षणिक कल्पित करके, इस आत्पाको छोड़ दिया, जैसे द्वारके सूत्र 
( ढोरे ) को न देखकर मात्र मोतियोको ही देखनेवाले द्वारको छोड़ देते हैं । 

भावार्थ--आत्माको सम्पूर/तया शुद्ध माननेके इच्छुक बौद्धोने बिचार किया कि-- 
“यदि आत्माको नित्य माना जाये तो नित्यमे कालकी अपेक्षा होती है इसलिये उपाधि क्षण 
जायेगी; इसग्रकार कालकी उपाधि लगनेसे आत्माको बहुत बड़ी श्रशुद्धि आ जायेगी, और 
इससे अतिव्याप्ति दोष लगेगा |” इस दोषके भयस उन्होंने शुद्ध ऋजुसूत्र नयका विषय जो 
बतेसान समय है, उतना मात्र ( क्षणिक ) ही आत्माको माना और उसे ( आत्माको ) नित्या- 
नित्यस्वरूप नहीं माना। इसप्रकार आत्माकों सबथा क्षणिक माननेसे उन्हें नित्यानित्य स्व- 
रूप-द्रव्य पर्यायस्वरूप सत्याथ आत्माकी प्राप्ति नहीं हुई, मात्र क्षणिक पयौयमें आत्माकी 
कल्पना हुई; किन्तु वह आत्मा सत्याथ नहीं है । 

मोतियोके द्वारमें, डोरेमे अनेक मोती पिराये होते हैं; जो मनुष्य उम्र हार नामक 
बस्तुको मोतियों तथा डोरे सहित नहीं देखता--मात्र मोतियोको ही देखता है, वह प्रथक्‌ 
पृथक्‌ मोतियोको ही प्रहण करता है, द्वारको छोड़ देता है, अर्थात्‌ उसे द्वारकी प्राप्ति नहीं 
दोती । इसीप्रकार जो जीव आत्माके एक चैतन्यभावको महण नहीं करते और समय समय पर 
बलेना परिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तको देखकर आत्माकों अनित्य कल्पित करके ऋजुसू त्रनय 
का विषय जो बर्तमान-समयमात्र ज्ञणिक्त्व है. उतना मात्र ही आत्माको मानते हैं. ( अर्थात्‌ 
ओ जीव आत्माको द्रल्य-पर्योय स्वरूप नहीं मानते-मात्र क्षणिक पर्यायरूप ही मानते हैं ), के 
आंत्माको छोड़ देते हैं; अर्थात्‌ उन्हें आत्साकी प्राप्ति नहीं होती । 

अब इस काव्यमें आत्मानुभब फरनेको कददते हैं: -- 


ली थी फ् 


७७ ई -- संमर्यसार -- 


कर्तुवेदयितुश् युक्तिवशतो मेदो<स्त्वमेदो5पि वा 

कर्ता वेदयिता व मा भवतु वा वस्त्वेब संवित्यताम । 

प्रोता सत्र इवात्मनीद निपुर्णेमेंस' न शक्पा कवि- 
चिधिन्तामशिमालिकेयमभितो 5प्येका चकास्त्वेव न।॥२ ०९॥ (शादूल ०) 


व्यावहारिकरशेव केवल 

कं कर्म थे विभिन्नमिष्यते । 

निश्रयेन पदि वस्तु चिंत्वतै 

कत्‌ कर्म च सदैकमिष्यते ॥ २१० ॥ ( सपोद्धता ) 


आर्थ--कर्ताका और भोक्ताका युक्तिके वशसे भेद हो या अभेद दो, अथवा कतो और 
भोक्ता दोनों न हों; वस्तुका ही अनुभव करो | जैसे चतुर पुरुषोके द्वारा डोरेमें पिरोयी गई 
मणियोंकी माला भेदी नहीं जा सक्रती, ससी प्रकार आत्मामे पिरोई गई चेतन्यरूप चिन्ता- 
मणिकी माला भी कभी किसीसे भेदी नहीं जा सकती, ऐसी यह आत्मारूपी माला एक ही, 
हमें सम्पू्णतया प्रकाशमान हो (अर्थात्‌ नित्यत्व, अनित्यत्व आदिके विकल्प छूटकर हमे 
आात्माका निर्विकल्प अनुभव हो ) | 


भाषा -वरतु द्रव्यपयोयात्मक अनन्त-धमेबाली है। उसमे बिवज्ञा वश कह त्य- 
भोक्‍्तृत्वका भेद है और नहीं भी है। अथवा कर्ता-भोक्ताका भेदाभेद किसक्षिये कद्दना 
चाहिये ? केवल शुद्ध वस्तुमात्रका उसके असाधारण धम द्वारा अनुभव करना चाहिये। इसी 
प्रकार आत्मा भी वरतु होनेसे द्रव्य पर्योयास्मक है, इसलिये उसमे चैतन्यके परिणमन स्वरूप 
पर्योयके भेदोकी अपेक्षासे तो कतौं-भोक्ताका भद है ओर चिम्मात्र द्रव्यकी अपेक्षासे भेद नहीं 
है; इसप्रकार भेद-अभेद हो | अथवा चिन्मात्र अनुभवनमे भेद-अभेद क्यो कट्दना चाहिये ? 
( आत्माको ) कर्ता-भोक्ता ही न कहना चाहिये, वस्तुमात्रका अनुभव करना चाहिये । जैसे 
मशियोंकी मालामे मशियोकी और डोरेकी विवक्षासे भेद-अभेद है परन्तु माला मात्रके 
प्रहण करने पर भेदाभेद विकल्प नहीं है, इसीप्रकार आत्मामे पर्यायोकी और द्रव्यकी विवश्षा 
से सेद-अभेद है परन्तु आत्मवस्तुमात्रका अनुभव करने पर विकल्प नहीं है। आचार्यदेव 
कहते हैं कि-ऐसा निर्विकल्प आत्माका अनुभव हमे प्रकाशमान हो । 

अब आगेकी गाथाओका सूचक काव्य कहते हैं --- 


झर्थ “केवल व्यावद्वारिक दृष्टिसे ही कतता और कर्म भिन्न माने जाते है; यदि निश्चय 
से वस्तुका विचार किया जाये, तो कर्ता और कर्म सदा एक माना जाता है | 


- स्विशुदक्षान अधिकार -- कक 


जह सिप्पिओ उ कम्म कुृच्चह ण य सो ड तम्भभो होह | 
लह जीवो थि य कम्स कुब्यह ण ये तम्मजो होह ॥ ३२४९ ॥ 
जह सिप्पिओ उ करणेहिं कुव्यश ण सो उ तम्मओ होह | 
लह जीवो करणेहिं कुब्यह ण॒ य तम्मओ होह ॥ ३५७० ॥ 
जह सिपष्पिओ उ करणाणि गिहह ण सो उ तम्मओ होह। 
तह जीवो करणाणि उ गिहह ण॒ ये तम्मओ होह | १७१ ॥ 
जह सिप्पि उ कम्मफले सुजह ण य सो उ तम्मओ होड़ | 
लह जीवो फम्मफर्ल शुजह ण य तम्मओ होह ॥ ३७२॥ 
एवं बवहारत्स उ वत्तठय दरिसण खमासेण । 
सुणु णिच्छुयपरस कयण परिणषामकर्य तु जे होई ॥ ३५३ ॥ 
जह सिप्पिओ उ चिट्ठं कुब्यह हथह य तहा अणण्णो से | 
तह जीबवो वि य कम्म कुच्यह हव३ ये अणण्णो से ॥ १४४ ॥ 
भावार्थ--मात्र व्यवह्दार-दृष्टिसे ही भिन्न द्गष्योमे कह त्व-कर्मत्व माना जाता है; 
निश्चय-दृष्टिसे तो एक ही द्रव्यमें कठ त्व-कर्मत्व घटिल होता है ॥| २४५-३४८॥ 

अच इस कथनको रृष्टान्त द्वारा गाथामें कहते है'-- 

ज्यों शिरिप कम करे परंत्‌ वो नहीं तन्‍्मय बने | 

स्वों कमंको आत्मा करे पर वो नहीं तन्मय बने ॥ २७९॥ 

ज्यों शिरिप करणोंसे करे पर वो नहीं तन्प्रय बने । 

स्थों जीव करखोंसे करे पर वो नहीं तन्‍्मय बने ॥ २४० ॥ 

ज्यों शिरिप फरश्ष ग्रहे परंत्‌ वो नहों तन्मय बने । 

त्यों जीव करशोंको ग्रद्दे पर वो नहीं तन्‍्मय बने ॥ ३४१॥ 

शिल्पी करमफल मोमता, पर वो नहीं तन्भय बने । 

त्थों जिब करमफ़ल मोगता, पर वो नहीं तन्मय बने ॥ १४२ ॥ 

इस भाँति मत व्यवद्दारका संदेपसे वक्तव्य है । 

सुनसो वचन परमाथका, परिणशामविषयक जो हि हे॥ १४३ ॥ 

शिर्पी करे ये्टा अवरु, उस ही से शिरिप अनन्‍्य है। 

स्ों जीन करे करे अबरु, उस ही से जीव अनन्य हे ॥ १४४ || 


पक -- सै्मयेंसार -- 
जह चिट्ठं कुच्चंतो उ सिप्पिओों णिथदुक्खिओ होई। 
तर्ते सिया अणण्णों तह चिट्ंतो दुही जीवों ॥ २५७ ॥ 
यथा शिर्पिकस्तु कर्म करोति न व स तु तन्‍्मयो मबति | 
- तथा जीवोडपि च्‌ कर्म करोति न च्‌ तन्‍्मयों भवति॥ ३४९ ॥ 
यथा शिरिपिकस्तु करणें! करोति न स तु तन्मयो मवति। 
तथा जीवः करशे! करोति न थे तन्‍्मयो भवति ॥ ३४० ॥ 


यथा शिर्पिकस्तु करणानि शृह्याति न स तु तन्‍्मयों मवति | 
तथा जीव! करणानि तु शहाति न च तन्‍्मयो भवति ॥ ३७१ ॥ 


गाथा २३४९-२७५५ 

अन्वयार्थ:--[ यथा ] जेसे [ शिल्पिकः तु ] शिल्पी [ कर्म | कुण्डल 
आदि कर्म (काये ) [ फरोति ] करता है [ सः तु ] पल्तु वह [ तन्‍्मयः न च॑ 
अबलि ] तन्मय ( कुण्डलादिमय ) नहीं द्वोता, [ तथा ] उसी प्रकार [ जीवः अपि 
थ ] जीव भी [ कर्म ] पृण्य -पापादि पुदूगल कर्म [ करोति ] करता है [नच 
तन्‍्मयः सवति ] परन्तु तन्‍मय ( पुदूगलकर्ममय ) नहीं होता। [ यथा ] जेसे 
[ शिल्पिकः तु ) शिल्पी [ करणे। ) दथौड़ा झादि करणों ( साधनों ) के द्वारा 
[ करोति ] ( कर्म ) करता है [ सः तु ] पर्तु वह [ लन्‍्मयः न सवलि ] 
तन्‍्मय ( इथौड़ा भादि करणमय ) नहीं दोत,, [ तथा ] उसी प्रकार [ जीव: ] जीव 
[ क्वरणेः ] ( मनवचनक्रायरूप ) करणोंके द्वारा [ करोति ] (कर्म ) करता है [न 
च तन्‍्मयः भचति ] परन्तु तन्‍्मय ( मनवचनकायरूप करणमय ) नहीं होता। 
[ यथा ] जसे [ शिल्पिकः तु ] शिल्पी [ करणानि ] करणोंको [ गृह्ाति ] 
प्रहण करता है [ सः तु ] परन्तु वह [ तन्‍्मयः न भवति ] तन्‍्मय नहीं होता, 
[ शथा ] उसी प्रकार [ जीबः ] जीव [ करणानि तु ] करणोंको [ गह्माति ] 


चेष्टित हुआ शिर्पी निरंतर दुखित जैसे होय है। 
अंरु दुखसे शिरिप अनन्य, स्थों लिन वेटमाल दुखी बने ॥ ३४४ ॥ 


सर्षविशुद्धशान अधिकार -- ॥ 
यथा शिल्पी तु कर्मफल मुंक्ते न चु स तु तन्‍्मयो भवति। 
तथा जीवः कर्मफस &क्ते न व तन्‍्मयों मदति ॥ ३४२॥ 
एवं व्यवद्वारस्य तु वक्तव्य दर्शनं समासेन । 
शृष्तु निम्न यस्थ वचन परिशामझृतं तु यद्धूवति॥ ३२५३ ॥ 
यथा शिरिपकस्तु वेश करोति मवति थे तथानन्यस्तस्थाः । 
तथा जीवो5पि च कम करोति भवति चानन्यस्तस्मात्‌ ॥ ३४४ 4. 


यथा चेष्टां कुर्वाशस्तु शिरिपको नित्यदुःखितो मवति । 
तस्माथ स्यादनन्यस्तथा येष्टमानो दुःखी जीवः ॥ ३५०४ ॥ 


प्रहण करता है [ न थे तनन्‍्मयः भवति ] परलन्‍्तु तन्‍्मय ( करणमय ) नहीं दोंता। 
[ यथा ] जैसे [ शिल्पी तु ] शिल्पी [ कर्मफल ] कुण्डल आदि कर्मके फलको 
( खान -पानादिको ) [ अंक्ते ] मोगता है [ सः तु ] परन्तु वह [ लम्मभय। न 
अबलि ] तन्‍्मय ( खान - पानादिमय ) नहीं द्वोता, [ लथा ] उसी प्रकार [ जीवः ] 
जीव [ कर्मफले ] पुण्य -पापादि पुदूगल कर्मके फलको ( पुदूगलपरिशामरूप 
दुशलादिको ) [ भुंके ] भोगता है [ न थे तन्‍्मयः भवति ] परन्तु तन्‍्मय ( पृदू- 
गल्परिणामरूप छुखदुःखादिमय ) नहीं होता । 

[ एवं तु ] इसप्रकार तो [ ब्यवहारस्प दशन ] व्यवह्ाका मत [ समा- 
सेन ] संक्षोपसे [ बक्तठय ] कहने योग्य हे। [ निश्चयस्थ बचने ] ( ध्व ) 
निश्चयका बचन [ श्यूणु ] इनो [ यद्‌ ] जो कि [ परिणामकूत तु भवति ] 
परिणाम विषयक है | 

[ यथा ] जेसे [ शिल्पिकः तु ) शिल्पी [ चेक करोति ] चेशरूप कर्म 
( अपने परिणामरूप कमे ) को करता है [लथा थे ] ओर [ तसथा। अनन्या 
मबति ] उससे अनन्य है, [ तथा ] उसी प्रकार [ जीयः अपि थ ] जीव मी 
[ कर्म करोति ] ( भपने परिणामरूप ) कर्मको करता है [व] और [ सस्मात्‌ 
आनन्‍्यः मयति ] उससे झनन्य है। [ यथा ] जैसे [ चेश्ठां कूर्वाण! ] चेश- 
. कप्कर्म करता हुथ। [ शिल्पिक! तु ] शिल्पी [ नित्यदुःखित! अवति ] निल 


छ्ंप० - संमयसार “८ 


यथा खब्दु शिरपी सुरर्थकारादिः इंडलादिपरद्रब्यपरिश्षामास्मक कर्म करोति, 
हस्तकुदकादिमिः परद्रव्यपरिशामात्मकैः फरशें: करोति, हस्तकुद्कादीनि परद्रव्य- 
परिश्ामास्मकानि करणानि गृहाति | ग्रामादिपरद्रव्यपरिणामात्मक इंडलादिक्- 
फल इक्ते, नस्वनेकद्रव्यत्वेन ततोउन्यस्वे सति तन्मयों भबति, ततो निमित्तनैमि- 
सिकमावमात्रेशेव तत्र कठ॒ कम मोक्तभोग्यस्वव्यवहार:। तथात्मापि पुणयपापादि 
पूहलफरिणामाश्मक कम करोति, कायवाड मनोभिः पुद्वलद्रन्यपरिणामात्मकैः करणे! 
करोति, कायवाड मनांसि पुद्लद्रव्यपरिशामात्मकानि करणानि गृद्भाति, सुखदू!खा- 
दिपूदलद्रब्पपरिश।मात्मक पुणयपापादिकर्मफल ध्क्ते च, नत्वनेकद्रव्यस्वेन ततो- 


दुखी दोता है [ लस्मालू थ ] और उससे ( दुःखसे ) [ अनन्यः स्याल ] जन- 
न्‍्य है, [ लथा ] उसी प्रकार [ चे्ठमानः | चेष्टा करता हुआ ( अपने परिणामरूप 
कर्मको करता हुआ ) [ जीवः ] जीव [ दुखी ] दुखी होता है ( और दुखसे 
जमन्य है )। 
टीक:--मैसे-शिल्पी ( स्वर्णकार आदि ) कुए्डल आदि-परद्रव्यपरिणामात्मक कमे 
ऋत्छा है, हथोड़ा आदि परद्रध्यपरिणामात्मक करणोके द्वारा करता है, हथौड़ा आदि परव्रव्य- 
परिणामात्मक फरणोंको प्रहदरए करता है, और कुए्डल आदि कमका जो ग्रामादि परद्रब्यपरि- 
णामात्मक फल उसको भोगता है, किन्तु अनेक द्रव्यत्वके कारण उनसे ( कम, करण भादिसे ) 
अन्य धोनेसे तन्‍्मय ( कमंकरणादिमय ) नहीं होता, इसलिये निमित्तनैमित्तिक भाव मात्रसे 
ही वहाँ कत - कर्मत्वका और भोक्ता-भोग्यत्वका व्यवहार है, इसीप्रकार श्रात्मा भी पुण्य- 
पापादि जो पुदूगलद्रव्यपरिणामात्मक (-पुदूगल द्रव्यके परिणाम स्वरूप ) कर्मको करता है, 
काय-वचन-मनरूप पुदुगलद्रव्यपरिणामात्मक करणोके द्वारा करता है, काय-बचन-मन- 
रूप पुदुगलद्रत्य परिणामात्मक करणोकों ग्रहण करता है और पुण्यपापादि कर्मके सुख 
दुःखादि पुद्गलद्रव्यपरिणामात्मक फलको भोगता है, परन्तु अनेक द्रव्यत्वके कारण उनसे 
झन्य होनेसे तन्‍्मय नहीं होता, इसलिये नि्मित्त-नैमित्तिकभावमात्रसे ही वहाँ कठ त्व-कर्म- 
त्व और भोक्ता-भोग्यत्वका व्यवहार है । 


ओर जैसे,-बद्दी शिल्पी, करनेका इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप ( अर्थात्‌ कुएडलादि 
करनेके अपने परिणामरूप और हस्ता दिके व्यापाररूप ) जो स्वपरिणासात्मक क्मझछो करता है 
तथा दुःखत्वरूप ऐसा जो चेश्रूप कर्मके स्वपरिणामात्मक फलको भोगता है, और एक 
गरब्यत्वके कारण उनसे ( कमे और कमफलसे ) अनन्य होनेसे तन्मय (-कर्ममय और कसे- 


-- सर्वविशुद्कञाल अधिकार -- शयहै- 
अन्पस्वे सति तन्मयों भवति, तो मिमित्तनैमिशिकमादम।त्रेशेव तत्र कृत कमेमोक्समोर- 
यस्वव्यवहारः । यथा च स एवं शिरपी चिकीप। चेष्टारूपमात्मपरिश्षामास्मक कमे क- 
शेति, दुःखलधषयमात्मपरिशामात्मक चेष्टरूपकर्मफल ह के थ, एकद्रव्यस्थेन ततोडन- 
न्यत्वे सति तन्‍्मयथ्ञ मवति, ततः परिणाम्परिश।मिमभावेन तत्रैंव कत्‌ कर्म मोक्त्भोग्य- 
त्वनिश्रयः | तभात्मापि चिकीषु इ्येष्टरूपमात्मप रिणामात्मक कर्म करो ति, दःखखबल 
मात्मपरिणामात्मक॑ चेष्टरूपकर्मफल हु क्ते च, एकद्रव्यत्वेन ततोनन्यत्वे सति तन्‍्स- 
यञ्य मवति, ततः परिशाम परिश्ामिमावेन तश्रेव कत्‌ कमंमोकतभोग्यत्वनिश्यः | 


फलमय ) है; इसलिये परिणाम-परिणामी भावसे वहीं कर्तो-फर्मपनका और भोक्ता-भोग्यपन 
का निश्चय है; उसीप्रकार--आत्मा भी, करने का इच्छुक होता हुआ, चेष्टारूप ( रागादि परि- 
णामरूप ओर प्रदेशोंके व्यापाररूप ) ऐसा जो आत्मपरिणामात्मक कमको करता है तथा 
दु'खस्वरूप ऐसा जो चेष्टारूप कमेके आत्मपरिणामात्मक फलको भोगता है और एक द्रव्यत्वके 
कारण उनसे अनन्य द्दोनेसे तन्मय है, इसलिये परिणाम-परिणामोभावसे वहीं कसों-कर्मपन 
का और भोक्ता-भोग्यपनका निश्चय है। 

अ्रय, इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

झर्थ:--वास्तवमे परिणास ही निम्चयसे कर्म है,ओऔर परिण म अपने आश्रयभूत 
परिणामी का ही होता है, अन्यका नहीं ( क्योकि परिणाम अपने अपने द्रव्यफे आशित हैं, 
अन्यके परिणामका अन्य आश्रय नहीं होता ), और कम कर्ताके बिना नहीं होता, तथा वस्सु 
की एकरूप ( कूटस्थ ) स्थिति नहीं होती ( क्योकि वस्तु द्रव्य पर्यायरवरूप होनेसे सर्वथा नित्यत्व 
बाधा सहित है ), इसलिये वस्तु स्वय ही अपने परिणामरूप कमेकी कर्ता है (-यह्‌ निश्चित 
सिद्धान्त है ) | 

अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहतें है.-- 

झर्थ:--जिसको स्वयं अनन्त शर््ति प्रकाशमान है ऐसी वस्तु अन्य बस्तुके बाहर यद्यपि 
क्षोटती है. तथापि अन्य वस्तु अन्य वस्तुके भीतर प्रवेश नहीं करती, क्‍योंकि समस्त बस्तुएं अपने 
अपने स्वभावमें निश्चत हैं ऐसा माना जाता है। ( आचाय देव कहते है कि-- ) ऐसा दोने पर 
भी, मोहित जीव अपने स्वभावसे चलित होकर आकुल होता हुआ, क्यो क्लेश पाता है? 

भावार्थ: - बस्तुस्वभाव तो नियमसे ऐसा है कि किसी बस्तुमें कोई वस्तु नहीं मिक्षती | 
ऐसा होने पर भी यह मोद्दी प्राणी , ' पर क्षयोंके साथ अपनेको पारमार्थिक संबंध है '-पेसा 
मान कर, क्केश पाता है, यह सद्दा अज्ञान है । 

घुनः आगेकी गाथाझोंफा सूचक दूसरा कान्य कहते हैं:-- 

६१ 


छथंर्‌ -- संमसयध्तार -- 


नसु परिणाम एब किल कर्म विनिशयता 

स मबति नापरस्य परिणामिन एवं भवेत। 

न मव॒ति कं शुन्पमिद कमे ने चैकतया 

स्थितिरिद्द वस्तुनों मबतु कत तदेव ततः ॥२११॥ ( नईंटक ) 
बहिलु ठति यद्यपि स्फूटदनंतशक्तिः स्वयं 

तथाप्यपरवस्तुनो विशति नान्यवस्त्वन्तरम्‌ . 

स्वभावनियतं यतः सकक्षमेव वस्त्विष्यते 

स्वमावचलनाइलः किमिद मोदितः क्लिश्यते ॥२१श॥ ( प्ृष्वी ) 
वस्तु वैकमिदह नान्यवस्तुनो 

गेन तेन खज्लु वस्तु वस्तु तत। 


झर्भः--इस लोकमें एक वस्तु अन्य वस्तु की नहीं है, इसलिये वास्तवमें वस्तु वस्तु ही 
है--यह निश्चय है। ऐसा होनेसे कोई 'अन्य वस्तु अन्य बस्तुके बाहर लोटती हुई भी उसका 
क्या कर सकती है ? 

भावाथ/--वस्तुका स्वभाव तो ऐसा है कि एक वस्तु अन्य बस्तुको नहीं बदला सकती | 
यदि ऐसा न दो तो बस्तुका वस्तुत्व द्वी न रद्दे | इसप्रकार जहाँ एक वस्तु अन्यकोी परिणमित 
नहीं कर सकती वहाँ एक वस्तु ने अन्यका कया किया ? कुछ नहीं । चेतन-बस्तुके साथ पुद्टल एक- 
क्षेत्रावंगाहरूपसे रह रहे हैं तथापि वे चेतनकों जड़ बनाकर अपने रूप में परिणमित नहीं कर 
सके; तब फिर पुदलने चेतनका क्‍या किया ? कुछ भी नहीं । 

इससे यह समझना चाहिये कि--व्यवहारसे परद्रव्योका और आत्माका श्षेयज्ञायक 
सम्बन्ध होने पर भी परद्रव्य ज्ञायकका कुछ भी नहीं कर सकते और ज्ञायक परद्रज्यफा कुछ 
भी नहीं कर सकता | 

अब, इसी अर्थकों रृढ़ करनेवाला तीसरा काव्य कहते हैं -- 

झथ:--एक वस्तु स्वयं परिशमित द्वोती हुई श्रन्य बस्तुका कुछ भी कर सकती है-ऐसा 
व्यवद्दारदृष्टिसे ही माना जाता है । निश्चयसे इस लोकमें अन्य वस्तुका अन्य वस्तुके साथ कोई 
भी संबंध नहीं है । 

भावार्थ:--एक द्रव्यके परिणसनसें अन्य द्रव्यको निमित्त देखकर यह कहना कि अन्य 
दृब्यने यह किया”, सो यह ज्यवद्दारनयकी दृष्टिसे ही है; निश्चयसे तो उस द्रव्यमें अन्य हृष्यने 
कुल भी नहीं किया है। बसतुके पर्योयस्थभाषके कारण बस्तुका अपना ही एक अषस्थासे दूसरी 
अवस्थारूप परिणमन होता है, रुसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भो नहीं मिला सकती । 


-- सबंविशुद्धह्षान अधिकार - ६ 


निश्रयोज्यमपरों परस्थ कः 

किं करोति हि बदिसु ठक्षपि ॥ २१३ ॥ ( सथोद्धता ) 

यक्त वस्तु कुरुतेप्न्यवस्तुना 

कियनाएि परिश्ातिनः स्वयम्‌ | 

वयाबहारिकरशेव तन्‍्मत 

नान्यदस्ति किमपीह निभ्रयात्‌॥ २१४॥ ( रथोद्धता ) 
जह सेडिया दु ण परस्स, सेडिया सेडिया य सा होइ | 
तह जाणओ दु ण परस्स, जाणओ जाणओ सो दु ॥१५६॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स, सेडिया सेडिया थ सा होह । 
लह पासओ दु ण परस्स, पासओ पासआओ सो तु ॥३५०७॥ 
जह सेडिया दु ण परस्स, सेडिया सेडिया दु सा होह | 
लह संजओ दु ण परस्स संजओ संजओ सो दु ॥ १८८ | 


इससे यह सममना चाहिये कि-परद्रव्यरूप शेयपदार्थ उनके भावसे परिणमित दोते 
हैं और ज्ञायक आत्मा अपने भावरूप परिणमन करता है, वे एक दूसरेका परस्पर कुछ नहीं 
कर सकते | इसलिये यह व्यवद्दारसे ही माना जाता है कि 'ज्ञायक परद्रग्योंको जानता है”, निश्चय 
से श्लायक तो बस ज्ञायक दी है। २४६-३५५ 

( खड़िया मिट्टी अर्थात्‌ पोतनेका चूना या कलई तो खड़िया मिट्टी ही है'-यह निश्चय 
है, खढ़िया-स्वभावरूपसे परिणमित खड़िया दीवाल-स्वभावरूप परिणमित दीवालको सफेद 
करती है! यह्‌ कहना भी व्हबद्दार कथन है । इसीप्रकार ज्ञायक तो ज्लायक दी है'-यह निश्चय 
है; 'ह्ञायक - स्वभावरूप परिणमित श्लायक परद्रवव्यस्वभावरूप परिणमित होने वाले परद्रज्योंको 
जानता है! यह कहना भी व्यवहार कथन है । ) ऐसे निर्चय-व्यवहारकथनको अब गाथाओं 
द्वारा दृष्टान्तपूर्यक स्पष्ट कहते है -- 


ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका । 

ज्ञायक नहीं त्यों भन्यका, लायक अद्दो ज्ञायक तथा ॥ ३४६ ॥ 
ज्यों सेटिका नहिं अन्पकी, है सेटिका बस सेटिका । 

दर्शक नहीं त्यों अन्यका दशेक अहो दशक तथा । २४७ ॥ 
क्यों सेटिका नहिं भ्न्यकी, दे सेटिका बस सेटिका | 

संयत नहीं त्थों अन्यका, संयत झहो संयत तथा॥ ३४५८ ॥ 


-:ः खँमयेसारं -- 


लह सेडिया दु ण परस्ख सेडिया सेडिया य सा होह । 
लह दंसण दु ण परस्स दंस्ण दंसण ते तु ॥ २७९ ॥ 
एवं तु णिच्छयण यस्स भासिय णाणदंसणचरित्ते | 
खुणु बवहारणयस्स य वततवय से समासेण ॥ रे९० ॥ 
जह परदव्व सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण । 

लह परदवय जाणइ णाथा वि सयेण मभावेण ॥ ३६१ ॥ 
जह परदववय सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण । 

लह परदव्य पस्सह जीयो वि सयेण सावेण ॥ ३६२ ॥| 
जह परदव्य सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण। 

तह परदव्य विजहह णाया वि सयेण सावेण ॥ ३६३ ॥ 
जह परदव्ब सेडदि हु सेडिया अप्पणो सहावेण | 
सह परदव्य सइदृहह सम्मदिद्दी सहावेण ॥ ३६४ ॥ 

एवं घवहारस्स दु विणिच्छओ णाणदंसणचरित्ते । 
भणिओ अण्णेखु वि पत्ञएस एमेव यायव्वों ॥ ३६५ ॥ 


ज्यों सेटिका नहिं अन्यकी, है सेटिका बस सेटिका | 

दशन नहीं त्यों अन्यका, दशन अद्दो दशन तथा !। ३५९ ॥ 
यो ज्ञानदशुनचरितविषयक कथन नय परभप्राथंका 

झमुनलो बचन संक्षेपसे, इस विषयमें व्यवह्दारका |! ३६० || 
ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्वमावसे । 

ज्ञाता मि त्यों ही जानता, परद्रव्यको निज भावसे ॥ ३६१ ॥ 
ज्यों श्वेत करती सेटिका परद्रव्य आप स्वभावसे । 

आत्मा भि त्यों ह्वी देखता परद्रव्यको निजमावसे ॥ ३६२ ॥ 
ज्यों श्वेत करती सेटिका परद्रज्य आप स्त्रभावसे । 

ज्ञाता भि त्यों ही त्पागता, परद्रव्य को निज मावसे ॥ ३६३ ॥ 
ज्यों श्वेत करती सेटिका, परद्रव्य आप स्व्रमावसे | 

घटष्टि त्यों दी श्रद्धता, परद्व्पको निज मावसे ॥ २६४ ॥ 

यों ज्ञानदशनचरितमें निशेय कहा व्यवद्वारका । 

अरु अन्य प्रयंय विषयमें भी इस प्रकार हि जानना ॥ ३६४ ॥ 


- सर्वविशुद्क्ञान अधिकार -- 42 
यथा सेटिका तु न परस्य घेटिका सेटिका ण सा मबति । 
तथा जायकस्तु न परस्प ज्ञायकों ज्ञायक! स तु ॥ ३४६ ॥ 
यथा सेठिका तु न परस्प सेटिका सेटिका च सा मबति। 
तथा दशोकस्तु न वरस्य दशकों दशेकः स तु ॥ ३५४७ ॥ 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका चसा भवति | 
तथा संयतस्तु न परस्य संययः संयतः स तु॥ ३४८ ॥ 
यथा सेटिका तु न परस्य सेटिका सेटिका च सा भवति। 
तथा दशनं तु न परस्प दशन दर्शन तु ॥ ३४९॥ 





गाथा २५५ से २६५७ 

अन्य यार्थ;--( यथपि ब्यवद्ारसे पर्वब्योंका और झात्माका ज्ञेय-ज्ञायक, दृश्य-- 
दर्शक, व्याभ्य-व्याजक इब्मादि सम्बन्ध है, तथापि निश्चयसे तो इसप्रकार हैः--) [ यथा ] 
जैसे [ सेटिका तु ]) णद़िया मिट्टी या पोतनेका चूना या कल्लई [ परस्य न ] परकी 
( दीवाल-झादिकी ) नहीं है, [ सेटिका ) कलई [ सा च सेटिका भयति ] वद 
तो कलई ही है, [ लथा ] उसी प्रकार [ ज्ञायकः तु ] शायक ( जाननेवाला, आत्मा ) 
[ परस्थ न ] परका ( परव्व्यका ) नहीं है, [ झञायकः ] ज्ञायक [ सः तु 
[ ज्ञायकः ] दद तो ज्ञायक ही है। [ यथा ] जैसे [ सेटिका तु ] कलई [ पर- 
स्‍थ ने ] परकी नहीं है, | सेटिका ) कलई [ साथ सेटिका भवति ] ॒ह तो 
कल्नई ही है, [ लथा ] उसी प्रका' [ दशकः लु ] दर्शक ( देखनेबाला, आत्मा ) 
[ परस्य न ] परका नहीं है, [ दर्शकः ] दशक [ सः तु दशेकः ] बढ तो दर्शक 
ही है। [ यथा ] जेसे [ सेटिका तु ] कलई [ परस्थ न ] परकी ( दीवाल-आदि 
की ) नहीं है, [ सेटिका ] कलई [ सा थ सेटिका भवति ] बढ तो कछई दी है, 
[ तथा ] उसी प्रकार [ संयलः तु ] संयत ( त्याग करनेवाला भात्मा ) [ परस्थ न ] 
परका ( परव्रब्यका ) नहीं है, [ संयलः ] सयत [ सः तु संयतः ] यद्द तो संयत 
ही है। [ यथा ) जेसे [ सेटिका तु ] फलई [ परस्थ न ] परकी नहीं है, 
( सेटिफा ] कशई (सा च सेटिका मबति ] यद तो कलई ही है, [ तथा ] 


हे] -- सेमसग्रसार -- 
एवं तु निश्नयनयस्प भाषितं ज्ञानद्शनचरित्रे । 
पशृझु ब्यवदारनयस्य व वक्तव्य तस्य समासेन ॥| १६० ॥ 
यथा परद्रब्यं सेटयति सेटिक्रात्मन! स्वभावेन । 
तथा परद्रव्य जानाति श्लातापि स्वकेन भाषेन ॥ ३६१ ॥ 
यथा परद्रब्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वमावेन | 
तथा परद्र॒ब्यं पश्यति जिवोडपि स्वकेन मावेन ॥ ३६२ ॥ 
यथा परद्रण्यं सेटयति सेटिकात्मन; स्वभावेन | 
तथा परद्रव्यं बिजदाति ज्ञातापि स्वकेन भावेन ॥ ३६३ ॥ 
यथा परदुव्यं सेटयति सेटिकात्मनः स्वमावेन । 
तथा परद्रण्यं भद्धत सम्पग्दष्टिः स्वभावेन !! २६४ ॥ 


उसी प्रकार [ दर्शन तु ] दशन भर्थात्‌ श्रद्धान [ परस्थ न ] परका नहीं है; [ दद्चा- 
नंतदू तु दशान ] दरीन बढ तो दर्शन ही दे अर्षात्‌ श्रद्धान वद्द तो श्रद्धान ही है । 

[ एवं तु ] इसप्रकर [ ज्ञानददो नचरिज्रे ] ज्ञान-दरी न-चारित्रमें [- निम्धय- 
नययस्थ भाषित ] निश्चनयका कपन दे। [ तस्थ थ ] ओर उस संबधमें [ समा- 
सेन ] संक्षेससे | उदययहारनयस्य ] व्यव्वारनयका [ बक्तव्य ] कपन [ श्ूणु ] 


चुनो । 





[ यथा ] जैसे [ सेटिका ] ऋजई [ आत्मनः स्वभावेन ] अपने स्वमाव 
से [ परद्वव्य ] ( दीवाल झादि ) पर्धव्यको [ सेड्यति ] सफेद करती है, [ लथा ) 
उसी प्रकार [ ज्ञाता अपि ] ज्ञाता भी [ स्वकेन भावेन ] अपने स्रमावसे [ पर- 
द्रब्ये ] पदच्यको [ जानाति ] जानता है। [ यथा ] जैसे [ सेटिका ] कलई 
| आत्मनः स्वभावेन ] अपने स्वभावसे [ परद्रव्य ] परव्यकों [ सेटयलि ] 
सफेद करती है, [ लथा ] उसी प्रकार [ जीव: ध्पि ] जीव मी [ स्वकेन 
भआावेन ] भपने खमाबसे [ परद्र्य ] परदव्यको [ पश्यति ] देखता है | [ यथा ] 
जेसे [ सेटिका ] कलई [ आत्मनः स्वभावेन ] अपने स्वमावसे [ परद्रवू्थ-] 
पस्नग्यको [ सेटेयलि ] सफेद करती है, [ तथा ] उसी प्रकार [ ह्ञाता ऋषि ] 


-- सर्वविशुद्क्षात लधिफार -- छल 
एवं व्यवहारस्थ तु विनिथयों ज्ञानदर्शनचरित्रे । 

मखितोउन्येलपि पयम्रिपू एक्मेव झ्ातव्य+ ॥ ३६५ ॥ 
सेटिकात्र तावच्छवेतगुशनिमेरस्वमाव॑ द्र॒ब्यं तस्य तु ब्यवहारेण 'वैत्यं इस्या- 
दिपरद्रव्यं। अथात्र छुष्यादेः परद्रज्यस्य श्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका कि मबति 
कि न मवतीति रदुभयतस्वसंबंधो मीमांस्यते--यदि सेटिका कुइ्थादेभेवति तदा 
यस्य यद्भवति तत्तदेव मवति यथात्मनों ज्ञान मवदात्मेव मचतीति तश्वसबंधे जीवति 
पेटिका इंदयादेम॑वंती कुंडयादिरेव भवेत्‌, एवं सति सेटिकायाः स्वद्वय्योच्छेदः | 
न थ॒ द्रव्यांतरसंक्रमस्य पवरमेव प्रतिषिद्धत्वाहव्यस्पास्त्युच्छेद! । ततों न सवति 


ड्ाता भी [ स्वकेन मावेन ] अपने स्वमावसे [ परदह्ठय ] परदव्यकों [ बिज- 
हाति ] त्यागता है। [ यथा ] जेसे [ सेटिका ] कनई [ आत्मनः स्वभाजेन ] 
अपने स्वभावसे [ परद्रठ्य ] परन्यको [ सेटयलति ] सफेद करती है, [ लथा ] उसी 
प्रकार [ सम्पन्दष्टिः ] सम्यक्दृष्टि [ स्वसावेन ] अपने स्वभावसे [ परद्रठर्य ] 
परदब्यको [अ्रद्ध्ते ] श्रद्धान करता है। [ एयं तु ] हसप्रकार [ ज्ञानदशेनचरिशे ] 
ज्ञान -दर्शन- चारित्रमें [ वयवहारनयस्थ विनिश्वयः ] व्यवद्वारयका निर्णय 
[ भणितः ] कद्दा दे, [ अन्येष पययिषु अपि ] भन्य पर्यायोगें मी [ एवं. एव 
झातरूयः ] इसीप्कार जानना चाहिये । 

टीका - इस जगतमें कलई है बह श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वमाववाला द्रव्य है। 
दीवार आदि पर द्रव्य व्यबहासे उस कलई का श्वैत्य है ( अथोंत्‌ कलई के द्वारा श्वेत किये 
जाने योग्य पदार्थ है ) | अब, श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने योग्य जो दीवार 
आदि पर द्रव्य की है या नहीं ?? - इसप्रकार उन दोनो के तात्विक ( पारमार्थिक )सम्बन्ध का 
यहाँ विचार किया जाता है* यदि कलई दीवार आदि पर द्रव्य की दो तो क्‍या द्वो-सो 
प्रथम विचार करते हैं.-- जिसका जो होता है. बह बही होता है, जैसे आत्मा का ज्ञान होने से 
ज्ञान वह आत्मा ही है ( प्रथक्‌ द्रव्य नहीं! )-ऐसा ताश्विक सम्बन्ध जीवत ( विद्यमान ) 
दोने से कलई यदि दीवार आदि की हो तो कलई बह दीवार आदि ही होगी € अर्थात ) 
कलई दीवार आदि स्वरूप दी दोनी चाहिये, दीबार आदि से प्रथक्‌ द्रव्य नहों होना चाहिये ), 
ऐसा दौने पर, कराई के स्थ-ढ्ृष्य का उच्छेद्‌ ( नाश ) दो जायेगा। परन्तु डत्यका उच्छेद तो 
नहीं होता, क्योंकि एक दृष्य का अत्यद्रण्य रूपमैं संक्रमण होने का तो पहले ही निषेध किया 


एक 7 ससमथयलार --८ 


सेटिका कुडयादे! | यदि न भवति सेटिका इुंडथादेस्तहिं फस्य सेटिका मवति 
सेटिकाया एवं सेटिका मत्रति | नसु कतरान्था सेटिका सेटिकायाः यस्‍्याः सेटिका 
भमवति ! ने खररन्या सेटिका सेटिकाया!। किन्तु स्वस्वाम्यंशावेबान्यों । किमत्र 
साथ्यं स्वस्वाम्यंशव्यवद्वरेश ? न किमपि। तहिं न कस्पापि सेटिकाः सेटिका 
सेटिकैवेति निश्चयः । यथायं दृष्टांतस्तथायं दाष्टोतिक। | चेतयितात्र तावद झ्ानगुल- 
निर्मरस्वभाव॑ द्रव्यं तस्य तु व्यवहारेण ह्लेयं पुद्गलादिपरद्रध्यं। अथात्र पुदलादे। 
परद्रव्यस्य छेयस्य ब्ायकश्ेतयिता कि भवति कि न भवतीति ? तदुभयतस्वसंबंधो मीभ्ा- 
स्पते । यदि चेतयिता पुदूगलादेभत्रति तदा यस्य यद्भवति तत्तदेव मवति यथात्मनों 


है । इससे यह ( सिद्ध हुआ कि ) कलई दीवार आदि की नहीं है । 

(अब आगे और विचार करते हैं --) यदि कलई दीवार आदि की नहीं है, तो 
कलई किसकी है! कलई की ही कलई है। (इस ) कलई से भिन्न ऐसी दूसरी कौन सी 
कलई है कि जिसकी ( यह ) कलई है ! (इस ) कलई से भिन्न अन्य कोई कलई नहीं है, 
भिन्न भिन्न दो स्व-स्वाभिरूप अंश ही है । यहाँ ग्क-स्वाभिरूप अंशों के व्यवहार से कया 
साध्य है | कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर यद्द निश्चय है ( इसप्रकार दृष्टान्त कद्दा ) । जैसे 
यह दृष्टान्त है, उसीप्रकार यहाँ यह दाष्टोन्त है इस जगत मे चेतयिता है वह ज्ञानगुण से 
परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है पुदूगलादि परद्रव्य व्यवद्यार से उम्र चेतयिता आत्मा का झ्षेय 
है | अब, 'शायक चेत/येता, ज्षेय जो पुदूगलादि परद्रव्य उनका है या नहीं ? इस प्रकार यहाँ 
उन दोनोंके तात्विक सम्बन्धका विचार करते हैं,--यदि चेतयिता पुदगलादिका दो तो क्या दो 
इसका प्रथम विचार करते है ज्ञिसका जो होता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान 
होनेसे ज्ञान वह आत्मा ही हे,/--ऐसा तात्विक सम्बन्ध जीवित ( विद्यमान ) होनेसे, चेत- 
यिता यदि पुदूगलादिका हो तो चेत|यता वह्द पुद्गलादि द्वी होवे, ( अर्थात्‌ चेतयिता पुद्ललादि 
स्वरूप ही द्वोना चाहिये, पुदूगलादिसे भिन्न द्रव्य नहीं होना चाहिये, ) ऐसा होने पर चेतयिता 
के स्वद्रव्यका उच्छेद हो जायेगा । किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्वव्यका 
अन्य द्रव्यरूपमे सक्रमण होनेका तो पहले दी निषेध कर दिया है । इसलिये ( यह सिद्ध हुआ 
कि ) चेतयिता ( अब आगे और विचार करते हैं, ) पुदूगलादिका नहीं है । यदि चेतयिता 
पुदूगल्ादिका नही है तो किसका है ? चेतायताका ही चेतयिता है। इस चेतयितासे मिश्र 
ऐसा दूसरा कौनसा चेतयिता है कि जिसका ( यह ) चेतयिता है ? ( इस ) चेतयितासे भिन्न 
अन्य कोई चेतयिता नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्वामिरूप अंश ही हैं। यहाँ स्थ-स्थासिरूप 
अंशोंके व्यवह्वारसे क्‍या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तव फिर ज्ञायक फिसीफा महीं 
है। ह्वायक झ्ञायक ही है यह निश्चय है | 


«- हसवविश्वुद्क्षान अधिकार -- वंचक, 


झान॑ मपदास्सेद भवति इति तस्वसंबंधे जीवति चेतयिता पुद्रादेमंबन्‌ पृष्रलादिरेब 
मवेत्‌, एवं सति देतयितुः सवद्रब्योच्छेद! | नच द्रष्यांतरसंक्रपस्प पूर्वभेव प्रतिषिद्धत्दा- 
ध्यस्पास्त्युच्छेद! । ततो न भवति चेतपिता पृद्ु्धादेः। यदि न भवति चेतपिता 
पुद्न्‍क्ञादेस्तहिं फस्य येतयिता भबति ? चेतयितुरेव चेतयिता मवति | नसु कतरोन्प्र- 
इजेतबिता येतयितुर्यस्प येतयिता मव॒ति ! न खल्वन्यश्वेतयिता येतपितु), किंतु स्व- 
स्वाम्पंशावेबान्पों | किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेश ! न किसपि | तह ने 
कस्पापि ज्ञायकः । ज्ञायको ज्ञायक एवेति निभ्रयः। किंच सेटिकात्र तावच्छू रगुश्- 
निर्भरस्वभाव॑ द्रव्यं तस्प तु व्यवह्दरेश श्वैत्यं कुब्यादिपरद्रव्य। अथात्र इल्यादे! 


( इसप्रकार यहाँ यह बताया है कि आत्मा पर द्रज्यको जानता है'--यह ज्यवद्दार- 
कथन है, आत्मा अपनेको जानता है!-इस कथनमें भी स्व-स्वामि-अंशरूप व्यवद्दार है; 
'ज्ायक झ्ञायक ही है'-यह निश्चय है । 

और ( जिसप्रकार ज्ञायकके सम्बन्धमे दृष्टान्त-दाष्टीन्त पूजेक कद्ठा है) इसीप्रकार 
दशकके सम्बन्धमें कहा जाता है -इस जगतमें कलई श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावषवाला द्रभ्य 
है| दीवार आदि परद्रव्य व्यवहारसे उस कलईका श्वेत्य ( कलईके द्वारा श्वेत किये जाने योग्य 
पदार्थ ) है । अब, श्वेत करने वाली कलई, श्वेत करने योग्य दीवार आदि परद्रव्यकी दै या 
नहीं ??-इसप्रकार उन दोनोके तात्विक सम्बन्धका यहाँ विचार किया जाता है:--यदि कलई 
दीवार आदि परद्रव्यकी हो तो क्या हो, यह प्रथम विचार करते हैं-जिसका जो होता है कह 
बद्दी होता है, जसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान यह आत्मा हो है,-ऐसा तात्विक सम्बन्ध 
जीवंत (-विद्यमान ) दोनेसे, कलई यदि दीवार आदिकी हो तो कलई उन दीवार आदि दी 
होनी चाहिये ( अथौत्‌ कलई दीबार आदि स्वरूप ही होनी चाहिये ), ऐसा होने पर, कलईफे 
स्वद्वव्यका उच्छेद हो जायगा किन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योंकि एक द्रब्यका अन्य 
दृज्यरूपमें सक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया गया है। इसलिये ( यद्द सिद्ध हुआ कि ) 
कक्षई दीवार आदि की नहीं है। (-आगे और विचार करते हैं ) यदि कलई दीबार आदि 
की नहीं है तो कलई किसकी है ? कलईकी ही कलई हैं। ( इस ) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी 
कौनसी कलई है कि जिसकी ( यद्द ) कलई है ? ( इस ) कलईसे भिन्न अन्य कोई कहई 
नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्थ-स्थामिरूप अंश ही हैं। यहाँ स्व-स्वामिरूप अंशोंके व्यवद्दारसे 
क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है, तब फिर कलई किसीकी नहीं है कतई कहक्षई दी है 
यह मिआय है। जैसे यह दृष्टास्त है, उसी प्रकार यह दाष्टीन्त दै:--इस जगतमें च्षेतयिता वृशेय 
गुछसे परिपूर्से स्‍्वभाववाला हृज्य है। पुदलादि परद्रव्य व्यवद्दारसे उल चेतथिताका दृश्य है । 

दर 


ड8.० -- समयसार - 


परद्रब्यस्य ध्वैत्यस्य श्वेतयित्री सेटिका कि भवति कि न भवतीति ? तदुमयतस्वसंबंधो 
मीमॉस्यते । यदि सेटिका कुड्यादेमवति तदा यस्य यद्धवति तत्तदेव मबति यथारमनों 
जान मवदास्मेव मर्तीति तस्‍्वसंबंधे जीवति सेटिका इब्यादेभवंती छुख्घादिरेव भवेत, 
एवं सति सेटिकायाः स्वद्भव्योच्छेद! | न च॒ द्रव्यांतरसंक्रमरय पृवमेव प्रतिविद्धस्वा- 
दृष्यस्थास्त्युस्छेद! । ततो न मवति सेटिका छुब्यादे!। यदि न मत्रति सेटिका कुण्या 
देंस्तहिं कसय सेटिका मवति ? से टिकाया एवं सेटिका मबति । नलु कतरान्या सेटिका 
सेटिकायाः यस्‍्पा। सेटिका पति ? न खखबन्धा सेटिका सेटिकायाः हितु स्वस्वाम्य- 
शावैवान्धां | किमत्र साध्यं स्वृस्त्राम्यंशव्यवद्वारेण ? न किपपि । तहिं ने कस्यापि 
सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चयः | यथायं दृष्टातस्तथाय दाष्टोतिक:--चेतयितात्र 
तावदशनशुश्चनिर्भ रस्वभाष॑ द्रष्यं तस्य तु व्यवह्ारेश दृश्यं पुद्नलादि परद्रव्यं। अथात्र 
पुद्दलादे! परद्रव्यस्य दृश्यस्य दशकश्चेतयिता हि मवति कि न भवतीति १ तदुभय- 


अब, दशक (-देखने वाला या श्रद्धान करने वाला ) चेतयिता, दृश्य (-देखने योग्य या 
श्रद्धाल करने योग्य ) जो पुद्गलादि परद्रव्योका है या नहीः-इसप्रकार उन दोनोके तात्विक सबंध 
का यहाँ विचार करते है--यदि चेतयिता पुद्गलादिका हो तो क्या हो यह पहले विचार करते हैं 
“जिसका जो द्वोता है वह वही होता है जेसे आत्माका ज्ञान होनसे ज्ञान वह आसत्माही है,'-ऐसा 
तात्बिक संबंध जीवत होनेसे, चेतयिता यदि पुदूगलादिका हो तो चेतयिता पुदूगलादि ही द्वोना 
चाहिये । ऐसा होने पर, चेतयिताके स्वद्रज्यका उच्छेद हो जायगा । कितु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं 
होता, क्योकि एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमे सक्रमण होनेका तो पहलेही निषथ कर दिया है। इससे 
( यह सिद्ध हुआ कि ) चेतयिता पुदूलादिका नहीं है। ( आगे और विचार करते हैं ) चेतयिता 
यदि पुदूगलादिका नहीं है तो चेतयिता किसका है ? चेतयताका ही चेतयिता है | ( इस ) चेत- 
यितासे भिन्न दूसरा ऐसा कौनसा चेतयिता है कि जिसका ( यह ) चेतयिता है ? ( इस ) चेत- 
यितासे भिन्न अन्य कोई चेतायता नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व-स्वामिरूप अश ही है । यहाँ स्व- 
स्वाभिरूप अशोंके व्यवद्दार से कया साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर दर्शक किसी 
का नहीं है, दर्शक दर्शक ही है--यह निश्चय है । 

( इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है. कि आत्मा परद्रव्यको देखता है अथवा श्रद्धा 
करता है”--यह व्यवहार कथन है, आत्मा अपने को देखता है श्रथवा श्रद्धा करता है'--इस 
कथनसें भी स्व - स्वामि अशरूप व्यवद्दार है, दर्शक दशक द्वी दै!--यह निम्चय है। ) 

ओर ( जिसप्रकार शञायक तथा दर्शकके सबंध में दृशन्त - दार्शन्तसे कह्दा है ) इसी: 
प्रकार अपोहक ( त्याग करनेवा ते ) के सबधमें कहा जाता हैः-हस जगत में कलई दे बह 





-- सर्वविशुद्धश्ञान अधिकार -- 9४९ 


तसक्संबंधो मो्मास्यते--यदि चेतयिता पृद्टलादेमं्रति तदा यस्य यद्भवति तसदेव 
सबति यथार्मनों हान॑ मवदास्मेव मबति इति तस्वसंबंधे जीबति चेतयिता पुद्खादे- 
मंबन्‌ पृहललादिरेव मबेत्‌ | एवं सति चेतयितुः स्वद्वब्योच्छेद! | न च द्रब्यांससंक- 
मस्प पृब॑मेव प्रतिषिद्धत्वाइब्यस्पास्त्युच्छेद! | ततो न भवति चेतयरिता पुद्क्षादेः । 
यदि न भवति चेतयिता पुद्लादेस्तहिं कस्य चेतयिता भवति ? चेतपितुरेब चेतविता 
अबति । नसु कतरोन्यश्येतयिता चेतपितुयस्प चेतयिता भवति ? न खश्वन्पश्वेत- 
पिता जेतयितुः किंतु स्वस्त्रा स्यंशावेबान्यों । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवद्दारेश 
न किमपि | तहिं न कस्पापि दशक, दशकों दर्शक एवेति निश्रय/। अपि थे 
सेटिकात्र ताबच्छू तगुशनिभरस्वमावं द्रव्यं तस्य तु व्यवह्रेश ध्वैत्यं कुब्यादि पर- 
दृष्यं । अथात्र इुख्यादे! परद्रव्यस्य ब्वैत्यस्थ श्वेतयित्री सेटिका कि मरति कि न 


श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला द्रव्य है | दीवार भादि परद्वव्य व्यक्षद्वारसे उस कलईका श्वै- 
त्य ( श्वेत किये जान योग्य पदार्थ ) है। अब, 'श्वेत करनेवाली कलई, श्वेत की जाने 
योग्य जो दीवार आदि परद्रव्यकी है या नहीं ?” इसप्रक्ार उन दोनोके तात्विक संबंधका यहाँ 
बिचार किया जाता है -- यदि कलई दीवार आदि परद्रव्यकी दो तो क्या हो, सो पहले विचार 
करते हैं 'जिसका जो द्ोता है वह वही होता है, जैसे आत्माका ज्ञान होनेसे ज्ञान बद्द आत्मा 
ही है,”-- ऐसा तात्विक संबंध जीवत ( विद्यमान ) दोनेसे, कल्लई यदि दीवार आदिकी द्वो तो 
कलई वह दीवार आदि ही होनी चाहिए, ऐसा होने पर, कलईके द्रव्यका उच्छेद हो जायेगा 
परन्तु द्रव्यका उच्छेद नहीं होता, क्योकि, एक द्रव्यका अन्य द्रव्यरूपमे सक्रमण दोनेका तो 
पहले ही निषेध किया गया है | इसलिये ( यह सिद्ध हुआ कि ) कलई दीवार आदिकी नहीं 
है (आगे ओर विचार करते हैं ) यदि कलई दीवार आदिकी नहीं है तो कलई किसकी है ? 
कलई की दी कलई है। ( इस ) कलईसे भिन्न ऐसी दूसरी कोन सी कलई है जिसकी ( यह ) 
कलई है। ( इस ) कलईसे भिन्न अन्य कोइ कलई नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व - स्थामिरूप अंश 
दी हैं। यहाँ स्व - रवामिरूप अंशोके व्यवद्दारसे कया साध्य है.? कुछ भी साध्य नहीं है । तब 
फिर कलई किसीकी नहीं है, कलई कलई ही है,--यह निश्चय दै। जैसे यह दृष्टान्त है उसी 
प्रकार यहाँ नीचे दाष्टीन्‍्त दिया जाता है.-- 

इस जगतमे जो चेतयिता है वह, ज्ञानद्शनगुणसे परिपूर्ण परके अपोहन स्वरूप (-स्याग 
रूप ) स्वभावयाला द्रव्य है | पुद्लादि परद्रव्य व्यवहारसे उस चेतयिताका अपोहन ( त्याज्य ) 
है| अब, “अपोहक (त्याग करनेबाला ) चेतयिता. अपोषाय (-त्याज्य ) पुद्ललादि परह्रग्यक्का है. या 
जहीं (--इसप्रकार उन दोनोंका तात्तिषक संबध यहाँ बिचार किया जाता दहैः- यवि ब्रेत्नण्ता 


हद “ सैंम॑यंसीर -- 


मंबतीति १ तदुभयतस्वसंबंधो मीमास्यते | यदि सेटिका हंव्यादेभवति तदा यस्य यद्ध- 
देति सचदेव मबति यथास्मनो ज्ञानं भवदात्मेब भवति हति तस्वसबंधे जीबति सेटिका 
झैल्यादेमंषंती इत्थादिरेव मवेत्‌ | एवं सति सेटिकायाः स्वद्रव्योच्छेदः । न व्‌ द्रष्पां 
तरसंक्रमश्य पूव॑मेव प्रतिविद्धस्वादव्पस्पास्त्युच्छेद! ? ततो न मबति सेटिका कुक्यादे! । 
बदि न भवति सेटिका इब्यादेस्तहिं कस्प सेटिका मवति ? सेटिकाया एवं सेटिका 
भवति । नलु कतरान्या सेटिका सेटिकाया यसथाः सेटिका मवति १ न स्वथवन्या 
सेटिका सेटिकायाः किंतु स्वस्वाम्यंशावेबान्यों । किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशय्पवहारेश । 
न किमपि तह न कस्यापि सेटिका, सेटिका सेटिकैवेति निश्चय! । यथायं दृ्शांतस्त॒थायं 
दाशैतिकावेतयितात्र तावद्‌ ्ञानदशनगुणनिर्भरपरापोहनात्मकस्वभावं द्रव्यं। तस्प तु 
व्यवहा रेलापोध् पूद्नलादिपरद्रव्यं। भथात्र पुदगलादेः परद्रव्यस्पापोश्नस्पापोहक- 
इयेतयिता कि भवति कि न भवतीति १ तदुभयतच्संबधों मीमांस्पते | यदि चेतयि 
पुदलादिका हो तो कया हो यद्द पहले विचार करते हैं जिसका जो ह्वोता है वह वही द्वोता दै 
जैसे आत्माका क्षान दोनेसे ज्ञान वह आत्मा ही है,.--ऐसा तास्विक सबध जीवंत इोनेसे 
खैतयिता यदि पुदूगलादिका हो तो चेतयिता उस पुदूगलादिरूप द्वी होना चाहिये; ऐसा होने 
पर, चेतयिताके स्व॒ - द्रव्यक। उच्छेद हो जायेगा । परन्तु द्रव्यका उच्छेद तो नहीं होता, क्योकि 
एक द्रब्यका ध्मन्यद्रव्यरूपमे संक्रमण होनेका तो पहले ही निषेध किया है। इसलिये ( यह 
सिद्ध हुआ कि चेतदिता पुदूगलादिका नहीं है | ( आगे और विचार करते हैं, ) यदि चेतयिता 
पुद्गज़ञादिका नहीं है तो चेतायता किसका है ? चेतयिताका ही चेतयिता है । ( इस ) चेत॑- 
यितासे भिन्न ऐसा दूसरा कोनसा चेतयिता है कि जिसका ( यह ) चेतयिता है. ? ( इस ) चेत- 
यितासे भिन्न अन्य कोई चेतयिता नहीं है, भिन्न भिन्न दो स्व -स्वामिरूप अंश ही है। यहाँ 
स्व - स्वामिरूप अंशोके व्यवहारसे क्या साध्य है ? कुछ भी साध्य नहीं है | तब फिर अपोहक 
(स्याग करनेवाला ) किसीका नहीं है, अपोहक अपोहक ही है यह निम्थय है। 

( इसप्रकार यहाँ यह बताया गया है कि “आत्मा परद्रव्यकों त्यागता है'--यह व्यव- 
हार कथन है; आत्मा ज्ञानदशनमय ऐसा निजको ग्रहण करता है?-- ऐसा कहने में भी स्व- 
स्वासि अंशरूप व्यवहार है, अपोहक अपोहक ही है!- यह निश्चय है |) 

अब व्यवह्यारका विवेचन किया जाता है - जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाव- 
वाली येददी कलई, स्वयं दीवार आदि परद्वव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार 
आदि परद्रव्य को अपने स्वभावरूप परंणमित न करती हुई, दीवार आदि परद्रज्य 
जिसको निर्मित हैं-ऐसे अपने श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वास 
उत्पन्न होती हुई, कक्तई जिसको निमित्त है ऐसे अपने ( दीयार आदिके ) स्वभाषके परिणाम 





-- सर्बधिशृद्क्षान अधिकार -- ४ 
ता पृदरणलादेम॑बति तदा यस्‍्य यद्भुवति तत्तदेव मवति यथास्मनों झान पषदार्मेंय 
भवति इति तश्वसंबंधे जीवति चेतयिता पृदूगलादेभंवन्‌ पुदृगलादिरेव मवेत्‌ | शव॑ 
सति येतयितुः स्वद्रस्पोच्छेदः | न व द्रब्यांतरसंक्रमस्थ पूर्यमेव प्रतिषिद्धस्वाडस्पस्थास्स्यु- 
बदेदः | ततो न मवति चेतयिता पुत्गल्लादेः | यदि न मवति चेतयिता पुदुनल्ादेस्तई 
कश्य चेतयिता मबति ? चेतयितुरेव चेतयिता भववि। नजु कतरोथ्न्यश्वेतयिता बेतयि- 
तुरयस्ष वेतगिता भवति ? न खरबन्यस्वेतयिता वेतयितुः किंतु स्वस्वाम्यंशावेबान्दो । 
किमत्र साध्यं स्वस्वाम्यंशव्यवहारेश ? न किमपि । तहिं ते कस्याप्यपोहकः, अपों- 
हको5पोहक एवेति निश्चयः | अथ ज्यवह्ारव्यास्यानम्‌ । यथा च सैव सेटिका श्वेत- 
गुशनिर्भरस्वमावा स्वयं कुडयादिपरद्रव्यस्वमावेनापरिणममाना इंढथादिपरद्रव्यं 
चोस्मस्वभावेनापरिशमयंती कुड्यादिपरद्रव्यनिमित्तकेनात्मनः श्वेतगुणनिर्मरस्वमावस्य 
परिक्षामेनोस्पद्यमाना हुडथादिपरद्रव्य सेटिकानिमित्तकेनात्मन! स्वभावस्य, परिशषा- 
मेनोस्पद्यमानमात्मनः स्वमावेन श्वेतयतीति व्यवदियते तथा चेतयितापि ह्ानगुल- 


द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि परद्रज्यको, अपने (-कलईके ) स्वभावसे श्वेत करती है,-- 
ऐसा स्यवद्दार किया जाता है; इसीप्रकार ल्लानगुणसे परिपूर्ण स्वभाषवाला चेतयिता भी, स्वयं 
पुद्गलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होता हुआ ओर पुदूगलादि परद्वव्यकी अपने 
स्वभावरूप परिणमित न कराता हुआ पुदलादि परद्रव्य जिसमे निमित्त हैं ऐसे अपने ज्ञानगुण 
से परिपूर्ण स्वभाषके परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने 
( पुदूगलादिके ) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न द्वोते हुए पुदूगलादि परद्रब्यको, अपने 
( -चेतयिताके- ) स्बभावसे जानता है--ऐसा व्यवहार किया जाता है। 

ओर जिसप्रकार ज्लानगुणका व्यवद्दार कहा है ) इसीप्रकार वर्शनगुणका व्यवद्ार 
कहा जाता है -जिसप्रकार श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाली वही कलई, स्वयं 
दीवार आदि परद्रल्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुई और दीवार आदि परद्रव्यको 
अपने स्वभावरूप परिणमित न कराती हुई, दीवार आदि परद्रव्य जिसको निमित्त 
हैं ऐसे अपने श्वेतगुशसे परिपूर्ण स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुईं, कलई जिसको 
निमित्त है ऐसे अपने ( दीवार आदिके ) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न दोनेवाक्े दीवार 
आदि परद्रन्‍्यको अपने स्वभावसे श्वेत करती है-ऐसा व्यवद्दार किया जाता है; इसीप्रकार 
दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभाववाला चेतयिता भी स्थयं पुदूगलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिश- 
बित न द्ोता हुआ और पुदूगलादि परद्रव्यको अपने स्वभावरूप परिशमित न कराता हुआ, 
पुद्गलादि परद्रन्‍्य जिसको निमित्त हैं. ऐसे अपने दर्शनगुणसे परिपूर्ण स्वभावके परिस्यांस 
द्वारा उत्पन्न दोता हुआ चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-पुदूगलादिके-) स्वभाजके 





भ्ंद -- समयस्तारं -- 


नि्रस्वभावः स्वयं पुदूगलादिपरद्रव्यस्वभावेनापरिशममानः पुद्गल्लादिपरद्रब्य॑ था- 
स्मस्वसावेनापरिशमयन्‌ पुद्गलादिपरद्रब्यनिभित्तकेनात्मनो हानगुख नि्रस्वमावस्प 
परिक्षामेनोस्पधमनः पद्गलादिपरद्रब्यं चेतयित॒निमिष्रकेनत्मन! स्व्रमावस्प परि 
शामेनोत्पथमानमात्मनः स्वभावेन जानातीति व्यवहि यते | किंच यथा च सैबसेटिका 
इवेतगुखनिमरस्वभावा स्वयं कडथादिपरद्रव्यस्वभाब्ेनापरिश्ममाना कढ़थादिपर- 
द्रब्यं चार्मस्वभावेनापरिशमयंती कड्यादिपरद्रज्यनिभित्तकेनात्मनः 3्वेतगुणनिभर- 
स्वभावस्य परिशामेनोत्पथयमाना कड्थादिपरद्रणज्यं सेटिकानिमिफ्तेकेनात्मन! स्वभाव 
स्प॒ परिशामेनोत्पधमानमात्मनः स्वमावेन श्वेतयतीति व्यवहियते । तथा चतयि 


परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुदूगलादि परद्रव्यको अपने (-चेतयिताके-) स्वभावसे देखता 
है ऋथवा श्रद्धा करता है--ऐसा व्यवद्दार किया जाता है । 

और ( जिसप्रकार ज्ञान - दशेनगुणका व्यवद्दार कद्दा है.) इसीप्रकार चारित्रगुण॒का 
व्यवहार कहा जाता है.--जेसे श्वेतगुणसे परिपूर्ण स्वभाववालो वही कलई, स्वय दीवार 
आदि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित न होती हुईं और दीवार अदि परद्रव्यको अपने स्वभाव- 
रूप परिणमित न कराती हुई, दीवार आदि परद्रव्य जिसको निमित्त है ऐसे अपने श्वेतगुण 
से परिपूरं स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई कलई जिसको निमित्त है ऐसे अपने 
(-दीवार आदिके ) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न दोते हुए दीवार आदि परद्रत्यको, अपने 
(-कलईके ) स्वभावसे श्वेत करती है--ऐसा व्यवहार किया जाता है, इसीप्रकार जिसका 
क्ञान-दशनगुणसे परिपूर्ण और परके अपोहनस्वरूप स्वभाव है ऐसा चेतयिता भी, स्वय 
पुदूगलादि परद्रव्यके स्वभावरूप परिणमित नहीं होता हुआ और पुदूगलादि परद्रव्यको अपने 
स्वभावरूप परिणमित न कराता हुआ, पुदूगलादि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं ऐसे अपने ज्ञान- 
दर्शनगुणसे परिपूर्ण पर-अपोहनात्मक ( परके त्यागस्वरूप ) स्वभावके परिणाम द्वारा उत्पन्न 
होता हुआ, चेतयिता जिसको निमित्त है ऐसे अपने (-पुदूगल आदिके ) स्वभावके परिणाम 
द्वारा उत्पन्न होते हुए पुदूगलादि परद्रव्यकों, अपने (-चेतयिताके-) स्वभावसे अपोद्दता है 
अर्थात्‌ त्याग करता है--इसप्रकार व्यवहार किया जाता है ! 

इसगप्रकार यह, आत्माके ज्ञान-द्शन-चारित्र पर्यायोका निश्चय-व्यवहार प्रकार है । 
इसीप्रकार झन्य समस्त पर्यायोका भी निश्चय-व्यवद्दार प्रकार समझना चाहिये । 


( 
'. भआावाथ--छदछनयसे आत्माका एक चेतनामात्र स्वभाव है। उसके परिणाम जानना, 


'पफिखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि है। वहाँ निश्ययनयसे विचार किया जाये तो आत्मा 
'को परद्रन्‍्यका ज्ञायक नहीं कद्दा जा सकता, दर्शक नही कहा जा सकता, श्रद्धान करनेवाला 


सर्यविशुद्धहांन अधिकार -- कक 


तापि द्शनगुलष निर्मरस्वमावः स्वयं पदुगलादिपरद्रभ्यस्वमावेनापरिण ममानः पृद्गला 

दिपरद्रब्य चात्मस्वमावेनापरिशमयन्‌ पद्गलादिपरद्रब्यनिभिश्तकेनात्मनों दशनशुअ 

निर्भरस्वमावस्य परिश्षामेनोत्पधमानः पुदूगलादिपरद्रब्यं येववित्निभिच्केनास्मनो 
स्वमावस्प प्रिक्षामेनोत्पधभानमास्मान! स्वमावेन पश्यतीति व्यवहियते | अपि च- 
यथा थ सैव सेटिका इ्वेतगुणनिभररत्रभावा स्वयं कहयादिपरद्रय्यस्वमावेनापरिश्षम- 
माना कइुढ यादिपरद्रब्यं वात्मस्वमावेनापरिश्षामयंती हुड थादिपर दृष्यनि भि्केनात्म नः 
श्वेदगुख निमस्वमावश्य परिशामेनोत्पद्यम|ना कुंद्यादिपरद्र॒व्यं सेटिकानिमित्तके- 
नात्मनः स्वभावस्य परिशामेनोत्पद्चमानमात्मनः स्वभावेन श्वेतयतीति व्यवहियते। 
तथा चेतयितापि ज्ञानदशनगुननिर्भरपरापोइनात्मकस्वमाव स्वयं पुदूग ला दिपर द्रब्य- 
स्वभावेनापरिशममानः पृदुगलादिपरद्रण्यं चात्मस्वभावेनापरिशामयन्‌ पुद्गलादि 

परद्रव्यनिभित्तकेनात्मनों श्वानदशनगुशनिभरपरापोहनात्मकस्वभावस्यपरिशभमेनोत्व- 
दधमानः पुद्गलादिपरद्रव्य चेतयितनिरित्तकेनात्मगः स्वभावस्थ परिश्षामेनोत्पथ 
मानमात्मनः स्वभावेनापोहतीति व्यवहियते | एवमयमात्मनों ह्ानदशनचारित्रपर्या 

याणां निश्चयव्यवहारप्रकार! | एउमेवान्येषां सर्वेष/मपि पर्यायाण। द्रश्टब्यः 


नहीं कहा जा सकता, त्याग करनेबाला नहीं कद्दा जा सकता, क्योंकि परद्रन्यके और आत्माके 
निश्चयसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । जो ज्ञान, दशेन श्रद्धान, त्याग इत्यादि भाब हैं, वे स्वयं 
ही हैं; भाव-भावकका भेद कहना वह भी व्यवहार है । निश्चयसे भाव और भाव करनेवाले 
का भेद नहीं है। 


अब व्यवहारनयके सम्बन्धमे व्यवहारनयसे आत्माको परद्रव्यका क्लाता, रष्टा, श्रद्धान 
करनेयाला, त्याग करनेबाला कट्टा जाता है, क्योंकि परद्रज्य और आत्माके निमित्त-नेमित्तिक 
भाष है। ज्ञानादि भावोंका परद्रत्य निमित्त होता है, इसलिये व्यवद्दारीजन कद्ते हैं कि-- 
झात्मा परद्रव्यकों जानता है, परद्रव्यको देखता है. परद्रव्यका श्रद्धान करता है, परद्रव्यका 
त्याग करता है। 

अब, इस अर्थका कल्लशरूप काब्य कहते हैं:-- 

अर्थ:- जिसने शुद्ध द्रल्यके निरूपणमें बुद्धिको लगाया है, और जो तत्वका अनुभष 
कश्ता है, उस पुरुषको एकद्रव्यके भीतर कोई भी अन्य द्रव्य रहता हुआ कदापि भाषित नहीं 
होता । ज्ञान झेयकों जानता है सो तो यह ज्ञानके शुद्ध स्वभावका उदय है। जब कि ऐसा है 

फिर क्षोग ज्ञानको अन्य द्वज्यके साथ सपशें दोनेकी मान्यतासे आकुल युद्धिवाले होते हुए 

शत्वसे ( शुद्ध स्वरूपसे ) क्यों अ्युत दोते दें ? 

भावाथ:-झद्नयकी दृष्टिसे तत्वका स्वरूप विचार करनैपर अन्य हृत्यकां अप दूंलए - 


2 *- समयक्तार -- 


झुद्धद्रस्यनिरूपणापितमतेस्तस्व सम्नुत्पध्यतो 
भैकद्रब्पणर्त चक्ास्ति क्रिमपि द्रव्यांतरं जातुचित्‌ | 
झ्ानं शेपमपैति यत्त तदय॑ शुद्धर्वभावोदयः 
कि द्रव्पांतरचु बनाकुलधियस्तस्वाच्च्यवंते जना!॥ २१४ ॥ (शुर्दूलविक्रीडित) 
शुद्धद्व्यस्तरसमवनात्कि स्वभावस्य शेष- 
प्न्यद्रव्य भवति यदि वा तस्य कि स्पात्स्वभावः | 
ज्योत्स्तारुपं स्नयपति झ्वं नैत तस्पास्ति भूपि- 
झुनि ज्ेयं कलयति सदा श्ेयमस्यास्ति नैव ॥ २१६ | (मन्दाक्रास्ता) 
रागडेपदयप्यृदयते तावदेतञ यावत्‌ 
शान ज्ञानं मवति न पुनर्वोष्यतां याति बोध्यम्‌ । 
ब्ानं ज्ञानं भवतु तदिदं न्यक्कृताब्ानमभावं 
भावाभावो मवति तिरयन्‌ येन पृशेस्‍्व॒भावः।। ११७॥ ( मन्दाकरास्ता ) 





में प्रवेश दिखाई नहीं देता | ज्ञानमे अन्य द्रव्य प्रतिभासित होते हैं सो तो यह श्ञानकी स्व- 
शछ्ुताका स्वभाव है, कहीं ज्ञान उन्हें रपरश नहीं करता अथवा वे झ्ञानकों स्पश नहीं करते । 
ऐसा होने पर भी, झ्ञानमें अन्य द्रव्योंका प्रतिभास देखकर यद्द लोग ऐसा मानते हुए ज्ञानस्व- 
झूपसे च्युत दोते हैं कि 'ल्ञानको पर ज्योंके साथ परमार्थ सबध है”, यद्द्‌ उनका अज्ञान है। 
जन पर करुणा करके आचायदेव कहते हैं कि--यह लोग तत्त्वसे क्‍यों च्युत हो रहे हैं ? 

पुनः इसी अथको हृद करते हुए कहते हैं - 

अथ--शुद्ध दरव्यका ( आत्मा आदि द्रत्यका ) निजरसरूप (-झ्ञानादि स्वभाजमें) परि- 
णमन होता है, इसलिये क्या शेष कोई श्रन्य द्रव्य उस ( ज्ञानादि ) स्वभावका हो सकता है ? 
( नहीं । ) अथवा क्या वह ( ज्ञानादि स्वभाव ) किसी अन्य द्रव्यका हो सकता है ? ( नहीं। 
परमाथसे एक द्वव्यका अन्य द्रव्यफे साथ सम्बन्ध नहीं है। ) चाँदनीका रूप प्रथ्वीको उज्यल् 
करता है. तथापि प्रथ्वी चॉदनीकी कदापि नहीं दोती; इसप्रकार ज्ञान झ्यको सदा जानता है 
तथापि क्षय ज्ञानका कदापि नहीं होता । 

भावाथे---श॒द्धनयकी दृष्टिसे देखा जाये तो किसी द्रव्यका स्वभाव किसी अन्य द्रब्य 
रूप नहीं होता। जैसे 'चाँदनी प्रृथ्यीको उज्बल करती है किन्तु प्रथ्वी चाँदनीकी किंचितमात्र भी 
नहीं द्ोती, इसीप्रकार ज्ञान ज्ेयको जानता है किन्तु ज्ञान श्ेयका फिंचित मात्र भी नहीं होता । 
श्रात्माका ज्ञानरवभाव है इसलिये इखकी स्वच्छतामे ज्ञय स्वयमेष मलकता दै, किन्तु झञानमें 


शर्म क्षेयका प्रवेश नहीं दोता | 


-- सर्षविशुद्धँ्ञान अधिकार -- इक ७ 


दंसणणाणचरित्त, किंयि थि णत्थि दु ध्यचेयणे बिसये। 
लक्ष्या कि घादयदे चेदयिदा तेसु विसए सु ॥ २९६ |॥ 
दंसणणाणचरित्त किंयि वि णत्थि दु अचेयणे कम्मे। 

लक्या कि घादयदे चेदयिदा तम्हि कस्मम्मि॥ ३६७ || 
दंसणणाणचरित्त कियि वि णत्थि दु अचेयणे काये । 

लक्षा कि घादयदे चेदयिदा तेसु काययेसु ॥ १५९८ ॥ 

णाणस्स दंसणरस य, मणिओ चाओ तहा चरिष्तस्स । 

ण॒थि तहिंपुस्गलदज्यस्स, को थि घधाओ उ णिडिट्टी ॥ ३६९ ॥ 


अब आगेकी गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं.-- 

अ्रथः--रागद्षका ढवंद्ध तबतक उदयको प्राप्त होता है कि जबतक यह ज्ञान ज्ञानरूप 
न हो और ह्लेय श्यत्वको प्राप्त न हो । इसलिये यह ज्ञान, अज्ञानभावको दूर करके, ज्ञानरूप 
हो--कि जिससे भाव-अभाव ( राग-ढ्वेंष ) को रोकता हुआ पूर्ण स्वभाव ( प्रगट ) हो जाये | 

भावार्थ जबतक ज्ञान शानरूप न हो, श्ञेय शेयरूप न हो, तबतक राग-देष उत्पन्न 
होता है; इसलिये इस ज्ञान, अज्ञानभावको दूर करके, ज्ञानरूप होभो, कि जिससे ज्ञानमें भाव 
और अभावरूप दो अवस्थाएं होती है वे मिट जाये और ह्लान पूर्ण स्वभावको प्राप्त दो जाये । 
यह प्राथना है ॥ ३५६-३६५ ॥ 

ज्ञान और शेय सबंधा भिन्न है, आत्माके दर्शन ज्ञान चारित्रादि कोई गुण परद्रव्योमें 
नहीं है' ऐसा जाननेके कारण सम्यक्‌ट प्रको विषयोंके प्र/त राग नहीं होता, और रागदब्रेषादि 
जड़ विषयोभे भी नहीं द्वोते, वे मात्र अज्ञानदशामें प्रवतंमान जीवके परिणास हैं| --इस अ्थे 
की गाथाएं कहते हैं:-- 


चारित्र दर्शन-ध्ान किंचित्‌ नहिं भवेतन विषयमें । 

इस देतुसे यह आतमा क्‍या हन सके उन बिषयमें । ३६६ ॥ 

चारित्र-दशन-ज्ञान फिबित्‌ नहिं अचेतन कर्ममें। 

इस हेतुसे यह आतमा क्‍या इन सके उन कर्ममें ॥। ३६७ ॥ 

चारित्र दशेन-ज्ञान किन्चित नहिं अचेतन कायमें । 

इस हेतुसे यह आतमा क्या इन सके उन कायमें ॥ ३६८ ॥ 

है ज्ञानका, सम्यक्तका, उपधात चारितका कहा | 

पहाँ झोर हद भी नहिं कहा उपयात पुद्ठल दष्यका ॥ १६२ ॥ 
६३ ब 


है] ““ समयसार 


जीवस्स जे गुणा केह, णत्थि खलडु ते परेस वण्जेसु | 
तक्या सम्माइटिस्स, णत्थि रागो उ विसएसु ॥ ३७० ॥। 
रामो दोसो मोहो जीवस्सेव य अणण्णपरिणामा | 
एएण कारणेण उ सहादिसु णवत्थि रागादि ॥ ३७१ ॥ 
दशनज्ञान चरित्र किचिदषि नास्ति त्वचेतने विपये । 
तस्मात्कि हंति चेवयिता तेषु विषयेसु ॥ ३६६ ॥ 
दर्शनज्ञान वरित्रं किंचिदपि नास्ति स्वचेतने कमंशि । 
तस्मात्कि हति चेतयिता तत्र क्मंणि ॥ ३६७ ॥ 
दर्शनश्वानचरित्र किंचिदषि नास्ति त्वचेतने काये । 
तस्मात्कि दंति चेतयिता तेषु काग्रेषु ॥ ३६८ ॥ 


गाथा ३४६ से ३७१ 

अन्वधार्थः:--[ दशनझानचारिज्र ] दर्शन - ज्ञान- चारित्र ( अचेतने- 
विषयेतु ] भचेतन विषयमें [ किचित्‌ अपि ] किंचित्‌ मात्र मी [ न अस्ति ] नहीं 
है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ चेतयिता ] भात्मा [ तेषु विषयेषु ) उन विषयोमिं 
[ कि हंति ] क्या घात करेगा 

[ वशेत्ज्ञानचारित्र ] दशन-ज्ञान-चारित्र [ अचेतने कर्मणि तु ] 
अचेतन कर्ममे [ किचित्‌ अपि ] किंचित्‌ मात्र मी [ न अस्ति ] नहीं है, [ लस्माल ] 
इसलिये [ चेतयिता ] भात्मा [ तत्न कर्मणि ] उन कर्ममें [ कि हंति ] क्‍या 
घांत करेगा ? ) कुछ मी घात नहीं कर सकता | ) 

[ दशे नज्ञानचारित्र ] दशनत-ज्ञान-चारित्र [ अचेतने का्येतु ] धमचेतम 
कायमे [ किचित्‌ अपि ) किंचित्‌ मात्र मी [न अस्ति ] नहीं है [ तस्मात्‌ ] 
हसलिये [ चेतयिता ] भाषा [ लेषु कायेषु ] उन काय्योंमे [ कि हंति ] कया 


जा जीवके गुश है नियत वे कोश नहिं परद्रथ्यमें । 

इस देतुसे सद्रृष्टि जिवको राग नहिं है विषयमें ॥ ३७० ॥। 
अरु राग, ठप, विभोह् तो जिवके भनन्‍्य परिशाप्र हैं । 
इस हेतुसे शब्दादि विषयोमें नहीं रागादि हैं॥ ३७१॥ 


-- सर्वविद्युदक्षान अधिकार -- ४६६ 


शानस्प दशेनस्थ च भणितो घातस्तथा चारिश्रस्य । 

नापि तत्र पृदलद्रब्यस्य को5पि घातस्तुनिर्दिष्ट। ॥ ३६९ ॥ 

आवस्य ये गुशाः फेचिश् संति खलु ते परेषु दृब्येषु । 

तस्म्तास्सम्यर्ट्ष्टेनास्ति रागस्तु विषयेषु ॥ ३७० ॥ 

राभो हेषो मोहो जीवस्येव चानन्यपरिणामाः। 

एतेन कारशेन तु शम्दादिषु न संति रामादयः ॥ ३७१ ॥ 

यद्धि यत्र भवति तत्तद्धति हन्यत एवं यथा प्रदीपघाते प्रकाशों इन्पते । यत्र 

जे यदभवति तत्तदपाते हन्यत एवं यथा प्रकाशषाते प्रदीपो इन्यते। यत्त यश्र न॑ 
मबति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटबथाते घटभ्रदीपों न हन्यते । यत्र यश्ष मवतिं 


जे चनओ अजीनओओि 


घात करेगा ? ( कुछ मी घात नहीं कर सकता । ) 

[ ज्ञानस्थ ) ज्ञानका [ दशनस्य ले ] ओर दशनका [ लथा चारिज्र- 
स्थ ] तथा चारित्रका [ घातः मणितः ) धात कह्दा है, [ तनञ्न ] वहों [ पुदुगल 
द्रव्यस्य ] पुदूशलद्धब्यका [ घातः तु ] पात [ कश अपि ] ऊिंचित्‌ मात्र मी 
[ न श्मपि निर्दिष्टः ] नहीं कद्दा है। ( अर्थात्‌ दशन-ज्ञान-चारित्रके घात होने पर 
पुद्गल्षद्रव्यका घात नहीं द्ोता | ) 

( इसप्रकार ) [ ये केचित्‌ ] जो कोई [ जीवस्थ गुणा: ] जीवके गुणा हैं, 
[ ते खछ ] वे वास्तव [परेषु द्रच्येषु ] परल्यों [न संति ] रही हैं, 
[ लस्मात्‌ ] रसलिये [ सम्यन्दष्टि! ] सम्पक्दृष्टिके [ विषयेषु ] विषयोंके पति 
[ राग) तु ] रग [ न अस्ति ] नहीं है । 

[व | और [ रागः द्वेबः मोहः ] राग, देष और मोद [ जीवस्थ एव ] 
जीवके ही [ अनन्य परिणामाः ] भननन्‍य ( एकरूप ) परिणाम हैं, [ एलेन कार: 
शेन तु ] एस कारणसे [ रागादयः ] रागादिक [ छाब्दादिषु ] शब्दादि विषयोंमें 
(मी) [न संति |] नहीं हैं । 

( राग दषादि न तो सम्यकदृष्टि आत्मामे है और न जड़ विषयोमें, वे मात्र अज्ञान 

दशामें रहनेवाले जीवके परिणाम हैं । ) 

टीक४-बास्तवमे जो जिसमें होता है बह इसका घात होनेपर नष्ट होता ही है ( अर्थात्‌ 

आधारका धात होने पर आधेयका घातत हो ही जाता है ), जैसे दीपकके नष्ट दोलेपर (जसमें 


६०० -- समयंसारं -- 


तत्तद्धाते न इन्यते यथा घटप्रदीपधाते घटो न दन्यते। अथास्मनों धर्मा दशनब्ञान- 
बारित्राशि पृहलद्रण्यघातेडपि न हन्यंते, न च दशनज्ञानचारित्राण घाते5पि पृद्ल- 
दब्यं हन्यते, एवं दशोनज्ञानचारित्राशि पुद्गलद्गव्ये न भवंतीत्यायाति अन्यथा 
'तद्घाते पृदगलद्गरष्यघातस्प, पृद्गलद्रव्यधाते तद्घातस्य दुर्निवारत्वात्‌। यत एवं 
ततो ये यावन्‍्तः केचनापि जीवगुणास्ते सर्वेडपि परद्रव्येष्‌ न संतीति सम्यकू प- 
श्याम: । अन्यथा अतन्रापि जीवगुणपाते पुद्गलद्रव्यघातरप पुद्गलद्रव्यघाते जीब- 
शुख्घातस्थ थ॒दुनिवारत्वात्‌ | यद्ेवं तहिं कुतः सम्यग्द्टेमंत्रति रागो विषयेषु ! 
न इतो5पि | तहिं रागस्य कतरा खानिः? रागद्पमोद्दादि जीवस्येवान्ञानमयाः 
श्रिसापास्ततः परद्रय्यत्वादिषयेषु न संति, अज्ञानाभावात्सम्परदष्टो तु न मवंति। 
एवं ते विषसेष्वसंतः सम्यर्च्ट्टेन मवंतो न भवंत्येत्र । 


रहनेवाला ) प्रकाश नष्ट दो जाता है, तथा जिसमें जो होता है वह उसका नाश होने पर अब- 
श्य नष्ट द्वो जाता है. ( अर्थात्‌ आधेयका नाश होने पर आधारका नाश दो जाता दी है ), जैसे 
प्रकाशका घात होने पर दीपकका धात हो जाता है। और जो जिसमे नहीं होता वह्‌ उसका 
घात होने पर नष्ट नहीं होता, जैसे घड़ेका नाश होने पर घट-प्रदीप# का नाश नहीं होता; 
तथा जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होनेपर नष्ट नहीं होता जैसे घट-प्रदीपका घात 
ोनेपर घटका नाश नहीं होता इसप्रकारसे न्याय कहा है । अब आत्माके धर्म-दर्शन, श्लान 
ओर चारित्र-पुदूगलद्रब्यका घान होनेपर भी नष्ट नही होते और दशन ज्ञान चारित्रका घात 
होनेपर भी पुद्गलद्रब्यका नाश नहीं होता (यह तो स्पष्ट है); इसलिये इसप्रकार यह 
सिद्ध होता है कि--दर्शन-ज्ञान-चारित्र पुद्गलद्रव्यमे नहीं है?, क्योकि, यदि ऐसा न द्वो तो 
द्शन-क्ञान-चारित्रका घात होनेपर पुदुगलद्रत्यका घात, और पुदुगलद्गवव्यके घात होनेपर 
द्शेन-कझ्ञान-चारित्रका अवश्य ही घात द्दोना चाहिये । ऐसा होनेसे जीवके जो जितने गुण 
हैं वे सब परद्रव्योंमे नहीं है, यह हम भली भाँ ति देखते-मानते हैं, क्योंकि, यदि ऐसा न द्वो 
तो, यहाँ भी जीवके गुणोका घात द्वोनेपर पुद्गलद्व्यका घात और पुद्ठलद्रव्यके घात होनेपर 
जीबके गुणका घात द्वोना भ्रनवार्य दो जाय । ( किन्तु ऐसा नहीं दोता, इससे सिद्ध हुआ कि 
जीवके कोई गुण पुदुगलकद्रव्यमे नहीं हैं । ) 
प्रइन-- यदि ऐसा है तो सम्यकटदृष्टिको विषयोसे राग किस कारण से द्ोता है ? 


१ आत्मघमंचाते । ) 
+ घट-प्रदोप ८ घढ़ेमे रखा हुआ दीपक ( परमार्थत दोपक घढ़में नहों है, घड़ेमें तो घढ़ेके हो 
छुग हैं ।) 


-- सर्वविशुद्धशान अधिकार -- ४०१ 


रामद्रेषाषित हि मवति श्वानभश्ञानमाबात 

तौ वस्तुत्पप्रशिहितदशा दृश्यमानो न किंचित्‌ । 

सम्पग्दष्टि: धपयतु ततस्तस्‍्वच्ष्टया स्फूटं तो 

ज्ञानज्योतिज्येलति सहज येन पूर्णा चलानि!॥ २१८॥। ( मंदाकांता ) 


उत्तरः--किसी भी कारणतसे नहीं होता । ( प्रश्न.-- ) तब फिर रागकी खान ( उत्पत्ति 
स्थान ) कौनसी है? (उत्तर.-- ) राग-द्वेष-मोहादि, जीवके अज्ञानमय परिणाम हैं 
( अ्रथौत्‌ जीवका अज्ञान द्वी रागादिको उत्पन्न करनेकी खान है ); इसलिये वे रागदेष मोहा- 
दिक, विषयोंमें नहीं हैं क्योंकि विषय परद्वव्य हैं, और वे सम्यक्रष्टिमें भी नहीं हैं क्‍योंकि उसके 
अक्षानका अभाव है; इसप्रकार रागद्रंषमोहादिक विषयोंमें न होनेसे और सम्यकटरष्टिके 
(भी ) न होनेसे ( थे ) हैं ही नहीं । 

भावार्थ:-आत्माके अज्ञानमय परिणामरूप रागद्ंषमोहादि उत्पन्न होनेपर आत्माके 
दर्शन-झ्लान-चारित्रादि गुणोका घात होता है, किन्तु गुणोके घात होनेपर भी अचेतन पुदूगल- 
द्र्यका घात नहीं होता, और पुदूगलद्गच्यके घात होनेपर दशन-श्लान-चारित्रादिका घात नहीं 
होता; इसलिये जीवके कोई भी गुण पुदूगलद्गव्यमे नहीं हैं। ऐसा जानता हुआ सम्यक्दृष्टिको 
अचेतन विषयोंमें रागादिक नहीं होते । रागद्रेषमोहादिक पुद्गलद्गव्यमें नहीं हैं, वे जीवके दी 
अस्तित्वमे अश्लानसे उत्पन्न होते हैं, जब अज्ञानका अभाव हो जाता है अर्थात्‌ सम्यक्दृष्टि द्ोता 
है, तब राग-डेषादि उत्पन्न नहीं होते । इसप्रकार रागद्रेषमोहादिक न तो पुद्ढलद्ब्यमें हैं और 
न सम्यफ्टशटिमें भी होते हैं, इसलिये शुद्ध द्रव्यदष्टिसे देखनेपर वे हैं ही नहीं। और पयोयरेष्टि 
से देखनेपर वे जीवकी अज्ञानअवस्थामे हैं । ऐसा जानना चाहिये । 

अब इस अथका कलशरूप काव्य कहते हैं. - - 

झथः-इस जगतमे ज्ञान दही अज्ञानभाबसे रागद्वेपरूप परिणमित होता है, वस्तुत्वमें 
स्थापित (-एकाग्र की गई ) दृष्टिसे देखनेपर ( अर्थात्‌ द्रव्यटृष्टिसे देखनेपर ), वे रागढेपष कुछ 
भी नहीं हैं (-द्रव्यरूप प्रथक्‌ वस्तु नहीं है ) । इसलिये ( आधार्यदेव प्रेरणा करते हैं कि ) 
सम्यकटृष्टि पुरुष तत्वदृष्टिसे उन्हें ( राग-द्वेषको ) प्रगटवया क्षय करो, कि जिससे, पूर्ण और 
अचल जिसका प्रकाश है ऐसी (-देदीप्यमान ) सदज ज्ञानज्योति प्रकाशित दो । 

. भ्रावाधे:- राग-देष कोई प्थक्‌ द्रव्य नहीं है, वे ( रागद्वंपरूप परिणाम ) जीबके 
खाक्कानभावसे दोते हैं; इसलिये सम्यक्टष्टि होकर तत्वदृष्टिसे देखा जाये तो वे ( रागद्वेष ) 
कुछ भी बस्तु नहीं हैं. ऐसा दिखाई देता है, ओर घातिकर्मका नाश दोकर केबलज्ञान उत्पन्न 
होता है । 


श्ण्रै -- संमयसारं -- 


रागढबोस्पादक तश्वद्ष्टथा 
नान्यदूद्वव्यं बीचपते किंचनाएि | 
स्वद्रब्योत्पत्तिरंतथ कारित 
व्यक्तात्यंतं स्तस्वभावेन यस्मात्‌ । २१९ ॥( शालिनी ) 
अण्णदविएण अण्णदबियस्स, एण कीर ३ गुणुप्पाओ । 
लक्या उ सन्यदव्या, उप्पज्वने सहावेण ॥ ३२७२ ॥ 
झअन्यद्रव्येशान्पद्रव्यस्प न क्रियते गुणोत्पाद) । 
तस्माक्त सर्वद्रन्याययुत्पध॑ंते स्वथावेन ॥ ३२७२ ॥ 
न थ जीवस्प परद्रव्यं रागादीसुत्पादयतीति शंक्यं--भन्यद्रव्येशान्यद्रब्य- 
शुक्षौत्पादकरणस्थायोमाद । सर्वेद्रृव्याणां स्वमावेनेबोत्पादात्‌ | तथाहि-सृत्तिका 


अब आगेकी गाथासे यह कहेंगे कि अन्यद्रब्य अन्यद्रतव्यकों गुण उत्पन्न नहीं कर 
सकता!, इसका सूचक काव्य कहते हैं.-- 

झर्थ --तत्वट्टिसे देखा जाये तो, रागढ्वषको उत्पन्न करनेवाला अन्य द्रव्य किंचित्‌ 
मात्र भी दिखाई नहीं देता क्योंकि सब द्रव्योंकी उत्पत्ति अपने स्वभावसे ही होती हुई अंत- 
रंगमें अत्यंत प्रगट ( स्पष्ट ) प्रकाशित होती है । 

मावाथ - राग-दष चेतनके ही परिणाम हैं । श्रत्य द्रव्य आत्माको राग-द्वेष रुत्पन्न 
नहीं करा सकता; क्योंकि सबे द्रव्योकी उत्पत्ति अपन अपने स्वभावसे ही होती है, अन्य द्रब्यमे 
इन्य द्रव्यके गुण पर्यायोंकी उत्पत्ति नहीं होती | ३६६-३७१ ॥ 


अब, इसी अथ्थको गाथा द्वारा कहते हैं -- 
गाथा ३२७२ 

अन्वयार्थ:--[ अन्यद्रव्येण ] भन्‍्यदव्यसे [ अन्यद्रज्यस्थ ] भन्‍्य 
दब्यके [ गुणोत्पादः ] गुणकी उसपत्ति [ न क्रियते ] नहीं की जा सकती; 
[ सस्म्रात्‌ तु ] इससे ( यह सिद्धान्त हुआ कि ) [ सर्व द्रव्याणि ] सवेब्न्य 
[ स्वभावेन ] भपने अपने स्वभावसे [ उत्पच्यते ] उत्पन्न होते हैं । 

दीकाः- और भी ऐसी शंका नहीं करना चाहिये कि परद्रत्य जीवको रागादि उत्पन्न करते 
को द्रव्प दुसरे द्रव्पमें उत्पाद नहिं गुणका करे | 
इस देतुसे सब दी दरब उत्पन्न आप स्वभावसे || ३७२ ॥ 





-- सर्वविशुद्धशान अधिकार -- है 


इंममावेनोत्पथमाना कि इमकारस्वमावेनोत्पथते कि सत्तिर।स्तरमाधेन ? यदि 
हु मकारस्तमावेनोत्पथते तदा कु मकरणाईकार निर्भरपुरुपाधिष्ठितव्यापतकरपुरुषशरी- 
राकारः कु भः स्पाद, नय तथास्ति द्रव्यांतरस्वमावेन द्रब्यपरिशामोत्पादस्यादर्श- 
नाद । यद्येवं तहिं सृत्तिका इभकारस्वमादेन नोत्पशथते किंतु सत्तिकोस्थमादेनेश, 
स्वस्व भावेन द्रव्यपरिश्ामोत्पादस्थ दर्शनात्‌ | 'एवं च सति मृतिकायाः स्वस्वभा- 
बानतिक्रमातञ छुमकारः कु मस्पोत्पादक एवं, सत्तिकेव छु मकारस्वभांवभस्पशंती 
स्वस्वमायेन कु मभावेनोत्पधते । एवं स्वश्यिपि द्रव्याशणि स्वपरि शामपय विश्योत्पच - 
मानानि कि निित्तयूतद्रब्यांतरस्पभावेनोत्पयंते कि स्वस्वमांवेन ? यदि निममित्त- 
भ्ृतद्॒ब्यांतरश्रभावेनोत्पथ ते तदा निर्मित्तयृतपर द्रव्याकारस्तस्परिशामः स्पा, नच्त॑ 
तथास्ति द्रव्यातरस्वमावेन द्रव्यपरिश्षामोत्पादस्पादशनात्‌ | यद्येवं तह ने सर्ब- 
द्रग्पाशि निमित्षभृतपरद्रव्यस्वमावेनोत्पद्य ते किंतु स्वस्वभावेनेव, स्वस्वभाषेन 
द्रब्यपरिक्षामोत्पादस्थ दर्शनात्‌ । एवं च सति न सर्वद्रब्याशां निमित्तभूतद्रव्यां- 
हैं, क्योंकि अन्य द्रव्यके द्वारा अन्य द्रव्यके गुणोंको उत्पन्न करनेकी अयोग्यता है, क्योंकि सबब 
दब्योंका श्वभावसे ही उत्पाद होता है। यह बात दृष्टान्तपूेक समम्काई जा रही दहै.-- 

मिट्टी घटभावसे उत्पन्न होती हुई कुम्हारके स्वभावसे उत्पन्न होती है या मिट्टीके ? 
यदि कुम्दारके स्वभावसे उत्पन्न होती हो तो जिसमें घटको बनानेके अह्ंकारसे भरा हुआ पुरुष 
विद्यमान है ओर जिसका हाथ ( घढ़ा बनानेका ) व्यापार करता है, ऐसे पुरुषके शरीराकार 
घट द्वोना चाहिये। परन्तु ऐसा नहीं दोता, क्योकि अन्य द्रव्यके स्वभावसे किसी दृज्यके परि- 
खामका उत्पाद देखनेमें नहीं आता । यदि ऐला है तो फिर भिट्टी कुम्हारके स्वभायसे उत्पन्न 
नहीं दोती, परन्तु मिट्टीके स्वभावसे ही उत्पन्न होती है. क्योकि ( द्रव्यके ) अपने स्वभावसे 
द्रल्यके परिणामका उत्पाद देखा जाता है। ऐसा होनेसे, मिट्टी अपने स्वभावको उलंघन नहीं 
करती इसलिये, कुम्दार घड़ेका उत्पादक है ही नहीं; मिट्टी ही, कुम्हारके स्वभावकों स्पश न 
करती हुई अपने स्वभावसे कुम्भभावसे उत्पन्न होती है। ध् 

इसीप्रकार--सभी द्रव्य स्वपरिणामपर्योयसे ( अथौत्‌ अपने परिशाम-भाषरूपसे ) 
करपन्न होते हुए, निमित्तभूत भन्‍्य द्वव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हैं कि अपने स्वभावसे ? यदि 
निर्मित्षभूत अन्य द्रव्योंके स्वभावसे उत्पन्न होते हो तो उनके परिणाम निमित्तभूत अन्य दब्योंके 
आकारके होने वाहिये। परन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि श्रन्य द्रव्यके स्वभावसे किसी द्ृव्यके 
प्रशिश्ामका उत्पाद दिखाई नहीं देता | जब कि ऐसा है तो सर्च द्रव्य निमित्तभूत अन्य द्रष्योके 
शस्वसावसे वत्पन्ष नहीं दोते, परन्तु अपने स्थभाषसे ही उत्पन्न दोते दें क्योंकि ( हृव्यके ) अपने 

१ एवं अ सति मृत्तिकायाः स्वश्तृभावेन कुम्मभाबो नोपपश्चलै हति ल, पुस्तके पढ़ोडलिकः | ह॒ 


तराशि स्वपरिशामस्योत्पादकान्येत्र, स्वेद्रवपाणयेव निमित्तभूतद्रव्यांतरश्वभावभर्पू- 
झंति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावेनोत्य्य ते | अतो न परद्रव्यं जीवरप रागादीना- 
मृत्पादकह्ठुत्पश्यामो यस्मे कुप्पामः । 

यदिद्द मवति रागइंपदोपप्रसुतिः 

कतरदपि परेषां दृवणं नास्ति तश्र । 

स्वयप्यमपराधी तत्र सर्पत्यवोधों 

भवतु विदितमस्तं यात्ववोधो5स्मि बोध!।॥| २२० ॥ (मालिनी ) 


स्वभावसे द्रव्यके परिणामका उत्पाद देखनेमें आता है। ऐसा द्वोनेसे, सब द्रव्योंके निमित्तभूत अन्य 
द्रव्य, अपने ( अर्थात्‌ सवे द्व्योके ) परिणासोक उत्पादक है ही नहीं, सबे द्रव्य ही, निमिसभूत 
अन्य द्रव्यके स्वभावको स्पशे न करते हुए, अपने स्वभावसे अपने परिणाम भावसे उत्पन्न द्वोते हैं। 

इसलिये ( आचायदेव कहते हैं कि ) हम जीवके रागादि का उत्पादक परद्रव्यको नहीं 
देखते ( मानते ) कि जिस पर कोप करे । 

भावार्थ! - भत्मा को रागादि उत्पन्न होते है सो वे अपने ही जशुद्ध परिणाम है। 
यदि निश्चयनयसे विचार किया जाये तो अन्य द्रव्य रागादिका उत्पन्न करनेवाला नहीं है, अन्य 
द्रव्य उनका निमित्तमात्र है, क्योंकि अन्य द्रव्यके अन्य द्रव्य गुणपयोय उत्पन्न नहीं करता यह 
नियम है । जो यह मानते हैं-ऐसा एकात ग्रहण करते है कि 'परद्रव्य ही मुममें रागादिक उत्पन्न 
करते हैं,” वे नयविभाग को नहीं समभते, वे मिथ्यारृष्टि हैं । यह रागादिक जीवके सत्य में उत्पन्न 
दोते हैं, परद्रत््य तो निमित्तमात्र है--ऐसा मानना सो सम्यकलज्ञान है। इसलिये आचायेदेब 
कहते हैं कि-हम राग-द्ेष की उत्पत्तिमें अन्य द्रव्य पर क्‍यों कोप करें ? राग-देष फा उटपन्न 
होना तो अपना ही अपराध है। 

अब इस झथ का कलशरूप काव्य कहते है'-- 

अर्थ। इस आत्मामें जो रागद्रप रूप दोषों की उत्पत्ति होती है उसमें पर द्रब्यका 
कोई भी दोष नहीं है, बहाँ तो रवय अपराधी यह अज्ञान ही फैलता है, इस प्रकार विदित दो 
और अज्ञान अस्त हो जाये; मे तो ज्ञान हूँ । 

मावाथः -- अक्लानी जीव पर द्रव्यसे रागद्ेषकी उत्पत्ति होती हुई मानकर पर द्रव्यपर 
कोप करता है कि-यह पर द्रव्य मुमे राग-ह प उत्पन्न कराता है, उसे दूर करूं? । ऐसे अज्ञानी 
जीवको सममानेके लिये भाचायदेव उपदेश देते हैं कि- राग-दषकी दत्पत्ति अज्ञान से आत्मा 
में दी दोती है श्लौर वे आत्माके दी शुद्ध परिणाम हैं। इसलिये इस भज्ञान को नाश करो, 
सम्पकल्ान प्रगट करो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है ऐसा अनुभव करो, परदरव्य को रागग्रेषका उत्पन्न 
करनेधाला मानकर उसपर फोप न करो | ' 





-- स्वाविशुद्क्षान अधिकार -- श्ण्ा 


रागजन्सनि निभित्ततां पर- 
द्रष्यमेब कलयंति ये तु ते । 
उत्तरंति न हि मोहवादिनीं 
शुद्बोघविधुरांधधुद्धयः । २२१ | ( सथेद्धता ) 
शिंद्यसंथुयवय णाणि पोग्गला परिणसंति बहुयाणि। 
ताणि सुणिऊण रूसह तूसह य पुणो अह भणिओ ॥ ३७३॥ 
अब इसी अथेको दृद करनेके लिये और आगामी कथन का सूचक काव्य कहते हैं:-- 
अर्ध)--- जो रागकी उत्पत्ति में परद्रव्यका ही निमित्तत्व (-कारणक्त्व ) मानते हैं, ( अपना 
कुछ भी कारणत्व नहीं मानते,) वे-जिनकी बुद्धि शुद्ध श्ञानसे रहित अंघ है एसे ( ऋर्थात्‌ जिनकी 
बुद्धि शुद्धनयके विषयभूत शुद्ध आत्मस्वरूपके ज्ञानसे रहित अंध है ऐसे ) मोह नदीको पार नहीं 


कर सकते । 
भावार्थ!--- छद्धनयका विषय आत्मा जनन्त शक्तिवान, चैतन्यचमत्कारमात्र, नित्य, 


अभेद्‌, एक है। बह अपने ही अपराध से राग-द्वेषरूप परिणमित होता है। ऐसा नहीं है कि 
जिसप्रकार निर्ित्तभूत परद्रव्य परिणमित कराता है उसी प्रकार आत्मा परिणमित होता है, 
और उसमें आत्माका कोई पुरुषाथ ही नहीं है। जिन्हें आत्माके ऐसे स्वरूपका ज्ञान नहीं है वे 
यह मानते हैं कि परद्रव्य आत्माको जिसप्रकार परिणमन कराता है उसी प्रकार आत्मा परिण- 
मित द्वोता है। ऐसा माननेवाले मोहरूपी नदी को पार नहीं कर सकते ( अथवा मोह--सैन्य को 
नहीं हरा सकते, ) उनके रागद्व ष नहीं मिटते; क्योकि राग-देष करनेमें यदि अपना पुरुषा्े हो 
तो वह उनके मिटाने में भी दो सकता है, किन्तु यदि दूसरे के कराये ही राग-द्व ष होता हो तो 
पर तो राग-द्व ष कराया ही करे, तब आत्मा उन्हें कहाँ से मिटा सकेगा ?,इसलिये, राग-द ष 
अपने किये दोते हैं और अपने मिटाये मिटते है--इसप्रकार कथथंचित्‌ मानना सो सम्यक्‌- 
ज्ञान है।। २७२ | 
र्पशे, रस, गंध, बण और शब्दादि रूप परिणमते पुठ्ल आत्मा से कहीं यह नहीं 
कहते कि तू हमें जान', और आत्मा भी अपने स्थानसे छूटकर उन्हें जाननेकी नहीं जाता । 
दोनों सब्वथा स्वतंत्रतया अपने अपने स्वभाव से दी परिणमित होते हैं । इसप्रकार आत्मा परके 
प्रति उदासीन (-संबंधरदहित, तटस्थ, ) है, तथापि अज्ञानी जीव स्प्शादि को अस्छे-बुरे मानकर 
रागी-हं षी होता है, यह उसका अज्ञान है। 
इस श्र्थ की गाथा कहते है:-- 
पुदृशक्ष दरब बहु भाँति निंदा-स्तुतिवचनरुप परिक्षमे । 
छुनकर उन्हें 'धुरूफो फदा' गिन रोप तोप जु जिन करे ॥ ३७३ ॥। 
६४ 











&०६ै 


»- समयसार -- 


पोग्गलदव्ध सइत्त परिणय तस्स जह गुणों अण्णो | 

लह्या ण तुम भमणिओ किंचिवि कि रूससि अबुद्धों ॥ २७४ ॥ 
असुहो सुहो व सहो ण त॑ भणइ सुणसु मंति सो चेव । 

ण य एड विणिग्गहिं सोयविसयमागय सइ ॥ ३७५ ॥ 
असुह सुहं व रूव ण ते भणह पिच्छ संति सो चेव । 

एण य एड विणिग्गहिउ चक्खुविसयमागरय तु रूष।॥ रे७९ ॥ 
अखहो सुहो व गंधो ण त॑ भमणह जिर्घध संति सो चेब। 
य्‌ य एड विणिग्गहि घाणविसयमागय तु गंघ ॥ २७७ ॥ 
असखुहो सुहो व रसो ण त॑ मणइ रसय मंति सो चेव | 
ण॒य एह विणिग्गहिड रसणविसयमागय तु रसं ॥ ३७८ ॥ 
असखुहो सुहो व फासो ण त॑ मणह फुसस संति सो चेष । 

ण॒ य एह विणग्गहिउ॑ कायविसयमागय फासं ॥ २३७९ ॥ 
अखुहो सुहो व गुणोी ण ते भणह बुज्झ मंति सो चेव । 

ए य एह विणिग्गहिउ बुद्धिविसयमागय तु गुण ॥ ३८० ॥ 





पुदगलदरब शब्दत्वपरिणत, उसका गुण जो अन्य है । 

तो नहिं कद्दा कुंद्ध भी तुके, है अबुध ! रोप तुं क्यों करे ॥ २७४ ॥ 
शुभ या भशुभ जो शब्द वो 'तुँ सुन मुझे! न तुझे कहे | 

अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे कशंगोचर शब्द को ॥ ३७५ || 
शुभ या भष्ठुभ जो रूप वो तू देख मुझको' नहिं कहे । 

अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे चक्षुगोचर रूपफो ॥ ३७६ ॥ 
शुभ या अशुम जो गंध वो 'तू संघ मुझ्तको' नहिं कहे । 

अरु जीव भी नहिं ग्रदण जावे धराशगोचर गंधकों | ३७७ || 
शुभ या अशुभ रस कोइ भी 'तू चाख मुझको नहिं कहे । 

झरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे रसनगोचर स्वादकों ॥ ३७८ || 
शुभ या अशुभ जो स्पश वो 'तू स्पश मुझको नहिं कहे । 

अरु जीव भी नहिं ग्रहण जावे कायगोचर स्पर्शकों ॥ ३१७९ ॥ 
शुभ या अशुभ गुण कोइ मी 'तु जान प्ुकको' नहिं कहे । 

अरु जीव भो नहिं ग्रहश जावे बुद्धिगोचर गुण अरे॥ ३८० ॥ 


-- स्बविशुद्धज्वान अधिकार -- 7 &०७ 
अखुह सुह व दव्य ण ते समणह बुज्क मंति सो चेव | 
ण॒थ एड विणिग्गहिउ बुद्धिविसयसागय दवठ्वय ॥ ३८१ ॥ 
एये तु जाणिफकण उबससे णेव गउछई सूढो । 
णिग्गहसमणा परस्स य सथ च बुर््धि सिवमपत्तों ॥ रे८२ ॥ 
निंदितसंसस्‍्तुतबचना नि पुदूगलाः परिशमंत्रि बहुकानि | 
तानि श्रुत्वा रुप्पति तुष्पति च पुनरई भशितः॥ ३७३ ॥ 
पुद्गलद्॒त्यं शब्दत्वपरिशत तस्य यदि गुशखोउन्यः । 
तस्मात्र त्वं भशितः किंचिदपि कि रुध्यस्यबुद्धश ॥ ३२७४ ॥ 


अशुभः शुमों वा शब्दों न त्वां मणति थृणु माप्रिति स एवं | 
न चैति बिनिग्रद्दीतुं श्रोत्रतिषपमागतं शब्दम्‌ ॥ ३७४ ॥ 


गाथा ३७३ से इ८२ 
अन्वयार्थ:--[ बहुकानि ] बहुत प्रकाके [ निन्दितसंस्तुलवच नानि ] 
निनदाके और स्तुतिके वचनरूपमें [ पुद्ठत्ना; ] पुदूशल [ परिणमंलि ] परिणामित 
दोते हैं, [ तानि ख्षत्वा पुनः ] उन्हे सुनकर अज्बानी जीव [ आह सणिलः ] 
मुझे कहा! ऐसा मानकर [ रुष्यति तुष्यति थे ] रोष ओ” मतोष करता है, ( भर्यात्‌ 
कोष करता है और प्रसन्न द्वोता है। ) 


[ पुदुगलद्गब्य ] पुदूगल द्रव्य [ दाब्दत्वपरिणते ] शब्दरूपसे परिणमित 
हुआ है, [ तस्थ युणः ] उसका गुण [ यदि अन्‍न्यः ] यदि ( तुझसे ) भन्य है, 
[तस्मात्‌ ] तो हे! भज्ञानी जीव [ तवे न किंचितल्‌ अपि भणितः ] तमसे 
कुछ मी नहीं कट्टा है, [ अवुद्धः ] 4 भज्ञानी द्वोवा इआ [ कि रुष्यसि ] क्यों 
रोष करता है ? 


शुभ यो अशुभ जो द्रव्य वो 'तु जान झुकरो नहिं कहे । 
अरु जीव भी नहीं ग्रहण जावे बुद्धिगोचर द्रव्य रे ॥ रेध१ ॥ 
यह जानकर भी मृढ जितर पावे नहिं उपशम अरे [ 
शिवबुद्धिको पाया नहीं वो परग्रदथ करना चहे॥ शे८३ ॥ 


रण्दे -- सँमयगैसारे -- 

अशुम शुभ वा रूप न त्वां समशति पद्य मामिति स एवं | 

न चैति विनिग्रेहीतुं चक्षुविषयमागतं रूपस्‌ ॥ २७६ ॥ 

अशुमः शुभो वा गंधो न त्वां भणति जिध माप्रिति स एवं | 
न चेति बिनिग्रहीतुं प्राशविषयमाग गंधम्‌ ॥ ३७७ ॥ 

अशुभः शुभो वा रसो न त्वां मश्षति रक्य मामिति स एवं । 
न बैति विनिग्नदीतुं ससनविषयमाणतं तु रसम््‌ ॥ रे७८ ॥ 
अशुभः शुमों वा स्पर्शों न त्वां मणति स्पृश मामिति स एवं । 
न चेति बिनिग्रेहीतुं कायविषयमागतं तु स्पश्नेम् ॥ २७९ ॥। 
अशुभः शुभो वा गुशो न त्वां भणति वुध्यस्व मातिति स एवं । 
न चेति बिनिग्नदीतुं बुद्धिविषयमागतं तु गुण ॥ शे८० ॥ 





[अश्ञुमः वा शुु सः दाब्दः ] भशुम अथवा शुभ शब्द [ त्वां न सणलि ] 
तुझसे यह नहीं कद्ता कि [मां श्ूणु इति ] व मुके घुत” [सः एच च ] 
और झात्मा मी ( झपने स्थानसे च्युत होकर ), [ श्रोत्नविषय आगले दाडदं ] 
श्रोत्र - इर्द्रियके विषयमें झाये हुए शब्दको [ बिनिग्रहीतु न एति ] प्रदश करनेको 
नहीं जाता । 

[ अशुभ या शु्से रूप ] अशुभ अथवा शुम रूप [ ल्‍थां न भणति ] 
तुझसे यद्द नहीं कद्दता कि [ मां पश्य इति ] द मुमे देख, [ सा एव च ] और 
झात्मा मी ( झपने स्थानसे छूटकर ), [ चछ्तुविषय आगते ] चक्तु-इन्द्ियके विषयमें 
झाये हुए [ रूप ] रूपको [ विनिग्नहीतु न एति ] प्रद्षण करनेको नहीं जाता । 

[ अशुमः वा शुभः गंघः ] स्शुभ भयवा शुम गध [ स्बां न भणलि ] 
तुमसे यह नहीं कट्ठती कि [ मां जिब्न इति ] 'ठ मुमे सूप! [ सः एवं च्‌ ] भोर 
आत्मा भी [ घाणविषय आगतं गंध ] प्राण इदियके विषयमें आई हुई गधको 
[ विनिम्नहवीतु न एति ] ( भपने स्थानसे च्युत द्वोकर ), प्रदश करने नहीं जाता । 

[ अशुभः वा शुभ! रसः ] अशुम अथवा शुभ रस [ त्यां न भणति ] 
तुमसे यह नहीं कहता कि [ मां रसय इति ] ६ मुके चल, [ स्व एव थ ] और 


-- सबविशुद्धश्ान अधिकार -- ४०६ 
अशुभ शुभ वा दरव्यं न त्वां मक्षति बुध्यस्त मामिति स एवं । 
न चेति विनिग्रंदोतुं बुद्धि निषयमागतं दृष्यश््‌ ॥ रे८ट ॥ 
एतत्त ह्ात्या उपश्म नव गच्छति मृढ। 
विनिप्रेहमनाः परस्य च स्वयं बुद्धि शिवामग्राप्तः ॥ रे८२ ॥ 
यथेह बहिरथों घटपटादि3, देवदतों यद्भदयमिव हस्ते ग्रहीस्ता मां श्रकाशय' 


आरमा मी [ रसनविषये आगते लु रस ] रसना-इन्द्रियके विषयमें भाये हुए रसको 
( अपने स्थानसे च्युत होकर ), [ विनिश्नेहीतुं न एति ] ग्रदश करने नहीं जाता । 

[ अश्यु भः वा शुलः स्पददाः ] भशुभ अथवा शुभ स्पश [ त्वां न सणति ] 
तुझे यद्ष नहीं कहता कि [ मां स्पृशा इति ] 'तमुमे स्पश कर/ [| सः एक ऋ ] 
ओर झात्मा मी [ कायविषय आगल स्पशे ] कायके ( स्पररीन्द्रियके ) विष्रमें आमये 
हुए स्पशको ( अपने स्थानसे च्युत होकर ) [ विनिम्रेहीलु न एति ) मदण करने 
नहीं जाता | 

[ अशुभः वा शझ्ञुभः गुणः ] अशुभ झयषत्रा शुभ गुण [ त्वा न मणति ] 
तुकले यह नहीं कहता कि [ मां बुध्यस्व इति ] त्‌ मुझे जान,.' [ स्व एक. ] 
ओर झात्मा मी ( झपने स्थानसे च्युत होकर )[ बुद्धिविषय अमल तु गुण ] शुदि 
के विषथमें अये हुए गुणकों [ बिनिग्नेहीतु न एति ] ग्रहण करने नहीं जाता । 

[ अशुलम वा शुभ द्रव्य ] भद्॒म भयवा शुभ द्रव्य [ त्वां न मणति ] 
तुमसे यद्द नहीं कद्ठता कि [ मां बुध्यस्त् इति ] 'व मुझे जान/ [ सश एव च ] 
ओर आत्मा मी ( अपने स्थानसे च्युत दोकर ), [ बुद्धिविष्य आगलते द्रब्य ] 
बुद्धिके विषयमें भाये हुए द्रव्यको [ बिनिग्रेहीतुं न एति ] ग्रहण करने नहीं जाता। 

[ एसदू तु ज्ञात्वा ] ऐसा जानकर भी [ सखूदः ] मूह जीव [ उपच्या्म न 
एव गच्छुति ] उपशमको प्राप्त नहीं होता, [ च्‌ ] और [ शिवां बुद्धि अप्राप्तः 
चल स्व | शिववुद्धिको ( कल्याणकारी बुद्धिको, सम्यकुज्ञानकों ) न प्राप्त हुआ खय 
[ परस्य बिनिग्रहमना! ] परको प्रदश कानेक्ा मन करता हे। 


दीका:---प्रथम रष्टान्त कद्ते हैं-इस जगत में बाह्य पदमे-धटपत्मदि,-जैसे देवद्त 
नामक पुरुष यज्ञद्त्त नामक पुरुष को हार मकड़कर किसी काये में लगाता है इसीपरकार,कीपक 








डईर० -+ संमेथंसार -- 


इति स्वप्रफाशने न प्रदीप॑ प्रयोजयति । नच प्रदीपोप्ययःकांतोपलकृष्टाय/स्तचीबत्‌ 
स्वस्थानासपच्युत्य त॑ प्रकाशयितुभायाति । कि तु अस्तुधवमावस्य परेणोत्पादपितु 
मशक्यत्वात परप्ृत्पादयितुमशक्तत्वाध यथा तदसलियाने तथा तत्संनिधाने5पि 
स्वरूपेश्षेव प्रकाशते । स्वरुपेणेब प्रकाशमानस्थ चास्य वस्तुस्र॒भावादेव विचित्रां 
परिक्षतिमासादरन क्रमनीयोउकमनीयों वा घटपंटादिन मनागपि विक्रियाये 
करयते । तथा बहिरथे! शब्दों रूपं गंधो रसः स्पशों गुश्षद्र्ये च देवदत्तो यज्ञदुत्त 
प्रिव हस्ते शहदीत्वा मां शुणु मां पश्य मां त्रिध्त मां रसय मां स्पश मां बुध्यस््र 
इति स्रबाने नात्मानं प्रयोजयति । नवात्माप्ययःकांतोपलकृष्टायःघ्रचीवत्‌ रस्था- 
को स्वप्रकाशन में ( अ्थात्‌ बाह्य पदा्थको प्रकाशत करने के काय में ) नहीं लगाता कि तू 
मुझे प्रकाशित कर', और दीपक भी लोह चुम्त्क-पाधाणसे खींची गई लोहे की सुई की भाँति 
अपने स्थानसे च्युत होकर उसे ( बाह्य पदार्थ को ) प्रकाशित करने नहीं जाता, परन्तु, बस्तु- 
स्वभाव दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर 
सकता इसलिये, दीपक जैसे बाह्य पदार्थकी असमीपता में ( अपने स्वरूप से ही ) प्रकाशित 
करता है उसीप्रकार बाह्य पदार्थ की समीपता मे भी अपने स्वरूपसे ही प्रकाशित करता है । 
( इसप्रकार ) अपने स्वरूप से ही प्रकाशित करने वाले ऐसे दीपक को, वस्तुस्व भाव से ही 
विचित्र परिणति को प्राप्त होता हुआ मनोहर या अमनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थ किचित्‌ मात्र 
भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करता । 
इसीप्रकार दाष्टरीन्त कहते है, बाह्य पदार्थ-शब्द रूप, गध, रस, स्पश तथा गुण और 
/»जैसे देबदत्त यज्ञवत्त को हथ पकड कर किसी कायमे लगाता है उसीप्रकार, आत्माको 
स्वज्ञान मे ( बाद्य पदार्थों के जानने के काय में ) नहीं लगाते कि तू मुझे सुन, तू मुमे देख, तू 
मुझे सूंघ, तू मुके चख, तू मुमे स्पशे कर, तू मुके जान,' और आत्मा भी लोहचुम्बक-पाषाणसे 
खींची गई, लोहे की सुई की-भाँ ति अपने स्थान से च्युत होकर उन्हें ( बाह्य पदार्थों को ) 
जानने को नहीं जाता; परन्तु, वस्तु स्वभाव परके द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसलिये 
तथा वस्तुस्वभाव परको उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिये, आत्मा जैसे बाह्य पदार्थोंकी असमी- 
पता में ( अपने स्वरूपसे ही जानता है ) उसी प्रकार बाह्य पदार्थोंकी समीपता मे भी अपने 
स्वरूप से दी जानता है । ( इस प्रकार ) अपने स्वरूप से हो जानते हुए उस ( आत्मा ) को, 
_बरतु स्वभावसे ही विचित्र परणति को प्राप्त मनोहर श्रथवा अमनोहर शब्दादि बाह्य पदार्थ 
किंचित्‌ मात्र भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते । 
7८० इस प्रकार आत्मा दीपक की माँ ति परके प्रति सदा उदासीन ( तटत्थ ) है- 
: वस्तुस्थिति है, तथापि जो राग-ढेष होता है सो अज्ञान है । 











-- सर्वेविशुरुक्ञान अधिकार -- ४११ 


नाटमच्युस्प तान ब्लातुभायाति । किंतु बस्तुस्वभावस्थ परेलात्पादयितुमशक्य 
स्वाद परमुत्पादबितुमशक्तस्वाथ यथा तदसन्िधाने तथततरसन्लिणाने:पि स्वरूपेशेब 
जानीते। रवरूपेणे जानतश्रास्य वस्तुस्वभावादेव विचिश्र| परिशतिमासादयंतः कमनी: 
या भकमनी या था शब्दादयों बदिरियाँ न मनायपि विक्रियाये करप्येरन्‌ू | एवसार्पा 
प्रदीपषत्‌ पर प्रति उदासीनो नित्यमेवेति वस्तुस्थितिः, तथापि यद्वागढषो तदझ्ञानं | 


पूर्यकाच्युतशुद्धयोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादय॑ 

यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाश्यादिब । 
तद्स्तुस्थितिबो धबंध्य धिषणा एते हिमश्वानिनों 
रागद्रेषभर्यी भव ति सहजां हु चंत्युदासीनतास्‌ | २२२॥ ( शादूल ० 





भातार्थ:- शब्दादिक जड़ पुद्ललद्रव्य के गुण हैं। वे आत्म। से कहीं यह नहीं कद्दते 
कि तू हमे ग्रहण कर ( अर्थौत्त्‌ तू हमे जान )!, और आत्मा भी अपने स्थानसे च्युत होकर उन्हें 
प्रहण करने के लिये उनकी ओर नहीं जाता । जैसे शब्दादिक समीप न द्वो तब आत्मा अपने 
स्वरूप से ही जानता है, इसीप्रकार शब्दादिक समीप द्वों तब भी आत्मा अपने स्थरूपसे ही 
जानता है । इसप्रकार अपने स्वरूप से दी जानमे बाले आत्माकों अपने अपने स्वभाव से ही 
परिणमित होते हुए शब्दादिक किंचितमात्रभी विकार नहीं करते, जैसे कि अपने स्वरूप से दी 
प्रकाशित होने वाले दीपकको घटपटादि पदार्थ विकार नहीं करते । ऐसा वस्तुस्वभाव है, तथापि 
जीव शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर, रसका स्वाद लेकर, रपशो को छूकर, 
और गुण-द्रव्यकी जानकर, उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग-द्वंष करता है, सो बह अज्लान दी है। 

अब इसी अथका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- 

अथः- पूर्ण, एक, अच्युत और शुद्ध (-निर्विकार ) ज्ञान जिसकी मद्दिमा है ऐसा यह 
ज्ञायक आत्मा श्ञेय पदार्थों से किंचित मात्र भी विक्रिया को भ्राप्त नहीं होता, जैसे दीपक प्रकाश्य 
(-प्रकाशित किये जाने योग्य घटपटादि ) पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता । तब फिर 
जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तुस्थिति के ज्ञान से रहित है, ऐसे यह अज्ञानी जीव अपनी सहज उदा- 
सीनता को क्यों छोड़ते हैं तथा राग-हषमय क्‍यों द्वोते हैं? ( इसप्रकार आचायेदेब न सोच 
किया है )। 

माबाथेः-जैसे दीपक का स्वभाव घटपटाटि को प्रकाशित करनेका है उसी प्रकार 
शानका स्वभाव क्षेय को जानने का ही है। ऐसा वस्तुस्थभाष है। झेय को जानने मात्र से ज्ञात़ 
में बिकार नहीं होता । क्षेयों को जानकर, उन्हें अच्छा-बुरा मानकर, आत्मा रागी देषी-बिकारी 
होता है, जो कि अक्षान है। इसलिये आचाये देवने सोच फिया है कि बस्तुका स्वभाव सो 


९१२ -- समयसार -- 


रांगइंपविमाबशुक्तमंहसो नित्य स्वमावस्पशः 
पूर्वॉयामिसमस्तकर्म विकला मिल्लास्तदात्वॉदयात्‌ । 
दूरारूटचरित्रवेभवबलाब्यंचब्विदर्चिमंयीं 

विंदन्ति स्वरसामिषिक्तहुवनां ज्ानस्य संचेतनाम ।। २२३॥ (शादूल ०) 


ऐसा है, फिर भी यह आत्मा अज्ञानी होकर राग-देषरूप क्‍यों परिणमित द्ोता है? अपनी 
स्वाभाविक उदासीन-अवस्थारूप क्यों नहीं रहता ?! इस प्रफार आचार्यदेवने जो सोच फिया है 
सो उचित ही है, क्‍यों कि जबतक शुभराग है. तबतक प्राणियों को अनज्लान से दुखी देखकर 
कदंणा उत्पन्न दोती है तब सोच भी होता है | 

करण आगामी कथनका सूचक काव्य कहते हैं:-- 

अथे- जिनका तेज राग-इेषरूपी विभाव से रहित है, जो सदा ( अपने चैतन्य 
चमत्कारमात्र ) स्वभाव को स्पश करने वाले हैं, जो भूतकाल के तथा भविष्यकाल के समस्त 
कर्मों से रहित हैं और जो वर्तमानकाल के कर्मोद्यसे भिन्न हैं, वे ( ऐसे ज्ञानी ) अति प्रथ॒ल 
चारित्रके वैभवके बलसे ज्ञान की संचेतना का अनुभव करते हैं-जो झज्ञान-वेतना चमकती 
हुई चैतन्यज्योतिमय है और जिसने अपने ( ज्ञानरूपी ) रससे समस्त लोक को सींचा है ! 

भावाथः- जिनका राग-हेष दूर दो गया, अपने चैतन्यस्वभावको जिन्होंने अंगीकार 
किया और अतीत, अनागत तथा वर्तमान कर्मका ममत्व दूर होगया है ऐसे ज्ञानी सर्व परद्रव्यों 
से अलग होकर चारित्र अंगीकार करते हैं | उस चारित्रके बलसे, कर्म चेतना और कमफल 
चेतनासे भिन्न जो अपनी चेतन्यकी परिणमनस्वरूप ज्ञानचेतना है उसका अनुभव करते हैं। 

यहाँ यद्द तात्पये समझना चाहिये कि --जीव पहले तो कमंचेतना और कर्मफलचेतना 
से भिन्न अपनी श्ञानचेतनाका स्वरूप आगम-प्रमाण, अनुमान-प्रमाण और स्वसंवेदन प्रमाणसे 
जानता है और उसक। श्रद्धान (-प्रतीति ) दृढ़ करता है, यह तो अविरत, देशविरत और प्रमत्त 
अवस्थामें भी होता है। और जब अप्रमत्त अवस्था होती है तब जीव अपने स्वरूपका ही ध्यान 
करता है; उस समय, उसने जिस ज्ञान-चेतनाका प्रथम श्रद्धान किया था उसमें वह लीन द्वोता है 
ओर श्रेणी 'चढ़कर, केवल झ्लान उत्पन्न करके, साक्षात्‌ ज्ञानवेतनारूप» हो जाता है ।३७३-३८२। 

जो अती_ कमेके प्रति ममत्व को छोड़ दे वद्द आत्मा प्रतिकमण है, जो अनागतकर्म 
न करने की प्रतिज्ञा करे ( अर्थात्‌ जिन भावोसे आगामी कम बंधें उन भाबोंका ममत्व छोड़े ) 


+ केवलल।नो जोब के साक्षांत्‌ शान चेतना द्वोतो है | केवलशान द्वोनेसे पूरक भो, निर्रिकंप अनुभव 
के समय जीवके ठप्योगात्मक झानचेतना होती है। यदि ज्ञानचेतनाके उपय'गात्मकलकों मुख्य न किया आये 
तो, सम्पकषश्टिके ज्ञानचेतना निरतर दोनों है, कर्ंचेेतना और कम फलचेतना नहीं होतो; क्योंकि सथका 
निरन्तर झ्ामके स्वामित्वभायसे परिणमन होता है, कमंके और कम फलके स्वापितभावस्ते परिणलन नहि होता! । 


-- सर्वविश्वुद्ध_ान अधिकार -- श्ंश्श्‌ 
कम्म जे पुठवकर्य सुहासुहसणेयजिस्थरजिसेसं | 
तक्तो णिपलए अप्पयं तु जो सो पडिकमर्ण ॥ ३८३ ॥ 
कम्म जे छुहमसह जहि य मावह्ि बज्ञाह मविस्सं। 
तप्तो शियसए जो सो पश्चक्खाणं हयह चेया ॥ रे८४ || 
जे सहसमसहमुदिण्णं संपदि य अणेयवित्थरविसेसं । 
ते दोसं जो चेयह सो खल्ु आलोयरां चेया ॥ १८५ ॥ 


णिले प्क्खाणं कुव्वयह णिथ पडिकमदि यो य । 
णिथ आलोचेयह सो हु चरित्त हवह चेया॥ ३८६ ॥ 
कम यत्पूवकृत शुभाशुभमनेकविस्तर विशेषम्‌ । 


तस्मा भिवत पत्पात्मानं तु यः स प्रतिक्रमणम्‌ ॥ ३८३ ॥ 





आलोचना है, सदा ऐसे प्रतिक्रमण, भ्रत्याल्यान और आलोचना पूर्षक प्रवतेमान आत्मा चारित्र 
है। ऐसे चारित्र का विधान इन गाथाओ द्वारा करते हैं:-- 


गाथा रेटरे से ३८६ 
अन्वयार्थ:--[ पूर्वकृते ] पर्वत [ यद्‌] जो [ अनेदबिस्तरविद्ोद ] 
शनेक प्रकारके विस्तार वाला [ झुमाशुम कर्म ]( ज्ञानावरणीय झादि ) शुमाशुभकर्म है, 
[ तस्मात्‌ ] उससे | यः ] जो झात्मा [ आत्मान तु ] भपने को [ निवर्लेयलि ] 
दूर रखता है [ स३ ] व झा [ प्रतिकसण ] प्रतिक्रणण करता है । 


शुभ और अशुभ अनेकविध, के कम पूरव जो किये । 

उनसे निवर्त आात्मकों, वो भातमा प्रतिक्रमण है ॥ ३८३ ॥ 
शुम अरु अशुभ भावों करमका बंध हो जिन मावमें । 

उनसे निवरतेन जो करे वो भातमा पचखाश है॥ ३८४ ॥ 

शुभ और अशुम अनेकविध हैं उदित जो इस कालमें । 

उन दोषको थो चेतता, भालोचना वह जीव है ॥ ३८८ ॥ 


' पचलाण नित्य करे अरू प्रतिक्रमण जो नित्यदि करे । 
नित्यदि करे आखोचना यो झातमा चभारित्र है।॥ १८६ ॥ 





६, 


दक, “+- सेम्रयलसार न 
कर्स यच्छुभबश्ठुभं यस्मिश भावे बच्यते भविष्यत्‌। 
तस्मा भिदर्तते यः स प्रत्यारूयानं भवति येतयिता ॥ शे८७ ॥ 
यच्छुममहमप्नुदोश संप्रति चानेकविस्तर विशेषत् | 
स॑ दोष यः चेतयते स खरवालोचन चेतयिता ॥ ३८० ॥ 
नित्य प्रत्याख्यानं करोति नित्य प्रतिक्रामति यश्व | 
नित्यमाक्लोचयति स खल्तु चरित्र भवति चेतयिता ॥ ३८६॥ 
यः खत पृद्गलकर्मविषाकभवेभ्यों भावेम्यश्चेतयितात्मानं चिबरतेयति स 
तस्कारशभूत पूर्षकर्म प्रतिक्रामन्‌ स्वयमेव प्रतिक्रमएं भवति । स एच तत्कायभूत- 


[ भविष्यस्‌ ] मविष्यकालका [ यद्‌ ]जो [ झछुभ अशुभ कर्म ] शुभभशुभ 
कर्म [ यस्मिन्‌ भावे च ] जिस भातमें [ बध्यते ] वषता है [ लस्माल्‌ ] उस 
मावसे [ थः ] जो भाता [ निवर्तते ] निदृत्त होता है, [ सः चेतयिता ] वह भात्मा 
[ प्रस्यारूयान भवति ] प्रत्यारयान है । 

[ संप्रति च॒ ] वर्तमान कालमें [ उदीण ] उदयागत [ यद्‌' ] जो [ अनेक- 
वरिस्ताद्क्किरिष्र ] भनेक प्रकार के विस्तार वाला [ शुभ अशुर्भ ] शुभ और अशुभ 
कर्म है. [ ते दोय ] उस दोष को [ थः ] जो भात्मा [ चेतयते ] चेतता दै-अनुमव 
बहता है-ह्ाता भावसे जान लेता है ( भरर्थात्‌ उसके स्वामित्व-कतृलको छुोड़ देता दै ), 
[ सः चेलयिता ] वह आत्मा [ खर्डु ] वस्त में [ आलोचन ] आलोचना है । 

(यः ] नो [ नित्य ] सदा [ प्रत्याख्यानं करोति ] प्रत्याह्यान करता है, 
[ नित्य प्रतिकासति च ] सदा प्रतिक्ण करता है [ नित्ये आलोच यलि ] और 
सदा झालोचना करता है, [सः चेलयिता ] पह झात्मा [ स्वछु ] बास्तव में 
[ चरित्र भवति ] चारित्र हे । 

टीका-जो आत्मा पुदूगलकर्मके विधाक ( उदय ) से हुये भावोसे अपनेको छुड़ाता है 
(-दूर रखता है ), वह आत्मा उन भावोंके कारणभूत पूर्वेकर्मोको ( भूतकालके कर्मोंको ) प्रति 
कमता हुआ! रबय॑ ही प्रतिकमण है; बही आत्मा, उन भावोके कार्यभूत उत्तर कर्मोंको ( भविध्य- 
कालके कर्मोंको ) प्रत्यास्थानरूप करता हुआ प्रत्याख्यान है, वही आत्मा बर्तमान कर्मविपाक 

” को झपनेसे (-अफ्खासे ) अत्यस्त भेद पूर्थक लनुभव करता हुआ, आलोचना-है | इसप्रकार 


-- सर्वविशुद्धब्ञान अधिकार -- है. ३3.4 


मुतरं कर्म प्रत्यावधाशः प्रत्याख्यानं मवति । से एवं वर्तमानकर्भविषाकंमात्मनो 
अत्यंतमेदेनो पलमभानः भालो चना मवति । एवमय नित्य प्रतिक्राभन, निश्य॑ प्रत्या- 
चचाशो नित्यमालो पयंध पूतेकम कार्य्य उत्तरकम कारणेस्फों मार्वेम्पोत्कर्त निइृत्त), 
बतमानं कर्मबिषारूमास्मनोउस्यंतमेदेनोप्लमभानः स्वस्पिणेव खलु इसनस्वमावे 
निरंतरचरणायारित्रं मबति | चारित्र तु भवन्‌ स्वस्प श्ानभाश्नस्य चेतंजादू स्वयमेव 
झानवेतना बवतीति भावः | 

श्ञानस्प संचेतनयेव नित्य 

प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धमू । 

अशानसंचेतनया तु धावन्‌ 

बोधस्य शुद्धि निरुणद्धि बंधः॥ २२४७ ॥ ( उपजाति ) 
वह आत्मा सदा प्रतिक्राण करता हुआ, सदा प्रत्यास्यान करता हुआ और सदा आलोचना 
करता हुआ, पूर्ण कर्मंके कायरूप ओर उत्तर कर्मोंके कारणरूप भावोंसे अत्यन्त निवृत्त होता 


हुआ, वरतमान कम विपाकको अपनेसे (-आत्मासे ) अत्यंत भेदपू्वक अनुभव करता हुआ, 
अपनेमे द्वी-क्वानस्वभावमे द्वी-निरंतर आचरण करनेसे चारित्र है ( अर्थात्र-श्वम्न की चारित्र 


स्वरूप है )। ओर चारित्र स्वरूप होता हुआ अपनेको-क्षानमात्रकों केतत-( अनुभव कह) 
है इसलिये ( वह आत्मा ) स्वयं ही ज्लानचेवना है, ऐसा आशय है। 

भावाथे -चारित्रमे प्रतिक्रमण,| प्रत्याख्यान ओर आलोचनाका विधान है । 
पहले लगे हुए दोषोसे आत्माको निवृत्त करना सो प्रतिक्रमण है. भविध्यमें सोेष लगामेका 
त्याग करना सो प्रत्याख्यान है, ओर वर्तमान दोषसे आत्माको प्रथर्‌ करना सो आलोचना 
है । यहाँ निश्चयचा रित्रको प्रधान करके कथन है, इसलिये निश्चयसे विचार करमे पर, जो 
आत्मा जिकालके कर्मोंसे अपनेको भिन्न जानता है, श्रद्धा करता है ओर अनुभव करता-है 
बह आत्मा स्वयं ही प्रतिक्रमण है, स्वयं ही प्रत्याख्यान है ओर स्वयं दी आलोचना है। 
इसप्रकार प्रतिक्रमण स्वरूप, प्रत्याख्यानस्वरूप और आलोचनास्वरूप आत्माका निरंतर अतु- 
भवन ही निश्चय चारित्र है। जो यह निश्चय चारित्र है, वदी क्ञान चेतना ( क्षानका अनु- 
भवन ) है । उसी क्लानचेतनासे साक्षात्‌ क्वानचेतनास्वरूप केवलक्षानंमय आत्मा प्रगट होता है। 

अब आगेकी गाथाओका सूचक काव्य कहते हैं, जिसमें ज्लानलचेतना ओर अज्ञान- 
चेतना ( कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ) का फल प्रगट करते हैं -- 

झआर्थ:-निरन्तर ज्ञानकी संचेततासे ही ज्ञॉन,अत्यन्त शुद्ध प्रकाशित होता है; और 
अज्ञानफी संचेतनासे बंध दौड़ता हुआ झॉनकी शुद्धता को रोकता हैं; अथौत्‌ ज्ञानकी छुद्धता 
नहीं होने पेता । 








44] -- संमयंसोरे -- 


बेदतो कम्मफल वअप्पाणं कुणड जो दु कम्मफल । 

सो ते पुणो वि बंघह बीय दुक्‍्खरस अट्टविष्ट | ३८७ ॥ 

बेद्सो कम्मफल मए कय मसुणह जो दु कम्मफल । 

सो ते पुणो वि बधह धीय दुक्खसस अद्डविह ॥ ३८८ ॥ 

बेदतो कम्मफल खुहिदो दुष्दिदो य हवदि जो चेदा । 

सो ते पुणो वि बधह बीये दुक्खस्स अद्टजिह ॥ ३८९ ॥ 
वेदयमानः कर्मफल्षमात्मानं करोति यस्तु कर्फेलम । 
स तत्पुनरपि बन्नाति बीज दुःखस्याष्टविघम्‌ ॥ ३२८७ ॥ 
वेदयमानः कमफल मया कृत जानाति यस्तु कर्फलम्‌ | 
स॒ तत्पुनरपि बच्नाति बीज दुःखस्याष्टविधम्‌ ॥ रेट्८ ॥ 
वेदयमोनः कर्मफल सुखितो दुःखितश्ष मवति यश्रेतयिता । 
स तत्पुनरपि वध्नांति बीज दुःखस्यथाष्टविधम्‌ ॥ ३८९ ॥ 


भावार्थ:--किसी ( वस्तु ) के प्रति एकाम होकर उसीका अनुभवरूप स्वाद लिया 
फरना सो बद्द उसका संचेतन कहलाता है | ज्ञानके प्रति ही एकाग्र उपयुक्त होकर उस ओर 
दी ध्यान रखना सो ज्ञानका सचेतन अथौन ज्ञानचेतना है। उससे ज्ञान अत्यन्तशुद्ध होकर 
प्रकाशित द्वोता है अर्थात्‌ केवलश्ञान उत्पन्न होता है। केवलज्ञान उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण ज्ञान- 
चेतना कहलाती है । 

अज्ञानरूप ( अर्थात्‌ कमरूप ओर कमफलरूप ) उपयोगकों करना, उसीकी ओर 
(-कृमे और कमेफलकी ओर ही-) एकाप्त होकर उसीका अनुभव करना, सो अज्ञानचेतना है। 
हससे कमका बन्ध द्वोता है, जो बन्ध ज्ञानकी झुद्धताको रोकता है ॥ ३८३-३८६ ॥ 

अब इसीको गाथाओं द्वारा कहते हैं--- 


जो कमंफलको बेदता जिव कर्मफल निजरुप करे । 

वो पुनः बाँधे अष्टविधके कमंको-दुखबीज को ॥ २३२८७ ॥ 
जो कर्मफलको वेदता जाने करमफल मैं किया | 

वो पुनः बांधे भष्टविधके कमंको-दुखबीज को ॥ रे८८ ॥ 
जो कमफलको वेदता जिब सुखी दुःखी होय है। 

वो पूनः बांघे अष्टविधके कमको-दुखबोज को । ३८९ ॥ 


-- सर्वविज्ुकक्ान अधिकार -- ४१ 


शानादन्यत्रेदमहमिति चेतन अश्चानवेतना । सा द्विवा कर्मवेतना कर्मफल- 
बेतना च्‌ | तत्र झ्ञानादन्यत्रेदमद करोमीति येतनं कर्मचेतना । ज्ञानादन्यत्रेदं बेदये- 
इहमिति चेतन कर्मफलचेतना | सा तु समस्तापि संसारबीज । संसारबोजस्पाष्टविघ- 
कमणो दीबत्वात्‌ । ततो मो्षार्थिना पुरुषेणाज्ञानवेतनाप्रसयाय सकलकमसंन्यास्मा 
बनां सकलकमंफलसंन्यासभावनां व नाटयित्वा स्वमावभू ता भगवती श्वानयेतनेरैका 
नित्यमेव नाटयितव्या । तत्न त|वत्सकल कर्म संन्यासमावनां नाठयति-- 
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ग्राथा ३८७ से श३८६ 
अन्वयार्थ।--[ कर्मफल वेदयमानः ] कर्मके फक्षका वेदन करता हुआ 
[यः लु ] जो आत्मा [ कर्मफले ] कर्मफलको [ आत्मान करोलि ] निजरूप 
करता (-मानता ) है, [ सः ] वद [ पुनरपि ] फिसे [ अष्टवषिधे तद्‌ ] भाठ प्रकार 
के कर्मको- [ दु।खस्स बीज ] दुःखके बीजको-[ बच्चालि ] बांधता है । 

[ कर्मकले वेदयप्तानः ] कर्मके फलका वेदन करता हुआ [यः तु ] जो 
झारमा [ कर्मफल सयाकूत जानाति ] यद्द जानता ( मानता ) है कि “कर्मफल मैंने 
किया है.' [ सः ] १६ [ पुनरपि ] फिरसे [ अष्टबिध लदू ) भाठ प्रकारके कर्मको- 
| दुःखसस बीज ] दु खके बीजको- [ बन्नाति ) बांघता है । । 

| कमेफले वेदयमानः ] कर्मफलको वेदन करता इझा [ यः चेतयिता ] 
जो भामा [ छुखितः दु।खितः च ] छुखी ओर दु.खी [ भवति ] द्वोता है, 
[ सः ] वद [ पुनरपि ] फिरसे [ अष्टविध तदू ] आठ प्कारके कर्मको-[ दुःख- 
स्थ बीज ] दू खक्रे वीजकोर[ बन्नाति ] वाघता है । 

टीकाः-शानसे अन्य (-भावों ) मे ऐसा चेतना (-अनुभव करना ) कि “यह मैं हूँ,” 

सो अज्ञानचेतना है। बह दो प्रकारकी है--कर्मंचेतना और क्मफलचेतना । उसमें, आनसे 
अन्य (-भावषों ) में ऐसा चेतना कि इसको मे करता हूँ,” सो कर्म चेतना है; और झ्वानसे अन्य 
में ऐसा चेतना कि इसे मैं भोगता हूँ,' सो कम फलचेतना दैे। बह समस्त अज्ञान चेतना संसार 
का बीज है,; क्‍योंकि संसारके बीजभूत आठ प्रकारके (-ज्ञानावरणादि ) कमे, उनका बीज 
बह अज्ञानचेतना है ( अथोत्‌ उससे कर्मोंका बंध द्वोता है) । इसलिये मोज्षार्थी पुरुषको 
अज्ञानचेतनाका प्रलय करनेके लिये सकल कर्मोंके संन्यास (-त्याग ) की भावनाकों तथा 
सकल कमेफलके संन्यास की भावनाकों नचाकर, स्वभावभूत ऐसी भरगवतीचेतनाको ही एक 
को सदा नचाना चादिये । 





ऊ रैपप -- समयसार -- 


कृतकारितालुभननेखिकालविषय मनोबचनकायें: ! 

परिहत्य कर्म स्व परम॑ नेष्कम्यमचर्लबे || २२४ ॥ ( आर्या ) 
यदहमकाप यदचीकरं यत्कुवंतमप्यन्यं समन्‍्वज्ञासिदं मनया वाचा च कायेन 
थ्‌ तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति | १। यदहमकार्प यदचीकर यत्कुवंतमप्यन्यं सम- 
न्यश्वासिष मनसा वाचा च तन्मिथ्या में दुष्क्रमिति। २। यदहमका यदचीकर 
यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्लासिषं मनसा च कायेन च तन्म्रिथ्या में दुष्कृतमिति ।३। 
यदहमकाष यदचीकर यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं चाचा च काय्रेन च तन्मिथ्या 
में दुष्क्रतमिति । ४ । यदद्मकाप यदचीकर यत्कुबंतमप्यन्यं सपस्वज्ञासिय मनसा 
थे तन्िथ्या से दृष्क्तमिति | ५«। यदहमकाप यदचोकरं यत्कुवंतमप्यन्यं सम- 
न्वश्वासिएं बावा च्‌ तन्मिथ्या मे दुष्क्ररम्िति । ६। यदद्मकाप यदचीकर यत्कुबे- 


इसमें पहले, सकलकर्मांके संस्यासकी भावनाको नचाते है -- 

( कहाँ प्रथम, काव्य कहते है.-- ) 

अ्र्थः--त्रिकालके (-अर्थात्‌ , अतीत, वर्तमान और अनागत काल सम्बन्धी ) समस्त 
कमकी कृत-का रित-अनुमोदनासे और मन-बचन-कायसे त्याग करके मैं परम नेष्कर्म्यक्रा 
(-उत्कष्ट निष्कर्म अवस्थाका ) अवलम्बन करता हूँ । ( इसप्रकार, समस्त कर्मोंका त्याग करने 
बाला छ्वानी प्रतिज्ञा करता है। ) ( अब टीकामे प्रथम, प्रतिक्मण-कल्प अर्थोत्‌ प्रतिकमणकी 
विधि कहते हैं -- ) 

( प्रतिक्रमण करनेवाला कहता है कि-- ) 

जो मैंने ( अतीतकालमे कर्म ) किया, कराया और दूसरे करते हुए का अनुमोदन 
किया, सनसे बचनसे, तथा कायसे, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या दो । ( कर्म करना, कराना और 
अन्य करनेबालेका अनुमोदन करना संसारका बीज है, यह जानकर उस दुष्कृतके प्रति हेय- 
बुद्धि जाई तब जीबने उसके प्रतिका ममत्व छोडा, सो यही उसका मिथ्या करता है। ) | १। 

जो मैंने ( अतीत कालमे ) किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, 
समसे तथा बचनसे, वह मेरा दुष्कृत सिथ्या हो । २ । जो मैंने किया, कराया और अन्य करते 
हुए का अनुमोदन किया, मनसे तथा कायसे, वह भेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ३। जो मैंने किया, 
कराया औोर अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, बचनसे तथा कायसे, वह मेरा दुकूल 
भिथ्या हो । ४। 

जो मैंने ( अतीत कालमें ) किया, कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया, 
मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ५ । जो मैंने किया, कराया और अन्य करते हुंए का अजु- 
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तमष्यस्ण सशन्‍्वहासिष कायेन च तन्मिथ्पा में दुष्कृतभिति | ७। यददमकाओ 
यदचोकरं तनता वाया च काय्रेन च तन्मिध्या में दुष्कृरमिति | ८। यदहमकाब 
यरकुकतमप्यन्यं समन्वश्ञासिप॑ मनसा व दाया व्‌ काग्रेन च तन्मिथ्या में दुष्कृत- 
विति ।९। यदहमचीकर यरकुवेतमप्पन्य समन्वदश्ञासिषं मनसा भू वाया च 
फाबेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति | १०। यदहभका यदचीकरं मनसा च॑ 
वादा श्र तन्मिथ्या में दुष्छ्तमिति । ११। यदहमकाषे यत्कुवंतमप्यन्यं सब- 
न्ज्ञासिय मनसा च वाया च तन्प्िथ्या में दुष्क्ततिति ।|१२। कदहमचीछरं 
यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वश्ञासिय मनसा व वाचा च तन्म्िथ्या में दुष्कृतमिति ।१३। 
यदहमकाप यदचीकरं मनसा च कायेन च तन्सिथ्या में दुष्कृतमिति। १४ । ग्रद३- 
मकाषे यत्कुवंतम्रप्यन्यं समन्‍्वह्वासिष प्रनसा च्‌ काय्रेन च_तन्मिथ्या मे दुष्कृदमित्ति 
| १४। यदहमचीकरं यत्कुबंतमप्यन्यं समन्बज्ञासिषं मनसा व कायेन व तन्मि- 
थ्या में दुष्क्तमिति | १६। यदद्मकापे यदचीकरं वाया व कायेन च तन्मिध्या 
में दृष्झ्तमिति | १७। यदहमकाप यत्कुवेतमप्यन्यं समन्वज्ञासिषं वाचा च काग्रेन 
च्‌ तन्मिथ्या में दुष्क्ृतमिति | १८। यदहमचीकर यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वश्ञासिष 


सोदन किया, बचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो | ६। जो मने किया, कराया और अन्य 
करते हुए का अनुमोदन किया, कायसे, वह मेरा दुष्कृत भिथ्या हो | ७ । 

जो मेंने किया और कराया मन से, वचन से तथा काय से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या 
दो । ८। जो मेंने किया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मनसे, वचनसे और कायसे, 
घह मेरा दुष्छृत मिथ्या दो ।६। जो मेंने कराया और अ्रन्य करते हुए का अनुमोदन किया 
सन से, धचन से तथा काय से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या दो | १० । 

जो मैंने ( श्रतीत काल मे ) किया और कराया मन से तथा बचन से, वह मेरा 
दुष्कृत मिथ्या दो । ११ | जो मेंने किया और श्रन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से 
तथा बचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १२ | जो मेने कराया और अन्य करते हुए का 
अमुमोदन किया मन से तथा बचन से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या द्वो।१३। जो सेने किया 
ओर कराया मन से तथा काय से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो | १४। जो मैंने किया तथा 
धन्य करते हुए का अनुमोदन किया सन से तथा काय से, बह मेरा दुष्छृत मिथ्या हो । १५। 
जो मैंले कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से तथा काया से बह मेरा 
दुष्ढृल् भ्रिश्या हो । १६ । जो मैंने किया ओर कराया वचन से तथा काया से, बह मेरा बुष्कत 
मिच्या हो । १७ । जो मैंने किया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया रक्त से तथा 
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वाया चर कायेन,च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति | १९। यदहमका व यद्तीकरं 
मनसा च तन्मिथ्या मे दुष्क्ृतमिति । २०। यददमकाप यत्कुवेतमप्यन्यं समस्य- 
जौसिष॑ मनसों च तन्मिध्या मे दुष्कृतमिति । २२ । यदइमचीकर यत्कुबंतमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिष मनसा च तन्मिथ्या में दुष्क्रमिति | २२। यदहमकार्प यदचीकर 
वाया च्‌ तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति | २३। यदहमकार्प यरकुवेतमप्यन्यं सभन्व- 
झासिषं वाचा च तन्मिथ्या में दुष्क्तमिति। २० । यददहमचीकरं यत्कुबेतमप्यन्यं 
समन्वश्नासिष वाचा च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति । २५।।८ यदहमकार्प यदचीकरं 
काग्रैन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति । २६। यददमक।प यर्कुवेतमप्यन्यं समन्व- 
झासिष कायेन च तन्म्िथ्या मे दृष्क्तमिति । २७। यदहमचीकरं यत्कुवंतमप्यन्यं 
समन्वज्ञासिष कायेन तन्मिथ्या में दुष्क्रमिति | २८। यदहपकाप सनसा च॑ 
वाचा च कायेन च तन्मिथ्या मे दृष्कृतमिति। २९ | यदचीकरं मनसा व वाचा 
व कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति | ३०। यत्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिव 
मनसा च वाचा च कायेन च तन्मिथ्या में दुष्कृरमिति | ३२१। यदहमकाप 


काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । १८। जो मेंने कराया तथ अम्य करते हुए का अनुमो- 
दून किया बचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्क्रत मिश्या हो । १६ । 


जो मेंने (अतीत कालमे) किया और कराया मन से, वह मेरा दुष्क्ृत मिथ्या द्वो ।२०। 
जो मेंने किया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदन किया सनसे. बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।२१॥ 
जो मैंने कराया और श्रन्य करते हुएका अनुमोदन किया मनसे, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।२२। 
जो मेने किया और कराया;वचन से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। २३-। जो मैंने किया और 
अन्य करते हुए का अनुमोदन किया वचन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। | २४। जो मेंने 
कराया तथा अन्य करते हुए का अनुमोदेन किया वचन से, बह मेरा दुष्कृत सिथ्या हो । २४५। 
जो मैंने किया और कराया काया से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । २६। जो मैंने किया और 
अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या द्वो ।२७। जो मैंने 
कराया और अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काया से, वह्द मेरा दुष्क्ृत मिश्या हो । र८। 


जो मैंने ( अतीत काल मे ) किया मन से, वचन से तथा काया से बह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो । २६ । जो मैंने कराया मन से, वचन से तथा काया से, वह मेरा दुष्कृत मिश्या 
हो। ३० । जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया मन से, वचन से तथा काया से, वह 
मेरा दुष्क्ृत मिथ्या हो | ३१ । 
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मनसा चर बाबा थ तन्प्रिध्या मे दृष्क्ममिति | ३२। यदहमचीकरं भनक्का श्र 
बाया व तन्मिथ्य। मे दुष्कृतमिति । ३३ । यस्कुवंतमप्यन्यं समन्वज्ञासिरष श्रमक्ता 
थ्‌ बाया च्‌ तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति । ३४ । यदहमकाणे मनसा से काग्रेन थ 
तन्मिथ्या[ में दुष्क्रमिति | ३२५। यदहमचीकरं मनसा थ कायेन न तम्सिथ्यर 
में दुष्द्भमभिति । ३६। यस्‍्कु्ेतमप्यन्यं समनन्‍्क्श्यासिषं मनसा च॑ कार्बन व 
तन्मिथ्या मे दुष्क्तमिति | ३७ । यददमका्ण वाया व कार्येन च तन्मिथ्या में 
दुष्क्रतमिति | १८ । यदहमश्रीकरं वाया च कायेन च॒ तन्मिथ्या मे दुष्कृतमिति 
| ३९ । यरहुरतमप्यन्यं समन्वश्लासिषपं बाचा च कायेन च्‌ तन्मिथ्या में दुष्ह्वत- 
मिति । ४० | यददमकाष मनसा च तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति | ४१। यदहम- 
चीकरं मनसा थ तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति | ४२ । यत्कुबंतमप्यन्यं समन्वश्ासिष 
मनसा स तन्मिथ्या में दुष्कृतमिति । ४३। यदहमकार्ब वाचा च तन्मिथ्या में 
दुष्क्रतमभिति | ४७७ | यदहप्रचीकरं वाचा च तन्मिथ्या में दुष्क्ृतमिति । ४५। 
यत्कुवेतमप्पन्यं समन्वज्ञासिष वाचा च तन्मिथ्या में दुष्छृतमिति | ४६। यदइस- 
कार्ष कायेन च तन्मिथ्या मे दुष्क्तमिति । ४७७ | यदहमचीकरं काय्रेन च तन्मिथ्या 








जो मैंने ( अतीत काल में ) किया मन से तथा वचन से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या 
हो । ३२ | जो मेंने कराया मन से तथा बचन से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३३। मैंने जो 
अन्य करते हुए का अनुमोदन किया सन से तथा वचन से, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या दो । ३४। 
जो मैंने किया मन से तथा काया से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ३५ | जो मैंने कराया सन 
से वथा काया से, बह मेरा दुष्कृत सिथ्या हो । ३६ । जो सेने अन्य करते हुए का अनुमोदन 
किया मन से तथा काया से, वह्‌ मेरा दुष्क्ृत मिथ्या दो | ३७ । जो मैंने किया बचन से तथा 
काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या दो। ३८। जो मेने कराया बचन से तथा काया से, वह 
मेरा दुष्कृत मिथ्या हो | ३६ । जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया बचन से तथा 
काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो | ४० । 

जो मैंने ( अतीत काल मे ) किया मन से वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो ।४१।जो 
मैंने कराया मन से, बद मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४२ | जो मेने अन्य करने हुए का अलुमोदन 
किया मन से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो । ४३। जो मैंने किया वचन से, बह मेरा दुष्कृत 
मिथ्या हो । ४४ । जो मेने कराया वचन से, बह मेरा दुष्कृत मिथ्या दो। ४५ । जो मेंने 
अन्य करते हुए का अनुमोवन किया बचन से, यह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो। ४६। जो मेंने 
फिया काया से, वह मेरा दुष्कृत मिथ्या दो। ४७ | जो मैंने कराया काया से, बह मेरा दुम्कस 
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में दुष्ृततिति | ४८। यरकुवेतमप्यन्यं समन्वज्ञासिपं काॉयेन च तन्मरिथ्या मे 
दुष्छृतमिति । ४९ । 
मिथ्या दो । ४८। जो मैंने अन्य करते हुए का अनुमोदन किया काया से, बह मेरा दुष्कृत 
सिश्या दो । ४६ | 

,.. (इन ४६ भंगोके भीतर, पहले भग में कृत, कारित, अनुमोदना-ये तीन लिये हैं और 
उत्रपर मन,बचन,काय -ये तीन लगाये हैं। इसप्रकार बने हुए इस एक भंगको '३३?»की समस्या 
से-संज्ला से पहिचाना जा सकता है । २ से ४ तकके भगो में कृत, कारित, अनुमोदना के तीनों 
लेकर उनपर मन, वचन, काय में से दो दो! लगाए है । इसप्रकार बने हुए इन तीन भंगों को 
“३२” की सल्ला से पद्देचाना जा सकता है । ४ से ७ तकके भंगो में करत, कारित, अनुमोदना 
के तीनों लेकर उनपर मन, वचन, काय में से एक एक लगाया है । इन तीन अंगों को '३१? की 
संज्ञा से पहिचाना जा सकता है | ८ से २० तकके भगो में कृत, कारित, अनुमोदनामें से दो-दो 
लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनो लगाए है । इन तीन भंगो को “२३? की संझ्ञा वाले भंगोंके 
रूप में पहिचाना जा सकता है। ११ से ?६ तकके भंगों मे कृत, कारित, अनुमोदनामे से दो-दो 
लेकर उनपर मन, वचन, कायमे से दो दो लगाये हैं | इन नौ भगोकों २२? की संज्लासे पह्टि- 
चाना जा सकता है | २० से २८ तकके भंगोमे कृत, कारित, अनुमोदनामे से दो-दो लेकर 
उमपर मन, वचन, कायमे से एक एक लगाया है ! इन नौ भगोको “२१? की संश्ञावाने भगोंके 
रूपमें पहचाना जा सकता है। २६ से २४ तकके भगोमे कृत कारित, अनुमोदनामें से एक 
एक लेकर उनपर मन, वचन, काय तीनो लगाये है । इन तीन भगोको “१३” की संझ्ासे पहि- 
चाना जा सकता है। ३२ से 2० तकके भगोमे कृत, कारित, अनुमोदनामें से एक-एक 
लेकर उनपर मन, बचन, कायमे से दो दो लगाये हैं ।इन नो भंगोंकों (१२ की संज्लासे पहि- 
चाना जा सकता है। ४१ से ४६ तकके भगोमे कृत, कारित, अनुमोदना मे से एक एक लेकर 
उनपर सन, वचन, कायमे से एक एक लगाया है। इन नो भगोका '११”? की सन्लासे पहिचाना 
जा सकता है | इसप्रकार सब मिलाकर ४६ भग हुये । ) 





*# कृत, कारित, अनुमोदना-यह्व तोनों लिये गये हैं. सो उन्हें बतानेके लिये पहले ' ३! का अंक 
रखना चाहिये और फिर मन, वचन काय-श्रह तोन लिये हैं से' इन्हें बतानेके लिये उसौके पास दूसर। “३ 
का 8 क रखना! चाहिये | इसप्रकार यह '३३! की समष्या हुई । 

)-787, कारित, अलुभोदना तोनों लिये हैं, यह बरानेके 'लये पहले '३? का अक रखना चाहिये 
औौर फिर मन, बचन, कायगें से दो लिये हैं यह बतानेके लिये ३! के पास '२' का अक रखना चाहिये । 
इसप्रकार १२' की सज्ञ हुई | 


-- स्वविशुद्धह्ात अधिकार श्र 
मोहायदइमकाप समस्तप्पि कम तत्प्रतिक्रम्य । > 


क 


झत्मनि चेतन्यत्मनि निष्कमंशि नित्यमात्मना बर्त ॥ २२६॥ ( कआर्या 2 
# हति प्रतिकशकरएः समाप्त # हे 


ने करोम्िि न कारयाप्रि न कुवतमप्यन्यं समसुआनामि मनसा थे काया चर 
कफाय्ेन चेति । १। न करोमि न कारयाप्रि न छुवतप्रप्पन्य समलुजानामि भनसा 
स्‌ वाया येति | २। न करोमि न कारयामि न कुंवतमप्यन्यं समलुजानासि 
मनसा च काय्रेन चेति | ३। न करोधि न कारयामि न कुवेतमप्यन्यं समलुआनाधि 
वाया काय्रेन चेति | ४ | न करोमि न कारयामि न कुवंतमप्यन्यं समरजुन्ाव्मप्ति 
मनसा बेति । ५। न करोपि न कारयामि न कुंवतमप्यन्यं समलुआनाधि वोका 
अब इस कथनका कल्शरूप काव्य कहते है -- ्क् 
झर्थः-मैने जो मोहसे अथवा अश्लानसे कर्म किये है, उन सभस्त कर्त्ोंका प्रतिकमश 
करके मे निष्कम ( समस्त कर्मोंसे रहित ) चैतन्य स्वरूप आत्मामे आस्मासे ही ( निम्ञसे ही) 
निरंतर बत॑ रहा हूँ ( इसप्रकार ज्ञानी अनुभव करता है ) | 
मावौथ'--भूतकालमे किये गये कम को ४६ भग पूर्वक मिथ्या करनेवाला प्रतिकमश 
करके ज्ञानी ज्ञानस्वरूप आत्मामे लीन धोकर निरतर चैतन्यस्वरूप आत्माका अनुभव करे, 
इसकी यह विधि है (मिथ्या? कहने का प्रयोजन इसम्रकार है. - जैले,किसीने पहले धन कमाकर 
घरमे रख छोडा था, और फिर जब उसके प्रति ममत्व छोड दिया तब उसे भोगने का अभि 
प्राय नहीं रहा, उस समय, भूतकालमे जो धन कमाया था वह नहीं कमानके समान ही है; 
इसीप्रकार,जीवने पहले कर्म बन्ध किया था, फिर जब उसे अद्दितरूप जानकर उसके प्रति ममत्व 
छोड़ दिया और उसके फलमे लीन न हुआ, तब भूतकालमे जो कर्म बाघा था वह नहीं बाधने 
के समान मिथ्या ही है । 
इसम्रकार प्रतिक्रमण कल्प ( प्रतिक्रमणकी विधि ) समाप्त हुआ । (अब टीकामे आलो- 
चना कल्प कद्दते है --) 
मैं ( बतेमानमे कम ) न तो करता हूँ, न कराता हूँ और न अन्य करते हुएका अनुमो- 
दन करता हैं, मनसे वचनसे तथा कायसे | १ । 
मै ( बतमानमे कर्म ) न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन 
करता हूँ, मनसे तथा बचनसे । २ । मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायसे । ३ । मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते 
हुएका अनुमोदन करता हूँ बचनसे तथा कायासे | ४ । 


मैं न॒ तो करता हूँ, न कराता हैं, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, सज़झे |) 





श्र -- संमर्यसार -“-+ 


लेति । ६। न करोमि न कोरयामि न क्ुवेतमप्यन्यं समलुजानामि कायेन सेति। ७। 
न फरोमि न कारयामति मनता च वाचा च कयरेत चेति । ८। ने करोमि ने 
इुवेतमप्यन्यं समलुज्ञानामि मनसा च वादा च काय्रेन चेति | ९। न कारयामि 
न जुंबंतभप्यन्य समनुजानामि भनसा च वाचा च्‌ काग्रेन येति | १० । न करोमि न 
कारवाति मनसा स वाया पेति । ११ | न करोमि न कुंवेतमप्यन्यं समलुआनामि 
ममसा तक वाया चेति । १२। न कारयामि न झुवतमप्यन्यं समलुजानामि मनसा 
थे वाया येति । १३। न करोपि न कारयामि मनसा व काय्रेन चेति | १४। 
न-करोमि न कुंवतसप्यन्यं समनुजानामि मनसा च कायेन चेति । १४। न कार- 
यामि न कुबेतमप्यन्यं समनुजञानामि सनसा च कायेन चेति ।१६। न करोमि न 
कारयामि वाचा च कायेन चेति | १७ | न करोति न कुवंतमप्पन्यं समलुजानामि 
काया य कायेन येति । १८। न कारयामि न कुवेतमप्यर्न्य समनुजानामि वाचा 
से कामेन येति । १९ | न करोमि न कारयामि मनसा चेति | २० | न करोमि न 
इुबेतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा चेति | २१। न कारयामि न कुवंतमप्यन्पं 
समजुआनामि मनसा चेति । २२। न करोमि न कारयाति वाचा चेति। २३ । 


मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ,न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, बचनसे | ६। 
मैं न तो करता हूँ, न कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे | ७ । 

न मैं करता हूं, न कराता हूँ, मनसे, वचनसे तथा कायासे | ८। न तो मैं करता हू , 
न अन्य करते हुएका श्रनुमोइन करता हूँ, मनसे, बचनसे तथा कायासे । ६ । न मैं कराता हूँ, 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हैं, मनसे, बचनसे तथा कायासे | १०। 

न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे तथा वचनसे ।|११। न मैं करता हूँ, न अन्य 
करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा बचनसे | १२। न तो में कराता हूँ, न श्रन्य करते 
हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा बचनसे । १३। न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, मनसे 
तथा कायासे । १४। न में करता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा 
कायासे । १५। न मै कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, मनसे तथा कायासे 
। १६। न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, वबचनसे तथा कायासे | १७। न मैं करता हूँ, न अन्य 
करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वचनसे तथा कायासे। १८। न मैं कराता हूँ, न अन्य 
करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, वबचनसे तथा कायासे । १६ । 

नतो मैं करता हूँ, न कराता हूँ, सनसे | २० । न मैं करता हैं, न अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करता हूँ, मनसे | २१ । न मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, 
मनसें१ २२१ न मैं करता हूँ, न कराता हूँ, बचनसे | २३। न मैं करता हूँ, न अन्य करते 


ना सर्वविशुद्धत्ान अधिकार -: ४१४ 


ने करोमि न इुवेतमप्यन्य समनुज्ञानामि वादा चेति । २४७। न कारयामि न 
कुपतम्रप्यन्यं समलुजानामि बाचा थेति । २५। न करोमि न कारयाप्रि कांग्रेन 
थेति | २६। न करोमि न कुवंतमप्यन्यं समलुजानामि काय्रेन चेति । २७। न 
कारयामि न हुर्वतमप्यन्यं समनुजानामि कायरेन चेति | २८। न करोमि मनसा 
सच वांचा व कायेन वेति । २९। न कारयाप्ि मनसा च वाचा च कायेन चेति 
। ३० । न कुवंतमप्यन्यं समनुजानामि मनसा च वाचा च कायेन चेति | ३१ | 
ने करोमि मनसा च वाचा चेति | ३२ । न कारयामि मनसा च वाचा चेति ।३३॥। 
ने कुबतमप्यन्यं समचुजानामि मनसा च वावा चेति | २४ । न करोमि मनसा च 
कायेन चेति । ३५ । न कारयापि मनसा च कायेन चेति | ३६। न कुवंतमप्यन्य 
समनुत्रानामि मनसा च कायेन चेति । ३७। न करोमि वाचा च कायेन चेति 
। श८ । ने कारयापि बावा च कायेन वेति । ३९ | न कुवतमप्यन्यं समनुजानामि 
वाया च्‌ कायेम चेति । ४० । न करोमि मनस! चेति । ४१ । न कारयामि मनसा 
चेति | ४२ | न कुबेतमप्पन्यं समचुजानामि मनसा चेति । ४७३ | न करोमि वांचा 
येति । ४४ । न कारयामि वाचा चेति | ४४ । न कुवेतमप्यन्यं समचुजानामि 


हुएका अनुमोदन करता हूँ, बचनसे । २४ | न मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका अनुमोदन 
करता हूँ, वचनसे | २५ । न में करता हूँ, न कराता हूँ, काया से ।२६। न में करता हूँ, न 
अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ, कायासे | २७। न मैं कराता हूँ, न अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करता हूँ, कायासे । ६८ | * 

न मैं करता हूँ मनसे, वचनसे तथा कायासे । २६। न मैं करातः हूँ सनसे, बचनसे 
तथा कायासे । ३० । मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन नहीं करता मनसे, बचनसे तथा कायासे 
।३१। 

न तो मै करता हूँ मनसे तथा वचनसे ।३२। न मै कराता हैँ मनसे तथा बचनसे 
। ३३ न मैं अन्य करते हुए का अनुमोदन करता हूँ मनसे तथा बचन से । ३४ । न मैं करता 
हूँ मनसे तथा कायासे । २५ | न मैं कराता हूँ मनसे तथा कायासे । ३६ । न मै अन्य करते हुये 
का अनुमोदन करता हूँ मनसे तथा कायासे । ३७। न मैं करता हूँ वचनसे तथा कायासे ।३८॥ 
न मैं कराता हूँ वचनसे तथा कायासे | ३६ । न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हैं वचन 
से तथा कायासे | ४० । 


न मैं करता हूँ मनसे | ४१ । न मैं कराता हूँ सनसे । ४२। न मैं अन्य करते हुएका 
अनुमोदन करता हूँ मनसे । ४३। न मैं करता हूँ वचनसे । ४४ । न में कराता हूँ चचनसे ।४४४ 


४१६ -- समयसार -- 


वाचा चेति | ४६। न करोमि कायग्रेन चेति । ४७७। न कारयामि काग्रेन चेति 
| ४८ । न कुवेतमप्यन्यं समनुज्ञानामि काय्ेन चेति | ४९ | 
सोहबिलासदिजु मितमिदसुदयत्कम सकलमालोच्य । 
आत्मनि वैतन्यास्मनि निष्कमंशि नित्यपात्मना बरतें ॥ २२७ ॥ (झार्या) 
# इत्पालो चनाझरपः समात्त। # 

न करिष्यामि न कारयिष्याप्रि न कुवेतमप्यन्यं समलुज्ञास्यापि मनसा च॑ 
वाचा च कायेन वेति | १। न करिष्यामि न कारयिष्यामि न झुपे तमप्यन्यं समलु- 
ब्ञास्यामि मनसा व वाया चेति । २। न करिष्यापि न कारयिष्पामि न कुबतमप्य- 
न्‍्यं समनुन्जास्पामि मनसा च कायेन चेति । ३। न करिष्याि न कारयिष्पामि 
ने कुवतमप्यन्यं समनुज्मास्पामि बाचा च काय्रेन चेति | ४ । न करिष्पामि न कार- 

न मैं अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हैँ बचनसे | ४६। न मैं करता हूँ कायासे। ४७। 
न मैं कराता हूँ कायासे | ४८। न मै अन्य करते हुएका अनुमोदन करता हूँ कायासे | ४६ । 
( इसप्रकार, प्रतिक्रणके समान आलोचनाम भी ४६ भग कहें । ) 

अब इस कथनका कलशरूप काब्य कहते है -- 

अरथः--( निश्चयचारित्रको अगीकार करनेवाला कहता है. कि-- ) मोहके विलाससे 
फैला हुआ जो यह उद्यमान ( उदयमे आता हुआ ) कम, उस सबकी आलोचना करके मैं 
निष्कर्म चैतन्यस्वरूप आत्माम आत्मासे ही निरंतर वर्त रहा हैँ । 

भावाथ --वर्तमान कालमे कर्मका उदय आता है, उसके विषय मे ज्ञानी यह विचार 

करता है कि पहले जो कर्म बाधा था उसका यह कार्य है, मेरा नहीं । मैं इसका कतों नहीं 
हूँ, मै तो शुद्ध चैतत्यमात्र आत्मा हू। उसकी दर्शनज्ञानरूप प्रवृत्ति है। उस दर्शनज्ञानरूप 
प्रवृत्तिके द्वारा मै इस उदयागत कम्मको देखने-जाननेवाला हू । मै अपने स्वरूपमे ही प्रबर्तमान 
हूं । ऐसा अनुभव करना ही निश्चय चारित्र है। 

इसप्रकार आलोचनाकल्प समाप्त हुआ | 

अब टोकामे प्रत्याख्यानकल्प ( अथौत प्रत्याख्यानकी विधि ) कह्दते हैं । प्रत्याख्यान 

करनेबाला कहता है कि -- 

मैं ( भविष्यमे कम ) न तो करूगा, न कराऊगा न अस्य करते हुएका अनुमोदन 

करूगा मनसे, वचनसे तथा कायसे । १ । मै न तो करूंगा, न कराऊुगा न श्रन्य करते हुएका 
अनुमोदन करूँगा, मनसे तथा वचनसे | २। मै न तो करूंगा, न कराऊ'गा, न अन्य करते हुए 
का अनुमोदन करू गा, मनस तथा कायसे । ३ । मैं न तो करूंगा, न कराऊ गा, न अन्य करते 
हुएका अनुसोदन करू गा, वचनसे तथा कायसे। ४। 


-- स्बेविशुद्धक्षान अधिकार -- ४२७ 


पविष्यामि न छुवंतमप्यन्यं समलुज्ञास्यामि मनसा येति |७। न करिष्पामि न 
कारविष्याति न कुवेतमप्यन्यं समलुन्नास्यामि वाया चेति । ६। न करिष्यामि न 
कारयिष्याप्ति न कुवेतमप्पन्यं समलुज्ञास्पामि काॉगैन चेति | ७। न करिष्यामि न 
कारपिष्पामि मनसा च वाचा च कायेन चेति | ८ न करिष्यामि न कुबेतमप्यन्यं 
समनुश्ास्यामि मनसा च वाया चकायेन च | ९ | न कारयिप्यामि न कुवेतमप्य- 
नये समनुब्ास्यामि मनसा च वाया च कायेन चेति | १० | न करिष्यामि न कार 
पिष्यामि मनसा च वाचा चेति | ११। न करिष्यामि न कुवेतमप्पन्यं समनुज्ञा- 
स्थामि मनसा च वाया चेति | १२ | न कारसिष्पामि न कुर्णतमप्पन्यं समलुब्ना- 
स्थामि भमनसा च वाचा चेति । १३। न करिष्यामि ने कारयिष्यामि मनसा च 
काय्ेन चेति । १४७। न करिष्याप्रि न कुतमप्यन्थ सभलुब्ाास्याति मनसा च॑ 
कायेन चेति । १४। न करिष्यामि न कुंगेतमप्यन्यं समलुब्ाष्यात्रि मनता च 
कायेन चेति । १६ । न करिष्याप्ति न कारयिष्यामि वादा च कायेन चेति । १७ । 
न करिष्यामि न कुजेतमप्यन्यं समनुन्नास्यामि बाचा व कायेन चेति | १८। न 
कारयिष्यापि न कुगैतमरष्यन्यं समलुज्ञास्यामि वाया व कायग्रेन चेति । १९। 
न करिष्यातति न कारपिष्पामि मनसा चेति | २० । न करिष्पामि न कुवंतमप्यन्यं 

मै न तो करू गा, न कराऊगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, सनसे | ५ । 
मैं न तो करूगा, न कराऊ गा, न अन्य करते हुणका अनुमोदन करूगा, बचनसे । ६ | मैं न तो 
फरू गा, न कराऊकूगा न अन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, कायसे । ७ | 

में न तो करू गा, न कराऊ गा, मनले, चचनसे तथा कायसे । ८ | में न तो करू मा, 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, मनसे. बचनसे तथा कायसे । ६ । मै न तो कराऊँ गा, 
न अन्य करते हुएका अनुमोदन करू गा, मनसे, वचनसे तथा कायसे । १० | 

मैं न तो करू गा, न कराऊ गा, मनसे तथा वचनसे । ११। मैं न तो करू गा, न अन्य 
करते हुएका अनुमोदन करूगा, मनसे तथा वचनमे । १२ । मैं न तो कराऊँगा, न अन्य करते 
हुएका अनुमोदन करूगा. मनसे तथा बचनसे । १३ | मैं नतो करू गा,न कराऊ गा, भमनसे 
तथा कायसे । १४ । मै न तो करूगा, न अत्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, मनसे तथा 
कायसे । १५ | मैं न तो कराऊगा, न अन्य करते हुएका अनुमोदन करूंगा, सनसे तथा 
कायसे । १६ | मैं न तो करू गा, न कराऊंगा, बचनसे तथा कायसे । १७ | मै न तो करू'गा, 


न अन्य करते हुएका अनुमोदन फरूगा, वचनसे तथा कायसे। १८। मैं न तो कराऊंगा, न 
अन्य फरते हुएका अनुमोदन करू गा, वचन से तथा कायसे | १६। कल 
मैं न तो करूंगा, न कराऊ गा, भनसे । २०। मैं न तो करूगा, न अन्य करते हुयेका 


बरेप »“ खसमयसार -- 


समलुझास्पामि मनसा चेति । २१। न कारयिष्यामि न झुंगेतमप्यन्यं सपलुब्ा- 
स्पामि मनसा चेति । २२। न करिष्पामि न कारपिष्यामि वाचा चेति । २३ । 
ने करिष्यामि न इंगेंतमप्यन्यं समनुल्लास्थाति वाया चेति । २४ | न कारपिष्यामि 
न कुमैतमप्पन्यं समनुश्ञास्पामि वाचा चेति। २५ | न करिष्पामि न कारपिष्यामि 
काय्ेन वेति । २६ । न करिष्यामि न कुजतमप्पन्यं समनुज्ञास्पामि काय्रेन चेति 
। २७ | न कारयिष्यामि न कुवंतत्प्पन्यं समनुब्नास्पामि काय्रेन चेति। २८। 
न करिष्यामि मनसा वाचा कायेन चेति | २९। न कारगरिष्पामि मनसा वाया 
कायेन चेति। ३० । न कुञैतमप्पन्यं समलुज्ञास्पामि मनसा वाचा कायेन चेति 
।३१। न करिष्यामि मनसा वाचा चेति | ३२। न कारयिष्पाप्ि मनसा वाया 
चेति | ३३ । न कुंगतमप्यन्यं समनुज्ञास्पामि मनसा बाचा चेति। ३४ । न करि- 
ध्यापि मनसा च कायेन चेति ।३५। न कारयिष्यामि मनसा च काय्रेन चेति । ३६ । 
न कुर्णतमप्पन्यं समनुश्नास्यामि मनसा च कायेन चेति | ३७। न करिष्यामि 
वाचा च कायेन चेति । १८ | न कारयिष्यामि वाचा च काग्रेन चेति। ३९। 
न कुबंतमप्यन्यं समनुन्नास्पामि वांचा च कायेन चेति । ४७० । न करिष्पामि मनसा 


अनुमोदन करूगा, मनसे । २१ । मैं न ते कराऊ गा, न अन्य करते हुये का अनुमोदन करूंगा, 
मनसे । २२ । मैं न तो करूगा, न कराऊ गा, वचनसे ।२३। मैं न तो करूंगा, न अन्य करते 
हुए का अनुमोदन फरूगा, वचनसे । २४ । मै न तो कराऊ गा, न अन्य करते हुए का अनुमोदन 
करूगा, वचनसे । २५ । में न तो करूगा, न कराऊ गा, कायसे । २६ | मैं न तो करूंगा, न अन्य 
करते हुए का अनुमोदन करूगा, कायसे । २७। में न तो कराऊंगा, न अन्य करते हुए का अनु- 
मोदन क्रूगा, कायसे | २८ । 

मै न तो करूगा मनसे, वचनसे तथा कायसे |२६। मैं न तो कराऊ'गा 
मनसे, वचनसे तथा कायसे ।३०। मैं न तो अन्य करते हुए का अनुमोदन करूंगा मनसे, 
वचनसे तथा कायसे | ३१। 


मैं न तो करूगा मनसे तथा बचनसे ।३२। मैन तो कराऊ'गा मनसे तथा बचनसे 
। ३३ । मैं न अन्य करते हुए का अनुमोदन करूगा मनसे तथा वचनसे । ३४। मैं न तो करूंगा 
मनसे तथा कायसे । ३४ । मैं न तो कराऊ'गा मनसे तथा कायसे | ३६। मैन तो अन्य करते 
हुएका अनुमोदन करूगा सनसे तथा कायसे ।३७। मैं न तो करूगा बचनसे तथा कायसे । श८। 


मैं न तो कराऊगा बचनसे तथा कायसे । ३६ । मैं न नो अन्य करने हुए का अनुमोदन करू गा 
बचनसे तथा कायसे । ४० । 


-- सबविश्युदक्ान अधिकार -- श्श्६ 


चेति । ४७१। न कारपिष्पयामि मनसा चेति |४२। न क्षुवतमप्यन्यं समलुझ्नास्पामि 
मनसा वेति ।४३। न करिष्यापति वाचा चेति | ४४। ने कारयिष्याप्रि बाचा चेति 
। ४४ । न कुजैतमप्पन्यं समलुब्नास्थाति वाचा चेति | ४६ । न करिष्यामि कायेन 
चेति | ४७७ । न कारयिष्पामि काग्रेन चेति ।४८। न कुणेतमप्यन्यं समनुब्मास्पामि 
कायेन चेवि । ४९ । 
प्रत्याख्याय मविष्यत्कम समस्त निरस्तसंभोहः । 
झात्मनि चेतन्यात्मनि निष्करमंशि नित्पप्तात्मना वर्ते ॥२२८॥ ( भार्या ) 
इति प्रत्या्यानकरपः समाप्तः । 
मैं न तो करूगा सनसे । ४१। मैं न तो कराऊु गा मनसे । ४२। मैं न अन्य करते 
हुए का अनुमोदन करू गा मनसे । ४३ । मैं न तो करूगा बचनसे । ४४ । मैं न तो कराऊ'गा 
बचनसे । ४४। मैं न तो अन्य करते हुए का अनुमोदन करूगा बचनसे ।४६। मैं न तो 
कहूगा कायसे | ४७। मैं न तो कराऊगा कायसे । ४८। मै न अन्य करते हुए का अनुमोदन 
करूंगा कायसे । ४८। ( इसप्रकार प्रतिक्रमणके समान ही प्रत्याल्यानमे भी ४६ भंग कट्दे ) 
अब इस अर्थका कलशरूप काव्य कहते हैं -- 
झथर्थ -( प्रत्यास्यान करनेवाला ज्ञानी कहता है कि --) भविष्यके समस्त कर्मोंका 
प्रत्या्यान ( त्याग ) करके, जिसका मोह नष्ट हो गया।है ऐसा मैं निष्कर्म ( अर्थात्‌ समस्त 
कर्मोंसे रहित ) चेतन्यस्वरूप आत्माम आत्मासे ही निरंतर बत रहा हैँ । 
भावाथ निश्चयचारित्रमे प्रत्याध्यानका विधान ऐसा है कि -- समस्त आगामी कर्मों 
से रहित, चेतन्यकी प्रवृत्तिरूप ( अपने ) शुद्धोपयोगमें रहना सो प्रत्यास्यान है। इससे झ्ञानी 
आंगासी समस्त कर्मोंका प्रत्याख्यान करके अपन चैतन्यस्वरूपमे रहता है । 
यहा तात्पय इसप्रकार जानना चाहिये -व्यवहारचारित्रमें प्रतिज्ञामें जो दोष लगता है 
उसका प्रतिक्रमण, आलोचना तथा प्रत्याख्यान होता है । यहाँ निश्चय चारित्रकी प्रधानतासे 
कथन है इसलिये शुद्धोपपोगसे विपरीत सर्वकर्म आत्माके दोषस्वरूप है। उन समस्त कर्म- 
चेतनास्वरूप परिणामोका-त्तोनो कांलके कर्मोका-प्र तिक्रम, आलोचना तथा प्रत्याख्यान करके 
ज्ञानी सवकर्म चेतनासे भिन्न अपने शुद्धोपयोगरूप आत्माके ज्ञान-श्रद्धान द्वारा और उसमें 
स्थिर होनेके विधान द्वारा निष्प्रमाददशा को प्राप्त होकर श्रेणी चढ़कर, केवलश्षान उत्पन्न 
करनेके सन्मुख होता है । यह, ज्ञानीका काय है । 
इसम्रकार प्रत्याख्यान कल्प समाप्त हुआ । 


अब समस्त कर्सोंके संन्यास (-त्याग ) की भमाबनाको नचानेके सम्बन्धका कथन 
समाप्त करते हुए कलशरूप काव्य कहते हैः--- 


६७ 





आदे० _-- संमयसार -- 


समस्तमिस्येवमपास्य कर्म 
त्रेकालिक शुद्धनयावलंबी । 
विलीनमोद्दो रहित विकारै- 
थ्िन्पात्रमात्मानमथोवलंत्रे ॥। २२९ |! € उपजाति ) 
अथ पकला मेफनसन्पास भावना नाट*ति 
त्रिगलतु कम विषतरु।लानि मम भ्रु क्ममतरेणेव । 
सचे 'येप्वम चल चैतन्यात्मानमास्मानस्‌ ॥ २३० ॥ ( भार्या ) 
नाह मतिज्ञानावरशीयकर्मफल ४ जे चैतन्यात्मानमास्मानमेष संचेतये । १ । 
नाई अश्रतज्ञानावरशीयफल भ्रुजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । २। नाहमवधि- 


अर्थ ( शुद्धनय का आलम्बन करनेवाला कहता है कि-) पूर्वोक्त प्रकारसे तीनों 
कालके समस्त कर्मोंको दूर करके, शुद्धनया बलम्बी और विलीनमोह ( अर्थात्‌ जिसका मिश्यात्व 
नष्ट हो गया है ! ऐसा मै अब मव बिकारोसे रहित चैतन्यमात्र आत्माका अवलम्बन करता हैँ । 

अरब समस्त कम फल सन्यास की भावनाको नचाते हैंः-- 

( उसमे प्रथम, उस क्थनके समुन्चय अथंका काव्य कहते हैं --) 

अथ --( समम्न कर्मफलकी सनन्‍्यासभावनाका करनवाला कहता है कि-) कर्मरूपी 
विपव्क्षके फल मेरे द्वारा भोंगे बिना ही खिर जाये, मैं (अपने) चैतन्यस्वरूप आत्माका निश्चल- 
तया संचेतन-अनुभव करता हूँ । 

भावार्थ --ज्ञानी कहता है कि-जो कमे उदयमें आता है उसके फलको मैं ज्लाता- 
इृष्टारूपसे देखता हूँ, उसका भोक्ता नहीं होता, इसलिये मे रे द्वारा भोगे बिना दी वे कर्म खिर 
जाये, मै अपने चैतन्यस्वरूप आत्मामे लीन होता हुआ उसका ज्ञाता-दृष्टा दही होऊ । 

यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि-अबिरत देशविरत तथा प्रमत्तसंयत दशामें 
ऐसा ज्न,न-श्रद्धान ही प्रधान है, और जब जीब अप्रमत्तदशाको प्राप्त होकर श्रेणी चढ़ता है 
तब यह अनुभव साक्षात होता है । 

( श्रत्र टीकामें समम्त कर्मफलके सन्‍्यासकी भावनाको नचाते हैं -- 

मै (ज्ञानी होनेसे ) मतिज्ञानावरणीय कर्मके फलको नहीं मोगता, चैतन्यस्वरूप 
आत्माका ही 'सचेतन करता हू अर्थोन्‌ एकाग्रतया अनुभव करता हूं । १ | मैं श्रतज्ञानावरणीय 
कमके फलकों नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन अनुभव करता हूँ। २। मैं 


223 बट अल मर लक पज पक कम अत उसकी की 
१-“चेतना” अर्थात्‌ अनुभव करना, बेदना, भोगना 'पं? उपसग लगमेसे, 'संचेतना? भर्षात्‌ 
'एकाग्रतया अनुभव करना! ऐसा अथ यहां समस्त पाठोमे समम्नना चाहिये । 


-- सवविशुद्धहान अधिकार -- ४३१ 


झानावरणीयफल धजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये | ३! नाहँ मनःपर्यय- 
ज्ञानावरणोयफलं श्रूजे वैतन्यात्मानमात्मानमेतव संचेतये | ४ । नाहं केवलश्ञानावर- 
खीयफल थ जे वेवन्यात्मानमात्मानमेर संचेतये ' ५ । नाहं चल्लुदशनावरशीरव से- 
फल शजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये | ६। न हमचक्षुदंश ।वरणीस्फर्ल इजे 
सैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये , ७ . नाहइमवधिदशनावस्णीयफल अ्ञुजे चैतन्या 
स्मानमात्मानमेव संचेतये । ८ । नाहं केवलदशनावर णीयफल शजे चैतन्यास्मान- 
मात्मानमेव संचेतये | ९ । नाह निद्रादशवावरणीयफल ४ुजे चैतन्यात्मानमात्मान- 
मेष संचेतये ।१०। नाई निद्रानिद्रादशेनावरशीयफल अ्ु जे चैतन्यात्मानमात्मानमेष 
संचेतये | ११। नाहं प्रवलादशनावरणीयफल भ्रुजे चैतन्यात्मानमास्मानमेव 
संचेतये | १२ । नाहं प्रचलाप्रवलादशनावरणीयफलं थु जे चैतन्यात्मानमास्मानमेव 
संचेतये । १३ । नाहं स्तयानगृद्धिदशवावरणीयफल अभ्रजे चैतन्यात्मानमात्यानमेव 
संचेतये । १४। नाहं सातवेदनीयफरल भ्रुजे चेतन्यात्मानपात्मानमेव संचेतये १४। 
नाहमसातवेदनोयफल भ्रुजे चेतम्यास्मानमस्मानमेव सचेतये. १६ नाहं सम्य- 
क्लप्ोदनीयफल सुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव सचेयये १७ । नाह पिश्यात्व- 
मोदनीयफलं भर जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये | १८ । नाह सम्यकत्वासथ्या- 


अवधिज्ञानावरणीयकर्म के फलको नहीं भोगता चेनन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता 
हूं ।३। मे मन पययज्ञानावरणीयक्रमके फलका नहीं भोगता, चेतम्यरवरूप आत्माका ही 
संचेतन करता हूँ। ४ । मैं केवलज्ञानावरणीयऊम के फन्नको नहीं भोगता, चैतन्यरवरूप आत्मा 
का दी संचेतन करता हू । ४ । 

मैं चल्लुदर्शनाबरणीय कमके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही सचेतन 
करता हूँ। ६। मै अचक्षुदंशनावरणीय कर्मक ०, चैतन्य० | ७ | में अवधदर्शनावरणीयकमकें ०, 
चैतन्य० । ८। मैं केबलद्शनावरणीय कर्मके०, चैतन्य० । ६ । मै निद्रादर्शनावरणीय कर्मके०, 
चैतन्य० । !०। मैं निद्रानिद्रादशेनावरणीयकरमके, चैतन्य । ११। मैं प्रचलाइशेनावरणीय- 
कर्मके०, चैतन्य० । १२। मै प्रचलाप्रचलादशेनावरणीयकर्मके०, चेतन्‍्य० । १३। मै स्वथान- 
ग्द्धिद्शनावरणीयकर्के ०, चैतन्य० । १४ | 

मैं सातावेदनीयकर्मके फलको नदी भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका ह्वी संचेतन करता 
हूँ । १५ । मैं छसातावेदनीयकर्म के०, चैतन्य० । १६। 

मैं सम्यक्त्वमोहनीयकम के फलझो नहीं भोगता, चैतन्यस्वरूप आत्माका द्वी संचेतन 
'कस्ता हूँ । १७ । में सिश्यात्वमोदनीयकर्म के०, चेतन्य० । १८५। मे सम्यक्त्वमिथ्यात्वमोहनीय- 


घर -- समयसार -- 


स्वभोहनीयफल श्र जे चैतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये । १९ । नाई अनंतालुबंधि- 
क्रोधकषायवेदनीयमो हनी य फल भ्रुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये | २० । नाई 
अप्रस्याख्यानावरणी यक्रो धकषायवेदनीयभोहनीय फल श्रुजे चेतन्पार्मानमास्मानमेव 
संचेतये । २१। नाहएं प्रत्याख्यानावरणीयक्रो धक्षायवेदनीयमोहनीयफलं #जे 
चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये | २२ । नाहं संज्वलनक्रो धकषायवेदनीयमो हनी य- 
फल श्र जे चेतन्यात्मानमात्मानमेत्र सचेतये । २३ । नाहमनंतासुबंधिमानकपायवेद- 
नीयमोहनीयफल अ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये | २४७ । नाइमप्रत्या- 
रूपानावरणीयमानकपायवेदनी यभोहनी यफरल जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
| २४ । नाहं प्रत्याख्यानावरणीयमानकपायवेदनीयभोहनी यफल॑ जे चेतन्पात्मान- 
मात्मानमेव संचेतये । २६ । नाई संज्वलनमानकपायवेदनीयमोहनीयफल ४ जे चेत- 
न्पात्मानमात्मानमेतरसंचेतये ।२७। नाहमनंतानुबंधिमायाकषायवेदनी यमो ह नीयफलं 
श्ुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये /२८। नाहमभ्रत्याख्यानावरणीयमायाकषाय- 
बेदनीयमोहनीयफलं भ्रुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।२९। नाई प्रत्यारूपा- 
नावरशी यमायाकषायवेदनीयमोदनी यफलं अ्रजे चेतन्यात्यानभांत्मोनमेव संचेतये 
। ३० । नाइ संज्वलनमायाकपायवेदनीयमोहनीयफल श्वुजे चेतन्यात्मानमात्मान- 
मेव संचेतये । ३२१ । नाहमनंतानुबंधिलोभकपायवेदनीयमोहनीयफल श्वुजे चेतन्था- 
त्मानपात्म।नमे4 सचेतये । ३२ । नाहमग्रत्याखू्यानावरणीयलो मकपायवेद नोयमो ह- 
नीयफल श्वुजे चतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये . ३३ ! नाहं प्रत्याख्यानावरणीय- 
कमके०, चैतन्य० । १६ । मे अनन्तानुबन्धिकोध ऊपायवेदनी य मोह नी यकम के ०, चैतन्य० । २०। 
मैं अप्रत्याख्यानावरणीयक्रोधषकपायवेदनीयमोहनी यऊमं के ०. चेतत्य> | २१ । मैं प्रत्या- 
ख्यानावरणीयक्रोधकपायवेदनीयमोहनीयकम के ०, चेतन्‍्य- । २० । मै सज्बलक्रोधकषायवेद- 
नीयमोहनीयकम के०, चैतन्य? | २३ | म॑ अनन्तानुबबीमानक्रषाय वेदनीयमोहनीयकर्म के०, 
चेतन्य० । २४ | मैं अग्रत्यख्यानावरणीयमानकपाय वेदनीयमोहनीयकम के०, चेतन्य० । २४ । 
मैं प्रत्यास्यानावरणीयमानकपाय वेदनीयमोहनीयकर्म के०, चेतन्‍्य० । २६। मैं सञ्बलनमान- 
कषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चेतन्य० ।२७। मै अनन्तानुबंधीमायाकषायवेद्नीयमोहनीय- 
कर्म के०, चेतन्य०। रे८ | मैं अप्रत्यास्यानावरणीयमायाकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैत- 
न्‍्य० ।२६। मैं प्रत्याख्यानावरणीयमायाकपायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ३०। 
मैं संज्बलनमायाकपषायवेदनी यमोहनीयकर्म के०, चैतन्य० । ३१। मैं अनन्तानुबंधीलो भकषाय- 


वेदनीयमोहनीयकम के०, चेतन्य० । ३२ । मैं श्रप्रत्याग्यानावरणीयलोभकषाय वेदनीयमोहनीय 
कम के०, चेतन्य० | ३३। मैं प्रत्याख्यानावरणीयलोभकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चेतन्य० 


ना सर्वविशुद्धश्ान अधिकार -- श्बे 


लोमकपायवेदनीय मोहनी यफल अ जे चेदन्यात्मानमास्मानमेव संचेतये । ३४ । नाई 
संजजलनलो मकपायवेदनी यमो हनी य फल जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।१४। 
नाई हास्यनोकष/यवेदनीयमोहनीयफल श्वुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेशये 
। ३६ | नाई रतिनोकषा4वेदनीयमोइनीयफल जे चेतन्यात्मानमास्मानभेव 
संचेतये । ३७ । नाहं भरतिनोकपायवेदनीयभोहनीयफलं शुजे चेतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव संचेतये । ३८ । नाहं शोकनोकपायवेदनीयमोहनीयफल जे चेतन्यात्मान 
मात्मानमेत्र संचेतये । ३९ । नाह मयनोकष।यवेदनीयमोहनीयफल जे चेतन्या- 
त्मानमात्मानमेव संचेतये । ४० । नाहं जुगुप्सानोकपायबेदनीयमोदनीयफल इजे 
बेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ४१ । नाहं ख्रीबेदनो कपाय वेदनीयम हनी य फल 
अजे चेतन्पात्मानमात्मानमेब संचेतये | ७२। नाई पु वेदनोकषायवेदनीयमोह- 
नीयफल हजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये। ४३ ! नाई नपु सकवेदनोकषाय- 
वेदनीयमोहनीयफल थ्रुजे चेतन्पात्मानमास्मानग्रेव संचेतये । ४४ । नाई नरका- 
युःफल हे चेतन्यात्मानभात्मानमेव संचेतये । ४५। नाहं तियंग्रायु/फल इजे 
चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये | ४६। नाहं मानुषायुःफलं इ जे चेतन्यास्मान- 
मात्मानमेव संचेतये । 9७७ । नाई देवायुःफल मजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये 
। ४८ । नाह नरकगतिनामफलं जे चेतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये | ४९। 
नाह तिरयस्गतिनामफल इ जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये | ४० । नाई मलुष्य- 





। ३४ । मैं संज्वलनलोभकपायवेदनीयमोहनीयकर्म के, चेतन्‍्य० | २५। मैं हास्यनोकषाय- 
वेदनीयमोहनीयकम के०, चैतन्य० | ३६। मै रतिनोऊप्तायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चेतन्य० 
। ३७। मैं अरतिनोकपायवेदनीयमोहनीयकर्म के० चेतन्य० । रे८। मै शोकनोकषायबेद्नीय- 
मोदनीयकर्म के०, चेतन्य० | ३६ । मै भयनोकपायवेद्नीयमोदनीयकमे के०, चेतन्य० | ४० | 
मैं जुगुप्सानोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के० चेतन्य०। ४१। में स्त्रीवेदनोकषायवेदनीयमोह- 
नीयकर्म के० चेतन्‍्य० । ४२ | में पुरुषवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकर्म के०, चेतन्य० । ४३। 
में नपु सकवेदनोकषायवेदनीयमोहनीयकम के०, चेतन्य० | ४४। 

मैं नरकायुकर्मके फलको नहीं भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका द्वी संचेतन करता हूँ 
। ४५। मैं ति्य॑चायुकर्म के०, चैतन्य० । ४६। में मनुष्यायुकम के०, चैतन्य० । ४७। मैं देवा- 
युकर्म के० चेतन्य० | ४८। 

मै नरकगतिनामकर्मके फलको नहीं भोगता, चैतन्य स्वरूप आत्माका दी संचेतन 
करता हूँ। ४६ । में तियंचगतिनामकर्म के०, चैतन्य० । ५० । मै सलुष्यगतिनामकर्स के०, चेलष- 


जे “ समंयसारं -- 


अतिनाभफलं अ'जे चेतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये !५ १। नाहं देवगतिनामफल श जे 
ेतन्पात्मनमास्मानमेव संचेतये । ५२ । नाइमेकेंद्रियणातिनामफल भू जे चेतन्या- 
स्मानमात्मानसेव संचेतये । ५३ । नाहं द्वींद्रियजातिनामफलं ञुज चेतन्यात्मान 

मात्मानमेव सचेतये । ५४। नाह त्रींद्रियजातिनामफरल अर चेतन्यात्मानमात्मा- 
नमेव सवेतये | ४४ । नाई चतुरिंद्रियजातिनामफलं थ्जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव 
संयेत्ये । ४६ । नोहं पंचेन्द्रिज।तविनामफलं भ्रुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचे- 
त्ये । ५७७ । नाइमौदारिकशरीरनामफल थभ्रुजे चेतन्पात्मानमात्मानमेव सचेतये 
। ७८ । नाह वैक्रियिकशरीरनामफल भ्रु जे वेतन्यात्मानपान्मानमेव संचेतये । ४९ । 
नाहमाहारकशरीरनामफल अजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये ।६० । नाहू 
वेजसशरीरनामफलं सजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ६१ । नाहं कार्माण- 
शरीरनामफल श्रुजे वेतन्यात्मानभात्मानमेव सचेतये ।६२। नाहमौदारिकशरीरांगो- 
पांगनामफल भू जे चेतन्यात्मानमात्पानमेव सचेतये । ६३ । नाहं वैक्रियक शरीरा- 
गोपांगनामफलं अर जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ६४ । नाहमादारव शरीरां- 
गोपांगनामफल जे चेतन्पात्मानमात्मानमेव सचेतये । ६५ । नाहमौदारिकशरी- 
रबंधननामफल सु जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये | ६६ । नाईं वैक्रियिकशरी- 
रबंधननामफल श्र जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ६७ । नाइमाहारकशरी- 
रंंधननामफल अभुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेत्र सचेतये | ६८ । नाह तेजसशरी 

रबंधननामफल' भ्रुजे चंतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये | ६९ | नाह कामंणशरीर 


न्‍्य० । ४१ । मै देवगतिनासकर्म के०, चेतन्य० | ४५२। मैं एकेन्द्रियजातिनामकर्म के० चेतन्य० 
। ४३ । मैं द्वीन्द्रियजातिनामकर्म के०, चेतन्य० | ४४। मैं त्रीन्द्रयजातिनामकर्म के०, चैतन्य० 
। ४५ । मैं चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म के०, चेतन्‍्य० ।५६। मै पचेन्द्रियजातनामकर्म के० 
चेतन्य० । ५४७ | मैं औदारिकशरीरनामकर्म के०, चेतन्य०। »८। मैं वैक्ियिकशरीरनामकर्म 
के०, चेतन्य० । ४६ । मै श्राह्ररकशरीर नामकर्म के०, चेतन्य०। ६०। मैं तैजसशरीरनामकर्म 
के०, चेतन्य० । ६१। मैं कार्मशशरीरनामक्र्म के०, चेतन्य०। ६२ । मैं औदारिकशरीरअंगो 
पांगनामकर्म के०, चैतन्य०। ६३ । में वैक्रियिकशरीरअंगोपांगनामकर्म के०, चैतन्य०। ६४। 
मैं आहारकशरीरअंगोपांगनामकर्म के०, चैतन्य० । ६५। मै ओऔदारिकशरीरबंधननाककर्म 
के०, चैतन्य० । ६६ । मै वैक्रियिकशरीर बंधननामकर्म के०, चैतन्य० । ६७। मैं आ्राह्मरकशरीर 
बंधननामकर्म के०, चेतन्य० । ६८। मैं तैजसशरीर बंधननामकर्म के०, चैतन्य०। ६६। 
मैं कार्नेशशरीरबंधननामकर्म के०, चैतन्य० | ७० । मैं औदारिकसघात नामकर्म के०, चैतन्य 


-- सर्वविशुक्कक्षान अधिकार -- शक 
बंधननामफल' ४ ने चेतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये । ७० | नाहमौदारिकशरी- 
रसंघातनामफल' भर जे चेतन्यात्मानमात्मानमेदर सथेतये । ७१ । नाहं वैक्रियिकश- 
रीरसंघावनामफल' # जे चेतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये ।७२। नाहमाहारकशरीर- 
संघातनामफल जे चेंतन्यात्मानमात्मानमेत्र संचेतये । ७३। नाई तेजसशरीर- 
संघातना4फल' श्र जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये । ७७ । नाईं कार्माणशरीर- 
संघातनामफल' ह जे चेतन्यात्मानमास्मानमेष संचेतये | ७५ | नोहं समचतुर्ख- 
संस्थाननामफल  थ्ुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये | ७५ । नाहं न्यग्रोषपरि- 
मंडलसंरधाननामफल' धजे चेतन्यात्मानमात्मानमेष संचेतये। ७७। नाहं साति- 
संस्थाननामफल' अजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संबेतये । ७८ । नाहं कुब्जसंस्थान- 
नामफल भ्रुजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये । ७९। नाहंबामननामसंस्थान- 
नामफल' झजे चेंतन्यात्मानमात्मानमेत्र सचेतये | ८० । नाई हुंडकसंश्याननामफ- 
ल' शजे चेतन्यात्मानमात्मानमेव सचेतये । ८१ । नाहँ वज्ञपभनाराचसंदनननाभ- 
फल जे चेतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये | ८२। नाहं बच्धनाशावसंहनननाम- 
फल  भ्ुजे चैतन्यात्मानभान्मानमेव संचेतये | ८३ । नाई नाराचसंहनननामफल 
भ्रुजे चैतन्यात्मानमास्मानमेव संचेतये । ८४। नाहमधनाराचसंदनननामफल 
जे चैतन्यात्मानमात्मानमंव संचेतये | ८४ । नाहं कीलिकासंदइनननामफल इजे 
चैतन्यास्मानमात्मानमेब संचेतये । ८६। नाहमसंप्राप्तासपाटिकासंदनननामफल 
बजे चैतन्पात्मानमात्मानमेव संचेतये | ८७। नाहं खिम्पस्पशनामफल' इजे 
सैतन्या० । ८८ । नाहं रूत्तस्पशनामफल अ्ुजे चेतन्पा० । ८९ | नाहं शीतरपशे- 


। ७१ । मैं वैक्रयिकशरीरसंघात नामकर्म के०, चेतन्य० । ७२। मैं आहारकशरीरसंघात नाम- 
करे के०, चतन्य० ।७३। मैं तैजसशरीरसंघात नामकर्म के०, चेतन्य० । ७४। 
मैं कार्मशशरीरसंचात नामकर्म के०, चेतन्‍्य० | ७५ | मैं समचतुरखसंस्थान नामकर्म के०, 
चंतन्य० । ७६। मैं न्यप्रोधपरिमंडलसंस्थान नामकर्म के०, चेतन्‍्य० । ७७ | मैं सातिसंस्थाल 
नामकर्म के०, चेतन्‍्य० । ७८ मैं कुब्जकसंस्थाननामकर्म के०, चेतन्‍्य० | ७६। मैं बासन» 
संस्थाननामक्र्म के०, चेतन्य० ।८०। मैं हुंडकसंस्थाननामकर्म के०, चेतन्य० । ८१ । मैं 
वपेभताराचसहनननामसकर्म के०, चेततन्य० । ८२। मैं वदुनाराचसंहनननामकर्म के०, 
चेतन्य० । ८३ । मैं नाराचसंहनननामकर्म फे०, चेतन्‍्य० | ८४। मैं अधनाराचसंहनननामकर्भ 
के०, चेतन्‍्य | ८५ | मैं कीलिकासंहनननामकर्म के०, चेतन्य० । ८६ । मैं असंप्राप्तास॒पाडिका- 
संहनननामकर्म के०, चेतत्य० । ८७। मैं स्निग्घस्पशेनामकर्णे के०, चेतन्य० । ८य। मैं रूकस्पशे- 


५३६ -- समयसार -- 


नामफल' सं जे चेतन्या० | ९० । नाहपुष्णस्पशनामफल' श्जे चेतन्या० ।९१। 
नाहं गुरुस्पशनामफल' अजे चेतन्या० |९२। नाहूं लघुस्पशनामफल' 
शुजे चेतन्पा० |९३। नाहं मदस्पशनामफ्ल बजे चंतन्धा० 
।९४। ना”ह कर्कशस्पशनामफल' अुजे चंतन्धा० ।९४। नाहें 
मघुररसनामफल झजे चेतन्या" ।९६ । नाहमाग्लरसनाभफल अजे 
चैंतन्या० । ९७ | नाई तिक्तरसनामफल जे चेतन्या० । ९८। नाह कटुकरस 
नामफल अ्ुजे चेतन्या« | ९९ | नाहं कपषायरसनामफल स्ुजे चतन्‍्या० | १००। 
नाई सुरमिगंधनामफल' ४ जे चेतन्‍्या० । १०१। नाइमसुरभिगंघनामफल' ४ जे 
चैतन्या० । १०२ । नाह शुक्लवर्णनामफन' श्ुजे चेतन्‍्या० । १०३। नाई रक्त- 
वर्णनामफल' भ्रुज्े चेतन्या” । १००। नाहं पीतवर्शनामफल श्रुजे चेतन्या० 
। १०४ । नाई हरितवर्णनामफल झ्ुजे चेतन्या० । १०६। नाहं कृष्णवर्णेनाम- 
कफूल' भंजे चेतन्या० ।१०७। नाह नरकगत्यालुपृर्वीनामफल अ जे चेतन्या० १०८) 
नाहं तियंग्गत्यानुपूर्षीनामफल' सर जे चेतन्या० ।१०९। नाहं मनुष्यत्यानुपूर्बीनाम- 
फल' झ्जे चेतन्या० | ११०। नाहं देवगत्यानुपर्वीनामफल जे चेतन्पा० 
| १११ । नाहं निर्माशनामफल' अुज चेतन्या० | ११२। नाहमगुरुलघुनामफल' 
जे चेतन्या० । ११३। नाहम्ुपघातनामफल' अुज चेतन्या० । ११४। नाहूं 
परघातनामफल श्व॒जचंतन्या० ।११५। नाइम्रातपनामफल भ्रुज चेंतन्या०।११६। 
नामकर्म के० चेतन्य । ८६ । मैं शीतस्पशनामक्म के०, चेतन्‍्य० । ६० । मै उष्णस्पर्शनामकर्म 
के०, चेतन्‍्य० | ६१। मैं गुरुस्पशनामकर्म के०, चेतन्य० । ६२। मैं लघुस्पशनामकर्म के०, 
चेतन्य० । ६३ । मैं मृदुस्पशेनामकर्म के०, चेतन्‍्य० । ६४ । मैं कर्कशम्पर्शनामकर्म के०, चेत्तन्य० 
। ६५ । मैं मधुररसनामकर्म के०, चेतन्य० । ६६। मैं आम्लरसनामकर्म के०, चेतन्य० | ६७। 
मैं तिक्तरसनामकर्म के०, चेतत्य० । ६८। मै कटुकरसनासकर्म के०, चेतन्य० | ६६ । मैं कषाय- 
रसनामकर्म के०, चेतन्य० | १०० मैं सुरभिगधनामकर्म के०, चेततन्य०, | १०१ । मैं असुरभि- 


गंधनामकर्म के०, चेतन्‍्य० | १०२ । मैं शुक्तवर्णनामकर्म के०, चेतन्य० | १०३। मैं रक्तबर्ण 
नामकर्म के०, चतन्य० । १०४ | मै पीतवर्णनामकर्म के०, चेतत्य० | १०४ | मैं हरितवर्णनास- 


कर्म के०, चेतन्‍्य? । १०६ | मैं कृष्णवर्णनामकर्म के०, चेतन्य० | १०७ | मैं नरकगत्याल॒पूर्बी 
नामकर्म के०, चतन्‍्य० | १०८ | मै तियंचगत्यानुपूर्वीनामकर्म के, चेतन्य० । १०६ । मैं मनुष्य 
गत्यानुपूर्वीनामकर्म के”, चेतन्य० । ११० । मैं देवगत्यानुपूर्वीनामकर्म के०, चैतन्य० | १११ | 
मैं निर्माण नामकर्म के”, चेतन्‍्य | ११२ | मैं अगुरुलघुनामकर्म के०, चेतन्य० | ११३ । मैं 
उपधातनामकर्म के*, चेतन्‍्य” | ११४। मैं परघातनामकर्म के०, चेतन्य० । ११४५। मैं आत- 


-- सर्वविशुसाक्षान अधिकार -- ह३७ 
नाइथुधोतनामफल यू जे चैतन्पा० /११७। नाइपक्वासनामफल बजे चैतन्य» ।११८॥ 
नाहँ प्रशस्तविद्ययोगतिनामफल थ्जे चैवन्या० । ११९ | ।नाइमग्रशस्तविद्यायीग- 
दिनाभफल 2 जे वैतन्पा० । १२०, >नाएहं साधारश्शरीरनामफल जे चैतन्या० 
| १२११ । नाई प्रस्येकेशरीरनामफर्छ सर जे चैतन्या० । १२२ । नाएं स्थावरनामफर्ल 
इजे वैतन्पा० । १२३ । नाई श्रसनामफलं श्जे चैतन्या० | १२४ | नाई सुभग 
नामफल ह जे बैतन्या० । १२७ । नाहं दुर्मननामफर्ल झजे वैतन्या० । १२६ । 
नाई सुस्वरनाध्कर्मफल मजे चैतन्या०। १२७,। नादं दुःस्वर्नामफलं इ जे चैत 
न्‍्या० | १२८ । नाई शुभनामफल धुजे चैतन्या० । १२९। नाइमशुमनामफल 
इजे वैतन्या० | १३० । नाई खत्मशरीरनामफरल जे चैतन्पा० | १३१। नाई 
धादरशरीरनामफलं मजे चैतन्या० । १३२ । ना पर्यापनामफल धुजे बैतन्या० 
। १३३ । नाहमपर्याप्नामफल हु जे चैतन्‍्या० । १३४ । नाई स्थिरनामफलं झु जे 
चैतन्या० । १३५ | नाहमस्थिरनामफल ह जे चैवन्या० । १३६ । नाहमादेयनाम- 
फल जे चैतन्या० | १३७। नाहमनादेयनामफलं थुजे चैतन्या० । १३०८। 
नाह यशःकीर्तिनामफ्ल धर जे वैतन्या० । १३९ ।- नाइमयशःकीतिनामफलं ; ४ जे 
चैतन्या० । १४० । नादं तोथकरत्वनामफलं श्जे चैतन्या० । १४१। नाइप्ुल 





पनामकर्म के०, चेतन्य० ।११६। मैं डद्योतनामकर्म के०, चेतन्य ।११७। मैं उछासनामक्ी के० 
चेतन्य ० । ११८। में प्रशस्तविद्ायोगतिनामकर्म के०, चेतन्य० । ११६। मैं अप्रशस्तविद्दायो- 
गतिनामकर्म के", चेतन्य” । १२०। में साधारणशरीरनामकर्म के , चेतन्य० । १२१। 
मैं प्रत्येकशरी रनामकर्म के”, चेतन्य” | १२२। मै स्थावरनामकर्म के०, चेतन्य० | १२३। 
मैं श्रसनामकर्म के०, चेतन्य० । १२४ । मैं सुभगनामकर्म के ०, चैतन्य” । १२४ । मैं दुर्भंगनाम- 
कर्स के०, चैतन्‍्य० । १२६। मैं सुस्वरनामकर्म के”, चेतन्य* । १२७ । मैं दु.स्थरनामकर्म के *, 
चैतन्य” । १२८। मैं शुभनासकम के०, चैतन्य” । १२६ । में अशुभनामकर्म के०, चैतन्य० 
। १३० । मैं सूक्मशरीरनामकर्म के", चैतन्य? । १३१। मैं बादरशरीरनामकर्म फे०, चैतन्य० 
। १३२। मैं पर्योौप्तनामकर्म के०, चैतन्य० । १३३ मैं अपर्याप्तनामकर्म के०, चैतन्य * । ११४ । 
मैं स्थिरनामकर्म के?, चैतन्य? । १३४५ । मैं अस्थिरनामकर्म के०, चैतन्य०। १३६ | मैं आदेख- 
नासकसे के०, चैतन्य | १३७ । मैं अनादेयनामकर्म के”, चैतन्य० । १३८ | में यशःकीर्तिनास- 
फर्म फे०, चेतन्‍्य० । १३६ । मैं अयशःकीर्तिनामकरम के०, चैतन्य? । १४० । मैं तीथंकरनामकर्म 
के? , चैवन्य० । १४१। 

मैं इकषमोप्रकम के फल्कको नहीं भोगता, चेतम्यस्वरूप आत्माका दी संजेतन करत 


अर “«- संमबसार -- 


भॉबफल इजे वेतन्या०। १४२। नाएईं नीचेगेत्रिफल हजे चेतन्या० | १४३ । 
नाई दानांतरायफल इ'जे चेतन्या० । १४४ । नादं लाभांवरायफल ध जे चेतन्पा० 
१9४ । नाए भोगांतरायफल शजे चेतन्या० । १४६। नादपुप्मोगांतरायफल 
इज चेतन्या० | १४७ | नाई बीपोतरापफल इजे चेतन्या० ॥ १४८ ॥ 

निःशेषऊूम फू जसंन्य सना नम मेवे 

सर्वक्रियांतरविद्ार निवृत्तवृत्तेः । 

चेतन्यलक्म मजतो भृशमात्मतस्व॑ 

फालावलीयप्रचलस्य बहत्वनंता ॥ २३१॥ (वसंततिल्का ) 


हैं। १४२ । मैं नीचगोत्रनामकर्म के*, चेतन्य० । १४३ । 

मैं दानांतरायकर्म के फलको नहीं मोगता, चेतन्यस्वरूप आत्माका ही संचेतन करता 
हैं। १४४ | मैं लाभातरायकर्म के०, चेतन्‍्य० | १४५। मैं भोगान्तरायकर्म के०, चेतन्य० 
। १४६ मैं उपभोगांतरायकर्मे के०, चेतन्य०। १४७ । मैं वीयोतरायकर्म के फलको नहीं 
भोगता, चेतन्यस्वरूप आत्मा का ही संचेतन करता हूँ । १४८। ( इसप्रकार ज्लानी सकल कर्मोंके 
फलके सन्‍्यास की भावना करता है ) ! 

( यहाँ भावना का अ्रथ बारम्बार चिंतवन करके उपयोग का अभ्यास करना है जब 
जीव सम्यकफ्रष्टि-शानी द्वोता है तब उसे ज्ञान -श्रद्धान तो हुआ ही है कि 'मैं शुद्धनयसे 
समस्त कमे ओर कर्मके फलसे रहित हूँ ” परन्तु पूबंबद्ध कर्म उदय में आने पर उनसे होने 
वाले भाषोंका कत्‌ त्व छोड़कर, त्रिकाल सम्बन्धी ४६-४६ भंगोंके द्वारा कर्म चेतनाके त्याग 
की भावना करके तथा समस्त कर्मोंका फल भोगनेके त्याग की भावना करके, एक चेतन्यस्वरूप 
आत्माको द्वी भोगना शेष रह जाता है। अविरत, देशविरत और प्रमत्त अवस्थावाले जीवके 
झ्ञान-भ्रद्धानमें निरंतर यह भावना तो है ही, और जब जीव अप्रमतस्त दशाको प्राप्त करके 
एकाग्म चित्तसे ध्यान करे, केवल ,चेतन्यमात्र अवस्थामें उपयोग लगाये और झ्लुद्धोपयोगरूप द्वो, 
तब निशचयचारित्ररूप शुद्धोपपोण भावसे श्रेणी चदुकर केवलज्ञान उत्पन्न करता है | उस 
समय इस भावनाका फल जो कर्मचेतना और कर्मफलचेतनासे रहित साक्षात्‌ ज्ञानचेतनारूप 
परिणमन है सो होता है। पश्चात्‌ आत्मा अनन्तकाल तक ज्ञानचेतनारूप ही रहता हुआ 


परमानन्दमें मग्न रहता है।) 
अब इसी अथका कल्शरूप काव्य कहते हैं -- 


धार्थ:--( सकल कर्मोंके फलका त्याग करके क्लानचेतनाकी भावना करनेवाला ज्ञानी 
कहता है कि:-- ) पूर्वोक्त प्रकारसे समस्त कर्मके फक्षका संन्यास करनेसे मैं नेतन्यलक्षण 
भ्ात्मतत्वको अतिशयतया भोगता हूँ, झोर उसके अतिरिक्त अन्य कियामें विहार करने से मेरी 








ना सबविशुद्क्षान अधिकार -- ४३, 


यः पूव॑भावकृतकमबिपतुमाशां 
इक्ते फलानि न खत्छु स्वत एवं तृप्तः । 
आपातकालरमणीयध्ुदकर स्यं 
निष्कमंशमंमयमेति दशांतरं सः॥ २३२ ॥ (बसंततिलका) 
अत्यंत भावयित्वा विरतिमविरत कर्मणस्तत्फलाब 
प्रस्पष्ट नाटयित्वा प्रलयनमखिल्लाश्वानसंचेतनाया। । 
पूण कृत्वा स्वभाव स्वस्सपरिगतं श्वानसंचेतना सवा 
सानंद नाटयतः प्रशमरसपम्रितः सबंकालं पिवंतु ॥ २३३ ॥ ( ज़रघरा ) 


हल ली लख 2 ..क जल अरेक जन सं आ 


बृति निवृत्त है ( अर्थात्‌ आत्मतत्वके उपभोगके अतिरिक्त अन्य उपयोगकी क्रिया-विभावरूप 
क्रियामे मेरी परिणति विहाार-प्रवृत्ति नहीं करती ), इसप्रकार श्रात्मतत्वके उपभोगमें अचल 
ऐसे मुझे, यह कालकी आवली जो कि प्रवाहरूपसे अनन्त है वह, 'आत्मतत्वके उपभोगमें दी 
बहती रहे, ( उपयोगकी प्रघृत्ति अन्यमें कभी भी न जाये )। 

भावार्थ -ऐसी भावना करनेवाला ज्ञानी ऐसा ठृप्त हुआ है कि मानों भावना करता 
हुआ साज्ञात्‌ केवली ही हो गया हो, इससे बह अनन्तकाल तक पेसा द्वी रहना चाहता है । 
ओर यह योग्य ही दे, क्योंकि इसी भावनासे केवली हुआ जाता है | केबलक्षान उत्पन्न, करनेका 
परमार्थ उपाय यही है। बाह्य व्यवद्ार चारित्र इसीका साधनरूप है, और इसके बिना 
ब्यवद्दार चारित्र शुभकमफों बाधता है, वह मोक्षका उपाय नहीं है । 

अब पुन. काव्य कहते हैं -- 

अर्थ “पहले अक्लानभावसे उपार्जित कमरूपी विषशृक्षोंके फलको जो पुरुष ( उसका 
स्वामी होकर ) नहीं भोगता और वास्तवमे अपने ( आत्म स्वरूप ) से ठप्त है, वद पुरुष, जो 
वर्तमानकालमें रमणीय है, और भविष्यकालमे भी जिसका फल रमणीय है ऐसी निष्कर्म- 
सुखमय दशांतरको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ जो पहले संसार - अवस्थामें कभी नहीं हुई थी 
ऐसी भिन्न प्रकारकी कम रदित स्वाधीन सुखमय दशाको प्राप्त द्ोता है )। 

मावार्थ:-झ्ञानचेतनाकी भावनाका फल यद्द है। उस भावनासे जीव अत्यन्त तृप्त 
रहता है--अन्य तठृष्णा नहीं रहती, और भविष्यमे केवलज्षान उत्पन्न करके समस्त कर्मोसे 
रदित मोक्ष - अवस्थाको प्राप्त होता है। ूर्वोक्त रीतिसे क्मंचेतना और कर्मफल चेतनाके 
त्यागकी भाषना करके अज्ञान चेतनाके प्रलयको प्रगटतया नचाकर, अपने स्वभावको पूर्ण 
करके, क्षान चेतनाको नचाते हुए ज्ञानीजन सदा काल आनम्द्रूप रहो!-- इस उपदेशका दशेक 
काव्य कहते हैं:-- 





0४० -- समयसांर -- 


इतः पदार्थप्रथनावगु ठनांदू 

बिना कृतेरेकमनाइलं ज्वलत्‌ | 

समस्तपस्तुव्य विरेकनिश्वयाद्‌- 

विवेचितं ज्ञानमिद्दावतिष्ठते | २३४ ॥ ( वंशस्थ ) 


सत्य णाण ण॒ हथह जद्या सत्थ ण॒ याणए किंयि | 
तह्मा अण्ण णाण अण्ण सत्य जिणा विंति॥ ३६० ॥ 


अर्थ - ज्ञानीजन, अविरतपनेसे कमंसे और कर्म फलसे जिरतिको अत्यन्त ( निरंतर ) 
भाकर, ( इसप्रकार ) समस्त अज्ञान चेतनाके नाशकों स्पष्टतया नचाकर, निजारससे प्राप्त 
अपने स्वभावको पूर्ण करके, अपनी क्ानचेतनाको आनन्द पूषक नचाते हुए अबसे सदाकाल 
प्रशमरस ( आत्मिकरस-अम्ृतरस ) को पियो ( इसप्रकार ज्ञानीजनोको प्ररणा की है ) | 

भावाथ - पहले त! त्रिकाल सबधी कमके कतृ स्वरूप कर्म चेतनाके त्यागकी भावना 
( ४६ भंगपूवेक ) कराई | और फिर १४८ कमे प्रकृतियोके उदयरूप कर्मफलके त्यागकी 
भावना कराई इसप्रकार अज्ञानचेतनाका प्रलय कराकर ज्ञानचेतनामे प्रवृत्त दोनेका उपदेश 
दिया है। यह ज्ञानचेतना सदा आनन्दरूप अपने स्वभावकी अनुभवरूप है| क्षानीजन सदा 
ससका उपभोग करो - ऐसा श्रीगुरुओका उपदेश है । 

यह सबविशुद्धज्ञान अधिकार है, इसलिये ज्ञानको कठ त्वभोकठृत्वसे भिन्न कताया, 
अब आगेकी गाथाओसे अन्यद्रव्य और अन्यद्र॒व्योके भावोसे क्लानकों भिन्न बतायेगे पहले 
उन गाथाओंका सूचक काव्य कहते हैं -- 

अथः - यहाँसे अब ( इस सबविशुद्धज्लान अधिकारमे आगेकी गाथाओंमें यह कहते 
हैं कि- ) समस्त वस्तुओके भिन्नत्वके निश्चय द्वारा प्रथक्‌ किया गया ज्ञान, पदार्थके विस्तारके 
साथ गुथित द्वोनेसे ( श्रनेक पदार्थोंके साथ, ज्लेयज्ञान सबंधके कारण एक जैसा दिखाई देनेसे ) 
उत्पन्न होने वाली ( अनेक प्रकारकी ) क्रियासे रहित एक ज्ञानक्रियामात्र, अनाकुल और दैदी- 
प्यमान होता हुआ, निश्चल रहता है | 

भावार्थ -आगामसी गायाओमें ज्ञानको स्पष्टतया सर्व वस्तुओंसे भिन्न बतलाते हैं 
"३८७-शैप६ । 

अब इसी अथंकी गाथाएँ कहते हैं- 


रे! शाश्ष है नहिं ज्ञान क्योंकी शाख्र कुद जाने नहीं । 
इस हेतु से है श्वान भन्‍य रु शाल्थ अन्य प्रभु कहे ॥ ३९० | 





- सर्वविशुद्धहान अधिकार -- ४७ 


सहो णाए प्य हवह जर्या सहोण याणए किचि | 
लक्षा अरापं जाण अपपाो सं जिएा जिंति॥ ३९१ ॥ 
रूले पाण ण हवथह जश्या रूय ण यासए फिलि | 

लक्षा अएपं णाएा आअपण रूज जिणा विंति ॥ ३९२॥ 
बरश्णो णाएं ण हवहइ जश्या चण्णों ण॒ याणपए किथि । 
लख्या अणण शणाण धरे बण्ण जिया जिंति ॥ ३६३ ॥ 
गेंधो णाएं ण॒ हयह जह्या गधों ण याणए किंचि | 
तकश्या अरणण णाण अण्ण गंध जिणा विंति ॥ ३९४ ॥ 
ण रसो दु हवह णाण जर्मा दु रसो ण याणए किंचि | 
लक्ष्या आणणं णाण रस य बयप्ण जिएा बिति ॥ ३९५८ ॥ 
फासो एा हवह णाण जश्या फासो ण याण्यए किंथखि | 
लक्या अपण णजाण अण्ण फास जिणा जिंति ॥ ३९६ ॥ 
कम्से णाणं ण॒ हवइ जज्या कम्से ण थाणए किलि | 
लक्ष्य अएपा णाएण अणण कम्म जिणा विंति॥ ३९७ ॥ 


रे ! शब्द है नहिं ज्ञान क्योंकी शाब्द कुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे हे ्वान अन्य रु शब्द अन्य प्रथू कद्दे | ३९१ ॥ 
रे | रूप है नहिं ज्ञान कयोंकी रूप कुछ जाने नहीं | 

इस हेतु से है ज्ञान अन्य रु रूप अन्य प्रभू कहे ॥ ३९२ ॥। 
रे! वश है नि ज्ञान क्पोंकी न्ण कुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे है ज्ञान भन्य रु बण अन्य अथू कहे ॥ ३९३ ॥ 
रे! गंध है नहिं ज्ञान क्पोंकी गंध कुछ जाने नहीं | 

इस देतुसे दे ड्वान अन्य रु गंध अन्य प्रथू कद्दे ॥ २९४ ॥ 

रे | रस नहीं है छ्वान क्योंकी रस जु कुछ जाने नहीं । 

इस दहेतुसे हे ज्ञान अन्य रु अन्य रस जिनवर कहे || ३९८ ॥ 
रे | स्पशञ्न है नदिं ज्ञान क्‍योंकी स्पश कुछ जाने नहीं । 

इस देत॒से हे ज्ञान अन्प रु स्पशे भन्य प्रभू कद्दे ॥ ३९६ ॥ 
रे! कर्म है नहिं ज्ञान क्योंकी कम कुछ जाने नहीं । 

इस देतुसे हे शान अन्य रु कर्म अन्य जिनवर कहे । ३९७ || 


-- सँंमंयसारें -- 


घम्मी णाण ण हवह जह्या घम्मो ण घाणए किंथि । 
लक्षा अणण णाएणं अणण धर्म जिएणा चिंति ।! ३९८॥ 
णाणमधम्मो ण हव॒इ जश्याघम्सो ण॒ पाणए कियि । 
तहा अण्ण जणांण अण्णमधम्म जिणा चिंति॥ ३९९ ॥ 
कालो जणाण ण हवयह जश्या कालो ण याणए किंचि | 
लक्षा अणण णाणं अण्ण काले जिणा बिंति॥ ४०० ॥ 
आयास पि ण॒ णाण जदह्यायासं ण याणए किथि | 
तश्यायासं धण्ण अण्ण णाण जिणा चैंति ॥ ४०१ ॥ 
णज्कवसाण णाण अज्ञवसाण अचेदण जा |! 
तह्या अण्ण णाणं अज्ञझवसाणं लहा अण्ण ॥ ४०२ ॥ 
जश्या जाणइ णिच तह्मा जीवो दु जाणओ णाणी | 
णाएश च जाणयादो अव्वदिरित्त सुणेयदर्थ ॥ ४०३ ॥ 
णाण्ण सम्मादिद्ध दु संजम खरुत्तमंगपुव्थगर्य । 
घम्माधसम्मं च तहा पव्यज्नं अच्युवंति बुहा ॥ ४०४॥ 


रे! धम नहिं है ज्ञान क्योंकी धर्म कुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे हे ज्ञान अन्य रु धर्म भनन्‍्य जिनवर कट्टे ॥ ३९८ ॥ 
नहिं हे अधम जु ज्ञान क्योंकि अधम कुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे हे ज्ञान भन्‍्य अधम अन्य जिनवर कटह्दे ॥| ३९९ ॥ 
रे! काल दे नदिं ज्ञान कयोंक्री काल कुछ जाने नहीं । 

इस हेतुसे है ज्ञान भन्‍्य रु काल अन्य प्रभू कहे ॥ ४०० ॥ 
आकाश हे नहिं ज्ञान क्योंकि आकाश कुछ जाने नहीं | 

इस हेतुसे आकाश अन्य रु ज्ञान अन्य प्रभू कहे | ४०१ ॥ 
रे! ज्ञान अध्यवसान नहिं, कयोंकी भ्रयेतन रूप है। 

इस हेतुसे हे ज्ञान अन्य रु अन्य भध्यवसान है॥ ७०२ ॥ 
रे! सबंदा जाने हि इससे जीव ज्ञायक ज्ञानि है । 

झरु जान हे ज्ञायकसे अव्यतिरिक्त यो ज्ञातव्य है। ४०३ ॥ 
सम्यक्त्व अरु संयम तथा पूर्वोंगगत सब छतश्र जो । 

घर्माघरम दीक्षा सबहि, दुध पुरुष माने श्ञानकों ॥ ४०४ ॥ 


-- सबविशुद्धछान अधिकार -- भर 
शास्त्र शानं न मत्रति यस्माच्छास्र न जानाति किंचित्‌ । 
तस्पादन्यज्ब्ानमन्यच्छास्र जिना बिंदंति ॥| ३९० ॥ 
शःरों श्वानं न मत्रति यस्माच्छब्दों न जानाति किंचित्‌ | 
तस्मादन्यज्द्यानमन्य शब्द जिना जिंदंति ॥ ३९१ ॥ 
रूप ह्ान न भगति यस्माद्र पं न जानाति किंचित्‌ । 
तस्पादन्पज्ज्ञानमन्यव्रूपं जिना वबिंदंति ॥ ३९२ ॥ 
वर्षों ब्ान॑ न;मवति यस्माद्रर्णों न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ानमन्यं वर्ण जिना विंदंति ॥ ३९३ ॥ 


गाथा २९० से ४०४ 

अन्ययार्थ:--[ शारत्ं ] शात्र [ ज्ञान न भथति ] ज्ञान नहीं है 

[ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ शास्त्र किचित्‌ न जानासि ] शात्र कुछु जानता नहीं है 
( वह जड़ है ) , [ लस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञान अन्यत्‌ ] ज्ञान अन्‍य है, [ कार 
श्यन्यत्‌ ] शात्र भन्‍य है-[ जिनाः विंदति ] ऐसा जिनदेव जानते-कद्ते हैं । 
[ छाब्दः ज्ञान न भवति ) शब्द ज्ञान नहीं हैं [ यस्मात्‌ ) क्‍योंकि [ काब्दः 
किंचित्‌ न जानाति ] शब्द कुछ जानता नहीं हे, [ तस्माल्‌ ] इसलिये [ ज्ञान 
न्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है, [ छादद अन्य ] शब्द भन्‍य है-[ जिनारजिंदति ] ऐसा 
जिनदेव जानते-कद्दते हैं । [ रूप ज्ञान न भवति ] रूप ज्ञान नहीं है [(यस्मात्‌ ] 
क्योंकि [ रूप किंचित्‌ न जानाति ] रूप कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] 
इसक्षिये [ ज्ञानं अन्यत्‌ ] ज्ञान अन्‍य है, [ रूप. अन्यत्‌ ] रूप अन्य है- 
[ जिनाः विंदेति ] ऐसा जिनदेव कद्दते हैं। [ वर्ण ज्ञान न भवति ] वर्ण ज्ञान 
नहीं है [ यरमाल्‌ ] क्योंकि [ वर्ण: किचित्‌ न जानाति ] १ण कुछ जानता नहीं 
है, [ सस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञान अन्यत्‌ ] ज्ञान भन्‍य है [ वण अन्य ] वर्ण 
अग्य है-न जिना: विंदलि ] ऐसा जिनदेव कहते हैं | [ गधः ज्ञान न सवति ] 
गंध ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्योंकि [ गधः किंचित न जानाति ] गष कुछ 
जानती नहीं है, [ लर्मात्‌ | इसलिये [ ज्ञान अन्यस्‌ ] ज्ञान भन्‍य है, [गध 
ब्रर्यं ] गन अन्य है--[ जिनाः विंदति ] ऐसा जिनदेब कइ्ते हैं। [ रसः छु 





+4.॥.। -- संमयंसार -- 
गंधो ज्ञानं न मवति यश्माद्रघो न जावनाति किंचित । 
तस्पादन्यज्ज्ञानमन्यं गंधं जिना बिंदंति ॥ ३९४ ॥ 
न रसस्तु भतरति ज्ञान यस्मात्त रसो न जानाति किंचित्‌ । 
तस्मादन्यज्जानं रस चान्यं जिना दिंदंति ॥ ३९७ ॥ 
स्पशों न भवति ज्ञान यस्मात्स्पशों न जानाति किंबित्‌ । 
तस्मादन्यज्ज्ञानमन्यं स्पश जिना बिंदंति || ३९६ ॥ 
कम ज्ञानं न मबति यस्प्रात्कर्म न जानाति किंचितू । 
तसमादन्पज्ज्ञानमन्यत्कम जिना बिंदति ॥ ३९७ ॥ 


ज्ञान न भवति ) रस ज्ञान नहीं है [ यस्‍्माल्‌ तु ] क्योकि [ रसः किंथित्‌ न 
जानाति ] रस कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञान अन्यत ] 
ज्ञान अन्य है [ रसं च अन्य ] और रस अन्य है-[ जिनाः विंदंति ] ऐसा जिन- 
देव कइते हैं। [ स्पशः ज्ञान न भवति ] स्पश ज्ञान नहीं है [ यस्‍्मात्‌ ] 
क्योंकि [ स्पशेः किंचित्‌ न जानाति ] स्पर्श कुछ जानता नहीं है, [ तस्माल्‌ ] 
इसलिये [ ज्ञान अन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है, [ सपद्ी अन्य ] स्पर्श अन्य है- 
[ जिनाः निंदति ] ऐमा जिनदेव कहते हैं । [ कर्म ज्ञान न भमवतलि ] कर्म इन 
नहीं है [ यस्माल्‌ ] क्योकि [ कर्म किंचिसू न जानानि ] कर्म कुछु जानता नहीं 
है, [ तस्मात्‌ ] ₹सलिय [ ज्ञान अन्यत्‌ ] ज्ञान अन्य है [ कर्म अन्यत्‌ ] कर्म 
भन्य है-[ जिना; विंदंति ] ऐसा जिनदेव कहते है। [ धर्मः ज्ञान न भवति ] 
घर्म ( पमास्तकाय ) ज्ञान नहीं है, [ यस्‍्मात्‌ | क्योंकि [ धर्म: किंचित्‌ न 
जानाति ] धर्म कुछ जारता नहीं है, [ तस्माल्‌ ) इसलिये [ ज्ञान अन्यत्‌ ] जान 
अन्य है, [ घसे अन्य ] पर्म अन्य है-[ जिनाः विंदति ] ऐसा जिनदेव कहते 
हैं। [ अधम:ः ज्ञान न भवति ] भरर्म ( अपर्मास्तिकाय ) ज्ञान नहीं है, [ यश्माल्‌ ] 
क्योंकि [ अधमेः किंचित्‌ न जानाति ] अधर्म कुछ जानता नहीं है, [ लब्माल्‌ ] 
इसतिये [ ज्ञान अन्यत्‌ ] ज्ञान भन्य है, [ अधमे धन्य ] भपर्म भन्‍्य है- 
[ जिनाः चिंदति ] ऐसा जिन्देव कहते हैं । [ काल; ज्ञान न भवति ] काश 
शान नहीं है | यस्मात्‌ ] क्योंकि [ क्ालः किंचित्‌ न ज्ञामाति ] काल कुछ 
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धर्मो शान न भवति यसर्तादमों न जानाति किंचित | 
तस्मादन्यज्ज्ञान पन्‍य घमे जिना बिंदंति ॥ ३९८ ॥ 
पानमधर्मो न भवति यस्मादधर्मों न जानाति किंचित्‌ | 
तस्मादन्यज्ज्ञानभन्धमघम जिना बिंदंति ॥ ३९९ ॥। 
कालो ज्ञ।नं न मब॒ति यस्मात्कालो न जानाति किणित्‌ । 
तस्मादन्पज्ज्ञानमन्ध काल॑ जिना विंदंति ॥ ४०० ॥ 
आकाशमपि न झान यस्मादाक'शं न जानाति किंबित्‌ । 
तस्मादाकाशमन्यदन्यज्ज्ञानं जिना बिंदंति ॥ ४०१ ॥ 
साध्यवसान ज्ञानमध्यवसानमचेतन यस्मात्‌ | 
तस्पादन्पज्ज्ञानमध्यवसान तथान्यत्‌ ॥ ४०२ ॥ 
यस्माजानाति नित्य तस्प्राजीवस्तु ज्ञायकों ज्ञानी । 
ज्ञानं च ज्ञायकादव्यतिरिक्त ल्लावव्यम्‌ | ४०३ ॥ 
जानता नहीं है, [ तस्मा।त्‌ ] हसलिये [ ज्ञान अन्यत्‌ ] ह्ञान अन्य है, [ काल 
अन्य ] काल अन्य है-[ जिनाः विंदति ] ऐसा जिनदेत कहते हैं। [ आकादा 
अपि ज्ञान न ] भाकाश मी ज्ञान नहीं है [ यस्मात्‌ ] क्‍योंकि [ आकाश 
किंचित्‌ न जानाति | भाकाश कुछ जानता नहीं है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ झाम 
न्यल्‌ ] ज्ञान अन्‍य है, [ आकाश अन्यत्‌ ] आकाश भय है-[ जिनाः 
विंदति ] ऐसा जिनदेव कहते हैं। [ अध्यबसान ज्ञान न ] अध्यवसान ह्वान 
नहीं है [ घस्मालू ] क्‍्योंके [ अध्यवसान अचेलन ] अध्य्रसान अचेतन है, 
[ तस्मात्‌ ) इसलिये [ ज्ञान अन्यत ] ज्ञान भनन्‍य है [ लथा अध्यवसान 
अन्यत्‌ ] तथा भध्यवसान अन्य है (-ऐसा जिनदेव कट्ते है ) । 
[ यस्मात्‌ ] क्‍्योंके [ निस्य जानाति ] ( जीव ) निरन्तर जानता है 
[ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञापकः जीवः तु ] ज्ञायक्र ऐसा जीत्र [ ज्ञानी ] जानी 
( ब्ानखरूप ) है, [ ज्ञान च ] ओर ज्ञान [ ज्ञायकात्‌ अव्यतिरिक्क ] शायक से 
अब्यतिरिक्त (-अमिन्न ) है, [ ज्ञालव्य ] ऐसा जानना चाहिये । 
[ झुधाः ] बुष पुरुष ( अर्थात्‌ ज्ञानाजन ) [ झञान ] ह्ानको ही [ सम्य- 
रहर्शि तु ] सम्परदष्टि, [ संयम ] ( ज्ञानकों ही ) संयम, [ अंगपूरबगल खुछ ] 
दर 
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ज्ञानं सम्पसद्टि तु संयम सन्नमंगपूर्वगतम्‌ । 
घर्माषम च तथा प्रवज्यामम्युपपांति बुधाः ॥ ४०४ ॥ 

न श्र ब्लानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानश्रतयोव्य तिरेकः । न शब्दों ज्ञानमथेतन- 
स्वाद ततो झ्ञानशब्दयोज्यतिरेक! । न रूप ज्ञानमचेतनलात ततो ब्ञानरूपयोव्यति 
रेकः । न वर्षों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानवरणयोव्यंतिरेक! । न गंधों ल्लानमचेतन- 
स्वात्‌ ततो झानगषयोव्यतिरेकः । न रसो ब्वानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानरसयोव्यवि- 
रेक। । न स्पशों ब्रानमचेतनत्वात्‌ ततो ज्ञानस्पशपोब्यतिरेक: । न कम ब्वानप- 
चेतनस्वात्‌ तवो ज्ञानकमंणोव्यतिरेक: । न धर्मों ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो ब्लानध्मे- 
योब्यंतिरेक: । नाधरमों ब्लोनमचेतनत्वात्‌ ततो ब्लानापमयोब्यतिरेकः | न कालो 


अंग पूरवैगत सूत्र, [ धर्माघम थे ] ओर धर्म -अवर्म ( पुएप्-पा7 ) [ लथा प्रद्नज्यां 
तथा दौक्षा [ अभ्युपरयांति ] मानते हैं। 


टीकाः-श्रुत ( श्र्थात्‌ बचनात्मक द्रव्यश्रत ) ज्ञान नहीं है, क्यो क श्रुत अचेतन है 
इसलिये ज्ञानके और और श्रुतके व्यतिरेक ( -भिन्नता ) है । शब्द ज्ञान नहीं है, क्योकि शब्द 
( पुद्लद्र॒ल्य की पर्याय है ) अचेतन दै, इसलिये ज्ञानके और शब्दके व्यतिरेक ( भेद ) है । 
रूप ज्ञान नहीं है, क्योकि रूप ( पुल द्रव्यका गुण है, ) अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और रूपके 
ज्यतिरेक है। (-अथात्‌ दोनो भिन्न है ) वर्ण ज्ञान नहीं है, क्योकि बरण ( पुद्गलद्रव्य का गुण 
है ) अचेतन दे; इसलिये ज्ञानके ओर वरण के व्यतिरेक है, ( अथोत्‌ ज्ञान अन्य है बण अन्य 
है )। गध क्ञान नहीं है, क्योकि गध ( पुद्गलद्रव्य का गुण है ) अचेतन है, इसलिये श्लानके 
ओर गधके व्यतिरेक ( भेद ) है । रस ज्ञान नहीं है, क््योक रस ( पुद्नलद्रव्य का गुण है ) 
अचेतन है, इसलिये ज्ञानके ओर रसके व्यतिरक है | स्पश ज्ञान नहीं है, क्योंकि स्पंश ( पुदू- 
गलद्गव्य का गुण दे ) अवेतन है, इसलिये ज्ञानके आंर स्पशके व्यतिरक है । कम ज्ञान नहीं 
है, क्‍योंकि कर्म अवेतन है इसलिये ज्ञानके ओर कर्मके व्यतिरेक है।धम (-पघर्मद्रव्य ) 
ज्ञान नहीं दे, क्योंकि धर्म अचेतन है, इसलिये ज्ञानके ओर धर्मके व्यतिरेक है। अधर्म 
( -अधमेद्रव्य ) क्वान नहीं है, क्योंकि अधर्म अचेतन है, इसलिये ज्ञानके और अधरमंके व्य- 
तिरेक है। काल ( -कालद्रत्य ) ज्ञान नहीं है, क्योंकि काल अचेतन है, इसलिये श्लानके 
ओर कालके व्यतिरेक है । आकाश ( -आकाशद्रव्य ) ज्ञान नहीं है क्योंकि ग्राकाश अचेतन 
है, इस्नलिये शानके ओर आकाशके व्यतिरेक है | अध्यवसान ज्ञान नहीं है, क्योंकि अध्यवसान 
भचेतन है, इसलिये ज्लानके ओर ( कर्मदियकी प्रवृत्तिरूप ) भ्ध्यवसानके व्यतिरेक है । इस- 
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श्ञानमचेतनत्वाव॒ ततो ज्ञानकालयोव्य॑तिरेकः । नाक्ाशं ब्वानमचेतनस्वात हतो 
जानकाशयोव्यतिरेकः । नाध्यवसान ज्ञानमचेतनत्वात्‌ ततो श्लानाध्यवसानयोथ्यति 
रेकः | इत्येवं झ्ञानस्थ सर्वेरेब परद्रव्येः सह व्यतिरेको निश्चयसाधितों द्रश्टब्य)। 
अथ जीव एबेको ज्ञानं चेतनल्वात्‌ ततो ज्ञानजीवयोरेवाब्यतिरेक!', न च जीवस्थ 
स्वयं झ्ञानत्वात्ततों उ्यतिरेकः कश्वतापि शंकनीयः । एवं तु सति ब्ानमेव सम्पर्शष्टिः 


प्रकार यो ज्ञानका समस्त परद्॒व्योके साथ व्यतिरेक निश्चय साधित देखना चाहिए ( अथौतू 
निश्चयसे सिद्ध हुआ समभना -अनुभव करना चाहिये ) | 


अब, जीव द्वी एक झ्ञान हैं, क्योकि ज़ीब चेतन है, इसलिये ज्ञानके ओर जीबके 
अव्यतिरेक ( अभ्ेद ) है । और ज्ञानका जीवके साथ व्यतिरेक किंचितूमात्र भी शंका करने 
योग्य नहीं है, क्योंकि जीव स्वय दी ज्ञान है । ऐसा ( ज्ञान जीवसे अभिन्न ) दोनेसे क्वान ही 
सम्यक्रष्टि है, ज्ञान ही सयप है, ज्ञान ही अंगपूवरूप सूत्र है, ज्ञान द्वी धर्मं-अधमे ( अर्थात्‌ 
पुण्य-पाप ) है, ज्ञान द्वी प्रजब्या ( दीक्षा, निश्चयचारित्र ) है इसप्रकार ज्ञानका जीब-पर्यायों 
के साथ भी अव्यतिरेक ( अभेद ) निश्चय साधित देखना-सममना चाह्दिये। 

अब, इसप्रकार सब परद्रव्यों के साथ व्यतिरेक ( भेद ) के द्वारा और सबे दर्शनादि 
जीव स्वभावोके साथ अव्यातरेक ( अमभद ) के द्वारा अतिव्याप्ति को और अव्याप्ति को दूर 
करता हुआ, अना दि विश्रम जिसका मूल है, ऐसे धर्म-अधमंरूप ( पुए्य-पापरूप, शुभ-अग्जु- 
भरूप ) परसमय को दूर करके, स्व॒य ही प्रत्रज्यारूप को प्राप्त करके ( स््रयं द्वी निश्चय चारित्र 
रूप दीक्षाभावको प्रात्त करके ), दशन-ज्ञान-चा रत्रमे स्थितिरूप स्वसमय को प्राप्त करके, 
मोक्षमागको अपने मे ही प.रणत करके, जिसने सम्पूर्ण विज्ञानघनस्वभावको प्राप्त किया है 
ऐसा, त्याग-प्रहणसे राहत, साज्ञात्‌ समयसारभूत, परमार्थरूप शुद्धश्ञान एक अवस्थित (-निम्न- 
ल ) देखना ( अथौन्‌ प्रत्यक्ष स्वसवेदनस अनुभव करना ) चाहिये । 





मावाथ-यहाँ ज्ञानको समस्त परद्रव्योसे भिन्न और अपनी पर्यायोसे अभिन्न बताया 
है, इसलिये अतिव्याप्ति और अव्याप्ति नामक लक्षण दोष दूर हो गये। आत्माका लक्षण 
उपयोग है, ओर उपयोगम ज्ञान प्रधान है, वह ( ज्ञान ) अन्य अचेतन द्रव्योंमे नहीं है इस- 
लिये बद्द अतिव्याप्तिवाला नहीं है, ओर अपनी सबब अवस्थाओमे है इसलिये अव्याप्तिवाला 
नहीं है। इसप्रकार क्षनलक्षण कद्दनेसे अतिव्याप्ति और अव्याण्ति दोष नहीं ञआाते । 

यहाँ क्ञानको ही प्रधान करके आत्माका अधिकार है, क्योकि श्वानलक्षणसे दी आत्मा 
सर्व परद्रव्योसे भिन्न अनुभवगोचर होता है । यद्यपि आत्मामे अनन्त धर्म हैं, तथापि उनमेंसे 
कितने दी तो छप्मस्थके अनुभवगोचर ही नहीं हैं,' उन धर्मोंके कहनेसे छप्मस्थ क्वानी आत्माको 
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बानमेव संयमः, शानमेवांगपूवरूप सत्र, ज्ञानमेव धर्माधमों, झ्ञानमेव प्ररज्येति 
झानस्य जीवपर्यायेरपि सहाव्यतिरेको निश्रयसाधितों द्रष्टच्यः। भव सं्ंपरद्र्य- 
व्यविरेकेश सर्बदशनादिजोवस्वमावाव्यतिरेकेण वा अतिव्याप्तिमण्याधिं च परिदहर- 
मासभनादिविश्र ममूल धर्माधमरूपं परसमयप्मुधम्य स्वयमेत्र प्रत्रम्पारूपमापाथ 
दर्शनधानवा रित्रस्थितिरूप स्वसमय म्वाप्य मोक्षमागमात्मन्येर परिणतं रृत्वा सम- 


कैसे पहिचान सकता है ” और कितने ही धर्म अनुभयगोचर हैं, परन्तु उनमेसे कितने दी तो 
-अस्तित्व, बस्तुत्व, प्रमेयस्व भादि तो-अन्य द्रव्योके साथ सामान्य अर्थात्‌ समान ही हैं इस: 
लिये उनके कहनेसे प्रथर्‌ आत्मा नहीं जाना जा सकता, और कितने ही ( धर्म ) परद्रव्यके 
निमित्तसे हुये हैं उन्हें कहनेसे परमसार्थभुत आत्माका शुद्धम्वरूप केसे ज्ञाना जा सकता है? 
इसलिये ह्ञानके कहनेसे ही छद्मस्थ ज्ञानी आत्माको ही पहचान सकता है । 

यहाँ ज्ञानको आत्माका लक्षण कहा है इतना ही नहीं किन्तु ज्ञानकों ही आत्मा कहा 
है; क्‍योंकि अभेदविवक्तामे गुणगुणीका अभेद होनेसे, ज्ञान है सो ही आत्मा है। अभेद- 
विवज्ञामे चाहे ज्ञान कहो या आत्मा-कोई विरोध नहीं है, इसलिये यहाँ ज्ञान कहनेसे आत्मा 
दी सममना चाहिये ! 

टीकामें अन्तमे यह कहा गया है कि-अपने अनादि अज्ञानसे होनेवाली शुभाशुभ 
उपयोगरूप परसमयकी प्रबृत्तिको दूर करके, सम्यक्दशन-ज्ञान-चा रित्रमे प्र त्रूप स्वसमयको 
प्राप्त करके, उस स्वसमयरूप परिणमनम्बरूप मोक्षमागंमे अपनेको परिशमित करके जो 
सम्पूर्णविज्ञानघनस्वभावको भ्राप्त हुआ है और जिसमे कोई त्याय ग्रहण नहीं है, ऐसे साक्षात 
समयसारस्वरूप, परमाथ प्रूत, निश्चल रहा हुआ, शुद्ध पूर्ण ज्ञानकों ( पूर्ण आत्मद्रव्यको ) 
देखना चाहिये | यहाँ देखना” तीन प्रकारसे समझना चाहिये। शुद्धनयका ज्ञान करके पूर्ण 
ज्ञानका श्रद्धान करना सो प्रथम प्रकारका देखना है। वह अविरत आदि अबस्थामे भी होता 
है | ज्ञान-भरद्धांन द्ोनेके बाद बाह्य सर्वे परिधहका त्याग करके उसका ( पूर्ण ज्ञानका ) 
अभ्यास करना, उपयोगको ज्ञानमें ही स्थिर करना, जैसा शुद्धनयसे अपने स्वरूपको सिद्ध 
समान जाना-श्रद्धान किया था वैसा ही ध्यानमे लेकर चित्तको एकाप्र-स्थिर करना, और पुन" 
पुन उसीका अभ्यास करना, सो दूसरे प्रकारका देखना है इसप्रकारका देखना अप्रमत्तदशामें 
होता है। जहां तक उस प्रकारके अभ्याससे केवलज्ञान उत्पन्न न हो बद्दां तक ऐसा अभ्यास 
निरंतर रहता है। यह, देखनेका दूसरा प्रकार हुआ। यहाँ तक तो पूर्ण ज्ञानका शुद्धनयके 
आश्रयसे परोक्ष देखना है। ओर जब केवलज्ञान उत्पन्न होता है तब साज्ञात्‌ देखना है सो 
यह तीसरे प्रकारका देखना है। उस स्थितिमें ज्ञान सर्व विभावोंसे रद्दित धोता हुआ सबका 


-- सबविशुद्धक्ञान अधिकार -- ४४६, 


बाप्संपु् विज्ञानपनमाव हानोपादानशन्यं साक्षात्ममयसारभूतं परमर्थरू पशुद्ध श्वान- 
मेकमब स्थित द्रष्टव्यं । 
झन्येम्पो व्यतिरिक्तमात्मनियतं बिश्रत्पृथग्वस्तुता- 
मादानोज्फनशुन्यमेतदमलं ज्ञानं तथावस्थितम्‌ । 
मच्याद्न्तविभागपुक्त महजस्फारप्रभाभा सुर! 
शुद्धन्चानघनों यथाउस्य महिमा नित्योदितस्तिष्टति ॥ २३४ ॥ (शादूल०) 
उम्पुक्तपुन्भोच्य मशेष१स्तत्‌ 
तथात्तमादेयममेषतस्तत । 
यदात्मनः संहतसवशक्तः 
पृशुस्प संघारणमात्मनीद ।। २३६ ॥ ( उपजाति ) 


ज्ञाता-दृष्टा है इसलिये यह तीसरे प्रकारका देखना पूरा ज्ञानका प्रत्यक्ष देखना है । 

अब इस अथंका कलशरूप काव्य कहते है -- 

अथ अन्य द्रव्योसे मिन्न, अपनेमे ही नियत, प्रथक्‌ वस्तुस्वकों धारण करता हुआ 
( -बस्तुका स्वरूप सामन्य विशेषात्मक होनेस स्वय भी सामानन्‍्यविशेषात्मकताको धारण करता 
हुआ ), प्रदण-चागसे रहित, यह अमल ( -रागादि मलसे रहित ) ज्ञान इसप्रकार अवस्थित 
( निश्चल ) अनुभवमे आता है कि जैसे आदि-मध्य-अन्तरूप विभागोसे रहित सहज फैली 
हुई प्रभाके द्वारा देंदी-यमान उसकी शुद्धकज्ञानघनरूप महिमा नित्य-उदत रहे ( -शुद्धक्षानकी 
पु जरूप माहमा सदा उदयमान रह ) | 

भावाथ -ज्ञानका पूर्ण रूप सबक्रा ज्ञानना है। बह जब प्रगट द्योता है तब सब 
विशेषणोसे सहित प्रगट द्ोता है, इसलिये उसकी महमाको कोई बिगाड नहीं सकता, बह 
सदा उदित रहती है | 

'ऐसे ज्ञानस्वरूप शआात्माका आत्मासे घारण करना सो यही ग्रहण करनेयोग्य सब 
कुछ म्रहण किया और त्यागनेयोग्य सब्र कुछ त्याग किया है', इस अथका काव्य कहते हैं.-- 

अधथ --जिसने स्व शक्तियोको समेट लिया है ( -अपनेमे लीन कर लिया है ) ऐसे 
पूर्ण आत्माका आत्मामे धारण करना सो द्वी छोडनयोग्य सत्र कुछ छोड़ा है और प्रहण 
करने योग्य प्रहण किया है | 

भावाथ -ूर्णाज्ञानस्वरूप, सर्वशक्तियोका समूहरूप जो आत्मा है उसे आत्मामें 
धारण कर रखना सो यही, जो कुछ त्यागनयोग्य था डस सबको त्याग दिया ओर प्रहण- 
करने योग्य जो कुछ था उसे अहण किया है। तद्दी कृतकृत्यता है । 


अह० --+ समयसार -+- 


ब्यविरिक्त परद्रव्यादेव॑ ज्ञानमवस्थितम्‌ । 
कथामाहारकं तत्स्याद्येन देदहो5स्य शंक्पते ॥२३७॥ ( श्नुष्ठुप्‌ ) 
अक्ता जस्सावुत्तो ण हु सो आहारओ हवड एव । 
श्राहारों खलु छत्तो जह्या सो पुर्गलम्तओ उ ॥ ४०५ ॥ 
ण॒ वि सकइ धघित्त जण विसोत्त ज य ज़ परइव्य । 
सो को वि थ तस्स गुणो पाठगिओ विस्ससो दा थि ॥ ४०६॥ 
लह्य। उ जो बिछुद्धों, चेधया सो णेव गिण्डहए किचि | 
णेव् विप्तेचह किचि थि, जीवाजीवाण दव्चाण || ४०७ ॥| 
आत्मा यस्यामूर्तो न खलु स आहारकों मवत्येवम्‌ । 
आहारः खलु मू्तों यस्प्रात्म युद्रलमयस्तु ॥॥ ४०५ ॥ 


'ऐसे ज्ञानकों देह द्वी नही है'--इस अथंका, आगामी गाथाका सूचक श्लोक 
कद्दते हैं.-- 
झथः-इसप्रकार ज्ञान परद्रव्यसे प्रथर अवस्थित है, वह (श्लान) आद्वारक 
( श्र्थात्‌ कम-नोकर्मरूप आह्वार करनबाला ) केसे हो सकता है कि जिससे उसके देहकी शका 
की जा सके / ( ज्ञानके देह हो ही नहीं सफता, क्योकि उसके कर्म-नोकमंरूप आहार दी नहीं 
है।) | ३६०-४०४ | 
अब, इस अथंको गाथाओमे कहते है 
गाथा ४०७ से ४०७ 
अन्वयार्थ:--[ एव |] ससत्रकार [ यस्थ आत्मा | जिसका भात्मा 
[ असूर्तः ] >मृतिरह है. | सः खत्द ] ४ वब्त+५ [ आहारकः न भवति ] 
आदाक नहीं है, [ आहारः ग्वत्छु ] भादार ता [ सूते। ] मर्तिक हे [ यस्माल ] 
क्योंकि [ सः तु पुदगलमयः ] 56 पुदूगलमय है 


यों आतमा जिमका अमूर्तिक वो न आहारक बने । 

पुद्रलमयी आहार यों आहार तो मूर्तिक अरे || ४०० ॥ 

जो द्रव्य है पर, ग्रहण नि नहिं त्याग उपड्ा हो सके । 

ऐसा हि उसका गुण कोई प्रायोगि भरु वैससिक है| ४०६ ॥ 
इस हेतुसे जो शुद्ध आत्मा दो नहीं कुछ भी ग्रहे । 

छोड़े नहीं कुछ भी भद्दो | परद्रव्य जोव अजीबमें ।। ४०७ ॥ 


-- सर्वविशुद्क्तान अधिकार -- 2४१ 


नापि शक्यते ग्रद्दीतुं गत न विमोक्त यथ यत्परद्रव्यम््‌ । 
स को5पि च तस्य गुणः प्रायोगिको वैखमो वाउपि ॥ ४०६ ॥ 
तस्परात्त यो व्शिद्धश्वेतयिता स नैव गृह्/ति किचित्‌ । 
नेव विप्नुचति किंचिदपि जीवाजीवयोद्रंब्ययीः | ४०७ ॥ 
झान॑ हि परद्रण्यं किंचिदपि न गृह्माति न पुचति च प्रायोगिकगुणसामर्थ्याव्‌ 
वैससिकगुशस/मथ्य दवा ज्ञानेन परद्रव्यस्प गृहीतु मोक्त ' चाशक्यत्वात्‌ | परद्रब्यं च 
न श्ञानस्पामूर्तात्मद्रसब्यस्थ मृतपुद्ठलद्गरव्यत्थादाहारः ततो ज्ञान नाहारक॑ मवत्यतों 
ब्ञानस्य देहों शंकनीय!ः 
[ यत्‌ परद्रव्य ) जो परद्॒व्य है [ न अपि दाक्यते गहीतुं घत्‌ ] वह 
प्रहणा नहीं किया जा सकता [ न विमोक्त यत्‌ थे ] भोर छोड़ा नहीं जा सकता, 
(सः कोषपि ] ऐसा ही कोई [ तस्थ ) उसका ( -आत्माका ) [ प्रायोगिक! 
बाइपि वेसख्रसः गुण: ] प्रायोगिक तथा >खसिक गुण है | 
[ तस्मात्‌ तु ] शसलिये [ यः बिश्ुुद्ध!ः चेतयिता ) जो विशुद्ध भात्मा है, 
[ सः ] वह [ जीवाजीवबयो; द्वद्यथो: ] जीव और अजीत द्रव्योमि ( -पर- 
द्रव्योमें ) [ किचिंत नेव गृहणाति ] कुछ मी ग्रहण नहीं करता [ किचित्‌ 
अअपि नेव विमुचलि ] तथा कुछ भी त्य.ग नहीं करता । 
टीका-जश्ञान परद्रव्यको क्रिचिनसात्र भी न तो ग्रहण करता है और न छोड़ता है, 
क्योकि प्रायोगिक ( श्रर्थात्‌ परनिमित्तस उत्पन्न ) गुणकी सामथ्यंसे तथा वैश्रसिक ( ध्र्थात्‌ 
स्वाभाविक ) गुणकी सामशथ्यस ज्ञानके द्वारा परद्रव्यका ग्रहण तथा त्याग करना अशक्य है । 
ओर, ( करमे-नोकर्मादिरूप ) परद्रव्य, ज्ञानफा-अमूर्तिक आत्मद्रव्यका आहार नहीं है, क्‍योंकि 
बह मूर्तिक पुद्ठलद्॒त्य है. ( अमूतिकके मूर्तिक आहार नही होता ) | इसलिये ज्ञान आदह्ारक 
नहीं है । इसलिये ज्ञानके देहकी शका न करनी चाहिये | 
( यहाँ ज्ञान! से आत्मा? समझना चाहिये, क्योंकि, अभेद्‌ विवक्षासे लक्षणमें ही 
लक्ष्य का व्यवहार किया जाता है। इस न्यायस टीकाकार आचायदेब श्रात्माको ज्ञान ही 
कहते आये हैं । ) 
माशर्थ:-शानस्वरूप श्ात्मा अमूर्तिक है और आहार तो करमं-नोकमरूप पुदूगलमय 
मूर्तिक है, इसलिये परमार्थत भआत्माके पुदूगलमय आहार नहीं दे। और आत्माका ऐसा दी 
स्वभाव है कि बह परद्रम्यको कदापि प्रहण नहीं करता,--रजभावरूप परिशमित हो या 





अरे --+ संमयसार -- 


एवं ज्ञानम्य शुद्धस्य देह एवं न बिधते | 

ततो देहमय ब्लातुन लिगं मोक्षकारशम्‌ | २३८ ॥ ( अनुष्ठुप्‌ ) 
पासंडीलिंगाणि व गिहिलिंगाणि व बहुप्पयाराणि | 
घित्ष बदति मृदा लिंगमिण मोक्ख्वमग्गोक्ति ॥ ४०८ ॥ 
ण॒दु होह मोक्खमग्गो लिंग ज॑ देहणिम्ममा अरिहा | 
लिंग झुचित्तु, दसण णाणयरित्त।णि सेयति ॥ ४०९ || 
पाषंडिलिंगानि वा गृहिलिंगानि वा बहुप्रकाराशि । 
गृद्दीरवा बदति मूढा लिंगमिदं मोक्षमाग हृति | ४०८॥ 
न तु भव॒ति मोक्षमागों लिंगं यह दनिममा अतः । 
लिगं छुक्त्वा दशनज्ञानचारित्राशि सेवंते ॥ ४०९ ॥ 


विभावरूप परिशरमित हो,--अपने ही परिणामका ग्रहणा-त्याग होता है परद्रव्यका प्रहण- 
त्याग किंचितमात्र भी नहीं होता । 

इमप्रकार आत्माके आहार न होनेस उसके देह नहीं है । 

जब कि आत्माके देह है ही नही, इसलये पुदूगलमय देहस्वरूप लिंग (-वेप बाह्य 
चिह् ) मोझ्षका कारण नहीं है-इस अथका, आगामी गाथाओका सूचक काव्य कहते है -- 

अर्थ - हसप्रकार शुद्धज्ञानके देह ही नही है, इसलिये ज्ञाताकों देंहमय चिह्न मोक्षका 
कारण नहीं है | ४०४-४०७ । 

श्रव इसी अर्थंको गाथाओ द्वारा कहते है -- 

गाथा ४०८-४०९ 

अन्वयार्थः--[ बहुप्रकाराणि ] बहत प्रकारे [ पाषडिलिंगानि वा ] 
मुनिलिंगोको [ गृहिलिंगानि वा ] अथत्र गृहीलिंगोंको [ गहीत्या ] प्रदश करके 
| सूढ़ाः ] मढ़जन [ बदति ] यइ कहते हैं कि '[ हद लिंग ] यह (बाह्य ) 
लिंग [ मोक्षमार्ग! इति ] मोक्षमार्ग है / 


मुनिलिंगको अथवा गृहस्थीलिंगको बहुभाँतिके | 

ग्रहकर कददत है मृहजन, 'यह लिंग पुक्तीमार्ग है! || ४०८ ॥ 
बह लिंग घुक्तीमार्ग नहिं, भहत निमम देहमें । 

बस लिंग तजकर ज्ञान भरु चारित्र दश्शन सेवते । ४०९ ॥ 


-- सर्वविशुद्धशान अधिकार -- //2। 


केविश्य्यलिंगमबश्नानेन मोत्षमाग मन्यमानाः संतो सोदेन द्रन्‍्पल्िंगमेदोपाद- 
दते । तदप्यनुपएज्न सर्वपामेव संगवतामहंदवानां शुद्धज्ञानमयर्वे सति द्रव्यक्षिंगा- 
अ्यभूतशरीरममकारत्यागात्‌, तदा श्रितद्रव्यलिंगत्यागेन दशनजानचारित्राशां मोक्ष- 
मागगस्वेनोपासनस्य दशनात्‌ | ४०८ । ४०९ ॥ 

अयेतदेव साधयति-- 


ण वि एस मोक्खमग्गो पासंडीगिहिमयाणि लिंगाणि। 

देसण णाणचरित्ताणि मोक्खमग्ग जिणा चिंति॥ ४९० ॥ 
नाप्येष मोक्षमार्ग: पपंडिग्रहिमयानि लिंगानि । 
शतवज्ञानचरिणाशि मोक्षपाग जिना विंदंति ॥ ४१० ॥ 


[तु ] एव [ लिगे ] लिंग [ मोलषमाग: न भवति ] मोक्षमार्ग नहीं है 
[ यत्‌ ] क्योकि [ अहेतः ] अहन्तवब [ देहनिर्ममाः ) देहके प्रति निर्मम बर्तते 
हइये [ लिंग मुक्त्वा ] लिंगको छुड़कर [ वद्दानज्ञानचारित्राणि सेवन्ले ] 
दरशन-ज्ञान-चारिश्रका ही सेवन करते हैं । 


टीका--- कितने ही लोग अज्ञानसे द्रव्यलिंगको मोक्षमार्ग मानते हुए भोहसे द्रव्य- 

लिंगको ही प्रहण करते है । यह ( द्रव्यलिगको मोक्षमार्ग मानकर ग्रहण करना सो ) अनुपपन्न 
अर्थात्‌ अयुक्त है, क्योकि सभी भगवान जहतरेवोंके, शुद्धक्ञानमयता होनेसे द्रव्यलिंगके आश्रय- 
भूत शरीरके समत्वका त्याग होता है, इसलिये शरीराश्रित द्रव्यलिंगके त्यागसे दशनज्ञान- 
चारित्रकी मोक्षमार्गरूपसे उपासना देखी जाती है ( अर्थात्‌ वे शरीराश्रित द्वव्यलिंगका त्याग 
करके दशेनज्ञानचा रित्रको मोक्षमार्गके रूपमे सेवन करते हुए देखे जाते हैं ) । 

भावार्थ-यदि देहमय द्रव्यलिग मोक्षका कारण होता तो अहंन्तदेव आदि देहका 
ममत्व छोड़कर दशन-ज्ञान चारित्रका सेवन क्यो करते ? द्वत्यलिंगसे ही मोक्ष प्राप्त कर लेते ! 
इससे यह निश्चय हुआ कि-देहमय लिग मोक्षमार्ग नहीं है, परमाथथत, दशनज्ञानचारित्ररूप 
आत्मा ही मोक्षका मार्ग है। ४०८-४०६ ॥ 

अब यही सिद्ध करते हैं ( अर्थात्‌ द्रव्यलिग मोक्षमाग नहीं है, इशेन-ह्ान- 
चारित्र ही मोक्षमार्ग है-- यह सिद्ध करते हैं ) 


एनिलिंग अरु गृहिलिंग-ये नहिं लिंग ह्ुक्तीमार्ग हे। 
चारित्र-दशेन-झानको बस मोश्षमाग प्रभू कहें ॥ ४१० ॥ 


श्र «- समयसार “- 


न खजु द्रब्यलिंगं मोक्तमार्गः शरीराभितत्वे सति परद्रब्यस्वात्‌ | दशेनश्ञान- 
चारित्राण्येव मोदमार्ग:, भारमाश्रितत्वे सति स्वद्रष्यत्वात्‌ ॥ ४१० ॥ 
यत एवं-- 
तश्या जहित्तु लिंगे, सागारणगारएहिं था गहिए । 
दंसणणाणचरित्ते, अप्पाण जुंज मोक्खपह्टे ॥ ४११॥ 
तस्मात्‌ जद्त्वा लिंगानि सागारैरनगारकै्या ग्ृद्दीतानि । 
दश्शनज्ञानचारित्र झात्मानं युत्व मोक्षपये ॥ ४११ ॥ 





गाथा ४१० 
अन्ययार्थ:--[ पाषंडिशहिमयानि लिंगानि ] मुनियों ओर गृद्स्थके 
लिंग (-चिह ) [ एथः ] यह [ मोक्षमाग! न अपि ] मोक्षमाग नहीं है, [ दशेन- 
ज्ञानचारिश्राणि ] दशन-आ्ञान-चारित्रको [ जिना; ] जिनदेव [ मोक्षसागे 
बिंदेति ] मोक्तामार्ग कहते हैं । 
टीकाः:- द्रव्यलिग वास्तवसे मोक्षमार्ग नहीं है, क्योकि वह ( द्रब्यर्लिंग ) शरीराधित 
होनेसे परद्रव्य है। दशेन-न्लान-चारित्र द्वी मोक्षमाग है, क्योकि वे आस्माश्रित होनेसे 
स्वद्रव्य हैं । 
भावाथ -जो मोक्ष है सो सर्व कर्मोंके अभावरूप आत्साके परिणाम हैं, इसलिये 
डसका कारण भी श्रात्मपरिण/म द्वी होना चाहिये | द्शन-क्षान-चारित्र आत्माके परिणाम हैं, 
इसलिये निश्चयसे बही मोक्षका मार्ग है । 
जो लिंग है सो देहमय है, ओर देह पुद्ललद्रन्यमय है, इसलिये आत्मा के लिये देह 
मोक्षमाग नहीं है | परमाथसे,अन्यद्रव्यको अन्य द्रव्य कुछ नहीं करता, ऐसा नियम है ॥9१०॥ 
जब कि ऐसा है. ( श्र्थात्‌ यदि द्रव्यलिंग मोक्षमार्ग नहीं है और दशन ज्ञान चारित्र 
ही मोक्षमार्ग है ) तो इसप्रकार ( निम्नप्रकार ) से करना चाहिये--यह उपदेश देते हैं -- 
गाथा ४११ 
न्वयार्थ:--[ तस्मात्‌ ] इसक्षिये [ सागारैः ] सागारों ( -गृहस्थों ) के 
द्वारा [ अनगारकेः वा ] अथवा झणागारों (मुनियों ) के द्वार [ गृहीतानि ] 


र्यों छोड़कर सामार या अनगार धारित लिगको | 
चारित्र-दशन-ब्ानमें तू जोड़ रे! निज भात्मकों ॥ ४११ ॥ 


-- सर्वविशुद्धँ्षान अधिकार -- ५४४ 


यतो द्रब्यलिंगं न मोच्मार्ग', ततठः समस्तमपि द्रव्यलिंगं त्यकत्वा दर्शन- 

ज्ञानचारित्रे जैव मोचचमागंत्वात्‌ आत्मा योक्तव्य इति ध्त्नानुमतिः । 
दर्शनज्ञानचा रिश्रत्रयात्मा तत्मात्मनः । 
एक एवं सदा सेव्यों मोक्षमार्मों मुप्ृक्ुुक्ष ॥ २३९ ॥ ( भनुष्टुप्‌ ) 
मोकक्‍्खपहे अप्पाणं ठवेहि ते चेव भाहे ते चेय | 
तत्थेव विहर णिले मा विहरसु अण्णदव्वेस ॥ ४१२॥ 

ग्रदण किये गये [ लिंगानि ] लिंगोंको [ जहित्या ] छोड़कर, [ वशेनश्ञान- 
चारिक्रे] दशनज्ञानचारित्रमें-[ मोक्षपथे | जो कि मोक्षमाग है उसमें-[ आत्सारन 
युक्षथ ] आत्माको लगा। 

टीका क्योंकि द्रव्यलिग मोक्षमार्ग नहीं है, इसलिये समस्त द्रव्यलिंगका त्याग 
करके दशनज्लानच।रित्रमे ही, -वह मोक्षमार्ग दोनेसे, उसमे ही आत्माको लगाना योग्य है-- 
ऐसी सूत्रकी अनुमति है । 

भावाथथ - यहाँ द्रव्यलिंग को छोडकर आत्मा को दशेनज्ञानचारित्र में लगाने का 
बचन है वह सामान्‍य परमार्थ वचन है | कोई यह सममेगा कि यह मुनि-भ्राबक के ब्रतों के 
छुड़ाने का उपदेश है, परन्तु ऐसा नहीं है ! जो मात्र दरव्यलिंग को दी मोक्षमागं जानकर वेश 
धारण करते हैं, उन्हें द्रव्यलिग का पक्त छुड़ाने का उपदेश दिया है कि वेशमात्र ( बाह्य श्रत 
मात्र ) से मोक्ष नहीं होता । परमार्थ मोक्षमाग तो आत्मा के परिणास जो द्शन-श्षान- चारित्र 
हैं बद्दी है। व्यवद्दार आचार सूत्रके कथनानुसार जो मुनि- तराबक के बाह्य ब्रत हैं, वे व्यवद्दार 
से निश्चय मोक्षमा्ग के साधक हैं, उन त्रतो को यहाँ नहीं छुड़ाया है, किन्तु यह कहा है कि उन 
श्रतों का भी ममत्व छोड़कर परमाथ मोक्षमार्ग में लगने से मोक्ष द्वोता है, केवल बेश मात्रसे 


ब्र॒व मात्र से मोक्ष नहीं होता । 
अब इसी अर्थ को हु करन वाली आगामी गाथा का सूचक क्छोक कहते है | -- 


झर्थः- आत्मा का तत्व दशनज्ञानचारित्र त्रयात्मक है । ( अर्थात्‌ आत्मा का 
यथार्थ रूप दशेन, ज्ञान और चारित्र के त्रिक स्वरूप है ); इसलिये मोक्ष के इच्छुक पुरुष को 
( यह दशेन श्लान चारित्र स्वरूप ) मोक्षमार्ग एक ही सदा सेवन करने करने योग्य 
है। ४११। 

अब इसी उपदेश को गाथा द्वारा कहते है.-- 


तू स्थाप निजको मोक्षपथमें ध्या अनूमव तू उसे । 
उसमें द्वि नित्य विद्ार कर न विद्वार कर परद्ग॒ब्यमें ॥ ४१२ ॥ 





04 -- समयसार -८ 


भोचपथे भझात्मानं स्थापय त॑ं चैव ध्यायस्व त॑ चेतयस्व | 
तग्रेव विदर नित्यं मा विद्वार्षीरन्यद्रव्येषु ॥ ४१२॥ 
आसंपारात्परद्रव्ये रागइपादौ नित्यमेव स्वप्रज्ञादोपेशावतिष्ठगानमपि स्वप्र- 
ज्ञागुशेनैव ततो व्यावत्य दशनज्ञानचारित्रेषु नित्यमेवावस्थापयातिनिश्वलमात्मानं । 
तथा समसस्‍्तचित्तांतरनिरोधेनास्यंतमेकाग्रो भृत्वा दशनब्लानचारित्राययेव ध्यायस्व | 
तथा सकलकर्मफर्मफलचेतनासंन्यासेन शुद्धज्ञानवेतनामयों भूत्वा दशनज्ञानचारित्रा- 
पयेब चेतयरव | तथा द्रव्यस्वमाववशतः प्रतिक्षणविज ममाशपरिणामतया तन्मय- 
परिणामों भूत्ता दशनज्ञानवारित्रेष्वेत विहर | तथा ज्ञानरूपमे कमेवाचलितमवलंब- 
मानो शेयरूपेशोपाधितया सर्वेत एवं प्रधावत्स्वषि परद्रव्येषु सर्वष्वपि मनागपि 
मा विदार्षीः । 





गाथा ४१२ 

अन्ययार्थ - ( हे भव्य जीव ! ) [ सोक्षपथे ] मोक्षमग में [ आत्माने 
स्थापय ] भपने भात्मा को स्थापित कर, [ ले च एवं ध्यायस्व ] उसी का ध्यान 
कर, [ ले चेतयस्व ] उसी को चेत- अनुभव कर [ लत्न एवं नित्य विहर ] ओर 
उसी में निरन्‍्तर बिहार कर, [ अन्य द्रव्येषु मा बिहार्थीः ] अन्य द्रव्यों में विद्वार 
मत कर। 

टीक्छा--( है भव्य ! ) स्वय अर्थात्‌ अपना आत्मा अ्रनादि ससार से ल्लेकर अपनी 
प्रज्ञा ( -बुद्धि ) के दोष से पर द्रव्य मे-रागद्रपादि में निरन्तर स्थित रहता हुआ भी, अपनी 
प्रज्ञाके गुण द्वारा द्वी उसमे से पीछे हटाकर उसे अति निश्चलता पूर्वक दर्शन-क्षान-चारित्र मे 
निरन्तर स्थापित कर, तथा समस्त अन्य चिन्ताके निरोध द्वारा अत्यन्त एकाग्र हो कर दशन- 
ज्ञान-चारित्र का ही ध्यान कर, तथा समग्त कर्मचेतना और कर्मफलचेतना के त्याग द्वारा 
झुद्धक्षानचेतनामय होकर दशेन-ज्लान-चाग्त्रि को ही चेत--अनुभव कर, तथा द्रव्यके स्वभाव 
के बशसे ( अपने को ) प्रतिक्षण जो परिण्याम उत्पन्न होते है उनके द्वारा ( अर्थात्‌ परिणामीपने 
के द्वारा ) तन्मय परिणाम वाला ( -दशनज्ञानचारित्रमयपरिणामवाला ) होकर दर्शन-ज्ञान- 
चारित्र में ही विहार कर, तथा ज्ञानरूप को एक को ही अचलतया अवलम्बन करता हुआ, जो 
झेयरूप होने से उपाधिस्थरूप है ऐसे सब ओर से फैलते हुए समस्त परद्रल्यों मे किंचित्‌ 
मात्र भी विदह्र मत कर । 

भावार्थ “परमार्थरूप श्ात्मा के परिणास दशने-ज्ञान-चारित्र हैं, वही मोक्षमार्ग 
है । इसी मे आत्मा को स्थापित करना चाहिये, उसी का ध्यान करना चाहिये, डउसीका अनुभव 


-- सवविश्ुुद्ध्ञान अधिकार -- 2४७ 


एको मोक्षपथो य एप नियतो इम्जप्रिवृष्यात्मक- 
स्‍्तग्नेवस्थितिमेति यस्‍्तमनिशं ध्यायेच त॑ चेतति । 
तस्मिब्रेव निरंतर विदरति द्रव्यातर।णयस्पशन्‌ 
सो5वह्यं समयस्य सारम चिरागित्योदय विंदति॥२४०।(शादूलविक्रीडित) 
ये त्वेने परिहन्य संबृ त्तिपथप्रस्थापितेनात्मना 
लिंगे द्रव्यमये वदन्ति ममतां तस्‍्वावबोधच्युता! | 
नित्योद्योवमखंद मेकमतुलालो क॑ रवभावप्रभा- 
प्राग्मारं समयस्य सार मम नादापि पश्यति ते ॥२७४१।॥(शा्दूनविक्री डित) 
करना चाहिये, और उसी में वहार / प्रबर्तन ) करना चाहिये, अन्‍्यद्रव्यों में प्रवर्तन नहीं 
करना चाहिये | यहाँ परमार्थसे यही उपदेश है कि--निश्चय मोक्षमागंका सेवन करना चाहिये, 
मात्र व्यवहार में ही मूढ नहीं रहना चाहिये । 
श्रब इसी अर्थ कलशरूप काव्य कहते हैं 
अथः-दशनज्ञानचारित्रस्वरूप जो यह एक नियत मोक्षमा्ग है, उसी में जो पुरुष 
स्थित रहता है, उसीका निरन्तर ध्यान करता है, उसी का अनुभव करता है, ओर अन्य द्रव्यों 
को स्पश न करता हुआ उसी में निरन्तर विहार करता है, बह पुरुष, जिसका उदय नित्य रहता 
है ऐसे समय के सार को (परमात्माके रूप को) अल्प काल मे ही अवश्य प्राप्त करता है अर्थात्‌ 
उसका अनुभव करता है । 
भावाथ निश्चय मोक्षम।र्ग के सेवन से अल्प काल में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, 
यह नियम है । 
जो द्रव्यलिग को ही मोक्षमाग मानऊुर उसमे ममत्व रखते है, उन्होंने समयसार को 
( -शुद्धात्मा को ) नहीं जानाः--इसप्रकार गाथा द्वारा कहते है । 
यहाँ प्रथम उसका सूचक काव्य कहते हें. 
अथ--- जो पुरुष इस पूर्बोक्त परमाथम्वरूप मोक्षमार्ग को छोडकर व्यवहारमोक्षमार्ग 
में स्थापित अपने आत्मा के द्वारा द्रब्यमय लिग में ममता करते हैं ( अथीत्‌ यह मानते हैं कि 
यह द्रव्यलिंग ही हमे मोक्ष प्राप्त करा देगा ) वे पुरुष तत्व के यथाथ ज्ञ न से रहित होते हुए 
अभीतक समय के सार को (-शुद्धआरात्मा को) नहीं *खते-- अनुभव नहीं करते । वह समय- 
सार शुद्धआत्मा केसा है ? नित्य प्रकाशमान है ( अर्थात्‌ कोई प्रतिपक्षी होकर उसके उद्यका 
नाश नहीं कर सकता ) अखड है ( अर्थात्‌ जिसमे अन्य जय आदि के निमित्त खड नहीं होते ), 
एक है ( अर्थात्‌ पर्यायो से अनेक अवस्था रूप होने पर भी जो एक रूपत्व को नहीं छोड़ता ), 
झतुल (-उपमारहित) प्रकाश वाला है ( क्योंकि ज्ञान प्रकाश को सूर्यादि के प्रकाश की उपमा 





शरद -- संमयैसांर -- 


पासंडीलिंगेछु व गिहलिंगेसु व बहुप्पयारेस 
कुष्चंति जे ममत्त तेहिंण णाय समयसार ॥४११॥ 
पाषंडिलिंगेषु वा गृहिलिगेषु वा बहुप्रकारेषु । 
कुंबति थे ममत्व तैन श्वातः समयसारः | ४१३॥ 
ये खलु अ्मश्ो5ह भ्रमणो पासको 5हृपिति द्रव्यलिगममकारेश मिथ्याहंकार 
करुवति तेउनादिरूटव्यवद्ारविमृदा! प्रौदविवेक॑ निश्रयमनारुढ़ाः परमार्थसत्य भगवंत॑ 
समयसारं न पश्यंति । 


नहीं दी जा सकती ), स्वभावप्रभा का पुंज है ( अर्थात्‌ चैतन्य प्रकाश का समूहरूप है ), 
झमल है ( अथौत्‌ रागादि-विकाररुपी मल से रहित है )। 
( इस प्रकार, ओ द्रव्यलिंग में ममत्व करते हैं उन्हें निश्चय-कारण-समयसार का 
अनुभव नहीं है; तब फिर उनको कायसमयसार की प्राप्ति कहाँ से होगी ? ) | ४१२। 
अब इस अर्थ की गाथा कहते हैं.--- 
गाथा ४१३ 
अन्वयार्थः--[ ये ] जो [ बहुप्रकारेषु ] बहुत प्रकार के [ पाषडिलिं- 
गेघु वा ] मुनिलिंगों में [ गृहि लिंगघु वा ] अथवा गृद्स्थ लिंगो में [ ममत्व 
कुयति ] ममता ऋरते हैं ( भर्थात यह मानते हैं कि यह द्रव्यलिंग ही मोक्ष का दाता है, 


[ ते! समयसारः न ज्ञातः ] उन्होने समयमार को नहीं जाना । 

टीकाः--जो वास्तवमे 'मै श्रमण हैं, श्रमणोपासक (-4]बक) हूँ? इस प्रकार द्रब्यलिग 
में ममत्वभाव के द्वारा मिथ्या अहकार करने है, वे अनादिरूढ ( अनादकाल से समागत ) 
व्यवहार मे मूढ मोही हो।ते हुये, प्रोढ़ विवेक वाले निश्चय ( निश्रयनय ) पर आरूढ़ न होते 
हुए, परमाथसत्य ( जो परमार्थ सत्याथ है ऐसे ) भगवान समयसार को नहीं देखते-अनुभव 
नहीं करते । 

भावाथः-अना दिकालीन परद्रव्य के सयोग से होनेवाले व्यवहार ही में जो पुरुष 
मूढ़ अर्थात्‌ मोहित हैं, वे यह मानते है कि 'यह वाह्य महात्रतादिरूप वेष ही हमे मोक्ष प्राप्त 
करा देगा, परन्तु जिससे भेदज्ञान होता है ऐसे निश्चय को वे नहीं जानते । ऐसे पुरुष सत्यार्थ, 
परमात्मरूप शुद्धज्ञाननय समयसार को नहीं देखते । 





बहुमाँतिके एनिलिंग जो अथवा ग्रृहस्थीलिग जो । 
ममता करे उनमें नहीं जाना 'समयके सार! को ॥ ४१३ ॥ 


- सर्वविशुद्धक्ञान अधिकार -- ४५६ 


उपवहारविमूटरष्टप! परमार्थ कलयंति नो जनाः । 
तुपबोधबिश्ुग्धघुद्ययः कलयंतीह तुषं न तंडलम ।२४२॥ (वियोगिना) 
द्र्य सिंगममकारमी लितै- 
इृह्यते समयसार एव न | 
द्रृव्यलिगमिह यत्किलान्यतों 
ज्ञानमेकमिदमेव हि स्वतः ॥|२४३॥| ( खागता ) 
चवहारिओ पुण णओ दोण्णि वि लिंगाणि अणह मोक्ग्वपहे । 
णिच्छयण ओ ण॒ इच्छह, मोक्खपहे सव्व लिगाणि ॥४१४॥ 


अब इसी अर्थ का कलशरूप काव्य कहते हैं -- 

अथः--जिनकी दृष्टि ( बुद्धि) व्यवहार मे ही मोहित है, ऐसे पुरुष परमार्थ को नहीं 
जानते, जैसे जगत मे जिनकी बुद्धि तुष के ल्लान मे ही मोहित है ऐसे पुरुष तुष को ही जानते 
हैं, तदुल ( -चाबल ) को नहीं जानते | 

भावाथ--जो धानके छिलकों पर दवी मोहित हो रहे हैं, उन्हींको कूटते रहते हैं, उन्होंने 
चावलोको जाना ही नहीं है, इसीप्रकार जो द्रव्यलिंग आदि व्यवहयरमे मुग्ध हो रहे हैं (अर्थात्‌) 
जो शरीरादि की क्रिया में ममत्व करते है ), उन्होंने शुद्धात्मानुभबनरूप परमार्थ को जाना ही 
नहीं है; अर्थात्‌ ऐसे जीव शरीरादि परद्रव्यको ही आत्मा जानते हैं, वे परमार्थ आत्मा के स्वरूप 
को नहीं जानते । 

अब आगामी गाथा का सूचक काव्य कहते है: -- 

अथः -जो द्रब्य लिंग मे ममकार के द्वारा अंध-विवेक रद्दित हैं, बे समयसार को दी 
नहीं देखते, क्योंकि इस जगत में द्रव्यलिग तो वास्तव मे अन्य द्रव्य से दोता है, मात्र यह ज्ञान 
ही निज से ( आत्मद्रव्य से ) होता है । 

भावाथ -जो द्रव्यलिंग मे ममत्व के द्वारा अंध हैं उन्हें शुद्धात्म द्रब्य का अनुभव 
ही नहीं है, क्योकि वे व्यवहार को ही परमाथ मानते हैं इसलिये पर द्रव्य को हो पअआत्मद्रव्य 
मानते हैं। ४१३। 

पबद्दार नय ही मुनिरलिंग को और शआ्रावकलिंगको--दोनों को मोक्षमागंकद्दता है. 

निश्चयनय किसी लिंग को मोक्षमार्ग नहीं कहता?-यह गाथा द्वारा कहते हैं:-- 


(अनेक «सनक कज++न--4++++०-»+++ अनरीअमकनन>+>+3न- 


व्यवहारनय, इन लिंग हयको माथ्के पथमें कहे । 
निश्चय नहीं माने कमी को लिंग मुक्तीपंथमें ॥ ४१४ ॥! 


४६० -- समयसार -: 


व्यावहारिक पुनरनयो दे अपि लिंगे मणशति मोक्षपये । 
निश्र7नयो नेच्छति मोक्षपथे सवलिगानि ॥ ४१४ ॥ 
यः खलु अमशश्रमणोपासः भेदेन द्विविध द्रव्पलिंगं भवति मोक्षमार्ग हति 
प्रसपणप्रकारः स केपल व्यवहार एवं न परमार्थस्तस्प स्वयमशुद्धद्रव्यालुभवनात्म- 
कस्बे सति परमार्थत्थामावात्‌ । यदेव श्रमणश्रमणोषासकविकल्पातिक्रातं दशिश्वप्ति 
प्रवृत्तवृत्तिमात्र शुद्धज्ञानमेवेकमिति निस्तुपसंचेतन॑ परमाथ, तस्यव स्वय शुद्ध द्रव्या- 
सुमवनात्मकत्वे सति परमाथेत्वात्‌ । वतों ये व्पवहारमेत्र परमाथबुद्धथा चेतयंते ते 


समयसारमेव न संचेतयंते | य एवं परमाथ परप्राथबुद्धथा चेतयंते ते एबं समयसारं 
चेतयते । 


गाथा ४१४ 
न्वयार्थ/:--[ व्यावहारिकः नयः पुनः ] व्यवहार नय [ दढ्वे लिंग- 
ऋषि] दोनों लिंगो को [मोक्तपथे मणति] मेक्षम)ग में कह्ठता है (अर्थात्‌ व्यवद्दारनय 
मुनिरलिंग और गृद्वीलिंग को मक्षमाग कहता है) | निश्व यन ये] निश्चनय [सर्वलिंगानि] 
सभी (किसी भी) लिंगो वो [मोक्षपथे म हचछति] मोक्तमाग में नहीं मानता । 


टीका' - भ्रमण और श्रमणापासक के भेद से दो प्रकार के द्रव्यर्निंग मोक्षमागे हैं- 
इसप्रकार का जो प्ररूपण-प्रफार केवल व्यवहार ही है, परमाथ नहीं, क्योकि वह (-प्रूपणा) 
स्वय अशुद्ध द्रव्य की अनुभवन म्वरूप है इसलिये उमको परम।थता का अभाव है, भ्रमण और 
भ्रमणोपासक के भदों से अतिक्रान्त, दशनज्ञान में प्रवृत्त-परिणति मात्र शुद्ध ज्ञान ही एक है- 
ऐसा निप्तु3 (-निर्मेल ) अनुभवन ही परमाथ है, क्यो क वह ( अनुभवन ) स्वयं शुद्ध द्रव्यका 
अनुभवनस्वरूप होने से उसी के पग्माथत्व है | इसलिये जो व्यवहार को ही परमार्थबुद्धि से 
(-परमार्थ मानकर, अनुभव करते हैं, वे समयसार ऊा ही अनुभव नहीं करते, जो परमाथ को 
परमार्थ बुद्ध से अनुभव करते है, वे ही समयसार का अनुभव करते हैं । 

भावाथे - व्यवहारतय का विपय ता भेदरूप अशुद्धद्ब्य है, इसलिए वह परमाथथे 
नहीं है, निश्चयनय का विषय अभेद्रूप शुद्धद्रव्य है इस लये वही परमार्थ है। इसलिये, जो 
व्यवद्दार को ही निश्व य मानकर प्रवर्तन करते हे वे समयसार का अनुभव नहीं करते; जो 
परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवनेन करते है वे ही समयमारका अनुभव करते हैं (इसलिये वे 
ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं) । 


अधिक कथन से क्या, एक परमार का ही अनु भब करो?-इस अज का काव्य कहते हैं:- 


-- सर्वविशुद्धक्ञान अधिकार -- २५६१ 


अलपक्‍्लमतिजस्पैदू विंकल्पैरनस्पै 

रयमिह परमाथश्चेत्यतां नित्यमेकः ! 

स्वरसबिस पूणाक्ञान बिस्फूर्तिमात्रा- 

कभ खलु समयसा+ दुत्तरं किचिदस्ति | २४४ ।॥। ( मालिनी ) 

हृदमेफ जगच्चक्षुरक्षयं याति पूर्णताम्‌ । 

विज्ञानघनमानंदमयमध्यक्षतां नयत्‌ | २४७७ || ( भनुष्टुपू ) 
जो समयपाहुडमिएं पडिहण शख्त्थतथ्ओ णाउं। _ * 
अत्थे ठाही चेयषा सो होही उत्तम सोक्ख ॥ ४१० ॥ 

यः समयप्रासृतमिद पटित्वा भर्थतस्वतो ज्ञात्वा । 

थे म्थास्पति चेतयिता स भविष्यत्युत्तमं सौख्यम्‌ | ७१४ |॥। 


श:--बहुत कथन से और बहुत दुर्विकल्पों से बस होओ, बस होओ; यहाँ मात्र 
इतना ही कद्दना है कि इस एक सात्र परमाथ का ही निरंतर अनुभव करो; क्यों कि निज रसके 
प्रसारसे पूर्ण जो ज्ञान उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समयसार (-परमात्मा ) से उच्च वास्तव 
में दूसरा कुछ भी नहीं है (-समयसार के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी सारमूत नहीं है )। 
भावार्थ - पूर्ण क्लानस्वरूप आत्मा का अनुभव करना चाहिये, इसके अतिरिक्त 
वास्तव में दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है । 
अब अन्तिम गाया में यह समयसार प्रन्थ के अभ्यास हत्यादि का फल कहकर आचार्य 
भगवान इस ग्रन्थ को पूर्ण करते हैं, उसका सूचक शछोक पहले कद्दा जा रहा है -- 
अझथ-आनन्दमय विज्ञानघनको (-शुद्ध परमात्मा को समयसार को ) प्रत्यक्ष करता 
हुआ यह पक (-अद्वितीय ) अक्षय जगत्‌ - चक्कु (-समयप्राश्ृत् ) पूर्णता को प्राप्त दोता है। 
भावार्थ:--यह समयप्राश्षत अन्थ वचनरूप से तथा ज्लानरूप से दोनों प्रकार से जगत 
को अक्षय, अद्वितीय नेत्र समान है, क्योकि जैसे लेत्र घट पटादि को प्रत्यक्ष दिख्क्ञाता है. उसी 
प्रकार समयप्राश्ृत आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभवगोचर दिखलाता है । ४१४ । 
अब, भगवान कुन्दकुन्दाचाये इस पन्थ को पूर्ण करते हैं इसलिये उसकी मद्दिमा के 
रूप में उसके अभ्यास इत्यादि का फल इस गाथा मे कद्दते हैं.-- 
गाथा ४९५० 
अन्यथार्थ; -[ यः चेतयिता ] जो भातमा (-भव्यजीव ) [ हदे सलयप्रा- 


यह समयप्रामृत पठन करके जान अथ रु तश्कसे । 
ठहरे अरथमें जीव जो वो, सौरूप उत्तम परिशमे | ४१७ ॥ - 


७ 


६२ “- सैमयसांर «- 


यः खखु समयसारभूतस्प भगवतः परमास्मनोउस्थ विश्वप्रकाशकत्वेन विश्व- 
समयस्थ प्रतिपादनात्‌ स्वयं शब्दअक्षायमाणं शाखमिद्मघीत्य विश्वप्रकाशनसभथ्थ- 
परमार्थभूतचित्पकाशरूपम त्मानं निश्चिन्वन्‌ अर्थतस्तस्व॒तब्ध॒परिच्छिध अस्येवार्थ- 
भूते मगवति एकरिमन्‌ पृण॑विज्ञानघने परमत्रक्षक्षि सर्बारंमेण स्थास्यति चेतयिता, 
स्‌ साचात्तत्थक्षबिज मपाणचिदेकरसनिर्भरस्व्॒भावसुस्थितनिराइुज्ञात्मरूपतया परमा- 


नंदशब्दवान्पप्रुत्ममनाइलत्वलत्ण सौख्य स्॒यमेव मविष्पतीति । 





झत पटढिस्या ] इस समयप्र/भूत को पढ़कर, [ अर्थतक्त्वतः झञात्था ] अर्थ और 
तततते जानकर, [ अर्थ स्थास्पति ] उसके भर्थमें स्थित होगा, [ सा ] वह [ उत्तसे- 
सौरूयष भविष्यति ] उत्तम सौख्य स्ररूप होगा | 


टीका'- समयसारभूत भगवान परमात्मा का--जो कि विश्वका प्रकाशक होने से 
विश्व समय है उसका -प्रतिपादन करता है इसलिये जो स्वयं शब्दत्ह्म के समान है ऐसे इस 
शास्त्र को जो आत्मा भलीभाँति पढकर, विश्वको प्रकाशित करने में समर्थ ऐसे परमार्थभूत, 
चैतन्य-प्रकाशरूप आत्मा का निश्चय करता हुआ ( इस शाख््र को ) अथ से और तत्व से जान- 
कर, उसी के अर्थभूत भगवान एक पूर्ण विज्ञानघन परम ब्रह्म मे सर्च उद्यम से स्थित द्वोगा, 
बह आत्मा, तत्क्षण प्रगट होने वाले एक चैतन्य रससे परिपूर्ण स्वभावमे मुस्थित और निराकुत्त 
होने से जो ( सौख्य ) ' परमानन्द ? शब्द से वान्य है, उत्तम है और शअ्रनाकुलता-लक्षणयुक्त 
है, ऐसा सोख्यस्वरूप स्वय-ही दो जायेगा | 


भावार्थ - इस शास्त्र का नाम समयप्राभ्ृत है। समय का अर्थ है पदार्थ अथवा 
श्रात्मा उसका कहने वाला यह शास्त्र है। आत्मा समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। ऐसे विश्व 
प्रकाशक आत्माको कहनेसे यद्ट समयप्राभ्षत शब्दब्रद्मयके समान है; क्योकि जो समस्त पदार्थोंका 
कहने वाला होता है उसे शब्दत्नह्म कहा जाता है | द्वादशाग शा््र शब्दृत्रद्म है और इस समय- 
प्रात शाख को भी शब्दत्रह्म की उपमा दी गई है। यह शब्दब्रह्म (-समयप्राभ्वतशास्त्र ) 
परत्रह्म को (-शुद्ध परमात्मा को ) साज्ञान्‌ दिखाता है । जो इस शास्त्र को पढ़कर, उसके 
यथार्थ श्र्थ मे स्थित होगा, वह परबद् को प्राप्त करेगा , इसलिये, जिसे “ परमानन्द ” कद्दा 
जाता है ऐसे उत्तम, स्वात्मिक, स्वाधीन, बाधारहित, श्रविनाशों सुखको प्राप्त करेगा । इसलिये 
हे भव्य जीवों ' तुम अपने कल्याण के लिये इसका अभ्यास करो, इसका श्रवण करो, निरन्तर 


इसी का स्मरण ओर ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति द्ो। ऐसा श्री गुरुओों 
का उपदेश है। 


-- सर्वविशुद्धक्षान अधिकार -- 2६३ 


इतीदमात्मनस्तस्वं ज्ञानमात्रमनस्थितम्‌ । 
अखंडमेकमचल स्वसंवेध्मबाधितम्‌ | २४६ || ९ भजुष्दुप्‌ ) 
इति श्रोअम्टत चंद सूरिविर चितायां॑ समयसारव्याख्यायामात्मख्यातौ 
सर्वविद्ञुद्धज्ञानप्रसपफों नवर्भोज्कः!॥ ९ ॥ 


की के फ्छ ध् छठ | 
कब इस सर्वे विशुद्ध ज्ञान के अधिकार की पूर्णता का कलशरूप शोक कहते हैं:--. 
इथः- इस प्रकार यह आत्माका तत्व ( परमार्थभू तस्वरूप ) ज्ञानसात्र निश्चित हुआ 
कि-जो ( श्रात्मा का ) ज्ञानमात्र तत्व अखण्ड है ( अर्थात्‌ अनेक झ्याकारों से और प्रतिपक्षी 
कर्मों से यद्यपि खड़ खड दिखाई देता है तथापि ज्ञानमात्र में खंड नहीं हैं ), एक है ( अरथोत्‌ 
अखंड दोने से एक रूप है) अचल है ( श्रर्थात्‌ ज्ञान रूप से चलित नहीं द्वोता-झ्ेयरूप नहीं 
होता ), स्वसवेद्य है, और अवाधित है ( अर्थात्‌ किसी मिथ्या युक्ति से बाधा नहीं पाता ) । 
भावाथ - यहाँ आत्माका निजस्वरूप ज्ञान ही कहा है इसका कारण यह है:- आत्म। 
में अनन्त धर्म हैं; किन्तु उनमे कितने ही तो साधारण हैं, इसलिये ये अतिव्याप्ति युक्त हैं, उन 
से आत्मा को पहिचाना नहीं जा सकता, और कुछ ( धर्म ) पर्यायाश्रित हैं-किसी अवग्थों में 
होने हैं और किसी अबस्थामे नहीं होने, इसलिये वे श्रव्याप्ति युक्त हैं, उनसे भी आत्मा नहीं 
पहिचाना जा सकता | चेतनता यद्यपि आत्माका ( अतिव्याप्ति और अ्रव्याप्ति रहित ) लक्षण है, 
तथापि वद्द शक्तिमात्र है, अचष्ट है, उसकी व्यक्ति दशन और ज्ञान है। उस दर्शन और ज्ञान 
में भी क्षान साकार है, प्रगट अनुभव गोचर है; इसलिये उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना भा 
सकता है । इसलिये यहाँ इस ज्ञान को ही प्रधान करके आत्मा का तत्त्व कहा है | 
यहाँ ऐसा नहीं सममना चाहिये कि “ आत्मा को ज्ञानमात्र तत्त्व वाला कहा है इस 
लिये इतना ही परमार्थ है और अन्यधर्म मिथ्या हैं, वे झात्मा में नहीं है, ” ऐसा सर्वथा 
एकान्त प्रदण करने से तो मिथ्यारश्टित्व आ जाता है विज्ञानाइतवादी बौद्धों का और वेदान्ति- 
यों का मत आ जाता है, इसलिये ऐसा एकान्त वाधा सद्दित है । ऐसे एकान्त अ्रभिप्राय से 
कोई मुनिश्नत भी पाले और आत्मा का-ज्ञानसात्र का- ध्यान भी करे, तो भी मिथ्यात्व नहीं 
कट सकता; मन्द्‌ कषायोंके कारण भत्ते ही स्थग प्राप्त हो जाये कन्तु मोक्षका साधन नहीं द्ोता। 
इसलिये श्यादूबाद से यथाथ सममना चाहिये ४१५। 
भर 4 भर ५९ भर 
( यहाँ तक भगवत्‌ कुंदकुल्दाचाये की ४१५ गाथाओ का विवेचन टीकाकार श्री अस- 
तैचन्द्राचार्य देव ने किया है, और उस विवेचन में कलशरूप तथा सूचनिका रूप से रे 


शहर “ सैमयंसार -- 


भत्र स्याद्ादशुद्धथर्थ वस्तु]क्वव्यवस्थिति! | 
उपायोपेयमावश्च मनार्भूयोउपि चित्यते )| २४७ ॥ 
स्पाद्ादों हि समस्तवस्तुतस्वसाधकमेकमस्खलितं शासनमहंत्सबंश्स्थ | स तु 
स्व मनेकांतास्मकमित्यनुश।स्ति सर्वस्यापि वस्तुनो5ने कांतस्वभावत्वात्‌ । अगश्र स्वात्म- 
बस्तुनों श्ञानमाश्रतया अनुशास्यमानेडपि न तत्परिकोप! ज्ञानमात्रस्यात्मबह्तुनः 
स्वयप्रेवानेकांतत्वात । तत्र यदेव तत्तदेवातत्‌ यदेबैक तदेवानेक यदेव सस्तदेवासत्‌ 


फाव्य कटे हैं । अब टीकाकार आचाय देव विचारते है कि-इस ग्रन्थ से ज्ञान को प्रधान करके 
आत्मा को ज्ञानमात्र कहते आये है, इसलिये कोई यह तर्क करे कि-' जैनमत तो स्यादूवाद है, 
तब क्या आत्मा को ज्ञानमात्र कहने से एकान्त नहीं हां। जाता ? अथौत्‌' स्थादृबाद के साथ 
बिरोध नहीं आता ? और एक ही ज्ञान मे उपायतत्व तथा उपेयतत्व दोनो कैसे घटित होते 
हैं.? ऐसे तक का निराकरण करनेके लिये टीकाकार आचार्यरेव यहाँ सर्वबेशुद्धज्ञान अधिकार 
के झंतमे परिशिष्टरूप से कुछ कहते है। उसमे प्रथम फोक इसप्रकार है -- 

झथेः--यहाँ स्याद्बाद की शुद्धिके लिये वस्तु तत्वकी व्यवस्था और ( एक ही ज्लानमे 
उपाय--उपेयत्व कैसे घटित होता है, यह बतानेके लिये ) उपाय-उपेयभावका फिरसे विचार 
करते हैं । 

भावाथ--वस्तुका स्वरूप सासान्यविशेषात्मक अनेक-धमंस्वरूप होनसे स्वाद॒बाद से 
ही सिद्ध किया जा सकता है | इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धता ( प्रमाणिकता, सत्यता, निर्दो- 
बता, निर्मेलता, अद्वितीयता ) सिद्ध करनेके लिये इस अधिकारमे वरतुम्वरूपका विचार 
किया जाता है। ( इसमे यह भी बताया जायेगा कि इस प्रन्थमे आत्माको ज्ञानमात्र कट्दा है 
फिर भी स्थादूवादके साथ विरोव नही आता | ) और दूमरे, एक ही श्ञानमे खावकत्त्व तथा 
साध्यक्त्व केसे बन सकता है यह समकातेके लिये ज्ञानका उपाय-उपेयभाव अर्थात्‌ साधक- 
साध्यभाव भी इस अधिकारमे विचार किया जावेगा । 

( अब प्रथम आचाय देव वस्तुम्वरूपके विचार द्वारा स्थाद्बादको सिद्ध करते है.--) 

स्थादूवाद्‌ समस्त वस्तुओके स्वरूपको सिद्ध करनवाला अहत सर्वज्षका एक अस्ख- 
लित ( निर्बाध ) शासन है। वह (-स्यादुवाद ) सब अनेकान्तात्मक है, इसप्रकार उपदेश 
करता है क्योंकि समस्त वस्तु अनेकान्त-स्वभाववाली है। ( सर्व वस्तुएं अनेकान्त स्वरूप हैं? 
इसप्रकार जो स्थादूबाद कद्दता है सो वह असत्यार्थ कन्पनासे नहीं कद्ठता, परन्तु जैसा बस्तुका 
अनेकान्त स्वभाव है वैसा ही कहता है )। 

, यहाँ आत्मा नामक वस्तुको ज्ञानसात्रतासे उपदेश करने पर भी स्यादवादकां कोप 

नहीं है; क्योंकि ज्ञानमात्र आत्मबस्तुके स्वयमेव अनेकान्तात्मकत्य है। वहाँ ( अतेकान्त 





- सर्वविशुद्धज्ञान अधिकार -- ४६४ 


यदेव नित्यं तदेवानित्यमिस्येकवस्तुवस्तुत्व निष्पादकपरस्पर विरुद्शक्तिदयप्रकाशनम- 
नेकांतः। तत्स्वात्मवस्‍्तुनो ब्ञानमात्रस्वेष्प्यंतभक्चकायमानश्वानस्तरूपेश तस्‍्वात, 
बद्िदन्मिषदनंतशेपतापभर३रूप तिरिक्तपा रूपेणात क्वात्‌ , सहक्रमप्रवृत्तानंतविदंशसए- 
दयरूपा विभागद्रव्येणे कत्वातू , भविभागेकद्रव्यव्पाप्ततहकरमभबूत्तानंत चिदं शरूप प य यि- 
रनेकलवात, स्वद्रव्यक्षेत्रकालमावमवनशक्तिस्वभाववस्थेन सत्तात्‌, परद्रव्यक्षेत्रकाल- 
भावभवनशक्तित्वमभाववस्वेनाइउसखात्‌ , अनादिनिधनाविभागेकबृसिप रिखतत्वेन नि- 
स्पत्वात्‌, कमप्रवृतेफ्समयावच्छिन्नानेकबृस्यंशपरिशतस्वेनानित्यत्वात्तदतस मेकानेड- 
त्वं सदसर्ई नित्यानित्यत्वं च प्रकाशत एवं | ननु यदि ज्ञानमाश्रत्वेडपि आत्मव- 
स्तुनः स्वयमेवानेकतः प्रकाशते तहिं क्रिम्थमहंद्मिस्तत्माधनत्वेना<लुशास्यतेउ्ने- 
कांतः १ । भज्ञानिनां झानमात्रात्मकस्तुप्रसिद्थर्थमिति ब्रूम:। न खस्वनेकांतमंत- 
का ऐसा स्वरूप है कि ), जो ( वस्तु ) तत्‌ है बही अतत्‌ है, जो एक है बही अनेक है, जो 
सत्‌ है वही शअसत्‌ है, जो नित्य है. वह्दी अनित्य है, - इसप्रकार एक बस्तुमे बस्तुत्वकी उप- 
जानेबाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियोका प्रकाशित द्वोना अनेकान्त है | इसलिये अपनी आत्म- 
वस्तुको भी, ज्लानमान्नता होने पर भी, तर्व-अतस्व, एकत्व-अनेकत्त, सत्त्व-असस्‍्त्व, ओर 
नित्यत्त्व-अनित्यत्त्व प्रकाशता ही है, क्योकि-उसके (-ज्ञानमात्र आत्मवरतुके ) अतरगममें चक- 
चकित प्रकाशते ज्लानस्वरूपके द्वारा ततपना है, और बाहर प्रगट होते, अनन्त, श्यत्वको भ्राप्त, 
स्बरूपसे भिन्न ऐसे पररूपके द्वारा (-ज्ञानस्वरूपसे भिन्न ऐसे परद्रव्यके रूप द्वारा ) अततूपना है 
( अर्थात्‌ ज्ञान उसरूप नहीं है ), सहभूत (-साथ ही ) प्रवतेमान और क्रमश. प्रबतेमान 
अनन्त चेतन्य-अ्रशोके समुदायरूप अविभाग द्रव्यके द्वारा एकत्ब है, और अविभाग एकद्रन्य 
में व्याप्त सहभूत प्रवततेमान तथा क्रमश प्रबतसान अनन्त-चेतन्य अंशरूप पर्यायोके द्वारा 
अनेकत्व है; अपने द्रव्य-फ्षेत्र-काल-भावरूपसे द्वोनकी श/क्तरूप जो स्वभाव है उस स्वभाव- 
बानपनेके द्वारा सत्त्व है, ओर परके द्वव्य-क्षेत्र-ताल-भावरूप न होन+ी शक्तिरूप जो स्वभाव 
है उस स्वभाषवानपनेके द्वारा असत््व है, अनादि निधन अविभाग एक पृत्तिरूपसे परिणत- 
पनेके द्वारा नित्यत्व है, और क्रमश प्रवतेमान, एक समयकी मर्यादावाले अनेक बृ त्त-अश- 
रूपसे परिणतपनके द्वारा अनित्यत्व है। ( इसप्रकार ज्ञानमात्र आत्मबस्तुको भी, तत-अतत्‌- 
पन इत्यादि दो-दो विरुद्ध शक्तियाँ स्वयमेथ प्रकाशित द्वोती हैं इसलिये अनेरान्त स्वयमेष 
प्रकाशित होता है ) । । 
( प्रश्न-- ) यदि आत्मवस्तुको, ज्ञानभात्रता होने पर भी, स्वयमेव अनेकान्त प्रका- 
शता है, तब फिर अद्दत भगवान उसके साधनके रूपमें अनेकान्तका ( -स्यादूबादका ) उप- 


देश क्यों देते हैं ! 
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े 
रेश झानभात्रभात्मवस्त्वेव प्रसिद्धथति | तथादि-हह हि स्वमावत एवं बहुमावनि्म 
रविश्वे सबंभावानां स्वभावेनादरेतेडपि द्वेतस्थ निषेद्ध मशक्यत्वात्‌ समस्तमेव वस्तु 
स्वपररूपप्रवृत्तिव्पावृत्तिस्याजुमय मावाध्या सितमेव । तत्र यदाय॑ ब्वानपात्रों भाव 
शेष भावै! सह स्व॒रसमरप्रद्ठ तज्ञतृज्ञेयसंयधतयाउनादिज्ञ यपरिणमनात्‌ ज्ञानत्वं पररूपे 
ण्‌ प्रतिपयधाज्ञानी भूत्वा नाशधुपैति, तदा स्तरूपेण तत्व द्योतयित्वा ज्ञात॒त्वेन परि 
शजपनाज्यानी कुवंनननेकांत एवं तप्ुद्गाभयति | १ । यदा तु सत्र वै खल्विदमात्मेति 
अन्वानतर्ं स्वरुपेश प्रतिपद्य विश्वोपादानेनात्मानं नाशयति तदा पररू पेणातर्व 
चोतयित्वा विशादिभन्न ज्ञानं दशयन्‌ भनेकात एवं नाशयितुं न ददाति | २। 
यदानेकज्ञेपाकारे! खंडितमक्लैकज्ञानाकारों नाशम्लुपैति तदा द्रव्येणे+त्वं द्योतयनू 
( उत्तर-- ) अज्ञानियोके ज्ञानमात्र आत्मवस्तुकी प्रसद्धि करनके लिये उपदेश देते 
हैं-ऐसा हम कहते है | वास्तवमे अनेकान्तके बिना ज्ञानमात्र आत्मवस्तु ही प्रसद्ध नहीं हो 
सकती। इसीको इसप्रकार समझभाते है -- 
स्वभावसे ही बहुतसे भावोमे भरे हुए इस विश्वमे सबभावोंका स्वभावसे अद्वत 
होने पर भी, हेतका निषेध करना अशक्य होनेसे, समस्त वस्तुम्बरूपमे प्रबृत्ति और पररूपसे 
व्यापृत्तिके द्वारा दोनो भावोसे अध्यासित है ( अर्थात्‌ समस्त वस्तु ग्वरूपमे प्रवतमान होनेसे 
ओर पररूपसे भिन्न रहनेसे प्रत्येक बस्तुमे दोनों भाव रह रह है )। वहाँ, जब यह ज्ञानमात्र- 
भाव ( आत्मा ), शेप भावोके साथ निजरसके भारसे प्रवर्तित ज्ञाता-श्षेयक्रे सम्बन्धके कारण 
ओर अनादिकालसे ज्षेयोके परिणमनके कारण ज्ञानतल्वका पररूप मानकर ( अर्थात्‌ ज्लेयरूपसे 
अंगीकार करके ) अज्ञानी होता हुआ नाशका प्राप्त होता है, तब उस ( ज्लानमात्र भावका ) 
स्व-रूपसे ( ज्ञानरूपसे तत्पना प्रकाशित करके श्रर्थात्‌ (ज्ञान ज्ञानरूपसे ही है ऐसा प्रगढ 
करके ), ज्ञातारूपसे परिणमनके कारण ज्ञानी करता हुआ अनेकात हो उसका उद्धार करता 
द-नाश नहीं होन देता । १ । 
ओर जब वह ज्ञानमात्र भाव वास्तवर्मे यह सब आत्मा है? इसप्रकार श्रज्ञानतक्त्वको 
स्वरूपसे ( -ल्लानरूपसे ) मानकर -अगीकार करके बिश्वके ग्रहण द्वारा अपना नाश करता 
है ( सर्वे जगतको निजरूप मानकर उसका ग्रहण करके जगतसे भिन्न पेसे अपनेको नष्ट करता 
है ), तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) पररूपसे अततूपना प्रकाशित करके ( अर्थात्‌ ज्ञान पररूप 
नहीं है यदद्‌ प्रगट करके ) बिश्वसे भिन्न ज्ञानफों दिखाता हुआ अनेकान्त दी उसे अपना 
( झ्ञानमात्र भावका ) नाश नहीं करन देता । २। 
जब यह ज्ञानमात्र भाव अनेक ज्ञेयाकारोंके द्वारा ( -श्ेयोंके आकारों द्वारा ) अपना 
सकल ( -अखड, सपूर्ण ) एक क्षाना-कार खण्डित हुआ मानकर नाशको प्राप्त ध्ोता है; तय 
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झनमेकांत एव तपुजीवपति | ३। यदा स्वेकब्ानाकारोंपादानायानेकश्लेयाकारत्या- 
गेनात्मानं नाशपति तद्ा पर्यायेरनेकत्वं द्योतयन्‌ अनेक एवं नाशयितुं न ददाति 
| ४ । यदा ज्ञायमानपरद्रव्यपरिशमनाद बातृदन्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिषथ नाशध्॒पैति 
त॒दा स्वद्रव्येश सत्य थ तयन्‌ भनेकांत एवं तप्तुजीवयति। ५ | यदा तु सर्वद्रश्या- 
खि भदमेवेति प द्रव्य ब्ातृद॒व्यस्वेन प्रतिपाधात्मानं नाशयति तदा परद्रव्येशास- 
सं द्योतयन भनेकांत एवं नाशयितुं न <दाति | ६। यदा परेत्रग।श्ञेपार्थपरिश्षम- 
नाद परतेत्रेश ज्ञानं पद प्रतिष नाशपुपैति तदा स्वक्षेत्रेणास्तित्वं बोतयलनेकांत 
एव  तप्तुजोवयति | ७ । यदा तु रतनच्षेत्रे मबनाय परचेश्रगत ब्ेपाकारत्यागेन ब्लान॑ 
तुच्छीकुवश्नास्पानं नाशयति तदा स्वचेत्र एब ब्वानस्प परक्षेत्रगतज्ञ राफ्ारपरिशपन- 





( उस झ्ञानमात्र भावका ) द्ब्यसे एकस्त्र प्रकाशित करता हुआ अनेफान्त ही उसे जीवित 
रखता है- नष्ट नहीं होने देता | ३ | 

झौर लब वह ज्ञानसात्र भाव ज्ञान-आकारका प्रहण करनेके लिये अनेक शेयाकारं कि 
त्याग द्वारा अपना नाश करता है. ( अर्थात्‌ झ्ञानमें जो अनेक झ्षयोंके आकार आते हैं उनका 
त्याग करके अपनेको नष्ट करता है ), तब ( उप् ज्ानमात्र भावका ) पर्योयोंसे अनेकत्व प्रका- 
शित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता | ४। 

जब यह ज्ञानमात्र भाव, जाननेमें आने वाले परद्रव्योके परिणमनके कारण झ्ञात- 
द्रब्यको परद्रव्यरूपसे मानकर-अगीकार करके नाशक्नो प्राप्त दोता है, तब ( उस ज्ञानमात्र- 
भावका ;/ स्वद्रव्यसे सत्त्र प्रकाशित करता हुआ अनकान्त ही उसे जिलाता है-नष्ट नहीं 
दोने देता । ४ । 

ओर जब वह ज्ञानमात्रभाव सर्बद्रव्य मैं ही हूँ ( अर्थात्‌ सब द्रव्य आत्मा ही हैं )! 
इश्चप्रकार परद्रव्यका ज्ञातृद्व्यरूपले मांनकर-अगीकार करके अपना नाश करता है, तथ 
( उस ज्ञानमात्र भाषका ) परद्रत्यसे असस्‍्त्व प्रकाशित करता हुआ ( आत्मा परद्रव्यरूपसे 
नहीं है, इसप्रकार प्रगट करता हुआ ) अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । ६ । 

जब यह ज्ञानमात्र भाव परक्षेत्रगत ( -परक्षेत्रमें रहे हुए ) ज्य पदार्थोंके परिशसमन 
के कारण परलषेत्रसे श्ञानमो सत्‌ मानकर-अंगीकार करके नाशको प्राप्त होता है, तब ( “उस 
ज्ञानमात्र भावका ) स्वक्षेत्रसे अ्रस्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत दी उसे जिलाता है-नष्ट 
नहीं दोने देता । ७ । 

अझर जब बद झानमागभाव स्वतेश्नमे रहनेके लिये, परक्षेत्रगत्‌ श्ञेयोंके आकारोंक 
व्याय द्वारा ( भर्थात्‌ श्वानमें जो परतेत्रमें रदे हुए क्योका आकार आता है उनका त्याम 
करके ) श्ञानको तुच्छ करता हुआ अपना नाश करता है, तब स्थक्षेत्रमें रहकर ही परकेत्रतत्‌ 
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स्वभावत्वात्परचेत्रेण नास्तित्वं धोतयन्‌ भ्रनेकांत एवं नाशयितुं न ददाति | ८। 
यदा पूर्वालंबितार्थविनाशकाले ज्ञानस्पासस््॑ प्रतिपद्य नाशयुपैति तदा स्वकालेन 
सभ्य चोतयलनेकांत एवं तपुख्जीवयति | ९ | तदा त्वर्धाहम्भनकाल एवं ज्ञानस्प 
सर्व प्रतिपचात्मानं नाशयति तदा परकालेनासखं धोतयशनेकांत एव नाशयितु ने 
ददाति | १० । यदा ज्ञायमानपरभावपरिणमनात्‌ ज्ञायकमा् परमावत्वेन प्रतिषध 
नाशपुपैति तद। स्वभावेन सर्व द्योतयन भनेकांत एवं तप्तजीवयति ! ११ । यदा 
तु सर्वे भावा अद्मेवेति परभाव ज्ञायकमाउल्वेत प्रतिपाधात्मानं नाशपति त़दा 
परमावेनासस्व॑ दोतयन्ननेकांत एवं नाशयितुं न ददाति। १२ । यदा5नित्यबान- 
विशेषे! खट्तिनित्यश्ञानसामान्यों नाशप्न॒पैति तदा ज्ञानसामान्यरूपेण नित्यत्व॑ 
धोतयसनेकांत एव तप्नुजीवएति | १३ | यदा तु नित्यश्ञान सामान्यो पादानायानित्य- 


ज्ेयोंके आकाररूपसे परिणमन करनेका ज्ञानका स्वभाव होनेसे ( उसे श्षानमात्र भावका ) 
परक्षेत्रसे नास्तित्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नाश नहीं करने देता । ८। 

जब यह ज्ञानमात्र भाव पूर्वालवित पदार्थों के बिनाश कालमे (-पू्मे जिनका 
आलबन किया था ऐसे झय पदार्थों के बिनाश के समय ) ज्ञान को असत्व मानकर-अंगीकार 
करके नाश को प्राप्त होता है तब ( उस ज्ञानमात्र भावका ) स्वकाल से (ज्ञान के कालसे ) 
तत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे जिलाता है-नष्ट नहीं होने देता । ६ । 

ओर जब बह ज्ञानमात्र भाव पदार्थों के आलम्बन काल मे ही (-मात्र क्षय पदार्थोको 
जानते समय ही ) ज्ञान का सत्व मानकर-अगीकार करके अपना नाश करता है, तब ( उस 
झ्ञानसात्र भावका ) परकाल से (-क्षय के कालसे ) अ्रसत्त्व प्रकाशित करता हुआ श्रनेकान्त ही 
उसे अपना नाश नहीं करने देता। १०। 

जब यह ज्ञानसात्रभाव, जानने में आते हुए परभावों के परिणमन के कारण 
ज्ञायकभाव को परभावरूप से मानकर--अगकार करके नाश को प्राप्त होता है, तब ( उस 
ज्लानमात्र भावका ) स्व-भाव से सस्व प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही जसे जिलाता है - नष्ट 
नहीं होने देता ।११। * 

और जब वह ज्ञानमात्र भाव स्वभाव मैं ही हूं ? इसप्रकार परभावकों श्लायकभाव- 
रूप से मानकर --अगीकार करके अपना लाश करता है, तब (उस ह्लानसात्रभावका ) 
परभावसे असत्व प्रकाशित करता हुआ अनेकान्त ही उसे अपना नहीं करने देता | १२। 

जब यह ज्ञानमात्रभाव अनित्य ज्ञान विशे्षों के द्वारा अपना नित्य ज्ञान सामान्य 
खणिडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब ( उस झ्ञानमान्रभाव का ) ज्ञान सासात्य- 
रूपसे नित्यस्‍्य प्रकाशित फरता हुआ श्रनेकान्त ही उसे जिल्ाता है--नष्ट नहीं दोने देता। १३ । 


-- सर्वेविष्ठकक्षान अधिकार -- छह, 


श्ञानविशेषतवागेनात्मानं नाशयति तदा ज्ञानविशेषरुपेश्ञानिस्कत्व जोतयभनेकांत 
एब त॑ नाशयितुं न ददाति । १४ । भवंति चात्र श्लोका-- 

बाह्यायें: परिपीतप्तुज्फितनिजभ्रव्यक्तिरिकी मबदू-- 

विश्रान्त पररूप एव परितां ज्ञानं पशोः तीदति । 

पत्तत्तरदिदद स्वरूपत इति स्याद्वादिनस्तत्पुन- 

दूशान्मप्रघनस्वभावभरतः पूरे सुन्मअतति ॥२४८॥ ( शादूल्विक्रीडित ) 








ओर जब यह श्ञानमात्र भाव नित्य ज्ञान समान्‍्य का प्रदण करने के लिये अनित्य 
ज्ञान बिशेषोंके त्याग के द्वारा अपना नाश करता है ( -अर्थात्‌ ज्ञानके विशेषोंका त्याग करके 
अपने को नष्ट करता है ), तब ( उस झ्लानमात्रभावका ) ज्ञान विशेषरूपसे अनित्य॑त्वे प्रकाशित 
करता हुआ अनेकात ही उसे अपना नाश नहीं करने देता ।१४। 

( यहां ततू-अतत्‌ के २ भग, एक-अनेक के २ भंग, सत्‌-असत्‌ के द्रव्य-सेत्र-काल-भाव 
से ८ भंग और नित्य-अनित्य के २ भंग-इस प्रकार सब मिलाकर १४ भंग हुए। इन चौंदेई 
भंगों में यह बताया है कि-एकान्त से ज्ञानमात्र आत्मा का अभाव द्वोता हैं और अनेकार्न्ससे 
आत्मा जीवित रहता है, अर्थात्‌ एकान्त से आत्मा जिस स्वरूप है उस स्वरूप नहीं समझा 
जाता, स्वरूपमें परिणमित नहीं होता, और अनेकान्त से बह वास्तविक स्वरूप से समम्का जाती 
है, स्वरूप में परिणमित होता है। ) 

यहा निम्न प्रकार से ( चौदद्द भंगोंके कलशरूप ) चौदद्द काव्य भी कहे जा रहे हैं-- 

( उनमे से पहले, प्रथम भग का कलशरूप काव्य इस प्रकार है:- ) 

झथ --बाह्म पदार्थों के द्वारा सम्पूर्णतया पिया गया, अपनी व्यक्ति ( प्रगंटता ) को 
छोड़ देने से रिक्त ( शुन्य ) हुआ, सम्पूर्ण तया पररूपमें दी विश्रांत (-आश्रित ) पश्चु का काने 
( पशुवत्‌ एकान्तवादी का श्लान ) नाशको प्राप्त द्ोता है; और स्यादूवादीका ज्ञान तो “जो संत है 
बह स्वरूपसे ततू है ( -अर्थात्‌ प्रत्येक तत््वको-बस्तुको स्वरूपसे ततपना है )” ऐसी मान्यता 
कारण, अत्यन्त प्रगट हुए श्ञानघनरूप स्वभाव के भार से, सम्पूण उद्ति ( -प्रगट ) द्ोतो हैं । 

भावार्थ:--कोई सर्वथा एकान्तबादी तो यह मानता है कि--घरक्षान घटके अधिररे 
से दी द्ोता है, इसलिये क्ञान सब प्रकार से झ्ेयों पर ही आधार रखता है । ऐसा मानने वाले 
एकान्तवादी के ज्ञानको तो शेय पी गये हैं, ज्ञान स्वयं कुछ नहीं रद्दा | स्थादवादी ऐसा मानते 
हैं कि ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप ( ज्ञानस्वरूप ) दी है, क्षेयाकार होने पर भी झ्लोनत्त्य को 
नहीं छोड़ता । ऐसी यथार्थ अनेकान्त समर के कारण स्याद्बादीको क्ान ( ज्ञानस्वरूप आर ) 
डमेंट प्रकाशित दोता है । 

३ 


अं ७० - समयसार -“ 


विष्यं ज्ानमिति प्रतकर्य सकल॑ द॒ृष्ठा स्ववस्वाशया 

भूत्वा विश्वमयः पशु! पशुरिव स्वच्छंदाचेष्टते । 

यत्तत्तत्पररूपतो न तदिति स्थाद्वादद्शी पुन- 

विंधादभिश्नम विश्वविश्ववटितं तस्य स्॒तत्तं स्पृशेत्‌॥२४९॥ (शाद्दूलविक्रीडित) 


बाह्माथंग्रहरास्वमावभरतो विष्वग्िचिश्रों रलस-- 
ज्लेपाकारविशीणंशक्तिर भितस्थ्रुतनन्पशुनंश्यति | 

एइद्रव्यतया सदाप्युदितया भेदअप् ध्वंसय- 

ओ्ेऊ जानमबाधितानु भवन पह्यत्यने कांतवित्‌ । २४०॥ ( शादूलविक्रीडित ) 


इस प्रकार स्वरूप से तत्‌पने का भग कहा है । 

( अब दूसरे भंग का कलशरूप काव्य कहते हैं --) 

झथे “पशु अर्थात्‌ सर्वथा एकान्तवादी अज्षानी, विश्व ज्ञान है ( अर्थात्‌ सर्व झेय 
पदार्थ आत्मा हैं )' ऐसा बिचार कर सबको (-समस्त विश्व को निजतत्व की आशा से देख- 
कर विश्वमय (-समस्त ज्वय पदार्थमय ) होकर, पशुकी भाँ.त स्वच्छन्द्त्या चेष्टा करता है-प्रवृत्त 
होता है; ओर स्याद्वाददर्शी तो ( -स्थाद्वादका देखनेवाला तो ), यह मानता है कि “जो तत्‌ 
है. वह पररूप से तत्‌ नहीं है” ( अर्थात्‌ प्रत्येक तत्त्वको स्वरूप से तत्पना होने पर भी पररूपसे 
अततपना है )', इसलिये विश्व से भिन्न ऐसे तथा विश्व से रचित होने पर भी विश्वरूप न 
होनेबाले ऐसे ( अर्थात्‌ श्ेय वस्तुओके आ्ाकाररूप होने पर भी समस्त श्षेय वस्तु से भिन्न ऐसा ) 
अपने तत्वका रपश-अनुभव करता है | 

भावार्थ--एकान्‍्तवादी यह मानता है कि-विश्व ज्ञानरूप अथौत्‌ निजरूप है। इस- 
प्रकार निजको और विश्वको अभिन्न मानकर, अपनेंकों विश्वमय मानकर, एकान्तवादी, पशुकी 
भाँति देय-उपारेयके विवेकरके बिना सर्वत्र स्वच्छुदतया प्रवृत्ति करता है; और स्याद्वादी यह 
मानता है कि-जो वस्तु अपने स्वरूपसे तल्वरूप है, वही वस्तु परके स्वरूपसे अतत्तन्वरूप है; 
इसलिये ज्ञान अपने स्वरूपसे तत्स्वरूप है परन्तु पर ज्ञयोके स्वरूपसे अतत्स्वरूप है अर्थात्‌ 
परक्षेयोके आ्राकाररूप होने पर भी उनसे भिन्न है। 

इसप्रकार पररुपसे अततपनेका भग कह्दा है । 

( अब तीसरे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं -- 

अर्थ:-7पक अर्थात्‌ सर्वथा एकान्तबादी अज्ञानी, बाह्य पदार्थोंकों ग्रहण करनेके 
( क्ञानके ) स्वभावकी अतिशयताके कारण, चारों ओर ( सर्वत्र ) प्रगट होने बालेअनेक 
प्रकारके क्षेयाकारोंसे जिसकी शक्ति विशीर्ण (-छिन्न-भिन्न ) हो गई है ऐसा होकर ( अर्थात 


जे 


-- सर्बबिशुद्धज्ञान अधिकार -- ४५६ 


बेयाकारकलंकमे चवकचिति प्रचालनं करपय- 

प्षेकाकारचिकीषंया स्फुटमपि ज्ञान पशुनेच्धति । 
वैचित्येज्प्यविचित्रताझुपगर्त ब्वानं स्वतः क्षालितं 

पर्यायेस्तदनेकतां परिझशन्‌ पर्यत्यनेकाविवित्‌ ॥२४१॥ (शार्दूलविक्रीडित) 


अनेक झ्ययोंके आकारों ज्ञानमें श्ञात होने पर ज्ञानकी शक्तिको खंड खंडरूप दोगई मानकर ) 
सम्पूर्णतया खश्ड-खण्डरूप होता हुआ नष्ट हो जाता है, और अनेकान्तका जान+र तो, 
सदा उद्ित ( -प्रकाशमान ) एक द्रव्यत्वके कारण भेदके अमको नष्ट कश्ता हुआ ( अथौत्‌ 
शेयोंके भेदसे ज्ञानमें सबथा भेद पढ़ जाता है ऐसे अ्रमको नाश करता हुआ ), जो एक है 
( -सबंथा अनेक नहीं है.) और जिसका अनुभवन निर्बाध है ऐसे क्षानको देखता है-अनुभव 
करता है | 

भोवार्थ "ज्ञान ज्षेयोंके आ्राकाररूप परिणसित दोनेसे अनेक दिखाई देता है, इसलिये 
सर्वथा एकान्तवादी उस ज्ञानको स्वंथा अनेक-खण्ड-खण्डरूप-देखता हुआ ज्ञानमय ऐसा 
निजका नाश करता है, और स्याद्वादी तो ज्ञानकों, झ्याकार होने पर भी, सदा उदयमार्न 
द्रव्यत्वके द्वारा एक देखता है। 

इसप्रकार एकत्बका भग कहा है। 

( अ्रब चौथे भंगका कलशरूप काव्य कहा जाता है -- ) 

अर्थ --पशु अर्थात्‌ सबंथा एकान्तवादी अज्ञानी, झ्षेयाकाररूपी कल्कसे ( -अनेका- 
काररूप ) मलिन ऐसा चेतनमे भ्रक्षालनकी कल्पना करता हुआ ( अर्थात्‌ चेतनकी अनेकाकार- 
रूप मलिनताको धो डालनेकी कल्पना करता हुआ ), एकराकार करने की इच्छासे ज्ञानको-यद्यपि 
वह ज्ञान अनेकाकाररूपसे प्रगट है तथापि-नहीं चाहता, ( अर्थात्‌ ज्ञानकों सर्वथा एकाकार 
मानकर ज्ञानका अभाव फरता है ), ओर अनेकान्तका जाननेयाला तो, पर्यायोंसे ज्ञानकी अने 
कताकी जानता (-अनुभवता ) हुआ, विचित्र होने पर भी अबविचित्रताको प्राप्त ( अर्थात्त्‌ 
अनेकरूप होने पर भी एकरूप ऐसे ज्ञानको स्वत ज्ञालित ( -स्वयमेव धोया हुआझा शुद्ध ) अनु- 
भव करता है। 

भावाथ*-एकान्तवादी झ्लेयाकाररूप (अनेकाकाररूप ) ज्ञानकों मलिन जानकर, 
उसे धोकर-उसमेंसे छ्वेयाकारोको दूर करके, क्षानको ज्ञेयाकारोंसे रहित एक-आकाररूप करने 
को चाहता हुआ, ज्ञानका नाश करता है; और अनेकान्ती तो सत्यार्थ वस्तुस्वभाषकों जोलतलों | 
है, इसक्षिये ह्ानका स्वरूपसे ही अनेकाकौरपना मानता है । ह 

इसप्रकार अनेकत्वका भंग कह्दा है । 


कर -- संमयंसोरे -“ 


प्रत्यचात्षिखितस्फुटस्थिर परद्रव्यास्तितावंचितः 

स्वद्ृष्पानवल्ो कनेन परितः शून्पः पशुनध्यति | 

स्वदय्यास्तितया निरूप्ष निपुर्ण सथः समुन्मज़ता 

स्पाह्ादी तु विशुद्धकोध मद सा पूर्णो भवन्‌ जीवति ॥२५२॥ (कादूलविक्रीडित) 
सबद्रब्यमय प्रपयय पुरुष दुर्वासनावासितः 

स्वद्रय्यअमतः पशु! किल परद्रव्येषु विभाम्यति | 

स्थादादी तु समस्तवसतुष परद्रव्यात्मना नास्तितां 
शानभिर्मलशुद्धबो धमहिमा स्वद्रव्यमेवा भयेद्‌ ॥२४३॥| (शार्टूलविक्रीडित) 


( अब पाँचबे भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं -- ) 
झर्थ:-पशु अर्थात्‌ सबेथा एकान्तवादी अज्लानी प्रत्यक्ष *आलिखित ऐसे प्रगट (-स्थूल) 
और स्थिर ( -निश्चल ) परद्रव्योंके अस्तित्वसे ठगाया हुआ स्वद्रव्य-( आत्मद्रव्यके अस्तित्व ) 
को नहीं देखता, इसलिये सम्पूर्णतया शून्य द्योता हुआ नाशको प्राप्त होता है; और स्याद्वादी 
लो, आत्माको स्वद्रव्यरूपसे अस्तिपनेसे निपुणतया देखता है इसलिये तत्काल प्रगट होने बाले 
विशुद्धद्वान प्रकाशके ढ्वारा पूर्ण होता हुआ जीता है-नाशको प्राप्त नहीं होता | 
आादार्थ:- एकाती बाह्य परद्रव्यको प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्वको सानता है, परंतु 
अपने आस्मद्रव्यको इन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं देखता इसलिये उसे शून्य मानकर आत्माका नाश करता 
है कर स्यादवादी श्ञानरूपी तेजसे अपने आत्माका स्वद्र्यसे अ्रस्तत्व अबलोकन करता है 
इस्रक्षिये जीता है-अपना नाश नहीं करता। 
इसप्रकार स्वद्रव्य-अपेक्षासे अस्तित्वका ( -सतपनेका ) भंग कझ्ल है । 
( आब छट्ट भगका कलशरूप काव्य कहते हैं -- ) 
हाथ:--पश्ञ॒ अर्थात्‌ सवेथा एकान्तवादी अज्ञानी, दुर्वासनासे ( -कुलयकी बासनासे ) 
कापित् दोता हुआ, आत्माको सर्वेद्व्यमय मानकर, ( परद्रव्योंमे ) स्वद्रव्यके भ्रमसे परद्रव्योंमें 
बिलाम कड़ा है; और स्थादादी तो, समस्त वस्तुओमे परद्रव्य स्वरूपसे नास्तित्वको झानता 
इंभ, जिसकी शुद्धश्ञानमद्िमा निमल है ऐसा बर्त॑ता हुआ, स्वद्रव्यका दी आश्रय लेता दै। 
आाकायेः-एकांतवादी आत्माको मर्वद्र्यमय मानकर, आत्मामें जो परद्रव्यकी अपेज्ञा 
से: जककितर है उसका लोप करता है; और स्याद्वादी समस्त पदार्थो;्में परद्रव्यकी अपेलासें 
ए निजडण्यमें रसता है। 


$ भल़िखितरभारडेखन किया हुआ, चित्रित, स्पशित, क्वात | 





-- सर्वविशुद्धक्षान अधिकार -- 2 ७है 


भसिन्नदेत्रनिषएशबो प्यनियतय्यापारनिष्ठ: सदा 

सीदत्येव बहिः पतंतममितः पश्यन्युमास पशु! । 

स्वश्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याह्मादवेदी पुन- 

स्तिष्वत्यात्मनिखातबो ध्यनियतम्यापार शक्तिम क्यू । २४४॥ (शादूलविक्रीडित) 
स्रत्षेत्रस्थितये पभमिधपर तषेत्रस्थितार्थोज्कनात्‌ 

तुच्द्रीभूष पशुः प्रशश्यति चिदाकारान्‌ सहार्थेबसन्‌ । 

स्पादादों तु बपन्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे विदारितता 

स्यक्तार्थोडपि न तुच्छतामलुभवत्याकारेकर्षी परान्‌ ॥२४ ४! (शादूलविक्रीडित) 


इसप्रकार परद्रव्यकी अपेक्षासे नास्तित्वका ( -असत्ृपनेका ) भंग कहा है | 

( अब सातवें भंगका कलशरूप काव्य कहते हैं:-- ) 

झथः- पशु अर्थात्‌ सवथा एकान्तवादी अज्ञानी, भिन्न क्षेत्रमें रदे हुए श्ेय पदारथों में" 
जो क्ञयज्ञायक सबंधरूप निश्चित व्यापार है, उसमें प्रबतेता हुआ, भ्रात्माको सम्पूर्णवया बाइर 
( -परक्षेत्रमे ) पड़ता देखकर ( -स्वक्षेत्रसे आत्माका अस्तित्व न मानकर ) नाशंको प्राप्त होता. 
है; और स्यादूवादी तो, स्व क्षेश्से श्रस्तित्वकके कारण जिसका वेग रुका हुआ है ऐसा होखा 
हुआ ( अर्थात्‌ स्व जषेत्रमें बतेता हुआ ), आत्मामें ही आकाररूप हुए ज्योंमें निश्चित.म्कापारकी 
शक्तिवाला होकर, टिकता है-जीता है ( -नाशको प्राप्त नहीं दोता )। 

भावा्थ---एकान्तवादी भिन्न क्षेत्रमे रद्दे हुए शेय पदार्थोको जाननेके कार्यमे प्रवृत्त 
होने पर आत्माकों पड़ता ही मानकर, ( स्वक्षेत्रसे अस्तिव न सानकर ), अपनेको नष्ट करता 
है, और स्यादूवादी तो, 'परक्षेत्रमे रहे हुए ज्ञेयोंको जानता हुआ अपने क्षेत्रमें रहा दुआ अहम: 
स्वछेत्रसे अस्तित्व धारण करता है! ऐसा मानता हुआ टिकता है-नाशको प्राप्त नहीं छोता । 

इसप्रकार स्वक्षेत्रसे अस्तित्वका भग कहा है । 

( अश्रब आठवें भंगका कलशरूप काब्य कहते हैं. ) 

अथे:--पशु अर्थात्‌ सबंथा एकान्तवादी अज्ञानी, स्व्षेत्रमे रहनेके लिये भ्रिकतल्रिन्न पर- 

लेकंसे रहे हुए शेय पदार्थोंकोी छोड़नेसे, श्ेयपदार्थोंके साथ चैतन्यके आकारोंका भी बपन करा: 
हुआ ( अर्थात्‌ क्षेय पदार्थोंके निमित्तसे चैतन्यमें जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ)! 
तुच्छ द्ोकर नाशको प्राप्त द्ोता है; और स्यादूवादी तो रवक्षेत्रमें रहता हुआ, पदशेत्रलें अकाा- 
नास्तित्व जानता हुआ, (-परक्षेंत्रामें रहे हुए ) श्षेय पदार्थोंकी छोड़ता दुआ भी बह कर अवार्थो्मे 
से चैतन्यके आकारोंको खींचता है ( -झय पदार्थोफे निम्ित्तले होने वाज़े वेशन्याके- आकारोंदो 
नहीं क्रोेबता-) इसलिये दुच्छताकी आप्त नहीं होता | 


2३४ -- सैमर्यसार -- 


पूर्वालंबितवाध्यनाशसभये श्वानस्य नाश विदन 

सीदत्येब न किंचनापि कलयश्नत्यंततुच्छः पश्ुः । 

अस्तित्वं निज्कालवी5सय कलयन स्याद्ादवेदी पुनः 

पूरशस्तिष्ठति बाहवस्तुषु घुहुर्भूत्वा विनश्यत्स्वषि ॥२५६॥ ( शार्दूल० ) 
अर्थालंबनकाल एवं कलयन्‌ ज्ञानस्य सस्‍्वं बहि- 

झपालंबनलालसेन मनसा अम्पन्‌ पशुनव्य ति। 

नास्तित्वं परकालतो 5सथ कलयन्‌ स्थाद्र|दवेदी पुन- 
स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपु जीमबन्‌ ॥२४७॥ ( शार्दूल० ) 





भावारथ:-- पर केत्रमें रदे हुए ज्लेय पदार्थोके आकाररूप चैतन्यके श्राकार होते हैं, उन्हें 
यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्वक्षेत्रमे ही रहनेके स्थान पर परक्षेत्रमे भी व्याप्त हो जाऊँगा! 
ऐसा मानकर अश्ञानी एकान्तवादी परक्ेत्रमे रहे हुए ल्यपदार्थोंके साथ ही साथ चैतन्यके 
आकारों को भी छोड़ देता है, इसप्रकार रवय चैतन्यके आकारोसे रहित तुच्छ होता है । नाश 
को प्राप्त होता है। ओर स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमे रहता हुआ, परक्षेत्रमे अपने नास्तित्वको जानता 
हुआ, जय पदार्थों को छोड़कर भी चैतन्यके आकारों को नहीं छोडता, इसलिये बह तुच्छ नहीं 
होता, नष्ट नहीं होता । 

इसप्रकार परक्षेत्र की अपेक्षासे नास्तत्वका भग कहा है। 

( अब नवमें भगका कलशहूपकाव्य कहते हैं --) 

भ्र:- पशु अर्थात्‌ एकान्तवादी अश्जानी, पूर्वालंबित जय पदार्थोंके नाशके समय श्ञानका 

भी नाश जानता हुआ, और इसप्रकार ज्ञानको कुछ भी (-बस्तु) न जानता हुआ (अर्थात्‌ ज्ञान- 
वस्तुका अस्तित्व ही न मानता हुआ ), अत्यत नुन्छ होता हुआ नाशको प्राप्त होता है, और 
स्याद्गादका ज्ञाता तो श्रात्माका निज काल से आत्माका अस्तित्व जानता हुआ, बाह्य वस्तुएं 
बारम्वार होकर नाश को प्राप्त होती हैं, फिर भी स्वय पूर्ण रहता है । 

भादार्थ “पहले जिन ज्ञेय पदार्थोको जाने थे वे उत्तर काल में नष्ट हो गये, उन्हें 
देखकर एकान्तवादी अपने ज्ञानका भी नाश मान कर अज्ञानी होता हुआ आत्माका नाश करता 
है। ओर स्थादादी तो, क्षय पदार्थों के नष्ट होने पर भी, अपना अस्तित्व अपने काल्न से ही 
सानत्म हुआ नष्ट नहीं होता । 

४| +*“इसब्रकार स्वकाल की अपेक्षा से अस्तित्वका भंग कहा है। 
/»!/४६ अब वसमे भंगका कलशरूफ कांज्य कह्दते हैं ---) 

अथ--पश्च अर्थात एकांतवादी अक्लानीं, हेय पदाथोंके आह्लंबन कालमें ही ज्ञानकां 


-- सर्वविशुद्धब्ान अधिकार -- 30#४ 


विश्ान्तः परमावभावहलन भित्य॑ बहिवेस्त॒पु 
नहयस्येव पशु! स्वमावम दिमन्ये कान्तनिश्वेतनः । 
स्वस्पान्नियतस्वमावभवनन्लानादिमक्तो मवन्‌ 
स्पाद्ादी तु न नाशभेति सदजस्पष्टीकृतप्रत्ययः ॥२५८॥ ( शादूल० ) 
अध्यास्यात्मनि सर्वभावमवन शुद्धस्वभावच्युतः 
सत्र प्यनिवारतो गतभय; सवैरं पशुः क्रोडति । 
अस्तित्व जानता हुआ, बाह्य शयो के आलंबन की लालसा वाले चित्त से (बाद ) अमण 
करता हुआ नाश को प्राप्त होता है, और स्यादवाद का ज्ञाता परकालसे आत्मा का नाम्तित्व 
जानता हुआ, आत्मामें हृढ़तया रद्दा हुआ नित्य सहज ज्ञानके एक पुं जरूप चतेता हुआ टिकता 
है-नष्ट नहीं होता । 
भावार्थ -एकान्तवादी झ्षेयोके आलम्बन काल में ही ज्ञानके सत्वको जानता है, इस- 
लिये श्ेयो के आलम्बनमे मनको लगाकर बाहर भ्रमण करता हुआ नष्ट दो जाता है।और 
स्याद्ादी पर झेयों के काल से अपने नासर्तित्व को जानता है, अपने ही काल से अपने अस्तित्व 
को जानता है, इसलिये श्षेयोंसे भिन्न ऐसा ज्ञानके पुंजरूप वर्तता हुआ नाशको प्राप्त नहीं दोता। 
इसप्रकार परकाल की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कह्दा है | 
( श्रव ग्यारह भग का कलशरूप काव्य कहते हैं - ) 
झथः--पशु अर्थात्‌ एकान्तवादी अज्ञानी, परभावोके भवन (-परिणसन ) को दी 
जानता है ( अर्थात्‌ परभावोसे ही अपना अस्तित्व मानता है ), इसलिये सदा बाह्य बस्तुओमें 
विश्राम करता हुआ, ( अपने ) स्वभावकी महिसा मे अत्यन्त निश्चेतन ( जड़ ) बर्तता हुआ, 
बाश को प्राप्त द्ोता है; ओर स्यादवादी ( अपने ) नियत स्वभाव के भवनरवरूप ( -परिणमन- 
स्वरूप ) ज्ञानके कारण सब ( परभावो ) से भिन्न वतंता हुआ, जिसने सहज स्वभावका प्रत्तीति 
रूप ज्ञातृत्व सपष्ट-प्रत्यक्ष-अनु भवरूप किया है ऐसा होता हुआ, नाशको प्राप्त नहीं द्वोता । 
भावार्थ -एकान्तवादी परभावोंसे ही अपना सत्त्व मानता है, इसलिये बाह्य वस्तुओं 
में विश्राम करता हुआ आत्माका नाश करता है; ओर स्याह्वादी तो, श्लानभाव श्षेयाकार होने 
पर भी क्ञानभावका स्वभावसे अस्तित्व जानता हुआ, आत्माका नाश चहीं करता । 
इसप्रकार स्व-भावकी ( अपने भावकी ) अपेक्षासे श्रस्तित्वका भंग कहा है । 
( अब बारहयथें भगका कलशरूप काज्य कहते हैं -- ) 
झर्थ:--पशु अर्थात्‌ एकान्तवादी अक्ञानी, सर्वभाजरूप सवनका आत्मामें अष्यास 
करके ( अर्थात्‌ आत्मा सर्वे क्षेयपदार्थोंके भावरूप है, ऐसा मानकर ) शुद्धस्थभावसे च्युत 
द्वीठा हुआ, किसी परभावको शेष रखे थिना सर्वे परभावषोंमें स्कचछन्दसा-पूर्जेक निर्मंघतासे 


शचई -- सँसबैंसारें -- 


स्पाद्ादी तु विशद्ध एवब लसति स्व॒स्थ स्वमार्व मरा- 

दारूदः परभावभावषिरहथ्य।लोकनिष्क पितः |२४९॥ ( शादूल० 
प्रादुर्भावविराम एद्वितवदद्द्चानांशनानास्मना 
निर्शानात्दाश्मंगसंमपतितः प्रायः पशनश्यति । 

स्पाद्ादी तु चित्मत्मना परिसशंश्रिद्वस्तु नित्योंदित 
टंकोस्कीशेघनस्वभावमद्ििम ज्ञान मगन्‌ जीवति ॥२६०॥ (शाईल० ) 
टंकोल्कीणविशद्धबो धविसराकारात्मतस्वाशया 
वांछत्युचछलदच्छवित्परिणतेमिन्न पशः किचन | 


(मिःशंकतया ) क्रीड़ा करता है, और स्याद्वादी अपने स्वभावमें अत्यंत आरूढ होता हुआ 
परभावरूप भवनके अभावकी दृष्टिके कारण ( अर्थात्‌ आत्मा परद्रव्योके भावोरूपसे नहीँ 
है-ऐसा जानता द्वोनेसे ) निष्कप वर्तता हुआ, शुद्ध द्वी विराजित रहता है । 

मायार्थ:-एकान्तवादा सब परभावोकों निजरूप जानकर अपने शुद्धस्वभाकसे रुयुत 
हींता हुआ स्वेत्र ( स्व परभावोमे ) स्वेच्छा चारितासे नि शंकतया प्रवृत्ति होता है; और स्या- 
द्वादी तो, परभावोंको जानता हुआ भी, अपने शुद्ध क्ञानस्वभावकों सब परभाबोंसे भिन्न अनु- 
भब करता हुआ शोभित द्वोता है । 

इसप्रकार परभावकी अपेक्षासे नास्तित्वका भंग कहा है । 

( अब तेरहव भगका कलशरूप काव्य कहते हैं-- ) 

झश:-पशु अथोत्‌ एकान्तबादी अज्ञानी, उत्पाद-व्ययसे लक्षित बहते ( -परिणमित 
होंते ) हुए ज्ञानके अशरूप अनेकात्मकत्वके द्वारा ही (आत्माका ) निंय ( ज्लान ) करता 
हुआ, राणभंगके संगमें पड़ा हुआ बहुलतासे नाशको प्राप्त द्वोता है; और स्याद्वादी 5 
बलाके द्वारा चेतन्यवस्तुको नित्य-ऊदित अनुभव करता हुआ, टकोस्कीणेचनस्‍्वभाव जिसकी 
महिमा है ऐसा ज्ञानरूप चतंता हुआ, जीता है | 

मावाथेः -एकान्तवादी झ्ेयोके आकारानुसार श्ञानको उत्पन्न और नष्ट दोता हुआ 
देखकर, अनित्य पर्यायोंके द्वारा भ्रात्माकों सर्वथा अनित्य मानता हुआ, अपनेको नष्ट करता है; 
ओर स्यादवादी तो, यद्यपि ज्ञान झेयानुसार उत्पन्न-विनष्ट होता है फिर भी, चेतन्य भावका 
नित्य उदय अनुभव करता हुआ जीता है-नाशको प्राप्त नहीं होता । 

इसप्रकार नित्यत्वका भंग कहा है | 

( अब चोदद्दवें भंगका कल्लशरूप काव्य कहते हैं--- ) 

अर्थ पशु अर्थात्‌ एकान्तवादी अज्ञानी, टंकोत्कीण बिञुद्ध हालके विस्ताररूप 
देकेलओकार | सबेधा नित्य ) झास्मतस्‍्वकी आशासे, वछुलती हुईं निर्मत जेत्य परिणरिले 





-- सर्वविशुद्धशान अधिकार -- हज 


जान नित्यमनित्यतापरिग्रमे5प्यासादयत्युज्न्दल 
स्पाडादी तदनित्यतां परिसशंशिइस्तुबृतिक्रपात्‌ ॥२६१॥ (शार्दूलविक्रीडित) 
इस्यज्ञानपिमूटानां श्ानमात्रं प्रसाधयन्‌ । 


आत्मवखमनेकांतः स्वयमेबानुभूयते।। २६२ ॥ ( अनुष्ठुप्‌ ) 


मिन्न कुछ ( आत्मतस्त्रको ) चाइता है, ( किन्तु ऐसा कोई आत्मतर्व दे दी नहीं ) 
स्याद्गादी तो, चेतन्य वस्तुकी श्रत्ति (-परिणति ) के क्रम द्वारा उसकी अनित्यताका अनुभव 
करता हुआ, नित्य ऐसे ज्ञानकों अनित्यतासे व्याप्त हने पर भी उत्ज्वल ( “निर्मेल ) मानता 
है-अनुभव करता है | 

भावार्थ---एकान्तवादी ज्ञानको सवेथा एकाकार-नित्य प्राप्त करनेकी बांछासे उत्पन्न 
होने बाली और नाश होने वाली चेतन्य परिणतिसे प्थक्‌ कुछ शक्ञानको चाहता है; परन्तु परिं 
खामके अतिरिक्त कोई प्रथक्‌ परिणामी तो नहीं द्ोता । स्थाद्यादी तो यद्द मानता है कि-- यद्यपि 
द्रव्यापेज्षासे ज्ञान नित्य है तथापि क्रश उत्पन्न होने बाली और नष्ट दोने बाली चेतन्य परि 
णत्तिके क्रमके कारण श्लान अनित्य भी दै, ऐसा ही वस्तुस्वरूप है । 

इसप्रकार अनित्यत्व का भंग कहा गया । 

'पूर्वोक्त प्रकारसे अनेकात अश्ञानसे मूढ़ हुए जीवोंको ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व प्रसिद्ध कर 
देता है--सममा देता है” इस अथंका काव्य कहा जाता हैः-- 

अथ-इसप्रकार अनेकान्त अर्थात्‌ स्ाद्ाद अज्लानमूढ़ प्राणियोंको क्वानसात्र आत्म- 
तस्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव श्रनुभवमें आता है । 

मावार्थ--आनमात्र आत्मबस्तु अनेकान्तमय है । परन्तु अनादिकालसे प्राणी अपने 
आप अथवा एकान्तवादका उपदेश सुनकर ह्वानमात्र आत्मतत्त्व संबंधी अनेक प्रकारसे पशपात 
करके ज्ञानमात्र आत्मतत्त्वका नाश करते हैं। उन ( अज्लानी जीवों ) को स्याद्राद ज्ञानमाज 
आात्मतस्वका अनेकान्त स्वरूपपना प्रगट करता दहै--सममाता है| यदि अपने आत्माकी ओर 
इृष्टिपात करके-अनुभव करके देखा जाये तो ( स्याद्रादके उपदेशानुसार ) झ्ञानमात्र आत्मवस्सु 
अपनेझाप अनेक धर्मयुक्त प्रत्यक्ष अनुभवगोचर होती है । इसलिये दे प्रजीण पुरुषो ! तु 
हानको तत्स्वरूप, अतत्स्वरूप, एकस्थरूप, अनेकस्वरूप, अपने द्वव्य-कषेत्र-काल-भावसे सत्‌ 
स्वरूप, परके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे श्रसत्‌ स्वरूप, नित्यस्वरूप, अनित्यस्वरूप इत्यादि अनेक 
धर्मेस्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवगो चर करके प्रतीतिमें लाओो। यही सम्यकज्ञान है। सबंया एकान्त 
मानना मिथ्याज्ञान है । 

धूर्षोक्त प्रकारसे घस्तुका स्वरूप अनेकान्तमय दवोनेसे अनेकान्त अर्थात्‌ स्याद्गाद्‌ सिद्ध 
हुआ इस झथेका काव्य कद्दा जाता हैः-- 
३ 





अद --“ समयसार -- 


एवं तस्तव्यवस्थित्या सत्र व्यवस्थापयन्‌ स्वयस्‌ | 
झलंघ्यशासन जैनमनेकातो व्यबस्थितः ॥ २६३ ॥ ( भनुष्ठुप्‌ ) 
नन्‍्वनेकांतमयस्पापि किमथथमत्रात्मनों ज्ञानमात्रतया व्यपदेशः ? लक्षणप्रसिद्धथा- 
कच्पप्रसिद्धथर्थ | आत्मनो हि ज्ञानं लक्षणं तदसाधारणगुणत्वातेन ब्ञानप्रसिद्धथा 
तस्लच्यस्पात्मनः प्रसिद्धि! | नसु किमनया लक्षणप्रसिद्धधा लक्ष्यमेव प्रसाधनीय॑ १ 
नाप्रप्िदलक्षणस्प लक्ष्यप्रसिद्ठिः प्रसिद्धलच्णस्पेव तत््रसिद्ठ!। नलु हि तश्लसय॑ 


झथ -इसप्रकार अनेकान्त-कि जो जिनदेषका अ्रल्॑ध्य ( किसीसे तोड़ा न जाय 
ऐसा ) शासन है वह-वस्तुके यथाथसवरूपकी व्यवस्थाके द्वारा स्वयं झ्पनेको स्थापित करता 
हुआ स्थित हुआ अर्थोत्‌ सिद्ध हुआ । 

भावाथ--अनेकान्त अर्थात्‌ स्याद्गाद, वस्तुस्वरूपकों यथावत्‌ स्थापित करता हुआ, 
स्वत सिद्ध हो गया | बह अनेकान्त ही निरबाध जिनमत है और यथार्थ वस्तुस्थितिकों कहने 
बाला है। कहीं किसीने असत्‌ कल्पनासे बचनमात्र प्रलाप नहीं किया है। इसलिये हे निपुण 
पुरुषो | भल्नी भाँति विचार करके प्रत्यक्ष अनुमान-प्रमाणसे अनुभव कर देखो । 

( यहाँ आचायदेब अनेकान्तके संबंधमे विशेष चर्चा करते है - ) 

( प्रश्न) -- ) आत्मा अनेकान्तमय है फिर भी उसका श्ञानमात्रतासे क्‍यों व्यपदेश 
(“कथन ) किय। जाता है ? ( यद्यपि आत्मा अनन्त धमंयुक्त है तथापि उसे ह्ञानमात्ररूपसे 
क्यो कहा जाता द 7 ज्ञानमात्र कहनेसे अन्यधर्मोंका निषेध समभा जाता है। ) 

( उत्तर:-- ) लक्षणकी प्रसद्धके द्वारा लक्ष्ककी प्रसिद्धि करनेके लिये आत्माका 
ज्ञानसात्ररूपसे व्यपदेश किया जाता है। आत्माका ज्ञान लक्षण है, क्योंकि ज्ञान आत्माका 
असाधारण गुण है ( बह अन्य द्रव्योमे नहीं होता ) | इसलिये ज्ञानकी प्रसिद्धिके द्वारा उसके 
लक्ष्यकी-आत्माकी-प्रसिद्धि होती है । 

( प्रश्न -- ) इस लक्षणकी प्रसद्धिसे क्या प्रयोजन है? मात्र लक्ष्य ही प्रसाध्य 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध करनेयोग्य है । ( इसलिये लक्षणक्रो प्रसिद्ध किये बिना मात्र लक्ष्यको ही-- 
आत्माको ही-प्रसिद्ध क्यो नहीं करते ? ) 

( उत्तर- ) जिसे लक्षण अप्रसिद्ध हो उसे ( -अ्रथोत्‌ जो लक्षणकों नहीं जानता 
ऐसे अज्ञानीजनको ) लक्ष्यकी प्रसिद्धि नहीं होती । जिसे लक्षण प्रसिद्न होता है उसीको लक्ष्यकी 
प्रसिद्धि द्वोती दे । ( इस लये अज्ञानीको पहले लक्षण बताते हैं उसके बाद वह लक्ष्यको प्रद्णु 
कर सकता है ) | 


-- सर्बविशुद्धज्ञान अधिकार -- ४० 


यज्ज्ञानप्रतिद्वया ततो मिन्न॑ प्रसिद्धथति ? न ब्वानाड्रिमं लक्ष्य ब्ानात्मनोद्रव्यत्ते 
नामेदात्‌ | तहिं कि कृतो लक्षयलचशविमागः ? प्रसिद्धम्रसाध्यवानलाद कृतः 

प्रसिद्ध हि ब्रानं श्वानमात्रस्य स्वसंवेदनसिद्धत्वात्‌, तेन प्रसिद्धन प्रसाध्यमानस्तद्‌ 
बिनाभूतानंवधमंसमुदयमूर्तिरात्मा, ततो छ्लानमात्राचलितनिखातया दृष्टया क्रमाकम 
प्रवृत्त तदविनाभूत॑ अनंतधमंजातं यद्यावरलक्यते तक्ताबत्समस्तमेवैकः खब्वात्मा 
एतदथमेवाजास्प पस्ञॉनसात्रतया व्यपदेश!। नलु क्रताक्रमप्रवृत्तानंतघमंर्म यस्पात्म॑ंन: 
कर्थ च्वानमात्रत्वं ? परस्परव्यतिरिक्तानंतधमंसम्रुदायप रिणतैकबश्वप्तिमात्रभावरूपेण 


( प्रश्न; -- ) ऐसा कौनसा लक्ष्य है कि जो ज्लानकी प्रसिद्धिके द्वारा उससे ( ज्ञानसे ) |! 
भिन्न प्रसिद्ध होता है ? 

( उत्तरः-- ) ज्ञानसे भिन्न लक्ष्य नहीं है, क्योकि ज्ञान और आत्मामे द्रव्यदृष्टिपलेस 
अभेद है। 

( प्रक्ष/--- ) तब फिर लक्षण और लक्ष्यका विभाग किस लिये किया गया है ? 


( उत्त(--- ) प्रसिद्धत्व और (प्रसाध्यमानत्वके कारण लक्षण और लक्ष्यका विभाग, 
क्रिया गया है । ज्ञान प्रसिद्ध है, क्योकि ज्ञानमात्रकों स्वसवेदनसे सिद्धपना है ( अथौस्‌ ज्ञात 
सब प्राणियोको स्वसवेदनरूप अनुभवम आता है ), वह प्रसिद्ध ऐसे ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान, 
तद्‌ू-अविनाभूत ( ज्ञानके साथ अविनाभाव सबधवाला ) अनत धर्मोफा समुदायरूप मूर्ति 
आत्मा है। (ज्ञान प्रसिद्ध है, ओर ज्ञानके साथ जिनका अविनाभावी सबंध है ऐसे अन्तम्त॑ 
धर्मोका समुदाय स्वरूप आत्मा उस ज्ञानके द्वारा प्रसाध्यमान है | ) इसलिये ज्ञानमात्रमे अच 
लितपनेसे स्थापित दृष्टिके द्वारा, क्ररूप ओर अक्रमरूप प्रवतेमान, तदू-अविना भूत अनन्त- 
धर्मसमूद्द जो कुछ जितना लक्षित होता है. वह सब वास्तवमे एक आत्मा है। 

इसी कारणसे यहाँ आत्माका ज्ञानसात्रतासे व्यपदेश है । 

( प्रक्ष|-- ) जिसमे क्रम और अक्रमसे प्रवतेमान अनन्तधर्म हैं ऐसे आत्माके ल्लान- 
मात्रता किसप्रकार है 

( उत्तर ) परस्पर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मों के समुदायरूपसे परिणत एक ज्ञप्ति 
मान्न भावरूपसे स्वयं दी है, इसक्तिये ( अथोत्‌ पररुपर भिन्न ऐसे अनन्त धर्मों के समुदायरूपसे 
परिणमित जो एक जानन क्रिया है. उस जानन क्रिया मात्र भावरुपसे स्वयं ही है इसलिये )' 
आस्माके क्वानसात्रता है। इसीलिये उसके ज्ञानमात्र एकभातर की अन्तःपातिनी (-ह्नसात्र 


| प्रसःध्यमान ८ ओ प्रसिद्ध किया जाता हो। ( शान असिद है भौर-भात्मा प्रधा०मान है पे 


शद० -- समयंसार॑ -- 


स्वयमेद मबनात्‌ | भत एवास्प ज्ञानमात्रेकमारातःपातिन्योनंता: शक्तयः उत्प्ल- 
वंते। आत्मद्रव्यहेतुभूतवैतन्यमात्रभावधारशलक्षणा जीवत्वशक्तिः | अजढत्वा- 
ौस्मिका चितिशक्ति! | अनाकारोपयोगमयी दशिशक्तिः। साकारोपयोगमयी ब्वान- 
शक्ति।। अनाकुलत्वलचशा सुखशक्तिः | स्वरूपनिवंतनस।मथ्यरूप। वीयंशक्तिः | 
अखंडितग्रवापस्वातंत्यशालित्वलथणा प्रश्न॒त्वशक्तिः । सबभावव्यापकैकुमाबरूपा 
विज्वत्वशक्ति: । विश्वविश्वसामान्यभावपरिणतात्मदशनमयी स्वद्शित्वशक्तिः । 
विश्वविभ्वविश्षेषभावप रिणत|स्मज्ञानमयी सर्वक्षत्वशक्तिः । नीरूपासत्मग्रदेशप्र काश- 


एक भावके भीतर ञा जानेवाली ) अनन्त शक्तियाँ उछलती हैं । ( आत्मा के जितने धम्म हैं 
ऊन सबको, लक्षण भेदसे भेद होनेपर भी, प्रदेशभेद नहीं है, श्रात्माके एक परिणाममे सभी 
घर्मों का परिणमन रहता है। इसलिये आत्माके एक ज्ञानमात्र भावके भीतर अनन्त शक्तियाँ 
रहती हैं | इसलिये ज्लानमात्र भावमें-ज्ञानमात्र भावस्वरूप आत्मामे - अनन्त शक्तियाँ उछलती 
हैं। ) उनमेंसे कितनी दी शक्तियाँ निम्नभ्रकार दैं.-- 

आत्मद्रव्य के कारणभूत चैतन्यमात्र भावका धारण जिसका लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप 
है ऐसी जीवस्न शक्ति | ( आत्मद्रव्यके कारणभूत चैतन्यमात्र भावरूपी भावप्राणशका धारण 
करना जिसका लक्षण है ऐसी जीवत्व नामक शक्ति ज्ञानमात्र भावमे-आत्मा-मे उछलंती 
है )। १। अजड़त्वम्वरूप चितिशक्ति ( अज़डत्व अर्थात्‌ चेतनत्व जिसका स्वरूप है. ऐसी 
चितिशक्ति ) । २। शअनाकार उपयोगमयी दृश शक्ति | ( जिसमे क्षयरूप आकार अर्थात्‌ 
विशेष नहीं है ऐसे दशनोपयोगमयी-सत्ता मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दशिशक्ति अर्थात्‌ 
दशन क्रियारूप शक्ति ) । ३। साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति । ( जो ज्ञेय पदार्थों के विशेष 
रूप आकारोंमे उपयुक्त होती है ऐसी ज्ञानोपयोगमयी ज्ञान शक्ति ) | ७ । अनाकुलता जिसका 
लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप है ऐसी सुख शक्ति | ५ | स्वरूपकी (-अआत्मस्वरूपकी ) रचनाकी साम- 
श्यरूप वीयेशक्ति | ६ । जिसका प्रताप अखणिडत है अर्थात्‌ किसीसे खंडित की नहीं जा सकती 
ऐसे स्वातंत्रयसे (-स्तराधीनतासे ) शोभायमानपना जिसका लक्षण है ऐसी प्रभुत्व शक्ति | ७। 
सब भावों में व्यापक ऐसे एकभावरूप विभुत्व शक्ति । ( जैसे, ज्ञानहूपी एकमाय सर्व भावोंमें 
व्याप्त दोता है )।| ८। समस्त विश्व के सामान्यभावकों देखनेरूपसे ( अर्थात्‌ सब पदार्थों के 
समूहरूप लोकात्बोकको सत्तामात्र गृहण करनेरूपसे ) परिणमित आत्मदर्शनमयी सर्ब दर्शित्व- 
शक्ति ।६। समस्त विश्वके विशेष भावोंकों जाननेरूपसे परिशमित आत्मक्लानमयी सभे- 
शत्वशक्ति | १० | अमूर्तिक आत्मप्रदेशोंमें प्रफाशमान लोकालोकके आकारोंसे मेचक ( अर्थात्‌ 
अनेक-आकाररूप ) उपग्रोग जिसका लक्षण है ऐसी स्वच्छुत्व शक्त । ( जैसे दर्पणकी स्वण्छ- 


-- सर्वेविजुदज्ञान अधिकार -- घर 
मानलोकालोकाकार मेचकोपयो गलक्षणा स्वच्छस्वशक्ति; । स्वयंप्रक/शमान बिशदस्व- 
संवित्तिययी प्रकाशशक्तिः | चेश्रकालानवच्छिमचिट्विलासात्मिक!5संडुचितविकाश- 
सवशक्ति। । अन्याक्रियमाणाउन्याकारकैक द्रव्यात्मिका भकायकार णशक्तिः । परात्म- 
निमित्तकश्लेयश्ञानाका पग्राहस ग्रदशस्वम|वरूपा परिणम्यपरिश्ामकलशक्तिः | अन्यू- 
नाविरिक्तस्वरूपनियतत्वरूपा त्यामोपादानशन्पत्वशक्तिः । पट्स्थानपतितबद्धिदानि- 
परिक्षतस्वरूपप्रतिष्ठत्वका रण विशिष्गु शात्मिका---अगुरुलघुत्वशक्ति। । क्रमाक्रम- 
वृत्तिप्रदत्तततलचख्षो त्पादव्य यभतस्वशक्ति: । द्रव्यस्वभावभूतप्रौव्यब्ययोत्पादालिमि- 
तसरशविसद्शरूपैका5स्तित्वमात्रमयी परिणामशक्ति:। कर्मबंधन्यपगमव्यंजितसहज- 





त्थ शक्तिसे उसकी पर्यायमें घटपटादि प्रकाशित होते हैं, उसीग्रकार आत्माफी स्वच्छ॒ुत्य शक्किसे 

उसके उपयोगमे लोकालोकके अआकार प्रकाशित होते हैं ) । ११। स्वयं प्रकाशमान विशद्‌ 

(-स्पष्ट ) स्वसंचेदनमयी (-स्वानुभवमयी ) प्रकाशशक्ति । ३२ | क्षेत्र और काक्षसे अमयौंदित 

चिद्दिलास (-चैतन्यके विलासरूप ) स्वरूप असकुचितविकाशत्वशक्ति । १३। ज़ो अन्यसे नहीं 
किया जाता और अन्यको नहीं करता ऐसे एक द्रव्यस्वरूप अकाययकारणत्व शक्ति | ( जो अन्यका 
कार्य नहीं है और अन्यका कारण नहीं है ऐसा जो एक द्रव्य उसस्वरूप अकायकारणत्व शक्ति ) 
१७। पर और रघयं जिसका निमित्त है ऐसे झ्ेयाकारों और ज्ञानाकारोको प्रहण करने और महण 
करानेके स्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति । ( स्व-परके ज्ञाता होने का तथा स्व-परका 
झेय दोनेका आत्माका जो रवमाव उस म्वभावरूप परिणम्यपरिणामकत्व शक्ति ) ।१४। जो कम- 
बढ़ नहीं होता ऐसे स्वरूपमें नियतत्वरूप (-निश्चित्तया यथावत्‌ रहनेरूप ) त्यागोपांदानशूल्य- 
त्थ शक्ति । १६ । षट्म्थानपतितवृद्धिहानिरूपसे परिणरमित, स्वरूप-प्र तष्ठत्वका कारणशरूप 
(-बस्तुके स्वरूपमें रहनेके कारणरूप ) जो पिशिष्ट गुण है. उसस्वरूप अगुरुलधुत्व शक्ति । 
( इस पटस्थानपतित द्वानि-बृद्धिका स्वरूप 'गोम्मटसार' प्रन्‍्थ से जानना चाहिये । अविभाग 
प्रतिच्छेदोंकी सख्यारूप पटस्थानोंमे समाविष्ट वस्तुस्वभावकी हानि-श्ृंद्धि जिस गुणसे होती 
है और जो वरतुको स्वरूपमे स्थिर दोनेका कारण है, ऐसा कोई गुण आत्मामें है; उसे अगुरु- 
लघुत्व गुण कट्दा जाता है । ऐसी अगुरु लघुत्व शक्त भी आत्मामें है) | १७। क्रमवृत्तिरूप 
ओर अक्रमबृत्तिरूपजत्तेन जिसका लक्षण है ऐसी उत्पादव्ययश्रव॒त्व शक्ति । ( क्रमवृत्तिरूप 
पयोय उत्पादव्ययरूप है ओर अ्रक्रमवृत्तिरूप गुण भुवत्वरूप है) | १८। द्रव्यके स्वभावभूत 
भौव्य व्यय-उत्पादसे आलिंगित (-स्पर्शित ), सटश और बिसदृश जिसका रूप है ऐसे एक 
अम्तिस्रमात्रमई परिणामशक्ति । १६। कर्बन्ध के अभाव से व्यक्त किये गये, सहज, 


त्पर्शादिशुत्य (-सपशे, रस, गंध और बणेसे रहित ) आत्मप्रदेशस्वरूप अमूतेत्व शक्ति २०। 


परे -- सैम॑येंसारे -- 


स्पर्शादिश्न्पात्मप्रदेशात्मिका भमूर्तत्वशक्तिः । सकलकमंकृतज्ञात्त्वमात्रातिरिक्त- 
परिणामाकर णों परमात्मिका अकठ त्वशक्तिः। सकलकृमंकृतज्ञातत्वमात्रातिरिक्त- 
परिण्षापानुभबोपरमात्मिका भभोवत्त्वशक्ति!। सफलकर्मोपरमप्रशसात्मग्रदेशनैष्पं- 
चरूपा निष्कियवशक्तिः। आसंमारसंदरणविस्तरणलचित्किंचिदूनवर मशरीर- 
परिशामावस्थितलो काकाशसम्मितात्मावयवत्वलक्षणा. नियतप्रदेशत्वशक्ति! । 
स्वशरीरैक स्वरूपात्मिका स्वधर्मव्यापकस्वशक्तिः | स्वपरसमानासमानसभा 
नासमानत्रिविधमांवधारशात्मिका साधारणासाधारणसाधारणासाधारणधर्मलश- 
क्तिः। विलक्षणानंतस्वमावभावितेकमावलचणानंतघमत्वशक्तिः । तदतद्गपमयत्व- 
लक्षशा विरुद्धधमत्वशक्तिः! । तद्रूपभवनरूपा तत््वशक्तिः । अतद्रूपभवन- 


समस्त, कर्मों के द्वारा किये गये, ज्ञातृत्व मात्रसे भिन्न जो परिणाम ( उन परिणामोंके करनेके 
#उपरम स्वरूप ( उन परिणामोको करनेकी निमृत्ति स्वरूप ) अकतृ त्व शक्त । ( जिस शक्तिसे 
आत्मा ज्ञातृत्व के अतिरिक्त, कर्मों से किये गये परिणामोका कर्ता नहीं दोता, ऐसी अकतृ त्व 
नामक एक शक्त आत्मामे हैं )। २१। समस्त, कर्मोंसे किये गये. ज्ञाठृत्व मात्रसे भिन्न परि- 
णामों के अनुभव की (-भोक्तृत्वकी ) उपरमस्वरूप अभोकतृत्व शक्ति | २२। समस्त कर्मोंके 
उपग्मसे प्रवृत्त आत्मप्रदेशोकी निरफ्न्दतास्वरूष ( अकम्पता-स्वरूप ) निष्कियत्व शक्ति। 
( जब समस्त कर्मोका अभाव हो जाता है तब प्रदेशोका कम्पन मिट जाता है, इसलिये 
निष्करियत्व शक्ति भी आत्मामे है ) । २३ । जो अनादि ससारसे लेकर संकोचविस्तारसे 
लक्षित है और जो चरमशरीरके परिमाणसे कुछ न्यूनपरिमाणसे अबस्थित होता है ऐसा 
ज्ञोकाकाशके माप जितना मापवाला आत्म-अवयबत्व जिसका लक्षण है ऐसी नियत प्ररेशत्व 
शक्ति । ( आत्माके लोक परिमाण अमख्य प्रदेश नियत ही हैं। वे प्रशेश ससार अवस्थासे 
संकोच बिस्तारको प्राप्त होते है और मोक्ष श्रत्रस्थामे चरमशरीरसे कुछ कम परिमाणसे 
स्थित रहते हैं) । २४ । सर्व शरीरोमे एकस्वरूपात्मक ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति | 
( शरीरके धर्मिरूप न होकर अपने धर्मों मे व्यापनेरूप शक्ति सो स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है ) 
। २५ | स्व-परके समान, असमान ओर समानासमान ऐसे तीन प्रकारके भाषोकी धारणु-स्थ- 
रूप साधारण-असाधारण-साधारणासाधारणघमत्व शक्ति । २६ । विलक्षण (-परस्पर भिन्न 
लक्षणयुक्त ) अनन्तस्वभावोसे भावित ऐसा एक भाव जिसका लक्षण है ऐसी श्यनन्त धर्मत्व 
शक्ति | २७ | तद्॒पमयता और अतद्रपमयत। जिसका लक्षण है ऐसी विरुद्ध धर्मत्व शक्ति ।र८। 
तद्॒प भवनरूप एसी तत्त्व शाक्ति। ( तत्स्वरूप होनेरूप अथवा तत्स्वरूप परिणमनरूप ऐसी 
उस्वशेक्ति आत्मामे है । इस शक्तिसे चेतन चेतनरूपसे रहता है-परिणामित होता दै ) | 


+ उपरने + निश्ृत्ति, अन्त, अभाव | 


-- सर्वविज्वुद्ध_्तान अधिकार -- श्य३ 


रूपा अतस्वशक्ति। | अनेकपर्यायथ्यापकैकद्रम्यमयत्वरूपा एकल्वशक्ति। | एकद्रब्य- 
व्याप्यानेकपर्या यमयत्वरूपा अनेकल्वशक्ति! | भृतावस्थस्वरूपा मावशक्ति। । शून्या- 
वस्थत्वरूपाउमावशक्ति! | मबत्पर्यायव्ययरूपा मावामावशक्तिः | अभवत्पर्यायोद- 
यरूपा5मावभावशक्ति: । मवत्पर्यायमवनरूपा सातमातशक्ति!। अम्ृवस्पर्यायाउ्मव- 
नरूपाउमावामावशक्ति! । कारकानुगतक्रियानिष्क्रांतमवनमात्रभयो मावशक्तिः । 
कारकानु गतमत्त्तारूप धावमयी क्रियाशक्तिः । प्राप्पपाणसिद्धरूप भाव पयी कम शक्ति 
मवत्तारूपसिद्धरूप भावभावकत्वमयी कत स्वशक्तिः | भवदूभावभवनसाधकतमत्व । 
प्रयी करणशक्ति; | स्वयं दीपमानमावोपेयलपयी संग्रदानशक्ति। | उत्पादण्ययालि- 
गितमावापायनिरपायधुतत्वमयी अपादानशक्तिः | भाव्यमानभावाधारत्वमयी भ्रधि- 
करणशक्ति। | स्रमावमात्रखस्ताभित्वमथी संवपशक्तिः । 


अ्त्रूप भवनरूप ऐसी अतत्वशक्ति | ( तत्स्वरूप नहीं द्लोनेरूप अथवा तत्स्वरूप नहीं परिण- 
मनेरूप अतत्त्वशक्ति श्त्मामें है। इस शक्तिसे चेतन जड़रूप नहों होता ) । ३० । अनेक 
पर्यायोमे व्यापक एक द्रव्यमयतारूप एकत्व शक्ति | ३१। एक द्रव्यसे व्याप्य (-व्यापने योग्य ) 
अनेक पर्योयमयपनारूप अनेकत्थ शक्ति । ३९। विद्यमान अवस्था युक्ततारूप भाष शक्ति । 
( अमुक अवस्था जिसमे विद्यमान दो उसरूप भाव शक्ति )। ३३। शून्य (-अविद्यमान ) 
अवस्था युक्तता रूप अभावशक्ति। ( अमुक अवस्था जिसमें अविद्यमान हो उसरूप अभाव 
शक्ति ) । ३४। प्रवत्तमान पर्यायके व्ययरूप भावाभावशक्ति । ३०५ । अश्रप्रवतमान पर्यायके 
रुदयरूप अभावभाषशक्ति । ३६। प्रवतेमान पर्यायके भवनरूप भावषभाव शक्ति। ३७। 
अप्रबर्तमान पर्योयके अ्रमवनरूप अभावाभाव शक्ति ) रे८। ( कर्त्ता, कम आदे ) कारकोंके 
अनुसार जो किया उससे रहित भवनमात्रमया ( होनेमात्रमयी भाव शक्ति ) । ३६ । कारकोंके 
अनुसार परिणमित होनेरूप भावमयी क्रिया शक्त ) । ४० | प्राप्त किया जाता जो सिद्धरूप 
भाव है, उसमयीकर्म शक्ति | ४१। होनेरूप जो सिद्धरूप भाव, उसके भावकत्वमयी कत्‌ त्व- 
शक्ति | ४२ । प्रवतेमान भावके भवनको (-होनेकी ) साधकतसपनेमयी (-उत्कृष्टसाधकत्वमयी, 
उप्रसाधनत्वमयी ) करणशक्ति ।४३। श्रपने द्वारा दिया जाता जो भाव उसके उपेयत्वमय (-डसे 
प्राप्त करनेके योग्यपनामय, उसे लेनेके पात्रपनामय ) सम्प्रदानशक्ति । ४४ | उत्पादव्ययसे 
आलिंगत भावका अपाय (-नाश ) होनेसे ह्वानिको प्राप्त न होनेबाली धुवत्वमयी अपादान 
शक्ति । ४४ । भाव्यमान ( अथोत्‌ भावनेमें आता ) भावोंकी आधारत्वमयी अधिकरण 
शब्क्त । ४६। स्वभाजसात्र स्वस्वामित्वमयी सबंध शक्ति। ( अपना भाव अपना स्व है और 
स्वये उसका स्वामी है ऐसी संबंन्धमयी संबंध शक्ति ) | ४७ । 


शपडे -“ समयसार -- 


इस्याद्यनेकनिजशक्ति धुनिर्भरी5पि 
यो ब्लानम्ात्रमयता न जद्दाति भावः | 
एवं क्रपाक्रमविवर्तिविवर्त लित्र 
तद्द्रब्यपर्ययमयं चिदिहास्ति बस्तु ॥ २६७ ॥( बसंततिलका ) 
नैकांवसंगतदशा स्वयमेव वस्तु- 
तल्रव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयंतः 
स्पाद्रादशु द्धम धिकामबिगम्य संतो 
ज्ानीभवंति जिननीतिमलंघयंतः ॥ २६७ ।। ( बसततिलका ) 
“इस्यादि अनेक शक्तियों से युक्त आत्मा है. तथापि वह ज्ञानमात्रताको नहीं छोड़ता'- 
इस अरथेका कलशरूप काव्य कहते हैं -- 
भर्थ:- इत्यादि ( पूबेकथित ४७ शक्तियाँ इस्यादि ) अनेक निज शक्तयोंसे भल्ती 
भाँति परिपूर्ण होने पर भी जो भाव ज्ञानमात्रमयताको नहीं छोड़ता, ऐसा वह, पूर्वोक्त प्रकारसे 
करमरूप और अक्रमरूप से बतेमान विवत्तेसे ( रूपान्तरसे, परिणमनसे ) अनेक प्रकारका, 
द्रव्यपयोयमय चैतन्य इसलोकमें यस्तु है । 
भावा्थ--कोई यदद समझ सकता है कि आत्माको ज्ञानसात्र कद्दा है इसलिये वह 
एक स्वरूप ही होगा । किन्तु ऐसा नहीं है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्योयमय है । चैतन्य भी 
बस्तु है, द्रव्यपर्यायमय है. । बह चैतन्य अर्थात्‌ आत्मा अनन्त शक्तियोसे परिपूण दै और 
ऋ्रमरूप तथा अक्रमरूप अनेक प्रकारके परिणामोके बिकारोके समूहरूप अनेकाकार द्वोता है 
फिर भी ज्लानको - जो कि असाधारणभाव है उसे नहीं छोड़ता, उसकी समस्त अबस्थाएं 
ज्ञानमय ही हैं । 
“इस अनेकस्वरूप -अनेकान्तमय वस्तुको जो जानने हैं, श्रद्धा करते हैं और अनु भव 
करते हैं. वे ज्ञानस्वरूप होते हें!-इस आशयका, स्याह्रादका फल बतलानेबाला काज्य कहते हैं:- 
अधथे---ऐसी ( अनेकान्तात्मक ) वस्तु तत्त्वकी व्यवस्थि तको अनेकान्त संगत दृष्टिके 
द्वारा स्वयमेव देखते हुए, स्याद्वादकी अत्यन्त झुद्धिको जानकर, जिननीतिका ( जिनेश्बरदेबके 
मार्गका ) उलंघन न करते हुए, सत्पुरुष ज्ञानस्वरूप होते हैं । 
मावार्थ “जो सत्पुरुष अनेकान्तके साथ सुसगत दृष्टिके द्वारा अनेकान्तमय बस्तु- 
स्थितिकी देखते दें, वे इसप्रकार स्याद्वादकी शुद्धिको प्राप्त करके-जानकरके ज़िनरेबफे मार्मझछो 
-स्याद्वाद न्‍्यायको उलंधन न करते हुए, ह्ानस्वरूप होते हैं । 


-- सर्वविशुरक्षान अधिकार -- द्घ 


अथास्योपायोपेय साव ख्ित्यते । आत्मवस्तुनो हि शानमात्रस्वेष्प्युपा- 
योपेयमाबों विद्यत एवं। तस्येकस्पापि स्वयं साधकसिद्धरूपोमयपरिशामित्वात्‌ । 
तत्र यत्साधकक रूप स उपाय! । यत्सिद्धं रूप॑ स उपेयः । अतोज्स्यात्मनोंवनादि- 
मिथ्पादश्श नश्ञानचारित्रे! स्वरूपप्रय्यवनात्संसरतः छुनिश्नलपरिशद्वीतव्यवहारसम्ध- 
ग्दशनश्ञानवारित्रिपाकप्र कप प्रंपरया क्रमेश स्वरूपमारोप्यमाणस्यांतमंभनिभ्यसम्प- 
व्दशनश्ञानचारिश्र विशेषतया साघकरूपेश्ष तथा परमप्रकर्प भक रि का घिरूटर लत्रयातिशय- 
प्रवूततकलकर्मचयग्र ज्वलित।स्खलितविमलस्वभावभावतया सिद्धरूपेण थ स्वयं परि 
शममानह्ानमात्रभेकमेवो पायोपेयमाव॑ साधयति। एजप्युमयत्रापि झानमाश्रस्यान- 


( इसप्रकार म्याद्वादके संबंधमें कहकर, अब आचाये देव उपाय-उपेय भावके संबंधर्मे 
कुछ कहते हैं -- ) 

अब इसके ( -ब्ञानमात्र आत्मवस्तुके ) *उपाय-उपेय भाव विचारा जाता है। ( अर्था- 
तू श्रात्मबस्तु क्षानसात्र है फिर भी उसमे उपायत्व और उपेयत्व दोनों कैसे घटित होते हैं सो 
इसका विचार किया जाता है.-- ) 

आत्मवस्तुको ज्ञानमात्रता होने पर भी उसे उपाय-उपेय भाव है दी; क्योंकि बह एक 
होने पर भी साधक रूपसे और सिद्ध रूपसे-दोनों प्रकारसे ३ परिणमित द्ोता है. उसमें को 
साधक रूप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है बह उपेय है। इसलिये, अनादि कालसे 
मिथ्यादशनज्ञानचारित्र द्वारा स्वरूपसे च्युत होनेके कारण संसारमें अमण करते हुए, झुनि- 
श्वल्तया प्रहण किये गये व्यवहार सम्यग्दशनक्ञानचारित्रके पाकफे प्रकर्षकी परम्परासे 
क्रमशः स्वरूपमे आरोहण कराये जाते आत्माको, अन्तमंप्त जो निम्ययसम्यक्द्शेनक्ञान- 
चारिश्ररूप भेद हें तह॒पताके द्वारा स्व्य साधक रूपसे परिणमित होता हुआ, तथा परम प्रकर्ष 
की पराकाष्ठाको प्राप्त रत्नत्रयकी अ्तिशयतासे प्रवर्तित जो सकल कर्मके क्षय उससे प्रज्यलित 
(-देदीप्यमान ) हुवे जो अस्खलित बिमल स्वभावभावत्व द्वारा स्वयं सिद्ध रूपसे परिणमता 
ऐसा एक दी श्ञानमात्र उपाय-उपेय भावको सिद्ध करता है । 

भावा्थ*--यह आत्मा अनादिकालसे मिश्यादर्शनज्ञानचारिश्रके कारण संसारमें 
अमण करता है । वद सुनिश्चलतया प्रहण किये गये व्यवद्धारसम्यक्द्शनक्ञानचारिश्रकी 
घृद्धिकी परम्परासे क्रमशः जबसे रवरूपानुभव करता है. तबसे श्लान साधक रूपसे परिणमिल 





+ सपेय अर्थात्‌ प्राप्त करने योग्य, और उपाय भर्यात प्राप्त करने मोग्य जिसके द्वाइा प्राप्त रिया 
जावे । भातमा का शुद्ध स्वरूप भथवा मोक्ष उपेय है, और मोक्षक्षार्ग उपाय है । 
॥ भात्मा परिणामी है और साधकट्व तथा सिद्धत्व ये दोनों परिणाम हैं। 


अप “- समयसार +- 


स्थतया नित्यमस्खलितेकवस्तुनो निष्कंपपरिग्रहणात्‌ तत्वण एवं हृमुच्रुशामासंसारा- 
सलब्धभूमिकानामपि भगति भूमिकालाभः | ततरतत्र नित्यदु्लेलितास्ते स्वत एब 
क्रमाक्रमशततानेकांतसूर्तवे! । साधकमावसंमवपरमग्रकरप शो टिसिड्िभावभाजन भवंति | 
ये तु नेमामंतनीतानेकांतज्ञानमात्रेकमावरूपां भूमिप्नुपलभंते ते नित्पमश्नानिनो 
मवंतों श्ञानमात्रमावस्य स्वरूपेण/मवन पररुपेण मबन परश्यंतों जानंतो5सुचरंतथ 
मिथ्याइष्टयो मिथ्याज्ञानिनों मिथ्याचारित्राश मवंतोउत्यंतशुपायो पेय अष्टा विश्रम॑त्येव । 

ये शानमात्रनिजमावमयी मकंपां 

भूर्ति श्रयंति कथमप्य पनी तमो हा! । 


द्वोता है, क्योंकि ज्ञानमें निम्यसम्यक्दशनक्ञानचारित्ररूप भेद अन्तभूत हैं । निश्चय सम्यकू- 
दर्शन ज्ञानचारित्रके प्रारम्भसे लेकर स्वरूपानुभवकी श्रृद्धि करते करते जबतक निश्चय 
सम्यक्दशनशज्ञानचारिप्रकी पूर्णता न हो, तब तक ज्ञानका साधक रूपसे परिणमन है। जब 
निश्चयसम्यक्दर्शनश्ञान चारित्रकी पूरणतासे समस्त कर्मोका नाश होता है श्रर्थात्‌ साक्षात्‌ 
मोक्ष होता है तब ज्ञान सिद्ध रूपसे परिणमित होता है, क्योकि उसका अग्खलित निर्मल स्व- 
भावभाव प्रगट देदीप्यमान हुआ है । इसप्रकार साधक रूपसे ओर सिद्ध रूपसे दोनों रूपसे 
परिणमित होता हुआ एक ही ज्ञान आत्मवस्तुकी उपाय-उपेयताको साधित करता है ) | 

इसभ्रकार दोनोंमे (“उपाय तथा उपेयमे-) ज्ञानमात्रकी अनन्यता है, इसलिये सदा 
अश्रस्खलित एक वस्तुका (-ल्लानमात्र आत्मवस्तुका-) निष्कम्प ग्रहण करनेसे, मुमुछुओंको, कि 
जिन्हें अनादि संसारसे भूमिका की प्राप्ति न हुई हो उन्हें भी, तत्लण ही भूमिका की प्राप्ति 
द्ोती है, फिर उसीमे नित्य मस्ति करते हुए (-लीन रहद्दते हुए ) वे मुमुछु-जो कि स्वत ही, 
क्रमरूप और अक्रमरूप प्रवतेमान श्रनेक अंतकी ( धमकी ) मूर्तिया हैं बे-साधक भाव से 
उत्पन्न होनेवाली परम प्रकर्ष की पराकाष्ठारूप सिद्धिभावके भाजन होते हैं । परन्तु जिसमे 
अनेक अंत श्र्थात्‌ धर्म गर्भित हैं ऐसे एक ज्ञानमात्रभावरूप इस भूमि को जो आ्राप्त नहीं 
» करते, वे सदा अज्ञानी रहते हुए, ज्ञानमात्र भावका स्वरूपसे अभवन ओर पररूपसे भवन 
देखते ( श्रद्धा करते ) हुए, जानते हुए तथा आचरण करते हुए, मिथ्याद्ष्टि, मिथ्याज्ञानी और 
सिथ्या चारित्री होते हुए, उपाय-उपेय भावसे अन्यन्तश्रष्ट होते हुए संसारमे परिभ्रमण 
दी करते हैं । 

अब इस अथ का कलशरूप काव्य कहते हैं--- 

झ्रथः--जो पुरुष किसी भी प्रकारसे जिनका मोह दूर द्दोगया है. ऐसा द्वोता हुआ, 
ज्ञानमात्र निजममावमय अकप भूमिका का श्राश्रय लेते हैं, वे साधकत्व को प्राप्त करके सिद्ध 


ना सर्बेविशुद्धज्ञान अधिकार -- दि 


ते साधकत्वमविगस्य सवंति सिद्धा | 
मृटास्लवमूमनुपल्स्य परिभ्रमंति ॥| २६६ ॥ ( बसंततिल्षका ) 
स्याद्रदकौशलसुनिश्रलसंयम।भ्यां 

यो भावयत्यद्रहः स्वमिददो पयुक्तः । 
झानक्रियानयपरस्परतीवमेत्री- 

पात्रीकृतः भ्यति भूमिमिमाँ स एक! ॥ २६७ || ( बसंततिलका ) 


हो जाते हैं, परन्तु जो मूढ़ ( मोही, अज्ञानी, मिथ्यादृष्टि ) हैं, वे इस भूमिका को प्राप्त न 
करके संसारमे परिभ्रमण करते हैं | 

भावार्थ--जों भव्य पुरुष गुरुके उपरेशसे अथवा स्वयमेव काल लब्धिको प्रात्त 
करके मिथ्यात्व से रहित होकर, ज्ञानमात्र अपने स्वरूपको प्राप्त करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, 
वे साधक होते हुए सिद्ध हो जाते हैं, परन्तु जो ल्लानमात्र-निज को प्राप्त नहीं करते वे संसार 
में परिश्रमश करते है । 

इस भूमिका का आश्रय करने वाला जीव कैसा द्वोता है सो अब कहते हैं.-- 

भ्र्थ:--जो पुरुष स्याह्मादमे प्रवीशता तथा ( रागादिक अशुद्ध परिणतिके त्याग रूप ) 
सनिश्रल सयम-इन दोनोके द्वारा अपनेमे उपयुक्त रहता हुआ ( अर्थात्‌ अपने झ्ञानस्थरूप 
आत्मामे उपयोगको लगाता हुआ ) प्रतिदन अपनेको भाता है (-निरन्तर अपने आत्मा फी 
भावना करता है ), वह्दी एक ( पुरुष ), ज्ञाननय ओर क्रियानय की परस्पर तीज मेत्री का 
पात्र रूप होता हुआ, इस ( ज्ञानमात्र निजभावमय ) भूमिका का आश्रय करता है । 

भावार्थ--जो ज्ञाननय को ही ग्रहण करके क्रियानय को छोड़ता है, उस प्रमादी और 
स्वच्छन्दी पुरुषको इस भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। जो क्रियानयको ही प्रदण करके 
ज्ञामनय को नहीं जानता, उस ( भ्त-समिति-गुण्तिरूप ) शुभ कमंसे संतुष्ट पुरुष को भी 
इस निष्कर्म भूमिका की प्राप्ति नहीं हुई है। जो पुरुष अनेकान्तमय आत्माको जानता है 
(-अनुभव करता है ) तथा सुनिश्चल संयम मे प्रवृत्त है (-रागादिक अशुद्ध परिणति का त्याग 
करता है ), ओर इस प्रकार जिसने ज्ञाननय तथा क्रियानय की परस्पर तीज्र मैत्री सिद्ध की है, 
वद्दी पुरुष इस ज्ञानमात्र निजभावमय भूमिका का आश्रय करने वाला है । 

ज्ञाननय ओर क्रियानय के ग्रदण-त्याग का स्वरूप तथा फल पंचास्तिकाय? ग्रन्थ के 
अंत में कद्दा है, वहाँ से जानना चाहिये | 

इस प्रकार जो पुरुष इस भूमिका का आश्रय सेता है, बही अनंत चतुष्टयमय 
आत्माको प्राप्त करता है-इस अरथका काव्य कहते हैं.--- 


2 -- संम्येसारं -* 


चित्पिडयंडि भषिलासिविकासदासः 

शुद्ध्रकाशमरनिभ रसुप्रभातः । 

आनंदसुस्पितसदासखलितैकरूप- 

स्तस्पेष चायप्युदयत्यचलाविरात्मा ॥ २६८ ॥ ( बसततित्षका ) 
स्थाह्ठाददी पितलसन्म दसि प्रकाशे 

शुद्धस्वमावमहिमन्युदिते मयीति । 

कि बंधमोच्रपथपातिभिरन्यभावै- 

निस्थोदयः परमयं स्फूरतु स्वमावः ॥| २६९ || ( वसततिलका ) 


अर्थः- ( पूर्वोक्त प्रकार से जो पुरुष इस भूमिका का श्राश्रय लेता है ) उसीके, चैतन्य 
पिंड के निर्गंल विलसित विकासरूप जिसका खिलना है ( अर्थात्‌ चेतन्य पु जका अत्यन्त 
बिकास दोना दी जिसका खिलना है ), शुद्ध प्रकाशकी अतिशयताके कारण जो सुप्रभातके 
समान है, आनन्दमे सुस्थित ऐसा जिसका सदा अस्खलित एक रूप है, और जिसकी भ्योति 
अचल है, ऐसा यह आत्मा ददयको प्राप्त होता है| 

भावारथ:--यहाँ (चित्पिड” इत्यादि विशेषणों से अनन्त दशन का प्रगट द्वोना 'शुद्ध- 
प्रकाश? इत्यादि विशेषण से अनन्त ज्ञानका प्रगट होना, आनन्द सुस्थित इत्यादि विशेषणसे 
अनन्त सुखका प्रगट द्वोना और “अचलार्सि! विशेषण से अनन्त वीयका प्रगट द्वोना बताया 
है। पूर्वोक्त भूमिका आश्रय लेनेसे ही ऐसा आत्माका उदय होता है | 

अब, यह कहते हैं कि ऐसा ही आत्मस्वभाव हमे प्रगट हो -- 

अधथेः-स्याद्रादके द्वारा प्रदीप्त किया गया लदद॒लहाट करता (-चकचकित ) जिसका 
तेज है और जिसमे शुद्ध स्वभावरूप महिमा है. ऐसा इस प्रकाश ( ज्ञान-प्रकाश ) मुममें 
जदित होने पर बंध-मोक्षके मार्गम पड़नेवाले अन्य भावोसे मुझे क्या प्रयोजन है, मुमे तो यह 
नित्य उद्ति रहनेबाला केवल यह ( अनन्तचतुष्टयरूप ) स्वभाव ही स्फुरायमान द्वो | 

भावार्थ :-सस्पाद्वादसे यथाथे आत्मक्ञान होनेके बाद उसका फल्ल पूर्ण आत्माका प्रगट 
दोना है । इसलिये मोक्षका इच्छुक पुरुष यही प्रार्थना करता है. कि-मेरा पूर्ण स्वभाव आत्मा 
मुझे प्रगट हो, बंधमोक्षमार्गमें पढ़नेबाले अन्य भावोंसे भुके क्या काम है 

यद्यपि नयो के द्वारा आत्मा साधित द्योता है तथापि यदि नयों पर ही दृष्टि रद्दे तो 
नयों में तो परस्पर विरोध भी है, इसलिये मैं नयों का विरोध मिटाकर आत्माका अनुभव 
करता हूँ'-इस अर्थ का काव्य कहते हैं | 


-- सर्वविशुद्धशान अधिकार -- न च 


चित्रात्मशक्तितहुदायम्यो 5यमात्मा 

सद्यः प्रथश्पात नये्षणखंब्यमानः | 
तस्मादखंडमनिराकत्खंडमेक- 

मेकांतशांतमचल चिद् महो5स्मि ॥ २७० ॥| ( वसततिलका ) 


न दव्येश खंडयामि । न चेत्रेश खंडयामि । न कालेन संडयामि । न मावेन 
खंडयामि | सु बिशुद्ध एको ज्ञानमात्रभावोस्मि । 


अथः-अनेक प्रकारकी निज्रशक्तियोका समुदायमय यह आत्मा नयोंकी दृष्टिसे खंड 
खंडरूप किये जाने पर तत्काल नाश को प्राप्त होता है; इसलिये मैं ऐसा अनुभव करता हैँ कि- 
जिसमेंसे खंडोको *निराकृत नहीं किया गया है तथापि जो अखंड है, एक है, एकान्त शान्त 
है ( अर्थात्‌ जिसमें कर्मोद्य का लेशमात्र भी नहीं है, ऐसा अत्यन्त शान्तसावमय है ) और 
अचल है ( अर्थात्‌-कर्मोद्य से चलाया नहीं चलता ) ऐसा चैतन्यमात्र तेज मैं हूँ । 

मावाथः- आत्मामे अनेक शक्तियाँ है, और एक एक शक्तिका आ्राहक एक एफ नय है; 
इसलिये यदि नयोकी एकान्तं दृष्टिसे देखा जाये तो आत्माका खंड खंड होकर उसका नाश हो 
जाये। ऐसा होने से स्याद्वादी, नयोंका विरोध दूर करके चैतन्यमात्र वस्तुकी अनेकशक्तिसमृह- 
रूप, सामान्यविशेषरूप सर्वशक्तिमय एकल्लानमात्र अनुभव करता है । ऐसा दी वस्तु का रब- 
रूप है, इसमे कोई विरोध नहीं है । 

अब, ज्ञानी अखंड अआत्माका ऐसा अनुभव करता है. इस प्रकार आचायरेव गद्य मे 
कहते है -- 

( ज्ञानी शुद्ध नयका आलम्बन लेकर ऐसा अनुभव करता है कि-) मैं अपनेको अर्थात्‌ 
शुद्धात्मस्वरूपको न तो द्रव्यसे खंडित करता हूँ, न शषेत्रसे खडित करता हूँ, न कालसे खंडित 
करता हूँ और न भाव से खडित करता हूँ, सुविशुद्ध एक ज्ञानमात्र भाव हैँ । 

मावार्थ--यदि झुद्धनयसे देखा जाये तो शुद्ध चेतन्यमात्र भावमे द्रव्य-क्षेत्र-काल- 
भावसे कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता । इसलिये ज्ञानी अ्रभेदक्षानस्वरूप अनुभवमें भेद 
नहीं करता । 

ल्लानमात्र भाव स्वय ही ज्ञान है, रवय ही अपना क्षय है और स्वय ही अपना श्वाता 
है--इस अथंका काव्य कहते हैं:-- 

झर्थ:-जो यह ज्ञानमात्र भाव मै हूँ. बह क्षयोंका झ्ञानमात्र ही नहीं जानना चाहिये, 


+# निराक्ृत ८ वहिष्कृत; दूर; रदबातर, नाकबूक । 


28.० ' «- संमयसार -- 


योज्यं भावों ज्ञानमात्रो5हमस्मि 

जेयो ज्ेयज्ञानमात्रः स नैब । 

जेयो छ्ेयज्ञानकरलोलवल्‍्गन्‌ 

झानब्ेयब्ञातमइस्तुमात्रः ॥ २७१ ॥ ( शालिनी ) 
कवचिल्लप्ति मेचक कचिन्मेचकामेचर्क 

कवित्पुनरमेचक सहजमेव तस्वं मम । 

तथापि न विभोहयत्यमलमेघसा तन्मनः 
परस्परसुसंदतप्रकटशक्तिचक्र स्फुरत्‌ ॥ २७२॥ ( पृथ्वी ) 


( परन्तु ) ज्ेयोके आकारसे होनेवाला ज्ञानकी कल्लोलोके रूपमे परिमित होता हुआ बह, श्लान- 
झेय-ज्ञातामय बस्तुसात्र जानना चाहिये । ( अर्थात्‌ स्वय ही ज्ञान, स्थय ही क्षेय और स्वय दी 
झाता-इसप्रकार झ्ञान-क्षय-ज्ञातारूप तीनो भावयुक्त बस्तुमात्र जानना चाहिये ) | 

भावार्थ -आनमसात्र भाव ज्ञाठृक्रियारूप होनेसे श्ञानस्वरूप है । और बह स्वय ही 
निम्नप्रकारसे ज्षयरूप है। बाह्य झेय ज्ञानसे भिन्न है, वे झ्लानमे प्रविष्ट नहीं धोते, जयोके श्राकार 
की मलक क्षानमे पढ़ने पर ज्ञान झ्याकाररूप दिखाई देता है परन्तु वे ज्ञान की ही तरगे हैं । 
वे क्वान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती हैं । इसप्रकार स्वयं ही स्वतः जनाने योग्य होने से 
ज्ञानमात्र भाव ही शेयरूप है ओर स्वय ही अपना जाननेवाला होनेसे ज्ञानमात्र भाव ही 
ज्ञाता है | इसप्रकार ज्ञानमात्र भाव ज्ञान, ज्ञय ओर ज्ञाता-इन तीनो भावोसे युक्त सामान्य- 
विशेषरवरूप वस्तु है । ऐसा ज्ञानमात्र भाव मैं हैं” इसप्रकार अनुभव करनेवाला पुरुष अनुभव 
करता है । 

आत्मा मेचक, अ्रमेचक इत्यादि अनक प्रकारसे दिखाई देता है तथापि यथाथ ज्लानी 
निर्मल ज्ञानको नहीं भूलता-इस अथे का काव्य कहते हैं -- 

अर्थः--( ज्ञानी कहता है --) मेरे तत्त्वका ऐसा स्वभाव ही है कि कभी तो वह 
( आत्मतत्त्व ) मेचक (-अनेक्ाकार, अशुद्ध ) दिखाई देता है, कभी मेचक-अमेचक ( दोनो- 
रूप ) दिखाई देता है, और कभी अमेचक (-एकाकार, शुद्ध ) दिखाई देता है, तथापि पर- 
स्पर सुसहृत (- सुमित्षित, सुप्रथित ) प्रगट शक्तियों के समूहरूपसे स्फूरायमान बह आत्मतत्त्व 
निर्मल बुद्धिबालोंके मनको विमोदित (-भ्रमित ) नहीं करता । 

मावाथ:--आत्मतत्त्व अनेक शक्तियोवाला द्वोनेसे किसी अवस्थामे कर्मोदयके निर्सित्त 
से अनेकाकार अनुभव आता है, किसी अचस्थामे शुद्ध एकाकार अनुभवमें आता है और 
किसी अषस्थामें शुद्धाशुद्ध अनुभव में आता है; तथापि यथार्थ ज्ञानी स्याह्वावके बलके कारण 


-- सर्वविशुद्धक्षान अधिकार -- ४2९१ 


हतो गतमनेकतां दघदितः सदाप्येकवा- 

मितः चशविमंगुरं धर बमितः सदैवोदयात्‌ । 

इतः परम विस्तृतं घृतमितः प्रदेशेनिने 

रहो सदजमात्मनस्तदिदमद छत वैभव ॥ २७२३ ॥ ( प्रथ्वी ) 
कषायकलिरेकतः सखलति शांविरस्त्येकतो 

मवोपद्वतिरेकतः स्एशति मुक्तिरप्येकतः । 


अ्रमित नहीं होता, जैसा है वैसा ही मानता है, ल्लानमात्रसे च्युत नहीं होता । 

आत्माका अनेकान्तस्वरूप (-अनेक धमस्वरूप ) वैभव अदूभुत ( -आश्चयकारक ) 
है,--इस अर्थका काव्य कहते हैं.-- 

झर्थ - अहो | आत्माका तो यह सहज अदभुत वैभव है कि-एक ओरसे देखने पर 
वह अनेकता को प्राप्त है और एक ओरसे देखने पर सदा रक्ता को धारण करता है, एक 
ओरसे देखने पर क्षणभगुर है और एक ओरसे देखने पर सदा उसका उदय द्वोने भुब है, 
एक ओरसे देखने पर परम विस्तृत है ओर एक ओरसे देखने पर अपने प्रदेशों से दी धारण 
कर रखा हुआ है। 

भावाथ:--परयौयदृष्टिसे देखने पर आत्मा अनेकरूप दिखाई देता है और द्रब्यदृश्टिसे 
देखने पर एकरूप, क्रमभावीपर्यायरष्टिसे देखने पर क्षणभगुर दिखाई देता है और सहभावी 
गुणदष्टिसे देखने पर धुव, ज्ञानकी अपेक्षावाली स्वेगतदृष्टिसे देखने पर परम बिस्तारको 
प्राप्त दिखाई देता है और प्रदेशोकी अपेक्षावाली दृष्टिसे देखने पर अपने प्रदेशॉमें ही व्याप्त 
दिखाई दंता है।। ऐसा द्रव्यपयौयात्मक अनन्त धर्मंवाला बस्तुका स्वभाव है | वह ( स्वभाव ) 
अज्ञानियोके ज्ञानमें आश्रय उत्पन्न करता है कि यह तो असंभव सी बात है | यद्यपि ज्ञानियों 
को वस्तुस्वभाव में आश्चर्य नहीं होता, फिर भी उन्हें अमूतपूव-अद्भुत परमानन्द द्वोता है, 
और इसलिये आश्चर्य भी होता है। 

पुन इसी अथका काव्य कद्दते हैं.-- 

झर्थः- एक ओरसे देखने पर कपायोका क्लेश दिखाई देता है और एक ओरसे 
देखने पर शान्ति ( -कषायोंका अमावरूप शान्त भाव ) है; एक ओरसे देखने पर भवकी 
( -सांसारिक ) पीढ़ा दिखाई दती है और एक ओरसे देखने पर ( ससारकी श्यभावरूप ) 
मुक्ति भी स्पशे करती है; एक ओरसे देखने एर तीनों लोक स्फुरायमान होते हैं ( -प्रकाशित 
दोता है, दिखाई दता है ) और एक ओरसे देखने पर केवल एक चैतन्य ही शोभित होता 
है। ( ऐसी ) आत्माकी अद्भुतसे भी अदूभ्ुत स्वभावसद्विमा जयवन्त है अथौत्‌ किसीसे 


शहर + संमयसार -- 


जगस्व्रितयमेकतः सफुरति चिथकास्त्येकतः 

स्वमावभद्दिमात्मनो विजयतेउद मुताददूसुतः ॥ २७४ ॥ ( प्रृथ्वी ) 
जयति सहजतेज!पु जमज्जलत्तरिलो की - 

स्खलदखिलपिकट्पो 5प्येक एव स्व॒रूपः । 

स्वरस्सविसरपूर्शा व्छिम्॒तस्ती पलंभः 

प्रसमनियमिताचिश्रिच्चमत्कार एप! ॥ २७५ | ( मालिनी ) 


याधित नहीं होती । 

भावार्थ:--यहाँ भी २७३ वे श्नोकके भावाथोंनुसार ही जानना चाहिये। आत्माका 
अनेकान्तमय स्वभाव सुनकर अन्यवादियोको भारी श्ाश्वरय होता है। उन्हें इस बातमें विरोध 
भासित द्वोता है। वे ऐसे अनेकान्तमयस्वभावकी बातकों अपने चित्तमे न तो समाविष्ट कर 
सकते हैं और न सहन ही कर सकते है । यदि कदाचित्‌ उन्हें श्रद्धा दो तो प्रथम अवस्थामें 
उन्हें भारी अद्भुतता मालूम होती है कि-'अहो ! यह जिनवचन मद्दा उपकारी हैं, बस्तुके 
यथार्थ स्वरूपको बताने वाले है, मेंने अनादिकाल ऐसे यथाथ स्वरूपके ज्ञान विना ही व्यतीत 
कर दिया है |! -वे इसप्रकार आश्चयपू्षक श्रद्धान करते हैं। 

अब टीकाकार आचारयेदेव इस स्वविशुद्ध-ज्ञानअधिकारको पूर्ण करते हुये, उसके 
अ्रन्तिस संगलके अर्थ इस चित्‌ चमत्कार को दी सर्वोत्कष्ट कहते हैं -- 

अथ -सहज ( -निजस्वमावरूप ) तेज पुजमे त्रिलोकके पदार्थ मम्न हो जाते हैं, 
इसलिये जिसमें अनेक भेद होते हुये दिखाई देत हैं, तथापि जिसका एक ही स्वरूप है (अ्र्थोत्‌ 
केवलज्ञानमें सर्घे पदार्थ कलकते है इसलिये जो अनेक श्ञेयाकाररूप दिखाई देता है तथापि जो 
चैतन्यरूप ज्ञानाकारकी दृष्टिमे एकरवरूप ही है ), जिसमें निजरसके विस्तारसे पूर्ण अछिन्न 
तत्बोपलब्धि है, ( अर्थात्‌ प्रतिपक्षी कमंका अभाव हो जानेसे जिसमे स्वरूपानुभवका अभाव 
नहीं होता) और जिसकी ज्योति अत्यन्त नियमित है, ( अथौत्‌ जो अनन्तवीयसे निष्कंप 
रहता है ). ऐसा यह ( श्रत्यक्ष-अनुभवगोचर ) चैतन्यचमत्कार जयवन्त है ( श्रथात्‌ किसीसे 
बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसा सर्वोत्कृष्टरूपसे विद्यमान है ) | 

( यहाँ चेतन्यचमसत्कार ज़यवन्त है! इस कथनमें जो चैतन्यचमत्कारका सर्बोत्कृष्ट- 
तथा दोना बताया है, वही मंगल है। ) 

अब इस श्लोक से टीकाकार आचायदेब अन्तिम मंगलके लिये आत्माको आशीर्वाद 
देते हैं और साथ द्वी अपना नाम प्रगट करते हैं. 


-- सर्यविज्वकक्षंत कषिकार -- श्ध 
अविचलितक्दित्मन्पस्भनात्मानमात्म- ; 
स्पनपरतनिमग्न भारयद्ध्यस्तमोहस | 
उदितमसत्ंद्रन्यो तिरेतत्समंता- , 
ज्ज्वजतु विमलपुश्श निःसपरनस्वभाबम््‌ ।। २७६ ।॥ ( मालिनी ) 
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अर्थ:-जो अचल-चेतनास्वरूप आत्मामें श्यात्माको अपने आप ही निरन्तर न्रिमग्न 
रखती है ( अथात्‌ प्राप्त किये गये स्वभावकों कभी नहीं छोड़ती ), जिसने मोहफा (-अज्ञाला- 
कार का ) नाश किया है, जिसका स्वभाव नि'सपत्न (-प्रतिपक्ष कर्मों से रद्दिस ) है, जो 
निर्मल है और जो पूण है; ऐसी यद्द उदय को प्राप्त श्रम्ृतचन्द्रज्योति (-अमृतमय चन्द्रमाके 
समान ष्योत्ति, हान, आत्मा ) सबंत जाज्यल्यमान रहो | 

मावाथ-- जिसका न तो मरण ( नाश ) द्ोता है और न जिससे दूसरे का माश 
ओऔता है यह अमृत है; और जो अत्यन्त स्वादिष्ट होता है उसे लोग रूढ़िसे अमृत कहते हैं । 
यहाँ ज्ञानको-आत्माको-अमृतचन्द्रज्योति (-अमृतमय चन्द्रमाके ख़मान भ्योति ) कद्दा है, 
जो कि लुप्तोपमालकार है, क्योंकि “अमृतचन्द्रवत्‌ ज्योति:' का समास करने पर वत्‌! का 
ज्ोप होकर 'अमृतचन्द्रण्योति:' होता है। 

( यदि बल” शब्द न रखकर 'अमृतचन्द्ररूपज्योति' अथ किया ज्ञाय तो भेद रूपक 
अद्कार होता हे | और अमृतचन्द्रज्योति! ही आत्माका नाम कट्दा जाय तो अभेदरूपक 
आल्लकार दोता है। ) 

आत्मा को अमृतमय चन्द्रमाके समान कहने पर भी, यहाँ क्ट गये विशेषरंके द्वारा 
आत्सा का चन्द्रमाके साथ व्यतिरेक भी है, क्ष्योंकि-ध्वस्तमोह” विशेषण अज्ञानांघकार का 
दूर होना बतलाता है,-विमलपू्ण' विशेषण लाछनरदितता तथा पूर्णता बतलाता है, 
+नि सपत्नस्वभाव” विशेषण राहुबिम्बसे सथा बादल आदिसे आच्छादित न होना बतलाता 
है, ओर 'समतात्‌ ज्वलतु” सर्व क्षेत्र और सवकाल मे प्रकाश करना बतलाता है; चन्द्रमा 
शेसा नहीं है । 

इस श्लोकमें टीकाकार आचायेदेवने अपना 'अमृतचन्द्र! नाम भी बताया है। समास 
बदलकर अर्थ करनेसे 'अमृतचन्द्र' के और “अरमृतचन्द्रन्योति” के अनेक अर्थ द्वोते हैं; जो कि 
अथासंभव जानने चाहिये | 





( स्बेया ) 
सरवयिशुद्धहानरूप सदा लिदानन्द करता न भोगता न परद्रध्यभायको, 
मूरत अमूरत जे आनद्रब्य लोकमांदि ते भी ज्ञानरूप नहीं न्यारे न अमावको । 


सती “नह कऋसकक ०“ - 


यस्मावृद्देवपर्भूरपुरा साममस्सेअंर अग्रेल्यांकां 
रागइपपरिग्रदे सति यती झातं किन्‍छडओे। । 
इंजाना व यतोज्तुभूतिरखिल खिला किलास्स! फ़कं 
तद्िज्ञानपनौषमम्तमपुनाकिबिश किंचित्किल्ष | २७७ || ( शादूल० ) 
स्वशक्तिसंपचितवस्तुतस्वे 
व्याख्या कृतेयं समयस्‍्य शब्देः । 
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यहै जानि क्षानी जीव आपकू भजै सदीब ज्ञानरूप सुखतूप आन न लगावको 
करे कर्मफलरूप चेतनाकू' दूरि टारि ज्ञानचेतना अभ्यास करे शुद्ध भावको ॥ 
# नवमाँ सवविशुद्धज्ञान अधिकार समाप्त के 
भा च् शी के के 
अब श्रीमान्‌ अमृतचन्द्राचाय देव दो श्लोक कहकर इस समयसार गन्थ की आत्म- 


र्याति नामक टीका समाप्त करते हैं । 
'अज्ञानदशामें आत्मा स्वरूपको भूलकर रागद्वषमे प्रवृत्त होता था, परद्रब्यकी क्रियाका 


कतो घनता था, क्रियाके फलका भोक्ता होता था,-इत्यादि भाव करता था; किंतु अब ज्ञानदशा 
में वे भाव कुछ भी नहीं हैं ऐसा अनुभव किया जाता है ।'-इसी अर्थका प्रथम श्लोक कहते हैं - 

अथः-जिससे (अर्थात्‌ जिस परसयोगरूप बधपर्यायजनित अज्ञानसे ) प्रथम 
अपना और परका द्वेत हुआ ( अथीत्‌ स्वपरके मिश्रिपनारूप भाव हुआ ), ह्नेतभाव होनेसे 
स्वरूपमें अन्तर पड गया ( अर्थात्‌ बधपर्याय दी निजरूप ज्ञात हुई ), स्वरूपमे अन्तर पड़नेसे 
रागट्वषका ग्रहण हुआ, रागद्रषका ग्रहण होनेसे क्रियाके कारक उत्पन्न हुये ( अर्थात्‌ क्रिया 
ओर कर्ता-कर्मादि कारको का भेद पड गया ), कारको उत्पन्न दोनेसे अनुभू.त, क्रियाके समस्त 
'फलको भोगती हुई खिन्न होगई, वह अज्ञान अब विज्ञानघनसमूहसे मग्न हुआ, इसलिये अब 
वह सब वास्तवमें कुछ भी नहीं है । 

भावार्थ---परसंयोगसे ज्ञान ही अज्ञानरूप परिणरसत हुआ था, अज्ञान कहीं पए्रथक्‌ 
वस्तु नहीं था, इसलिये अब वह जहाँ ज्ञानरूप परिणमित हुआ कि वहाँ वह ( अज्ञान ) कुछ 
भी नहीं रहा । अज्ञानके निमित्तसे राग, ढ्वंप, क्रियाके कतृ त्व, क्रियाके फलका (-सुख- 
दु खका भोक्तत्व आदि भांव हुये थे वे भी विलीन होगये हैं, एकमात्र ज्ञान दी रह गया है। 
इसलिये अब आत्मा स्व-परके त्रिकालवर्ती भावोको ज्ञाता-रृष्टा होकर देखते ही रहो । 

'पूर्वोक्त प्रकारसे ज्ञानदशामें परकी क्रिया अपनी भासित न होनेसे, इस समयसारकी 
व्याख्या करनेकी क्रिया भी मेरी नहीं है शब्दों की है'-इस अर्थका तथा समयसारकी व्याख्या 
करने की अभिमानरूप कषायके त्यागका सूचक श्लोक कहते हैं,-.- 


सर्वविशद्धकुक-ऋषिकार -- छः 
लस्कासुसस्त त्र किलिएकिक.." ु 
कतेन्यमेदामकबंद्रकरे! ॥॥ २३८ ॥ ;( उपक़ादि ) 
इतिज्ी ऋआमलचेद्रावरयेक्ता समयपारब्सकता अ्सरूपालि! अमाझ्ा ॥ 
... अर्थ:-जिनने अपनी शक्तिसे वस्तुतस्‍्वंको भली भाँति कहाँ है ऐसे शब्दोंने इस समयक्ती 
ड्यारूया (-आत्मवस्तुका विवेचन अथवा समयप्राहुत शाखकी टीका ) की है; स्वरूपगुप्त (-अमू- 
तिक ज्ञानमात्रस्वरूपमें मप्न ) अमृतचन्द्र सूरिका ( इसमें ) कुछ भी कतेव्य ( कार्य ) नहीं है । 
भाषार्थ:--शब्द तो पुदुगल हैं । वे पुरुषके निमित्तसे बणुं-परवाक्यरूपसे परिशमित 
झोते हैं, इसलिये उनमें बस्तुस्वरूपको कद्दनेकी शक्ति स्वयमेय है, क्योंकि शब्दका और अथका 
वान््य-वाचक सबध है. । इस प्रकार द्वव्यश्रुत की रचना शब्दोने की है यही बात यथार्थ 
है। श्रात्मा तो अमूर्तिक है, ज्ञानस्वरूप है, इसलिये वह मूर्तिक पुदूगलकी रचना केसे कर 
सकता है ? इसीलिये आचायदेवने कद्दा है कि 'इस समयप्राशूत की टीका शब्दोने की है, 
मैं तो स्वरूपमे लीन हूँ, उसमें (टीका करनेमे ) मेरा कोई कतेव्य ( कार्य ) नहीं है ।” यह कथन 
आधचायकी निरभिमानता को भी सूचित करता है । यदि निर्मित्तनेमित्तिक व्यवह्ारसे ऐसा 
ही कहा जाता है कि शअमुक पुरुषने यह अमुक काये किया है। इस न्यायसे यद्द आत्मख्याति- 
नामक टीका भी अ्रमृतचन्द्राचायकृत है ही । इसलिये पढ़ने-सुननेबालों को उनका उपकार 
मानना भी युक्त है। क्‍यों कि इसके पढ़ने-सुननेसे पारभार्थिक आत्माका स्वरूप ज्ञात होता है, 
उसका श्रद्धान तथा श्राचरण होता है, मिश्याज्षान, श्रद्धान तथा आचरण दूर होता है. और 
परम्परासे मोक्षकी प्राप्ति होती है मुमुछुओको इसका निरन्तर श्रभ्यास करना चाहिये। 


इसप्रकार इस समयसार शाख्रकी आत्मख्यातिनामक टीका समाप्त हुई | 
कक कक ्ि कक्ष 
( पडित जयचन्द्रजी भी भाषाटीका समाप्त करते हुये कहते हें:-- ) 
( सबैया ) 
कुन्दकुन्द मुनि कियो गाथाबध प्राकृत है प्राभ्रतसमय शुद्ध आतम दिखावनू', 
सुधाचन्द्रसूरि करी सस्कृत टीकावर आत्मसख्याति नाम यथातथ्य भावनू , 
देशकी वचनिकाम लिखि जयचन्द्र पढ़ें सक्षेप अर्थ अल्पबुद्धिकू' पावनू , 
पढो सुनो मन लाय शुद्ध आतमा लखाय ज्ञानरूप गद्दों चिदानद दरसाबनू ॥१॥ 
* दोहा # 
समयसार अविकारका, वर्णन करों सुनंत, 
दृव्य-भाव-नोकसम तजि, आतमतत्त्व लखत ॥२॥ 
इसप्रकार इस सम्रयप्राश्बत नामक प्रन्थकी आात्मख्याति नामकी सस्कृत ठीकाफी 
देशभाषामय वचनिका लिखी है. । इसमें संस्कृत टीकाका अथे लिखा है और अति संक्षिप्त 


श्ध्द -- समयक्षार -- 


भावार्थ लिखा है, बिस्तार नहीं किया है। संस्कृत टीकामें न्‍्यायसे सिद्ध हुए प्रयोग हैं | 
यदि उनका विस्तार किया जाय तो अलुसान-प्रभाणके पांच अंग पूर्यक-प्रतिहा, हेतु, उराइरणख, 
सपनय और निगमन पूर्वक-स्पष्टतासे व्याख्या करनेपर भन्थ बहुत बढ़ जाय; इसलिये आयु, 
बूद्धि, घल ओर स्थिरताकी अल्पताके कारण, जितना बन सका है उतना, संक्षेपसे प्रयोजन 
मात्र लिखा है। इसे पढ़कर भव्यजन पदार्थको समकना । किसी अथ में हीनाधिकता हो तो 
बुद्धिमानजन सूलग्रन्थानुसार यथार्थ समर लेना । इस ग्रन्थके गुरुसम्प्रदायका (-शुरुपरंपरा- 
गत उपदेशका ) व्युच्छेद होगया है, इसलिये जितना हो सके उतना (-यथा शक्ति ) भभ्यास 
दो सकता है। तथापि जो स्याद्रादमय जिनमतकी अआज्ञा मानते हैं, उन्हें बिपरीत श्रद्धान 
नहीं होता । यदि कहीं अयथको अन्यथा समभना भी द्वो जाय तो बिशेष बुद्धिमानका निमिच्त 
मिलने पर वह यथार्थ हो जाता है | जिनमतके श्रद्धालु इठग्राही नहीं होते | 
अब अतिम मंगलके लिये पच परमेश्ठीकी नमस्कार करके ग्रन्थको समाप्स करते हैं,-- 
मंगल श्री अरहंत घातिया कमें निवारे, 
सगल मिद्ध महंत कर्म आठो परजारे, 
ध्राचारण उवम्काय मुनी मगलमय सारे 
दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिकू सारे, 
अठबीस मलगुण घार जे स्वंसाधु अनगा। हैं, 
में नमू' पंचगुरुचरणकू' मंगलद्देतु करार हैं ॥१॥ 
जैपुर नगरमादि तेरापंथ शैली बढ़ी 
बढ़े बड़े गुनी जहा पढ़ें श्रन्थ सार है 
जयचद्र नाम में हूँ तिनिमे अभ्यास किल्यू 
कियो बुद्धिसारू धर्मेरागते बिचार है, 
समयसार प्रन्थ ताकी देशके बच नरूप 
भाषा करी पढ़ो सुनो करो निरधार है, 
अआपापर भेद जानि देय त्यागि उपादेय 
गहों शुद्ध आतमकू', यहै बात सार है ॥२|। 
दोहा--सवबत्सर विक्रम तखू , अष्टाइश शत ओर 
चौसठि कातिक बदि दरों, पूरण ग्रन्थ सुठौर ॥२॥ 
ध्ष 2.5 कक 


इसप्रकार श्रीमद्‌भगवतकुन्दकुन्दाचायक्त समयप्राश्वत नामक प्राकृत गाथाबद्ध प्रन्थकी 
श्रीमद्ख्ृतचंद्राचायेविरचित आत्मख्याति नामक संस्कृत टीकाकी हिंदी भाषा टीका सम्पूर्ण हुई » 


& सम्पूर्ण & 


2४% ओऔसमयसारकी वर्णानुक्रम गायासची ईई 





ग्न्क््मूर्प्द्न्ण 

भाषा पृष्ठ धाधा पृष्ठ 
ता अखुद छुह व रुय॑ ३७६ #०६ 
आउजफवसाणनिमि् २६७ दे८्श | अखुदों खुदो व गंघो ३७७ ४०६ 
आज्मपसिदेश दधो २६२ ३७५ | अखुदों सुहो व गुणों शैध० ४०६ 
आअद्वुवियप्ये कम्मे १८२ २७६ | अखुद्दो खुदो व फासो ३७६ ४०६ 
आद्ग॒विदं पिय कस्म ४५ £१ | अखुद्दो सुदो य रखो रेजंथध ४०६ 
अराणदविएय डइेअ२ ५०२ । असुद्दो सुद्दो थ सद्दो ३७४५ ४०६ 
अराणाणमआओ मायो १५७ १६६ | अद्द जाणओ उ भायो ३४४ ७४६२ 
अशणाणमया भाषा १२६ २०१ अझद्द जीयो पयड़ी तह ३३० ४४७ 
अशणाणमया भाषा १३१ २०२ | अद्द ण पयड़ी ण जीयो ३३१ ४५७ 
अण्णाणमोदिद्मदी २३१ ५४७ | अइ्द दे अराणों कोहो ११४ १८६ 
अण्णाणस्स स उदओो १३२ २०७ ' अहमिक्को खलु खुद्धो रेघ.. दघ० 
अणणाणी कम्मफलं ३१६ ४७४ अदमिफ्कों खलु सुद्धो ७३ १४३३ 
अण्णाणी पुण रक्ो २१६ ३२६ अइमेद्‌ एदमई २०. ४४ 
अण्खो करेइ अरणो ३४८ ४७२ अहृया एसो जीबो ३२६ ४५७ 
अक्ा अस्सामुत्तो ४०५ ४४०. अददया मराणसि मज्क ३४१ ४६२ 
अपडिफ्कमर्ण दुब्िहं श्परे ४०१ अद्द सयमप्पा परिणमदि १२७ १६४ 
अपडिक्कमण  दुधिद्ं दब्ये र८७ ४०२ अइ ससारत्थाणं ६३ ११३ 
अपरिग्गदी अरिच्छो २१० ३१८ | अद्द सयमेव हि परिणमदि ११६ १६१ 

अपरिग्गददो अणिच्द्धो २११ ३१६ | ता 
अपरिग्गदो अणिष्छो २१२ ३२० | आजउक्खयेण मरखण रष इे६७ 
अपरिग्गदो अशिच्छ ) २९३ ३२१ | आउकक्‍्लयेण मरखं २४६ ३६७ 
अपरिणमतश्ि सय॑ १२२ १६७४ | आऊदयेण जीवदि २४५१ ३६७ 
झप्पडिकमणमप्पडिसरण ३०७ ४३१ । आऊदयेण जीवदि २४५२ ३६७ 
अप्पाणमप्पणा रंधिऊण १८७ २८४ आदक्षि दब्यभावे २०३ ३०७ 
अप्पाणमयाणंता ईे£ प्श आदां खु मज्म खाण २७७ ३६७ 
अप्पाणमयाणुंतो २०२ ३०७ | आधाकरम्म उद्देसियं श्८७ ४०७ 
झाप्पा णिव्यों असंलिस्यप्देसोी ३४२ ४६२ | आधाकस्माईया शंपदे चे०्छ 
अप्पाज झायंतो १८६ श्८यछ | आभिशिवोदियसुदोधि २०७ ३०६ 
आरसमस्वमर्णधं ४६ ६४ | आयारादी य्सं २७८ ३६७४ 
झबरे अज्मवसाशेसु ४० ८४ | आयासं पि णाणं ४७१ #8४२ 


असुद सुदं य दब्द शेप! ५०७ | आसि मम पुथ्बमेद २५१ ४४ 


श्ध्थ ] 


इजमएशं जीवादो 
इव कम्मबघणाण 


डैदओ असजमस्स दु 
उठ्येथिधागो विचिहों 
उप्पराणीदयभोगो 
उप्पांदिदि करेंदि य 
उम्मग्ग गच्छुत 
उवश्योगस्स अगणाई 
उथधश्ोगे उचञ्ोगों 
उदबंधाय कुष्वतस्स 
उवधाय कुब्गतस्स 
उवभोगमिदियेहिं 


पथण कारणेण दु 
पए सब्बे भावा 
प्पसु य उबश्योगो 
पएप्डि य सबधो 
एक चले दोरिण तिरिण 
पएकस्ख दु परिणामों 
एकस्स दु परिणामों 
पदक्षि रदो शिच्च 
पदाणि णत्थि जेसि 
पदे अचेदणाखलु 
एदेश कारणणरण दु 
पदेण दु सो कत्ता 
पदेखु देदुमदेख 
पदंहि थ णियत्ता 
पे मा दुए दु बिविहे 
पमेब कम्मपयडी 
पमेय जीवपुरिसो 
पंमेव मिच्छुविट्री 
पमेच य ववहारो 
पमेच सम्मदिट्वी 


समयथसार 


गाय; पृष्ठ ! 


श्ष्. पेड 
२६० ४०६ 


१शै३ २०७ 
श्ध्य २६६ 
२१५ दे२७४ 
१७७ रेवछ 
२३७ ३४७ 

पा६ शै४थ 
१८१ २७६ 
२२३६ ३५५ 
२४७४ ३४५४६ 
१६३ २६३ 


प्र श्४द 
छछ७छ प८ 
६० १६० 
४७9 २०७ 
दश ९९१५ 
१४० २०६ 
*शे८ २०७ 
२रू०ूद ३ ३ 
२७० देप्श 
१११ १८७ 
श्जद २६४५ 
59 *छ० 
३४ २ ४ 
४८ शृ१४ 
२१५०७ २२२ 
(४५ २२१ 
€ जबरन 
३९६ ४५४ 
डंपा हैंड 
२२७ २३४ 


हैँ अं 
एय तु अविवषरीद 
पय तु जाणिऊण 


पएयत असभूद 
पवमलिये अदते 
पएयमिह जो दु जीयो 
एचवड्मि सावराहो 
पथ गधर सफासरूवा 
एवं जाशदि णाणी 
एवं ण॒ कोवि मोक्खो 
एव णाणी खुद्धो 

पव तु णिच्छुयणयस्स 
पपराणि दव्याणि 
पथ पुग्गलदब्ब 

एव बधो उ दुरह वि 
एव मिच्छादिद्ली 

प्‌ बचहारणओ 
पुन वचहाग्स्स उ 
एव चयहारस्स दु 
एढा विहा बहा यहा 
पथ सखुयएस 

ण्ग सम्महिद्ठा 

एव सम्मादिद्ठी 

एव हि जीवरगाया 
पसा दु जा मह दे 


कक 


क्णयमया भावादो 
कम्मइयणग्गणासु य 
कम्म ज पुन्चकय 
कम्म ज सहमखुद्द 
कम्म गाण ण्‌ हवह 
क्म्म पढ़च कत्ता 
कम्म बद्धमवद्ध 
कम्ममसुह कुसोल 
कृम्मस्ल अभावण ये 


गाथा पृष्ठ 


श्ष््डे 
शैप्र 
डे 
श्र 
२६३ 
१्श्् 
३०३ 
६० 
श्प 
३०३ 
न्छह 
३६० 
६६ 
घ््ड 
११३ 
०४१ 
्‌छरे 
३५३ 
३६२ 
३ 
३४८ 
२०० 
२४६ 
श्प 
२५५९ 


१३० 
११७ 
२८२ 
शे८८ 
3६3 
३९१३१ 
१४२ 
१3.2 ६ 
१९९ 


२७६ 
१०७ 
१ 9 
फै 
३७६ 
श्ष्ह्‌ 
४२६ 
र्ध्८ 
ब्रेड: ७ 
५८ 
२९६ 
बट 
श्ध्षर 
१८३ 
४४१ 
२२ 
इ्८६ 
४9७ 
89-58. ६ 
प्र 
] 
३०९ *ै 
३४६ 
्छ् 
२७४ 


जय 
१९१५ 
9९५ 
#$ २ 
१४६ 
है है-॥ 
२११ 
म्र२७ 
रे८७ 


कम्मेहि दु अण्णाणी 
कम्मेहि भमाडिज़द 
कंस्मेट्टि सुदाविज्ाइ 
कम्मोदरषर जीया 
कम्मोद॑फ्शण जीवा 
कंम्मोदष्ण जीवा 
कहसो धिंप्पद अप्पा 
कालो जाए रण दृयइ 
केहिलि दु एज्जपहि 
फेहिचि दु पज्जर्णादि 
को णाम भरिज्ज़ 
को णाम॑ भरिज्ज 
कोहाइसु वद्दवतस्स 
कोहुचजुत्ती कोहरे 

ग 
गंधों ग़ाण श॒ हवद् 
गुणसगिणदा दु पएवे 

च 
चडउविह अणुयमभेय॑ 
चारिसपडिणिबद्ध 
चेयथा उ पयडी अट्ट 


छु 
छिंददि भिददि य तहा 
छिददि मिद॒दि य तहा 
छिज्जदु वा भिज्जदु वा 
ञ्ञ 
जइ जीवेश सह जिचिय 
जइया इसेस जीवेश 
जदया ख एवं संखो 
हे कुणह भावभादा 
जो कुणदिभावमादा 
अं भाषे खुहमसुदं 


गाथा पृष्ठ 


' छू 
ह््रै 
श्ह 
श्झ्रै 
१३७ 


११७ 
के 
श्र 

99६० 

शहर 


६३९ ७६२ 


श्प्ड 
र्श्प्‌ 
२५६ 
२९६ 
प्र०० 


> 
शत 


३४६ 
२०७ 
३०० 

० 
१२५ 


३६४ 
११२ 


१६३ 
शेर 


श्शभ्द 
श्ष्३े 
बन कप 


१३७ 
हि 
रेशर्‌ 


है२६ 
है०र 


३६९ 
१६५ 
३६५९ 
श्र१७ 
पड 
४७२ 


३१५ 
थ्रर्र 
१२६ 


५७१ 
ए्८ज 


२४१ 
४४१ 


र्पप 
३३५९ 
२१७ 


२०७ 
श्ब्ष् 
झा 
१६१ 
श्ध्ष 
श्ज्प 


अंश्हमसदमुदिण्ण 
अति औक्ों ण॒ सरीर 
अधि पुलाशकम्ममियं 
अधि से पंरदव्याणि य 
अदि सो भुं ग्गलदव्बी 
अया बिसु चए चेया 

अद्द कशयमस्गितविय 
अदह कोधि णरो जंपह 
भद्दे च्िष्ठु कुव्बंतो 

अद्द जीवरस्स अणराणु बचओगो 
जद णबि कुणइ च्छेद॑ 
अद् णत्रि सक््कमरणजउजो 
अद् णाम को वि पुरिसों 
कद शाम कोवि पुरिसो 
अच् शाम कोवि पुरिसों 
जह णाम कोवि पुरिसो 
जह खाम कोवि पुरिसो 
जअह परघब्व सडाद 

अद्द परदव्व॑ से डदि 

जञह परइृन्‍्य सेडदि 

अहद परदव्य सडदि 

झडद् पुरा सो चिय 

जह पुख सो चेव णरो 
अह्द पुरिसेणाहारो 

जद्द फलिहमणी लुद्धो 
जह बच्चे खितंतो 
जह-बचे छित्तर य 
जद्द मज्जं पिवमाणो 

जह राया वयहारा 

जद विसमुवभुंजतो 

अदहद सिप्पि ड कम्मफलं 
जह सिप्पिओशो उ कसम 
जहे सिष्विश्ो उ करणाणि 
जझ्ह सिप्पओं उ करणेदि 
छह सिप्पिओोे उ चिट 


[ 


३६ 


शाथा पृष्ठ 


ह "जद 


| 
ध्र्य्ड 
६६ 
श्ण 
३१४ 
श्द्ढ 
ह 24 4 
१४५ 
११३ 
रष्ा० 
प्द 
२७ 
३३ 
श्छ्षद 
२३७ 
स्प्प 
२३५९ 
३६२ 
३६१३ 
३६४ 
२२६ 
श्डब 
२७६ 
श्ष्द 
२०१ 
२५२ 
१९६ 
श्ध्य्र 
श्ध्श 
बश२ 
डेब९ 


'पुरढ 


रच 
हैक 
९्ज् 
७ 
ड़ रे 
श्च्० 
'इश है 
हुज्पा 
श्८प&६ 
४०९ 
श्द्‌ 
८ 
छोड 
२३१ 
रण 
४०९ 
डप्पह 
हंदड 
डंप्पह 
हप्र४ 
३३५ 
३२५५९ 
रछश्‌ 
१६६ 
छै१० 
छोर 
२१९६ 
श्ण्५्‌ 
रश्ष 
४७9 
ज़ेड 


४१ ४७७ 


४१४ 
इेडेएं 


99९ 
४३७ 


8०४ 


हा हु 


जद सेडिया दु 
अह सेडिया सु 
अद सेडिया वु 
जद्द सेडिया तु 
अह्या कम्मं कुष्यइ 
जब्या घाषह पर 
जहा जाणइ शिच्य 
अह्या दु अत्तमाय॑ 
जह्या दु जदराणादो 
जा एस पयडीआअर्ट च्षेया 
आय अपडिक्कमरां 
ज्ञाव ण॒ वेदि विसेसंतर 
जिदमोदस्स दु जश्या 
जीवणिबसा एप 
जीषपरिणामहेदुं 
जीवषह्ि हे दुभूदे 
क्षीयस्स ओआवदुय॑ 
ओदवस्स जे शुणा केह 
जऔीवस्स णत्थि केई 
ज्ीवस्स खत्थि रामो 
जीवस्स णत्यि बग्गो 
ज्ीवस्स णत्धि बण्णो 
जीवस्स दु कम्मेण य 
जीयस्साजीवस्स दु 
ओऔीवधादीसइहरां 
जऔीधे कम्म बद्ध 
औओयबे ण॒ सय॑ बद्ध 
'जीवो कम्मं उद्दय 
ओयो चरिसदंसण 
औओवो चबैेय हि एदे 
जीयो ण करेदि घर्ड 
अयो परिणामयदे 
जीवो बंधो य तदा 
जीवो बंधों य तद्दा 
जे पुम्गलदंब्वायं 


सामसाक 
गाया पृष्ड | ** 


२५६ ४पडे | जो अप्पणा दु मण्णदि 
३४७ ४८३ | श्रो इंदिये जिशला 
३४८ ४८६ | जो कुलदि वच्छुलत 
१४९ ४८४ | जो अत्तारि वि पाए 
३२५ ४६१ जो चेय कुणइ 
३१८ ४६१ ' जो जध्औि गुणे दब्ये 
४०३ ५४२ | जो ण करेदि जुशुप्पं 
८६ १४२ ' जो ण॒ कुणदइ अवराहे 
१०९१ २६१ | जो ण मरदि ण य दुहिदो 
३१४ ४४२ ; ओ दु ण करेदि कंस 
२८५ ४०२ ' जोघेद्दि कदे जुडे 
६६ १२६ जओ पस्खदि अप्पार 
३३ ७० ओ पस्सदि अप्पाण 
७४ १३४ ; जो पुण णिरयराघो 
८० १७६ | जो मण्णदि जीवेमि य 
१०४ १८२ जो मगरणदि दिसामि य 
इ७३ ४दर जओ मरह जो य दुद्धिदो 
३७० धध्८ , ओ मोह तु जिणित्ता 
४३ १०० , ओ बेददि वेदिज्दि 
४१ ६६ . ओ समयपाहुडमिण 
४२ ६६ | जो सब्घसगमुकको 
४५० ६६ | जो सिद्धमशिजुसतो 
१३६ २०६ | जो खुयणाण सब्य 
३०६ ७शे८ जो सो दु णेहभाषो 
१४५४५ २३६ | जो सो दु णेद्रभायो 
१४॥ २१० ओ हथइ असम्मू दो 
११६ १६९ ओ दि छुएणहिगच्छुइ 
४२ ८५ णु 
२ ८ ण कुदोचि बि उप्पण्णो 
६२ ११२ णज्मवसाणं णारं 
१०० १७६ , शत्यि दु आसवयंधों 
१६८ १६१ | खत्थि मम को दि मोहो 
२६४ ४१३ , ण॒त्यि म्रम धम्मआदी 
२६४ ४१६ | ण॒ दु होइ मोक्लखभग्गो 
१०१ १७७ | श मुणइ पयडिममध्यो 





गाथा पृष् 


रश्|े देदेत 
हे१ देदे 
रे३े८ ३४८ 
२५२६ दे४के 
३४७ डर 
१्न्दे १८३७ 
२३१ बेड 
३०९२ ४२६ 
२४८ ३७१ 
री्ैे० दे४४ 
१०६ १८३ 

श्ष रे 

१४ हे 
३०५ डरे 
२४० देद६ 
२४७ रे५६रे 
२४७ मे७ ६ 
हैरे दिप: 
२१६ ३२४ 
डी अपर 
(प्प् रेफर 
२३३ ३४६ 
१० २१ 
ब४० रेशश 
ग्ड्श रेश€ 
२३२ ३४६ 

६ २१ 


३१० ४३८ 
४०२ ४४७२ 
१६६ २४४ 
३१६ ७६ 

इंड ७० 
ड४नह और 
३१७ ४४६ 


शयरम्मि घरणिणदे जह 

शथ॒ य रायदोसमोहं 

ण रसो दु हवह णाणं 

ण॒ वि एस मोकलमग्गो 
ण॒वि कुव्यद कम्मगणे 
ण॒वि कुव्यह णवि वेयइ 
णवि परिणमदि ण गिक्दि 
ण॒वि परिणमदि ण गिह्ृदि 
णवि परिणमदि ण गिहृदि 
ण॒वि परिणमदि ण गिद्भदि 
णशुवि सक्कई घित्त ज्ञ 

ण॒वि होदि अप्पमततो 

ण॒ सय बद्धो कम्म 

णाग सम्माविद् 

शाण गुणणण विहीणा 
णशाणुधम्मी ण हचह 
णखाणमया धावाओ 
णजाणस्स दसरशस्‍स्स ये 
णाणस्स पडिणिबद्ध 
णाणावरणादीयस्स 

णाणी राग'पपञजहो 

णादूण आसवाणं 
शिदियसंथुयवयणाणि 
णखिच्च पश्चकुखाण 
खिच्छुयणश॒यस्स 

णियमा कम्मपरिणद 
शिव्वेयसमावण्णों 

णेव य जोबद्ाणा 

णो दिव्बंधद्ठाणा 


त॑ एयत्तविदत्त 

त॑ खलु जीवरियदध 
त॑ णिच्छये ण जुत्वदि 
से आण ओगउदयं 
सरथ भये जोयाय 


त 


59७ 
रु८्० 
३६४५ 
४१० 

प्ः 
३१६ 

रद 

७ 

छ्प 

७& 
४०६ 

दि 
५ घ््‌ ५ 
१2०3. 
२८५ 
डे€ ६ 
श्श्८ 
इरदच६ 
(धर 
१६४ 
२१५८ 

७२ 
३७३ 
इे८ए 

प्३े 
१२० 
शैश८ 

हक. 
पड 


४ 
१३६ 
२६ 


समयसार 
गाथा पृष्ठ 


६ 
श्ध्प्र 
५७१ 
५४३ 
१४६ 
ड४ड८ 
श्३६ 
५७४१९ 
श्ब्र 
१४४ 
५५८ 

५५ 
१६४७ 
पधेर 
३९१२ 
भछर 
२५० 
छ6७ 
२८०४ 
२४३ 
झ््र्६ 
१३० 
० 
५९३ 
श्छ्ट 
श्६र 
४४७ 


१०० 
१०० 
श्ष्ट 
ब्ग्ह 
दर 


१३४ २०४ 


दर 


१११ 


तह जीये कम्मारं 

तह णाशिरुख दु पुष्व॑ 
सह शाणिस्स थि बविविे 
तह णाणी वि दु जहया 
तह वि य सश्च दे 
तह्या उ जो विसुद्धो 
तथा जहित्त लिगे 


' तह्या ण कोवि जीवो 


तह्या ण्‌ कोबि जीवो 
तह्या ण मेत्ति शिन्या 
तह्मा दु कुसीलेहि य 
तिविहो एसुबओगो 
तिविद्दो एखुवओगो 
तेखि पुणोवि य इमो 
तेसि हेड भणिया 


थेयाई अवराहे 


दसणगणाणचरित्त 
द्सणणाणच रिक्त किचि 
दसणरणारणचरित्त किचि 
दसणणाणचरिस किलि 
दसणणाणचरित्तारि 
दव्वशुरस्स 'य' आदा 
दवियं ज्ञ उप्पज्जइ 


' दव्वे उवभुंजते 


दिद्ठी जहेव णायणं 
दुकिखिदसुहिदे जीबे 
दुफ्छिदसुहिदे सस्ते 
दोण्दवि ण॒याण भणियं 
घ 


चधम्माधम्मं व तहा 
घम्मो णाणं य हवह 


प्‌ 
पंथे घुस्सखंतं पस्सिदृण 
पक्क फलडि पडिए 


[६०३१ 
गाथा पृष्ठ 


श्ष्छ 
श्जरे 
३३१ 
१३१ 
३७१ 
2५3० 
£ 4९. 
4 दि रै 
४५१ 
४४४ 
२२१ 
५६५ 
१६७ 
ग्पद 
० प्र द्रू 


श्७्च्घ 


१६८ २४७ 


६४०२ ] 


पत्नत्तापज्जत्ता 
पंडिकमणं पडिसरण 
पराणाए घितव्यों जो चेदा 
पर्णाए घितष्धो जो णादा 
परणाए घितब्यो जो दा 
परमधटुबाहिरा जे 
परमदुथ्मि दु अठीदो 
परमट्टी खलु समझो 
परमप्पाणं कुब्यं 
परमप्पाणमकुव्वं 
परमाखुमित्तयपि हु 
पासंडोलिगागि व 
पासंडी लिंगेसु व 
पुग्गलकम्मं कोदो 
पुग्गलकम्मं मिच्छ 
पुग्गलकम्मं रागो 
पुढवीपिडसमाणा 
पुरिसिच्छियाहिलासी 
पुरिसो जह कोधि 
पोग्गलद्व्य॑ सद्तपरिणय 
फ 


फासो ण हवद णाएं 

थ॒ 
यंधाण च सदा 
बंधुबभोगणिमित्ते 
चुदी ववसाओ थि य 


भ 
भावों रागादिजुदो 
भ्लुंजंतस्स वि विविद्दे 
भूयत्थेणाभिगदा 

म 
मज्सं परिग्गद्ोजइ 
मारेमि जीवावेमि य 
मिच्छुत्त अविरमण 
मिच्छु्स जद पयडी 


गाथा पृष्ठ 


६७ ११७ | मिच्छुत्त पुण दुविहं 
३०६ ४३२० | मोक्ख असददंतो 

४१८ | मोक्खपष्टे अप्पारा 

४२१ ' मोक्तण णिच्छुयदट्ठं 
४२० । मोहणकम्मस्खुद्या 
श्श्द ! 
२३६ : रसो प्रंधदि कम्मं 


२९७ 
२६९ 
२९८ 
श्ध्च४ 
श्श्र 
श्घ्रे्‌ 
६२ 
९१३ 
२०१ 
४७८८ 
४१३ 
१२३ 
प्प 
१६६ 
१६६ 
३२६ 
२२७ 
२७७ 


३६६ 


२६३ 
२१७ 
२७१ 


१६७ 
२२० 
५१३ 


श्न्८ 
२६१ 
(द४ 
श्र 


२१५ 
श्द्दर 
१६७ 
३०४ 
१२ 
श्ध्८ 


१६५ 


१५४७ 


३०० 


२५६ 


४६१ 


झर३े४ 


५०६ 
५४९ 
४१२ 
२२७ 
इष८छ 
२५६ 

३१ 
श्श्द्ध 


२७४ 
र्रे 


र 


रागो दोसो मोद्दो जीवस्सेय 
रामो दोसो मोहो य 
रायहि य दोसह्लि य 
रायक्मि य दोसह्ति य 
राया हु णिग्गदो श्तिय 
रूगं णाण ण॒ हचइ 
तल 
लोयसमणाणमेयं 
लोयस्स कुणद विण्ह 


बंदित्तु सब्वसिद्ध 
बराणो णाण ण॒ हवइ 
वत्थस्स सेदभावों 
वत्थस्स सदभावों 
वत्थस्स सदभावो 
वन्धु पडुच्च ज॑ पुण 
चदणियमाणि घरंता 
वद्समिदीगुत्तीओ 
वबहार णुओओ भांसदि 
ववहारभासिएण 


, ववहारस्स वरीसण 
३३९१ 


चवहारस्स दु आदा 
ववहारिओ पुण जो 


' बबहारण दु आदा 


ववहारेण दु एदे 
ववहारंण॒वदिस्सह 


' घचहारो5भूयत्थो 
४५७ , विज्ञारदमारुढ़ो 


शाथा पृष्ठ 


प्७ २४६ 
२७४ २६१ 
छे?रर #2भ 
१४६ २४० 
दैेए ११६ 


१५७ २३३ 
३७१ ४ह्फ 
१७७ रष्य 
र्एप१्‌ ४०० 
शु८२ ४०१ 
9७ है 
३६२ ५५१९ 


३२२ 
३२१ 


४५१ 
४४५१ 


१५ 
३६३ ४४१ 
१४७ २छ२ 
श्श्प रछर 
१४६ २७२ 
२८५ रेप 
१४३ २३७ 
२७३ रे६० 

२७ दर 
२२४ ४५३ 
४६ ६२ 
ष्डे १४९ 
8१७ ४५६ 
६८ (एजेंडे 
५६ १०६ 
रद 
११ २३ 
२३६ ३४५९ 


बेदंतो कम्मफल अप्पाण 
बेदंतों कम्मफल मप 
थेदंतो कम्मफल छुद्दिवो 
स 
संता दु णिरुवभोज्ञा 
संसिद्धिराघसिद्ध 
सत्य णारण ण॒ हवइ 
सदृदवि य पत्तदि य 
सद्दो णाण ण॒ हथइ 
सम्मत्तपडिणिबद्ध 
सस्मदिद्टी जीया 
सम्मदंसणणाणं 
सब्वराहुणाणदिट्ो 


समयसार 
गाया पृष्ठ 


इे८७ ४१६ , सब्ये करेइ जीयो 
शेपप ४१६ । सच्चे पुष्वणियद्धा 
३८६ ४१६ | सब्बे भाषे अह्या 
सामणणपच्यया खल 
२७४५ २६४ >> मकक 
३०४ ४शप खुद्धो खुद्धादेसो 
३६० 28० सेयंतो वि ण सेवइ 
२७५ रे५२ सोधण्णियं पि शणियलं 


३६९ ४४१ सब्बणा 
१६१ २४४ सो णद्रिसी 


२९८ ब्रेशे८ 
१४४ २२० 
श्४ ५७ 


हेदू चदुवियप्पो 
होदूय णिरुवभोज्ा 








रेजअमार दिवस“ 


[६०३ 
गाया पृष्ठ 


शहद ३८३ 
१७३ २६४ 
३४ 3२ 
१०६ शैद्वद 

हे. ९२ 
१८६ रेपघ२ 

१५ शर 
१६७ शृध्थ 
१४६ २१० 
१६० २७४४६ 


१६१ श८५६ 
(ज्ण रेद्य 
१७४ २६४ 


-«ह8 कलशकाव्योंकी वर्णानुक्रम सूची 48० - 


ञ्ञ्र 
अकर्ता जीवो<य॑ 
अखंडितमनाकुले 
झचित्यशक्तिः स्वयमेव 
अच्छाच्छाः स्वयमुच्छुलंति 
अज्ञानतस्तु सतृणाभ्यव 
अजक्षानमयभावनामशानी 
अज्ञानमेतद्धिगम्य 
अज्ञानान्सगतष्णिका अलधिया 
अश्वान ज्ञानमप्येयं 
अजानी प्रकृतिस्वभाव 
अतो दता. प्रमादिनों 
अतः शुद्धनयायत्तं 
अत्यत भावयथित्वा विरति 
अन्न स्याहादशुद्ध्यथ 
अथ महामदनिभर मधथरं 
अद्वेतापि हि चेतना 
अध्यास्य शुद्धनय 
अध्यास्यात्मनि सवभावभवन 
अनतघमणस्तस्वं 
अनवरतमनते 
अनाइयनंतमचलं 
अनेनाध्यवसायेन 
अन्ये+्यों व्यतिरिक्तमात्मनियत॑ 
अयि कथमपि सृत्वा 
अर्थालंबनकाल एव कलयन्‌ 
अत्मलमतिजल्‍ल्पे 
अवतरति न यावद्‌ 
अधिचलित चिदात्म 
अस्मिन्ननादिनि 


झा 
आकफ्रामश्षणिकरपभावमचल 


ल्ज्ल्ा अस्चा+ 
काव्य पृष्ठ | 


क्‍ शक 
। आत्मनश्चितयेवालं 
१६४ ४४० । आत्मभावान्करो त्यात्मा 
१७ ७५ आत्मस्वभावं परमावभिन्न 
१४७ ३९४ पआात्मा ज्ञान स्वय ज्ञान 
१७१ ३११ आत्मान परिशुद्धमीप्छुसि 
४७ १७२ श्रात्मानुभूतिरिति 
दृघ २०४ आसंसारत एवं धावति 
१६६ ३७१ आससारविरोधिसवर 
४८ ७९ आसंसारात्प्रतिपदममी 
६? १७३ टू 
१६७ ४४४ इति परिचिततत्त्वे 
(८८ ४३३ । इति वस्तुस्वभाव॑ स्व ज्ञानी 
७ ३० , इति वस्तुस्वभाव स्व नाशानी 
२३३ ५३६ इति सति सह 
२४७ ५६४ इतीदागस्मनस्तत्त्व 
११३ +५२ इत, पदार्थप्रथनावगुठना 
श्ण८३े ४९२३ इतो गतमनकना 
१२० २७० इत्थ ज्ञानक्रकचकलना 
२४६ ५७५ , इत्थ परिग्रहमपास्य समस्तमेव 
२ २ इत्यज्ञानविमूदाना 
(८७ ४२६ हत्याथनेकानजशक्ति 
४९१ १२० इत्यालोच्य विवेच्य 
१७१ इं८२ इत्येग बिरचय्य सप्रति 
२३५ ४४६ इृदमक जअगद्चत्तु 
२३ ६० ' इृदमवात्र तात्पय 
२५७ ५७४  इद्रजालमिदमेवमुच्छलत्‌ 
र४ड अऋद! 
२६ ७५  उदयति न नयश्री 
२७६ ४६३ , उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषवस्तत्‌ 
४ड १२२ । उसयनयविरोध 


प्‌ 
६३ २२१ | पकल्मायकमावनिमर 


काव्य पृष्ठ 


४ 


१४४ 
२६२ 
२६४ 
श्ज्प 

८ 
२४५ 
१२२ 

&६१ 


२३६ 


१४७० 


डंप्य 
५४ 
६ 
हज 
9७७२ 
४२ 
प्र 
र्छ् 


३०६ 


श्ध्८ 
३८६ 

७६ 
६३ 
५७० 
५४ 
१२३ 
|््श्८ 
३७३ 
अपार 
४डण्द्‌ 
१३७ 
'४६१ 
२७३ 
२्श्८ 


रे 
५४९ 
श्प 


३०८ 


घकत्व व्यवद्दारतो न तु 
एकत्वे मियतस्य शुद्भयतो 
पएकमेब हि तत्स्वायं 
पकश्चितश्चिन्मय पथ भाषों 
पक शानमनाथनंतमच ल॑ 
पकः परिणमसति सदा 
एकः कर्ता चिदद्वर्मिह 
एको दूरात्त्यजति भविरां 
पएको मोक्षपथों य एप 

पं शानस्थ शुद्धस्य 

पव॑ तत्त्व व्यवस्थित्या 
एकस्य कर्ता 

एकस्य कार्य 

पकस्य चेत्यों 

पकस्य खैको 

एकस्य ज्ीवो 

एकस्य दुष्टो 

पएकस्य दृश्यो 

एकस्य नाना 

एकस्थ नित्यो 

पकस्य बद्धो न तथा परस्य 
पकस्य भातो 

एकस्य भाषी 

एकस्पय भोक्ता 

एकस्य मूढो 

धकस्य रक्तो 

घकस्थ वस्तुन इहान्यतरेण 
एकश्य बाच्यों 

पकस्य वेदों 

पकस्य सांतो 

पकस्य सूच्मो 

प्कस्य देतु 

पथ झानघनो नित्यमास्मा 
पवेकैय हि घेदना 


काव्य पृष्ठ 


२७ 
दै 


१८९ 


श्श््द 
२६१२ 
७४ 
५७५ 
प्प्र 
८१ 
जद 
७३ 
प3 
पड 
प्प्शे 
ह 
पर 
ष्य 
७ 
१ 
ज्र्‌ 
२०१ 
घ्ः्ड 
ष्प्ष्प 
प्प्र्‌ 
3 
पर 
१५ 
१४६ 


र्क 


दर ०] 
२६ | कथमपि समुपास 
३०८ | कथमपि हि लमंते 
४२४ | कर्ता कर्ता भवति न यथा 
3४३१ | कर्ता 8, नास्ति 
(४४ | चत स्वफलेन यत्किस 
(९५ | फर्यवरबितशब बुखियाशतो 
| कत्‌ त्वं न स्वभावो.5स्य 
र२७ | (प्र सर्वमपि सर्वदिदो 
४१७ । करमेंब प्रचितक्‍्य कठ हतकैः 
४+२ | कषायकलिरेकतः 
५७८ | कुत्येष सस्‍्नपयंति ये 
२१४ | कार्यत्वादकृत न कमे 
२१५ | ऊतकारिताउमनने 
है । फ्लिहयंता स्वयमेव 
हे ग । क्वचिल्लसति मेचक 
च्द्‌ 


२१७ ह सरिकमिद्मिदेकः 


९१६ 
घृतकु भाभिधाने5पि 





२१६ 
ब्रै 

२१२ 
२१७ । 





चिच्छुक्तिग्याप्तसवस्व 
चित्पिड्यंडिमविल्लासधिकास 
२१५ | जित्ञात्मशक्तिसमुद्ायमयों 
२९४ । बिरमिसति नघतत्त्व 

२१३ | घित्स्यभाधभरभावितभावा 
२१४ । सेंद्रप्यं अड़रूपतां च 

४५६ | 
२१६ | अयति सहमजतेजः 

२१७ | ज्ञानाति यः स न करोति 

२१४ | जीयः करोति यवि युवृगल्लकम 
२१४ | जीपाजीषधिषेकपुष्कलद श 
२१४ | जीवादअओयमिति 


छ५, छा 
३३६ | ब्रप्तिः करोती न दि 





[ ६०४ 
काथ्य पृष्ठ 


२० ७ 


२१ 
९५६ 
शैँ 
श्ष्र्‌ 
२० 
१६४ 
१०३ 
२०४ 
श्७४ 


२०३ 
२२५ 
१५८२ 
२७२५ 


है. 0 


१६ 
श्द्द्द्द 
२७० 


€५ 
१२६ 


२७४ 
१५७ 
६३ 
३३ 
डे 


&७ 


डरे 
२२४७ 
र्श्छ 
र३े४ 
४७६ 
४ेप्प 
र्रे४ड 
४5० 
१६१ 

६ 
४३६ 
बरपर 
३११ 
8० 


४9० 
११८ 


&& 
भष्यप्र 
है 

रे३ 
२२७० 
२७६ 


धह्रे 
रे६रे 
१८ 
श्श्र 


रेशरे 


धब्बे] 


जानमय एवं सावः 
शानवान स्वरसतो5पि 
शानस्य संचेतनयेव नित्य 
शानादेव ज्वयलनपयसो 
शानादिवेचकतया तु 
झानिन कम न जात 
झ्ानिनो न हि परिग्रहभाव॑ 
झानिनो ज्ञाननियृत्ताः 
जानी करोति न 
झानी जानच्नपीमां 
शेयाकारकलंकमेचकचिति 
 इ 
टंकोत्कीणंविशुद्धबोधविसरा 
टंकोत्कीणेस्चरसनिच्ित 
त 
तज्ज्ञानस्येव सामथ्य 
तथापि न निरगंल 
तदथ कम शुभाशुभभेदतो 
स्यक्त यन फल ने कम 
स्थका्चा इणुद्धविधायि 
त्यजतु अगदिदानीं 


द्‌ 


दशनक्षानचा रित्रश्नयात्मा 
दद्यानक्षानचारिध्रेस्श्रित्वा 
दर्शनज्ञानचा रिघ्रेस्त्रिभि 
दूर भूरिविकल्पजालगहने 
द्रव्यलिगममकारमीलिते 
द्विवाकृत्य प्रज्ञाककच 


घर 
धीरोदारमहिम्न्यनादिनिधने 
त् लय न 
न कम बहुल जगन्न 
न ज्ञातु रागादि 
नसु परिणाम पथ किल 
नमः समयसाराय 


काव्य पृष्ठ 


६्द् 
१६ 
२२७ 


६ 
१५१ 
ध्ष्प 


१२४ 
भ्द्द 


१८०० 


१०२३ 
#&] 


०४३ 


श्द्चः 


5३२ 


१६४ 
98५ 
२११ 


है 


२ ७०० 
श्र 
श्र 
१७३ 
१७३ 
डे३३े 
श्श्८ 
रण्र्‌ 
अधप्द 
श्ड्ड 
५9१ 


९५१५ 


श्र 
धर 
४३० 
*्द्द 


श्र 


ह+ 47] 
शेह्८ 
अद्र 

१ 


न हि विदर्धात बद्ध 
नाश्छुले विषयसेबने५पि 
नास्ति सर्वों5पि संबंध: 
निञमदिमरतानां 
नित्यमयिकारसुस्थित 
निवत्यंते येन यदञ किचित्‌ 
निःशेषकमंफल 

निषिद्ध सवस्मिन 

नीत्वा सम्यक प्रतय 
नैकस्य हि कर्तारों हौ 
नेकांतसंगतरशा स्वयमेव वस्त 
नोभी परिणमतः खलु 


| प 
पदमिद तनु कम दुराखदं 
परद्रव्यग्रहं कुर्वेन 

' घरपरिणनिहेतों 

परपरिणतिमुज्मत्‌ 

परमाधथन ले व्यक्त 
पूर्णंकान्युतशुद्धवो महिमा 

जबद्वनिज्ञकम 
पू्वालावतवोध्यनाशसमये 
प्रच्युत्य शुद्धनयतः 
प्रशाउत्री शितेय 

प्र त्यक्तालिखितस्फुटस्थिर 

प्रस्याख्याय अविष्यत्कम 

' प्रमादकलितः कथं भवति 

प्राकारकवलिताबर 

परारोन्छेलमुदाहरति मरण 
प्रादु्भावविरशममुद्रवित 

य 
पंधच्छेदात्कलयदतुलं 
बहिखुठति यद्यवि 
धाहथार्थग्रहण॒स्वभावभरतो 
बाहयार्थः परिपीतमुज्मित 


काव्य पृष्ठ 


११ 
१३७ 
२०० 
श्य्प 

रद्द 

रेप 
ब्रे१्‌ 
१०४ 
१६३ 
पे 
२६४ 
५ 


२१४२ 


र४ष्द 


हर 
२६७ 
४४३ 
र्ष्दि 

६५९ 
११७ 
श्रेप८ 
२३४ 
४७ 
| ५५ 
#८४ 
9 पू १.4 


देर 
६34 


१३२ 

3४७ 
पार 
३५२ 
हक है. 
२७९ 
४१६ 
प्ज्रे 
५१६ 
डरे४ 

द्श 
३४१ 
श्जघ्‌ 


भ 
मवयवभेदयिशान 
भावास्वाभावमय प्रपन्नो 
भावो रागद्वपमी दहैर्विना यो 
'पमिस्वा सर्वमपि स्थलचण 
भिनश्चक्षेत्रनिषरणबोच्य 
भूत मातम पृतमेव 
भेदकशानोच्छुलन 
भेदविज्ञानत सिद्धाः 
भेदोन्मां अ्रमरसभरा 
भोक्‍त॒न्‍्व न स्वभावो.५स्य 
म 

मरना कमनयावल्वबनपरा 
मज्जतु निर्भरममी 
माकता रममी स्प्ूशनन्‍्तु 
मिथ्यादए; स एचास्य 
मोक्षद्दे तुति धानात्‌ 
मोहविल्लासबज भित 
माहा चदटम काप 

£2॥ 
य एवं मकवा नयपक्षपात 
यत्त वस्तु कुरुले 
यत्सन्नाशमुर्येति तन्न नियतं 
यदि कथमाप घाराबाहिना 
यदिह भवति रागद्वेष 
यदतदू ज्ञानात्मा 
यत्र प्रतिक्रमणमेच 
यस्मादद्धेंतभून्पुरा 
यः करोति स करोति केवल 
ये परिगुमनि स कर्ता 
यः पूवभावक्कत कर्म 
यादटक्‌ ताह॒गिहास्ति 
यावत्पाकमुपेलि कमबिरति 
ये त कर्तोरमात्मानं 
ये तु स्वभावनियमं 


सम्रवलोर 


काव्य पृष्ठ 


१३० २८६ 
११४ २६७० 
११४ रशेप 
१८२ ४२० 
२४७ ४५७३ 


। 


१२ ४२० 


१३२ २६० 
१२१ शृष्& 


१६२ २४० , 


१९६ ७७४४ 


१११ रद 
श्र दर 
२०३ ४६६ 
+७० दे७र३े 
५४२ 
२२७ ४२८ 
रद रे 


द५ ९१२ 
२१४ ४छघर३े 
१४७ २३४० 


थे स्थेन परिहत्य 
थे शानमाजनिज्मावमयी 
यो<5यं भावों शानमात्रो 

श 
रागजब्मनि निमितस्ततां 
रागद्धषद्धयमुदयते 
रागद्भषविभावमुक्तमहसो 
रागद्धघविमोहानां 
रागठेषाधिदद हि भवति 
रागठषोत्पादक तत्वरएटया 
रागादयो बंधनिदानसुक्ता 


| रागादीनामुद्यमद्य॑ 


रागादीनां कशिति बिगमात्‌ 
रागादयास्रवरोघतो 


। रागोद्गारमहारसेन सकल 


१२७ रुपओ३ 
२२० ४०७ , घिकल्पकः पर कर्ता 


१८०३४ 
१८५९ ४३३ 


रुंघन्‌ बंध नवमिति 

तर 
लोकः कमे ततो5स्तु 
लोकः शॉध्वत एक एप 

च्‌ 
चर्णादिसामम्यमिद विदंतु 
वर्णाद्या वा रागमोहादयों वा 
चर्णाद्यं, सहितस्तथा 
वस्त चेकमिह नान्‍्यवस्तनों 


२३८ ' बिगलतु कमंविषतरू 


घित्रहत न हि स्तां 


२७७ ५६७ , विर्म किमपरेणाकार्य 
६६ ४२३ ।विधांतः परभावभावकलना 


४१ १४४  विश्वाद्रिभक्तो5पि हि यत्यभावा 
४३१६ .चप्रिश्वं श्ानमिति प्रतका 


र्३्२ 
(४५० 
११० 


वृत्त कमस्वभावेन 


२४८ कुत्ते ल्ानस्वभावेन 


१६६ ४४१ ' वृत्त्यंशभेदतोत्यंत 


२०२ 


४५६  वेद्यवेदकचिभावचलत्वादू 


[९०५ 
काव्य पृष्ठ 


२७१ ५४५७ 
“६६ ४थदे 
२७१ ५६० 


२२१ ४२५ 
२१७ ४६६९ 
२२३ ५१२ 
१९६ रषध्द् 
२६९४ ४०१ 
२७६ ४००५ 
१७४ ओ९६ 
२9६ ४०७ 
१२४ २७४ 
११३ २६२ 
श६३ ३४४ 
१६२ रेशर 


२६५ 
!४४ रे३२६ 


२६ (7७ 
रे७ ९८०४ 


“०७ २४३ 
१०६ २४१ 
२५७ छ८5* 
१७४७ द'ै२७ 


श्ण्द 


स्यतिरिक्त परह्रव्यादेवं 
व्यवहरशनयः स्थाद्यद्यपि 
व्यवहारविमूददण्ट यः 
व्याप्यव्यापकता तदात्मनि 
व्यावहारिकटशैय केवल 

श 
शुद्धद्वव्यनिरूपणापित 
शुद्धद्ृव्यस्थरसभवनार्कि 

स्‌ 
सकलमपि विहायादाय 
समस्तमित्यवमपास्थ कमे 
संन्यस्यश्निज्ञबुद्धिपूर्व मनिश 
संन्यस्तव्यमिदं समस्तमपि 
संपदयते संवर एथ 
सम्यग्टष्टय एप साहसमिद्‌ 
सम्यम्टष्टि: स्वय मयमहं 
सस्यग्टश्भेवति नियतं 


काब्य पृष्ठ 


र्े७ 2४० 
४६ १७) 
२४२ ४५६ 
ड& ३६ 
२१० ४७६ 


२१५४५ ४६६ 
२१६ ४६६ 


रे४ ६ 
२२९ ४२० 
११६ २६३ 
१०६ २४७ 
१२९ २०९ 
१४४ २३७ 
१३७ देन्२ 





सर्गतः स्थरसभिर्भरभारं 
स्मत्राध्यवसानमेषमखिलं 
सर्वद्र्यमय प्र पदूय 
सर्बस्यामेव जीवंत्यां 

सर्ब सदेव नियत 
सिद्धांतो3यमुदासचित्त 
स्थितेति जीवस्य निरंतराया 


स्थितेत्यविश्ना खलु पुदूगलस्य 


स्याद्रादकीशल उनिश्च ल 
स्वादाददीपितलसन्महसि 
स्वशक्तिसंसूचितवस्त॒तर्ते 


| स्वक्षेत्र स्थितये पृथग्विच 
' स्वेच्छासमुच्छुलदनल्प 


स्वं रूप किल वस्तुन' 
ह् 


११६ २६६ | देतस्वभावानुभवाभ्याणां 





काव्य पृष्ठ 


३० 
१७३ 
२५३ 
११७ 
श्ध्प 
श्द्च्र 

६५ 

६४ 
२६७ 
२६६ 
रछ्८ 
रड्५ 

५ ० 
श्श्ष 


९०७२ 


७७ 
शेण८ 
भ्रज२ 
२६४ 
३७९ 
४२२ 
१६७ 
१६ 
प८७ 
श्ष्प 
श्र 
४७३ 
२१७ 
३४० 


२३७ 


3 
ड्€ 
प्र 
८९ 
श्र 
6 
६द्‌ 
६६ 
ध्ष 
१०९ 


१०६ 


). >एए 


न 


१४५ 


नीच 


7 & #<#०0 0 


2 ब्ूुूु॒ ७ न 


#गी शध् #£ 3 | 


अशुद्ध शुद्ध 
त्त्व तत्व 
चने बने 
ज्गतो ज्गता 
व्यवहार: तु ध्यचहारः 
पएवामीणु एवं, अमीषु 
नयविपत्षा नयविवज्षा 
मेच स्वातु मेवस्थातु 
द्ग्ब्यं ] द्रव्य मम ] 
इत्यादि इत्यादिका 
नयविभागानमि नयविभागासि 
सत्वनेन नात्म स्तवनेनात्म 
व्यवहारत व्यवदह्दारतो 
बुद्धापि बुद्धोपि 
तह्मा तम्हां 


नोट - जहा पर मूल गाथा में “क्ा-ह्मि” दोये वहा पर “महय-म्दि” ऐसे 
म्‌ प्रथम लगा लेना | 


पएयमेषच पएवमेव च 
स्वसमय स्वयमय 
वादिन वादिन 
युक्ति युक्तिः। 
खत्तगोसा लक्षणों 5सा 
यात्स खत, 
त्वात्‌ त्वाव्‌, 
नात्‌ नात्‌ , 
गुणम्प गुण । 
मालिनी शालिनी 


वर्याद बर्णाद्‌ 


११५ 
११४७ 
११६ 
२१७ 
११८ 
१२१ 

५्२८ 

१३३ 

१३४ 
१३२५ 
१रे६ 
१० 

श्ष्प 
१४१ 

श्र 
१५२रे 
श्श्श 
१६२ 
१६६ 
१६१ 

५१६२ 
०५ 
रूदि 
२०७ 
२१० 

२२० 
र२६ 
श४ब्ने 
र्४ड४ 


पंक्ति 


श्द 


ब्र न बडु. ॑ ०८0 


२७ 


ख_्ण््श्0 


लि. खत 


ब्र 


१० 


- ६६१० -- 


अशुद 


रूपत्वकों 
एबमेवतत्‌ 
त्वन्यत्‌ । 
विज्ञानघथन 
प्रसिद्धया 
असमूतत्व 
आमयवाण 
दशन 

आसयव 
उपज्बि 
स्घत्व 

व्यॉपके 
णिच्छुयणयस्य 
कम 

परलजदि 
मात्रेक 

डुवोरं 
आपत्मका 
विशेषरारत्या 
कमका 

कर्मण 
कुतो.5मक्ञानिनों 
यागो 
शानमयानां 
बद्धास्पृष्ट 
समयसारम पारम ॥ ६३ ॥ 
यघ 

कम 
स्वमावभत 


शुद्ध 


रूपित्वको 
परवमेतत्‌ 
त्वन्यत्‌ 
विज्ञानघन 
प्रसिद्धा 
असखूतत्व 
आसवाण 
दशेन 

आख्तव 
उप्कज्ञदि 

सर्तव 

व्यापकेन 
णिच्छुयणयस्स 
कम 

पसज्जदे 

मा चेक 

दुर्वार 
आत्मको 
विशेषरत्या 
करमको 

कार्मण 

कुतो 5यमक्षानिनों 
योगों 

( शानमया 
चबद्धस्प्‌ छ 
समयखारमपारम ॥ ६२ ॥ 
बंध 

कम 
स्वभावमूत 


रड्द 
२४६ 
श्श््ष 


२६५ 


2 4 


३२२ 
३३४ 
३१३१४ 
गे६७ 
३६८ 


पंक्ति 
३ 


र 
२ 


८ 


२६ 
२४ 
१ 
रढं 
६ 
(४ 


न 


हि 


“ ६११ -- 


अशुद्ध शुद्ध 
परिकव्तिस्‌ परिकथितम्‌ 
विश्यस्या विश्यस्यों 
खिदाभासाः व खिदासासाः 
नोट - २६४ पृष्ठ में पहिली पंक्तिको तीसरी और तीसरी को पहिली पढे । 
यध्नति यध्नंति 
नोट- २६५ पृष्ठ में £ वीं पंक्ति को ग्यारहवीं और ग्यारद्र्यी को ६ थीं पढ़ें। 
निरासघ निराखव 
रामावि रागादि 
हेतु हेत्वभावे सतो हेतुद्देत्वभावे 
॥१२१॥ ॥१२११॥ ( बसंतलिल्ञका ) 
मंसवस प्ंसवसा 
गबित गर्दित 
ततो प॒व॑ फ्च 
थे कस्मिन्‌ वैकस्मिन्‌ 
प्रतिभाति । प्रतिभाति । तते शर्निमेक खाने 
पव-करोधादय एव क्रोधादिष्वेश्रेति 
साधु सिद्ध भेद्विशानम्‌ । 
सामथ्य सामर्थ्य 
अरतिभाषे अरतिभावेन 
निश्चयका निश्चयको 
सबल॑ सकल॑ 
कद कहते 
शानिनों कांस्षित शानिनोनाकांदित 
छृष्णीकतु छष्णुः कतु 
बतु कतें 
सेवदे खेवए 
भूपका भूपको 
सब्यरह्‌ सब्बस्डू 
भध्ययसाथाफे शध्यवसायके 


३७९ 
हा 
रे७ड 
३७४ 
श्द्यर 
शेध्प 
४०६ 
४०६ 


8९१० 
७४२७ 
छेरर 
ड्ब्र 
चेषद 
रेड 
डक 
छ्रे८ 
श्३€ 
डोडग 
डी डी 
छ्ढरें 
छडरे 
है है 8 
'डघ्‌क 
छंद 
४६९ 
४६७ 
ड्जर्‌ 


पंक्ति 


2 


(७ 


१९ 


अशुद्ध 
जञ यदि 


सूचक 

दुशखिद 

[ पुणएयस्स 

चमे, शायमाना घर्मा 
कुर्यान्नालो 

मुडखतु 

उद्दशिक 

पूर्ण 

मोक्चद्टेर तुद्दे तु त्वात्‌ 
(छवि) 


तज्जा नास्‍्येघ, 
करात्य 
समभतते 

ते 

[ कुतश्चिदं 
| किचिद्‌ 
भोगअुवन: । 
उपने 
तथाप्यस्थासो 
घिणस्सइ 

| गुड़डुग्घ ] 
अचलिचत 
आामाको 

पर की 

चर्याय 

सेदतां 


दुसा 


६१३ -- 


शुद्ध 


जायवि 

सूचक 

दुफिखिद 

[ पुण्यस्थ 

घमं, शायमालाचर्मा 
कुर्यान्नातो 

मुद्धतु 

उद्द शिक 


ब्थूः 


पूरष 

मोच्च्देतु र द्वेतुत्वात्‌ 

द्दि 

ही 
तज्ञानास्येव, 
करोत्य 
सममभाते 

त्त 

कुतश्चिद्‌ 
किंबिद्‌ 
भोग सवन । 
अपने 
तथाप्यस्यासी 
विशससइ 

[ गुड़डुग्घ ] 
अचलित 
आत्माको 
परको 
पर्याय 
भेदवो 

यसा 


ड्प्प्ड्‌ 
ड्प्ड 
घंप्प्६ 
डंपथि 
है ॥:40 
डपष्प् 
छव्र्ज 
उ४प्बप्ण 
डप्य८ 
डह३ 
४६ 
डह्ष्प 
८७ 
श्ण्रे 
ई५ ५ 
०६ 
भर 
ज४ 
अं रप्प 
प्षष्द 
*१६€ 
ब्€ 
<२७ 
७५२१ 
ऋर8 
बरे० 
हि 
'* रेच् 


७५३५९ 


ल्‍ अच्छी छठ >अ>्य 
गए ७०  ऋ « #+# # एट 


न 
न्पं 


_त्क हु हसन ( 


नि 


4 # #&७ ७ & 69 ७ १) “४ 


्् जे 
बा ग्र ० ह नर ह 


“- दवैश्के ० 


अश्ुस 


षरस्य 
परस्य 
जिवो5पि 
नययस्य 

[ अन्येष 
व्यवहासे 
जीवत 
सेटिकाः 

स्व स्वामिरूप 
पुतगलादेः । 
दृशनम 
किचिदषि 

न हन्यसे यथा 
न सर्वेद्रब्याणां 
तुख्य 

चुज्क 
रागह्धषमर्यी 
वियाक 

ला तन्मिथ्या 
ले सन्मिथ्या 
कायेन 
मनसा चल 
तथ झअस्‍्य 
मनसा च याचा खा 
्लोनों 

मोग वा 
संज्यस 
बहत्वनंता 
प्रचृच्ति 


परस्य 
परस्य 
अआीवो5पि 
नयस्य 

[ अम्येखु 
व्ययद्टा रस्ते 
जीबित 
सेटिका, 
स्थ-स्वामिरूप 
चुद्गणादेः । 
दर्शन 
किखिद्पि 

नस यथा 
सर्वेद्ृव्याणां न 


रूख 

खुज्म 

रागड्षघमयों 
विपाक 

चेति सम्मिथ्या 
चआति तन्मिथ्या 
कायेन 

मनसा 

तथा अन्य 

मनसा जे कायेन जल 

तीनों 

भोगता 
संज्यल्लन  + 
बहत्वनंता 


प्रछृत्ति 


भडओे 
४8 
ब्ग् 
अगक 
हक 
५ 

अर 
श््ण्ज 
3५ 
32७ 
ध््य्प्ट 
भद्‌० 
४६२ 

ध्द्र 
अ्दिप् 
प्र 
६५९ 
9१२ 

७६ 
श्ष्पर 
अप्ा३ 


2६ ० 
४६२ 
घ&ज 
श्ध्दे 


पंक्ति 


ण६ ०७ # 


# #औ ७७ | 


ऊअशुद्ध 
[ गंध 
मेकमच 
सामखभ्ण 
कथामाहारकं 
आदारका 
गदणासि ] 
मोच्तमार् 
तस्मात्मनः । 
स्थापयाति 
पश्यति 
गिदलिंगेरु 
परमा्थ 
प्रकाशरूपमत्मान 
भरते 
तदा 
अंगकार 
दू रान्मग्न 
जानकर 
प्रद्नत्ति 
परिशामाकररों 
नहों 
प्रात्त 
परिमित 
डोने 
कट्दों 


समयप्रासुत 


झुख 
[ गंध 
मेकमेय 
सामान्य 
कथमाहारक 
आदारको 
गद्धाति ] 
मोक्षमार्ग 
तत्त्वमात्मनः । 
स्थापयलसि 
पश्यंति 
गिदिलिंगेख 
परमार्थ 
प्रकाशरूपपरमभात्मानं 
भूत 
यदा 
अंगीकार 
दू रोस्मम्न 
जानकार 
प्रदूस 
परिशामकरणो 
नहीं 
प्राप्त 
परिशमित 
होनेसे 
कटद्दा 
समयसार 





छः ममसमत्त हीोरालाल पाटनी दि० जेंन पारमा्िद ट्रस्ट द्वारा 














“४: ग्रकाधित यनन्‍्ध ::- 


१ समयसार मूल गांथाओं का हिन्दी वद्याजुबाद ) 
२ अनुभवप्रकाद्ा अआत्माका अनुभव कराने वाला प्रंथ 
(अध्यात्मरसी स्त्र० प० दीपयंदजी कृत) पत्र ११६ अजिल्द ०) 
३ आत्मावलोकन भात्माका अवलोकन कैसे हो ? उसका 
उपाय ( स्थ ० पं० दीपचन्दजी कृत ) पत्र १६८ सज्िल्द (*) 
४ स्तोच्रश्नयी कल्याणमदिर, विषापद्वार, जिनचतर्विशतिका 
स्तोत्र अर्थ सहित, पत्र ६६ अजिल्द ॥) | 
निमित्त नैमित्तिक संबन्ध क्या है ? #)॥ 
६ चिद्विलास जैतन्यके अन्तर्विज्ञासको दिग्द्शेन करानेवाल्ा 
ग्रथ ( स्व० पं+ दीपचन्दज्ञी कृत ) पत्र १२४ सजिल्द १॥) 
७ सोलहकारण विधान ( पूजन ) पन्न १२२ १) 
८ बृहत्स्थय भर स्‍्तोच्न समन्‍्तभद्वाचायं बिरचित भावाथे 
सद्दित पत्र ८६ अजिल्द ॥) 
आओ समयसार प्रववन कंपड़ेकी पक्की जिल्द सद्दित 
पूज्य श्री कानजी स्वामीके समयसारकी १२ गाथाओं पर 
अपूर्य शैलीस आध्यात्मिक प्रवचन बड़ी साइजके पत्र ४८८ 
प्रथममाग ४) 
द्वितीय भाग ७) 
तृतीय भाग शा) 


हज 


रण 


१० श्री अछपाहुड़ कपड़ेकी सुन्दर पक्की जिल्द सद्दित 


भगवत्कुन्दकुन्दाचाय्ये कृत गाथाएं ओर रुव० पं० जयचन्द 


जी छाबड़ा कृत भाषा टीका, अध्यात्म सरल व गूद प्रन्य 
पत्र ४५० का रे) 
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११ ओऔ्री प्रथचनसार धयलाकार कपड़ेको पक्की सुन्दर जिल्द 
सहित मगवतकुन्दकुम्वाचाये कृत गाथासे थरीमद्‌ अख्त- 
चन्द्राचाय्ये कृत तत्वदीपिका घृत्ति ओर उसका अक्तरशः 
नवीन अपूर्व हिन्दी अनुवाद आजाय्य ओी के हृतयके 
भावोंकों द्योतन करने वाली अद्भुत टीका पत्र रेष०ण का ६॥) 

१९२ आध्यात्मिक पाठ संग्रह ७) 

१३ भक्ति पाठ संग्रह झुने हुए पाठों का अपूष संप्रद १) 

१४ अध्यात्म पाठ संग्रह जुने हुए पाठों का अपूर्य संप्रद्द २) 

१७ वैराग्य पाठ संग्रह चने हुए पाठों का अपू् संग्रह !१॥) 

१६ श्री समथंसार मूल गाथा, संस्कृतछाया, दिदी पद्याजु- 
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चाव, भरी अस्तचन्द्रायाय्यंदेव विरचित संस्कृत टीका और...“ ०) 
; ! उसके गुजराती अनुवाद के हिन्दी अनुवाद सद्दित कुल हे 
९ पृष्ठ ६४८ कपड़े की मजबूत जिल्द १०) (५ 
$) १७ सम्यर्वशन हि न रा) ढ़ 
| र८ द्वावशानप्रेज्ञा स्वामि कार्तिकेय ) शा). १६ 
५ शी जैन स्वाध्याय मन्दिर सोनगढ़ के द्विन्दी भाषाके प्रकाशन है 
है) ९ झक्तिका सागे ॥») | ७ समयसार प्रववन रा 
है. २ बस्तुविज्ञानसार अपल्य | प्रथम भाग ०, 
9) ३ खूल में भूल ॥) | द्वितीय भाग ७) (6७ 
$) ४ दशलक्षण घ्म ॥) | ठतीयभाग. 9) (६ 
है ५ मोक्षमा्ग प्रकाशक ८ जैन बालपोथी सचित्र)) +; 
ड ”] कि च दे रे [५ 
छ | किरण १०) [९ आत्मधम मासिक 
!/ ६ पंचमेरू नंदीहबर पत्र वार्षिक ३२) ५४६ 
$) पूजन विधान ॥) [१० सम्यर्दशन. २॥) (6) 
$) -+ प्राप्ति स्थान ::-- | 
क) श्री पाटनी दि० जैन ग्रंपमाला श्री जैन स्वाध्याय मंदिर ह६ 
6) मारोठ ( मारवाढ़ ) मर ( सौराष्ट्र ) (0 
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